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गुफा से गगन की ओर ३७ अमरीका के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन-ब्‌| 

_ कैलाशप्रकाश वर्मा विभाग के प्रमुख अधिकारी डा. एल्सवथ एस. | 

i विगत मास, एक सप्ताह के लिए भारत आये ah 

प्राणवायु आक्सीजन १० की हाई स्कूल कक्षाओं में प्रचलित विज्ञान की | 

come एवं अध्यापन-विधियों का निरीक्षण किया । उन] 

तरह-तरह के पक्षी P| यात्रा अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजे 
--कुवर सुरेशसिह | तत्त्वावधान में थी। | 
maamaa के नये साधन २२ f अपने अवलोकनौं के अन्तर्गत, भारत में किबे: 
` _ जगदीश्चन्द्र गोविल ॥ शिक्षा सम्बन्धी नवीन प्रयोगों से वे काफी d wl 
= E ` हृए। उन्होंने यहाँ के नये विधि-विधानों के a ) 

3 teh exer व्यक्त करते हुए कहा कि अन्य देशों की विष 


अन्धानुकरण न करके, अपने यहाँ की जिए) 


जब हम शुक्रग्रह से लौटे . ३ | स्थितियों के अनुकल ही शिक्षा-प्रणाली बनानाए 
| -ओणवीर कोहली ॥ की कुंजी है । सफलता-प्रोष्ति के लिए रक ं 
रॉबर्ट मिलिकन ४० | | प्रवृत्तियों और सूक-बूक को परम आवश्यकता | 
_राजेन्द्रकुमार ॥ वे यह जानकर भी प्रभावित हुए थे कि ब) | 
टाइटेनियम ४३ ( | विधियाँ सुधारने के निमित्त भारत में गत 
__आदित्यगोगल भिगरन प्रशिक्षण-शिविर लगाये गये थे जिनकी सं 


वर्ष १६ और आगामी वर्ष ६४ कर दी जाएगी। 
और भावी अध्यापकों की अध्यापन-योग्यता को|| 
की दिशा में उन्होंने यह भी संकेत किया 


जब पेड़-पौधे बीमार पड़ते है ४९ 
--क्रुमारी रेखा टण्डन 


स्थायी स्तम्भ विज्ञान के सिद्धान्त, तथ्य और फार्मले fad 
fatwa ससार ३२ समभाने मात्र से ही योग्यता नहीं.आ जाती वि : 
वेज्ञानिक उपलब्धियां ४८ को इस ढंग से पढ़ाया जाए कि शिक्षण उनके | 2 
विज्ञान क्लब पो अंग बन जाए, न कि एक बोफ। यह भी देखन 
इनामलो : ne है कि विज्ञान और गणित आदि का इतना भी... 
आपके प्रइन ६० जाए जो समूचा पाठ्यक्रम ही असन्तुलित al ठ 
करो और देखो ६३ विद्वान डा. ओबन के ये दिशा-सूचन |. 
तुम्हारी कलम से ६४ अनुकरण योग्य हैं, इसमें सन्देह नहीं! ): 


अंक १२ 


ल्य 
एक प्रति : ७५ नये पैसे ; 
वार्षिक : & रपूग्रेः-0. In Public Domai 


सम्पादक : शंकर मेहरा vadi 
| Gurukul Kange PRE ORRE पहरा ठण्ड ता ral 


wat 


=I by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LG 


कंलाह प्रकाश वर्सा 


aT" मानव को खुला आकाश और खुली 
धरती के ग्रतिख्ति अन्य किसी स्थल 
की आवश्यकता नहीं थी । खुले जंगलों में, 
. अधिकतर जलाशयों के निकट दिनभर घूमना, 
शिकार करना, पेट भरना और रातों को कहीं 
भी पड़ रहना, यही उसकी नित्यचर्या थी । 
उसे न कुछ जुटा रखने की चिन्ता थी, न छिन 
जाने की आशंका। दिन की धुप और रात 
की सर्दी से सताये जाने पर किसी पेड़ को 
नीची डाल पर जानवर की खाल फॅलाकर 
| ` छप्पर बना लिया। यों, डाल पर खाल की 

4: छाजन ही शायद सबसे पहली भोंपड़ी 
be रही होगी। 

; समय बीतता. गया। मानव ने अरिनि 
से प्रथम परिचय प्राप्त किया और उससे 
शरीर तापने तथा शिकार के कच्चे मांस 
को पकात्ते की दो प्राथमिक और महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकताएं पूरी कीं कुछ बीज की बुवाई 


और अनाज की प्राप्ति का भी ज्ञान अजित 
कर लिया । तब उसे अपना भोजन-भण्डार 
सुरक्षित रखंने के लिए पृथक स्थान की 
आवश्यकता प्रतीत हुई। वही उसको Te- 
निर्माण प्रबृत्ति का आरम्भ था और तभी 
सबसे पहले. पहाड़ को चीरकर गुफा बनायी 
गयी | वह आदिमयुग का गुहानिवासी 
मानव था। 
तब से अब को जोड़ता यह सूत्र 
गुहा-निर्मायक उस्‌ आदि-मानव और 
आज के गगन-चुम्बी भवन-निर्मायक कुशल 
इंजीनियर के मध्य युगों लम्बी, इस खाई को 
पाटने वाली कहानी बड़ी विलक्षण है। तब से 
अब तक मानव की निर्माण-कला ने बहुरूपी, | 
बहुरंगी उतार-चढ़ाव देखे हैं। गुफा के ग्रँधियारे | 
से निकलकर पेड़-पत्तों से ae मचान, घास | 
फूस की छाई और मिट्ठी' की लिपी-पुती | 
फोपडियो को आबाद करती हुई यह कहानी 
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अपने आज के रूप में हमारे सामने 
हमारा आज -का खगोलवेत्ता अपने शक्ति- 
शाली' दूरदर्शी से चन्द्रमा के धरातल का 
आभास पा लेता है । आने वाले युग में जब 
प्रथम मानव चन्द्रमा पर अपनी विजय-पताका 
फहराएगा, तब वहाँ से दूरदर्शी द्वारा देखने 
पर पृथ्वी का धरातल उसे मिस्र के विशाल 
पिरामिडों तथा अमरीका की गगन-चुम्बी 
इमारतों से चिह्नित अवश्य दिखेगा | 
अद्ध कुशल कारीगर ओर कुशलतम इंजीनियर 
बेसी गुफाएँ और वैसी कच्ची-पक्की 
झोंपड़ियाँ आज भी प्रचलित हैं । सभ्यता से 


सवथा अपरिचित आदिवासी प्रायः ही प्रत्येक 
महाद्वीप में रहते हैं। उनका रहन-सहन आदि- 
काल को बहुत-सी बातें याद दिलाता है। 
उनमें भी अद्धंकुशल कारीगर मिल जाते हैं 
जो पत्तियों, टहनियों, घास-फूस, बाँस, मिट्टी 
तथा टेढ़े-मेढ़े पत्थरों को काट-छाँटकर, गढ़ 
कर झोंपड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। उनकी वह्‌ 
निर्माण-कला, जैसी भी कच्ची-पक्की है, उन्हें 
प्राचीन परम्परा के अनुसार अपने पुर्वेजो से 
उत्तराधिकार में मिलती आयी है । 

इस प्रकार गृह-निर्माताओं का एक पृथक 
वर्ग--राज, मिस्त्री, कारीगर आदि नामों से 
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तुकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में इस मध्यवर्तो स्थल का नाम है केप्पाडोशिया (Cappadocia) । आज के शान्त 
ज्वालामुखी एरसियास (Erciyas) ने हजारों वषं पूर्वं अपने विस्फोट के समय इस स्थल पर सँकड़ों फुट मोटी 
लावा, राख ओर धूल ना परतें बिछा दी थीं। कालान्तर में जल और वायु द्वारा उनका क्षरण होते- 
होते वे शंकुओं के आकार में चट्टानें रह गयीं। तत्पश्चात्‌ आज से १२००-१५०० वर्ष पर्व मध्य यूरोप से 
आये हुए साधुओं ने इन्हीं नमं चट्टानों को काट-छाँटकर गुफाओं, सुरंगों जैसे स्थल अपने रहने के योग्य बना 


लिये । आज भी ये गुफाएँ वहाँ के निवासियों के खुब काम आती हैं 
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्यूजी लेण्ड के माओ रिस (Maoris) लोग 
आकर्षक नक्काशी डिजाइनयुक्त काठ के 
मकानों में रहते हैं । गाँवों में उन छोटे-छोटे 
मकानों के अतिरिक्त एक-एक केन्द्रीय घेरा भी 
रहता है जो मिलने-बैठने तथा पंचायत करने 
के काम आता है। बैसे घेरे 5० फुट लम्बे, ३० 
फुट चौड़े और २० फुट ऊचे होते हैं। 
बोनियो निवासी डायाक (Dayaks) 
लोग तो और भी लम्बे-चौड़े AT में रहते हैं । 
= उनके घेरे कई सौ फूट लम्बे और पचास फूट 
इन्हें ऐसे ही = में रहना पड़ता है। न्यूगिनी के पक ank E aae ; gS! pe 
निवासी दलदलीय विस्तारों में रहते हैं और मच्छरों परिवार रहते हैं। उन घेरों में प्रत्येक झोपड़ी 
से बचने के लिए चटाइयों की ऐसी ही सुरंग बनाकर जमीन में गड़े लट्ठों पर खड़ी की जाती है। 
उसमें सोते-बेठते हैं बाँस की सीढ़ियों के सहारे चढ़कर भोंपड़ियों 
पुकारा जाने लगा | आज तो वास्तुकला, गृह- में प्रवेश किया जाता है। झोपडियों को घास- 
निर्माण, इंजीनियरिंग आदि कार्य विज्ञान के पतवार से छवाया जाता है। 
इतने जटिल विषय माने जाते हैं कि वर्षों के न्यूगाइना में अब भी पेड़ों पर झोपडियाँ 
परिश्रम के पश्चात्‌ इनमें दक्षता प्राप्त होती निवासियों को राम ये वन 
है। यही विकसित विज्ञान हमें स्टील और हे हर रहता ती अतः अपने .घरों का लो 
कन्क्रीट के बल पर गुफा से निकालकर गंगन भूमि से चार फुट ऊंचा ओर चाभी की शवल का बनाते 
की ओर १००-१०० मंजिलों और १२००- हैं ताकि कोई भी पशु सहज ही प्रवेश न कर सके 
१५०० फुट ऊंचे अति विशाल भवनों की ओर 
लिये जा रहा है। 


ये कोंपड़ियाँ, ये खोलियाँ 


आइए, कुछ आदिवासियों तथा 
वनवासियों की झोंपड़ियों, खोलियो का 
अवलोकन करें। A 

दक्षिणी अफ्रीका के जूलू (Zulu) निवासी $ 
जिन भोंपड़ियों के समूहों में रहते हैं, उन्हें 
क्राल (kraals) कहते हैं। उनमें मुखिया की 
भोंपड़ी मध्य में होती है और शेष लोगों की 
उसके इदे-गिदे बिखरी रहती हैं। उनके लिए 
वे भोंपड़ियाँ केवल वर्षा तथा शीत से रक्षा के 
लिए और खाना बनाने के समय काम आती 
हैं। वृक्षों की टहनियो तथा घास द्वारा Yes 
बुनाईयुक्त उन भोंपड़ियों का प्रवेश-द्वार 
छोटा ही रखा जाता है। 
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बनाकर रहने वाले पाये जाते हैं। उनके 
भोंपड़ियाँ ऊँची डालों पर बनी होती हैं । 
उन्हें घास तथा पत्तों से छवाया जाता है। उन्हें 
मजबूत बनाने के लिए बेंत के सरकण्डे भी 
काम में लाते हैं | ु 
अफ्रीकी कांगो के जंगलों में बौने रहते 
हैं। वे अधिकांशतः खानाबदोश जीवन व्यतीत 
करते हैं। जहाँ टिक गये, वहीं ग्रस्थायी 
भोंपड़े खड़े कर लिये और चले तो सब कुछ 
पीछे छोड़ दिया । झोंपड़ी बनाने के लिए वे 
प्रथम तो वृक्षों की डालें कुछ भूमि में गाड़कर 
शेष लम्बाई को भुकाकर मेहराब जैसी बना 
लेते हैं । तैयार हो जाने पर एक प्रवेश-द्वार खुला 
रखकर बाकी सब कुछ पत्तों से ढेक देते हैं। 
अन्दर का फर्श मिट्टी से लिपा-पुता रहता È | 
उसी पर रात को सोते हैं। 
रेड-इण्डियनों की तम्बू जैसी भोंपड़ियों 
को विगवान (wigwan) कहते हैं। उनका 
अधिक प्रचलित नाम टीपी (teepee) भी है | 
पहले समय में पशुश्रों की साफ की हुई खालों 


१ nen री X 
से ये बनायी जाती थीं। भूमि में लट्ठे गाड़ 


ये aq (Lapp) जाति के खानाबदोश हैं । कभी 

किसी जगह टिककर न रहना, इनकी विशेषता al 

रेनडीयर जाति के बारहसगों पर ये पूर्णतः निभेर 

हैं। उन्हीं की खाल से बनाये हुए अपने तम्बू, ये 

आवश्यकतानुसार चाहे जहाँ जमा लेते हैं और 

उखाड़कर, बिस्तर की तरह लपेटे लिये चलते हैं। 
एक प्रकार से यह इनका सफरी घर है 
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मध्य अफ्रीका के कांगो-निवासी ये बोने, सारा समय 
शिकार में ही बिताते हैं। अतः केवल पत्तों और 
मिट्टी से बनी ऐसी झोंपड़ियाँ जहाँ जी चाहा, खड़ी 
कर लेते हैं 

कर उनके ऊपर शाकु के आकार में ये बनायी 
जाती थीं। इन्हें हलके, सुनहरे रंगों से रंग 
कर निचले भाग पर पृथ्वी के और उपर की 
ओर आकाश के हश्य, चाँद-सितारों के चित्र 
आदि से चित्रित किया जातां था। अब तो 
इनका चलन घट चला है और जो थोड़ी-सी 
प्रचलन में.हैं, वे खाल के बजाय कैनवस की 
बनायी जाती हैं । 

TARN के निवासियों की हिम-कुटीरों 
को इगलू (igloo) कहते हैं हड्डी की बनायी 
हुई छुरी से बं के चौकोर चौके काट-काट 
कर उन्हें gel की भाँति चुनते-रखते जाते हैं। 
चुनतै-चुनते उन्हें गोल खोली के रूप में बता 
लेते हैं। अन्दर बैठने-सोने के लिए बर्फ की 
ही चौकियाँ बनायी जाती हैं । जाने-आने का 
माग एक सुरंग के रूप में बनाया जाता है। 
आप सोचते होंगे, ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, अगल- 
बगल और चारों ओर बफं ही बर्फ की ठण्डक 
में रहा कैसे जाता होगा ? यथार्थ यह है कि 
उस खोली की अन्दर की दीवारें भीतर की 
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गर्मी को बाहर जाने से तथा बाहर को 
को अन्दर आने से रोके रहती हैं। 


ye {rT 


टे 
दकाऊ AAI महल आद 


समय के साथ -मानव को अपनी 
आवदयकताएँ और सम्पन्नता बढ्ने के साथ- 
साथ अधिक टिकाऊ आवास-निवास की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी । अतः मिट्टी, 
घास-पात और भाड़-भंखाड़ के दायरे से 
निकलकर उसने साफ-सुथरे काष्ठ-खण्ड तथा 
पहाड़ी पत्थर काम में लाना आरम्भ किया 
और क्रमशः ईट, चूना, सीमेन्ट, कन्क्रीट तथा 
स्टील तक आ पहुँचा | 


निर्माण कार्यो में पत्थर का उपयोग | 


सबसे अधिक काल तक चलन में रहा । 
प्राचीन दुर्ग, लम्बी दीवारें और महल आदि 
सैकड़ों, हजारों वर्ष पश्चात्‌ आज भी काल 
के थपेड़े सहते हुए अडिग खड़े हैं । मिस्र के 
faat स्वरूप पिरामिडों से बढ़कर 
प्रस्तर-निर्माण के अन्य उदाहरण कहाँ मिलेंगे ! 
प्रस्तर-निर्माण से पूर्वं जब लोगों को पत्थर 


दुषप्राप्य रहते थे, तब अधिकांश काठ का ही 


उपयोग किया जाता था । प्राचीन ब्रिटेन और 
यूनान के निवासी काठ के बड़े-बड़े लट्ठों के 
केबिन बनाकर रहते थे । .एंग्लो-सेक्सन लोग 
पेड़ के तनों को चीरकर चार मेहराबों का 
रूप देते हुए खम्भे सरीखे खड़े कर लेते थे । 
बाद में लकड़ी का ढाँचा पूरा खड़ा करके 
उसे मिट्टी की मोटी तह से लीप देते थे । सूख 
कर वह तह सुदृढ़ दीवार का काम देती थी। 
उन केबिनों को क्रक काटेज (cruck 
cottage) कहते थे | 

ईंटों के प्रयोग ने भवन-निर्माण में प्रस्तरः 
और काष्ठ-युग के लिए तो एक क्रान्ति ही ला 
दी और उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया | नन्दन 
की ऐतिहासिक आग में उस समूचे नगर का 
भस्म हो जाना मुख्यतः उन दिनों के बने 
हुए लकड़ी के मकानों के ही कारण था। 


जनवरी १६६४ 


` बाक्स भरकर अथवा लोहे की सलाखों का 
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तत्पश्चात्‌ ता राख का उन ढेरियों पर जो 
गगनचुम्बी भवन खड़े हुए, उनके निर्माण में 
ईंटों का ही प्रमुख हाथ रहा। भारी-भरकम 
पत्थरों को ढोने और आवश्यक जगह लाने- 
ले जाने में जितनी अधिक श्रसुविधा रहती थी, 
उतनी ही अधिक सुविधा और सहजता ईंटों | 
के प्रयोग में रहती थी । हालैण्ड और बेल्जियम 
में ईट-निमित भवनों के अनेक आकर्षक और 
प्रसिद्ध भवन दशनीय हैं। 
सोमेन्ट, कन्क्रीट, स्टील का घुग 

प्राचीन रोम-निवासियों द्वारा भी कन्क्रीट 
के प्रयुक्त किये जाने के उल्लेख प्राप्त g l उन 
दिनों कन्क्रीट में मिलाने के लिए सीमेन्ट का 
अस्तित्व न होने के कारण अन्य विभिन्न 
पदार्थो के मिश्रण उपयोग में आते थे । स्टील 
गडेर्स (steel girders) अर्थात इस्पात की 
बनी शहतीरों के उपयोग में बड़ी सुविधा यह 
रहती है कि इमारत को चाहे जितनी ऊंचाई 
तक उठाया जा सकता R | 

सीमेन्ट,कन्क्रीट का उपयोग आवश्यकता- 
नुसार दो प्रकार से किया जा सकता है-- 


ढाँचा बनाकर | द्वितीय प्रकार को रीनफोस्ड 
कन्क्रीट (reinforced concrete) कहते हैँ | 
MAAN, ऊपर-तीचे और अगल-बगल TH ही बर्फ 
की इन इगलू (igloo) नामक भोंपड़ियों में रहने वाले 
हिम-निवासी, इन्हीं में गर्मी का भी आनन्द ले लेते हैं | 


PR 


ओर सुन्दरता में चार चाँद लगा दिये हैं 


कन्क्रीट बनाने के लिए कुटी हुई रोड़ी, रेती 
और सीमेन्ट को विभिन्न अनुपातों में मिला 
कर पानी से साना जाता है । बाक्सिग के 
लिए स्तम्भ जैसा लकड़ी का एक पोला ढाँचा 
(जड़ा करके उसमें पतला सना हुआ कंक्रीट 
भर दिया जाता है। सुख जाने पर लकड़ी के 
ढाँचे के तस्ते खोल दिये जाते हैं और तैयार 
ढाँचा अत्यधिक मजबूत बन जाता है। उस 
` परनआग का जोर चल सकता है, न पानी 

का, न वह गर्मी पाकर फैलता है, न सर्दी 
पाकर सिकुड़ता है। इसी प्रकार रीनफोस्डं 


| वनाकर उसमें कन्क्रीट भर दिया जाता है। इस 
| प्रकार का बना स्तम्भ पहले प्रकार से कई 
` गुना अधिक मजबूत रहता है। 

र TET और रीनफोस्डं कम्क्रीट के 
हौँ आधुनिक इमारतें ऊँचाई तथा 
_बढा-चढाकर बनायी जा रही 
देश तो मानो इसकी होड़ में लगे 


तो गगनचुम्बी इमारतों के संसार- 


mae के उपयोग ने आधुनिक भवनों की भव्यता 


| कैन्क्रीट के लिए लोहे की सलाखों का ढाँचा. 


ग के शिकागो और न्यूयार्क जैसे 


FE T 
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बिल्डिंग तो ऊचाई और भव्यता के लिए 
अन्यतम है तथा संसार के आइचर्यो में से एक 
है । उस महानगरी में वह इमारत मानो एक 
छोटा-सा उपनगर ही है जहाँ सुबह से शाम 
तक हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों का आना- 
जाना हो जाता है। वास्तविकता भी यही है 


` कि जो शहर अधिक फले, अधिक विस्तृत नहीं 


हैं, फिर भी अत्यधिक सटे हुए और व्यस्त हैं 


उनके लिए आकाश से बातें करती हुई 


अट्टालिकाएँ वरदान स्वरूप हैं | 


२ z 


घर बनाइए--पहले छत, 


पाछे न 


iS 


शीघ्र ही उस युग को बिदा दी जाने वाली 
है जबकि घर का आधार नींव माना जाता 
था ; नींव रखने के अर्थात्‌ शिलान्यास के प्रसंग 
को पुजन आदि से मनाया जाता था। अभी 
कुछ समय तक तो विज्ञान का यह एक आइचर्य 
ही बना रहेगा कि श्राप १०वीं-२०वीं मंजिल 
की छत से भवन बनाना गुरू कीजिए और 
नीचे उतरते-उतरते, पहली मंजिल तक उतर 
आइए--नीचे तहखाना भी बनाते चलिए और 
नींव रखिए अन्त में ! इंग्लैण्ड में १७ मंजिल 
की एक इमारत इसी आश्चर्य का पहला 
नमूना है। 
मधु-छत्ता ओर गुम्बद' "भविष्य के भवन 

अमरीका के वर्तमान कुशलतम इंजी- 
नियरों में बक JA (Buck Fuller) का 
स्थान अग्रिम पंक्ति में है। उनका मत है कि 
भविष्य के भवन निर्मित करने के लिए हमें 
जंगल की मधुमक्खियों से दीक्षा लेनी पड़ेगी ! 
बस, मडुमक्खियों की भाँति कोई भी उपयुक्त 
Sel SAAT होगा। तत्पश्चात्‌ त्रिकोणों, 
षट्कोणों और अष्टकोणोंयुक्त गुम्बद खड़ा 
करना शेष रह जाएगा | देखना केवल यह 
होगा कि गुम्बद का वह खोल आवश्यक रूप 
से मजबूत हो। वे विविध कोणीय आक्रतियाँ 
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लकड़ी, धातु अथवा प्लास्टिक की बनायी जा 
सकेंगी | उस प्रकार के गृह-निर्माण विज्ञान के 
ज्याडेसिक (geodesic) अर्थात भू-गणितीय 
कहा जाएगा | 

उस प्रकार के तम्बू जैसे गुम्बद में किसी 
भी खम्भे की आवश्यकता न रहेगी। Fa 
गुम्बदों का प्रचलन कुछेक देश-विदेशों में 
आरम्भ भी हो गया है। ये गुम्बद छोटे से 
छोटे चाहिए तो १० गज व्यास के घेरे में और 
बड़े से बड़े चाहिए तो तीन मील के गोल घेरे 
में भी खड़े किये जा सकते हैं । मेलो, नुमाइशों 
में, आमोद-प्रमोद के स्थलों पर, खेल-कूद के 
मैदानों पर ऐसे गुम्बद बहुत उपयोगी सिद्ध 
हो रहे हैं । इन्हें बार-बार खोलने-बाँधने के 
भी झंझट से मुक्ति पाने के लिए इनके छोटे 
तथा मध्यम कद के नमूने हेलीकॉप्टर द्वारा 
चाहे जहाँ ले जाये जा सकेंगे | 

खुले उद्यानों में ऐसा एक गुम्बद खड़ा 
करके, उसे प्लास्टिक से ढँककर सदियों में 
शीत से बचते हुए धूप का आनन्द लिया जा 
सकता है तथा वर्षा में रिमझिम की बहार का 
अन्दर बैठे आनन्द लिया जा सकता है। इसके 


ri 


यह है हमारे आने वाले भवनों का अग्रदूत । मधुछत्ते 
जैसा यह गुम्बद-घर, अमरीका के हेनरी केसर की 
अपनी अनोखी कल्पना है और उनके प्रयोगों को 
आइचर्यजनक सफलता मिली है। २००० दर्शकों को 
समाने वाला यह गुम्बद केवल १५ मिनट में खड़ा 
करना सीखा जा सकता है और १८-२० घण्टे में खड़ा 
किया जा सकता है। हेनरी केसर ने ऐसे गुम्बदों के 
नगर के नगर खड़े करने के लिए फिलहाल हवाई 
द्वीपों को चुना है 


प्रवर्तक बक फूलर की यह कल्पना कि समूचे 
न्यूयाकं नगर को एक ही गुम्बद में ले लिया 
जाए, कदाचित आज स्वप्नवत प्रतीत हो 
किन्तु युग-निर्माताओं के ऐसे ही तो स्वप्न 
सत्य बनकर संसार को चकित करते रहे हैं! 


बुलन्द दरवाजा HI बुलन्द न रहेगा | 

फतेहपुर सीकरी (आगरा) का ऐतिहासिक बुलन्द दरवाजा अभी तक किसी भी भवन अथवा डुग के 
दरवाजे से सर्वाधिक Sar होने का स्थान प्राप्त किये हुए था । अब अमरीका में बन रहे एक वस्तुतः गगन- 
चुम्बी भवन का प्रवेश-द्वार ५२४ फुट अर्थात्‌ औसतन ४५ मंजिल ऊंचा रहेगा । १० एकड़ भुमि घेरे हुए 
ag इमारत क्षेत्रफल में संसार के सबसे बड़े केऑप्स (Cheops) पिरामिड (fra) से भी अधिक होगो । 
अन्तरिक्ष-उड्डयन के अन्तर्गत एपोलो योजना का एक अंग, यह इमारत ३६० फुट ऊचे अन्त रिक्ष-यात के एक 


गराज (garage) के रूप में रहेगी । 


ग्राइए, गेहूँ को ठिकाने लगाए 


Ze 


E 


हमारे यहाँ की नहीं, यह बात वहाँ (अमरीका) को है जहाँ गेहूँ के अतिरिक्त ढेरों को ठिकाने | 
लगाने की नित्य नयी युक्तियाँ निकाली जाती हैं। गेहूँ की चिप्स, erat, मिठाइयाँ, पापड़, कुरेरियाँ, सेव | 
आदि अनेक बानगियाँ न केवल गेहूँ को खपत बढ़ा रही हैं, बल्कि चावल के अभाव को भी रोके हुए हैं। = 
स्टेन्फोर्ड रिसचं इन्स्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह नया कदस उठाया है। a 
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qu (इंग्लेण्ड) में १ अगस्त १८७४ 
| को आक्सीजन की खोज का शताब्दी- 
| समारोह एक प्रस्तर-मूरति के अनावरण द्वारा 
| किया गया । उस मूर्ति के हाथ में एक परि- 
| वद्धंक लेंस दिखाया गया है। वह मूर्ति जोसेफ 
` प्रीस्टले (Joseph Priestley) #21 उसी ने 
सर्वप्रथम आक्सीजन की प्राप्ति के लिए लाल 
मरक्यूरिक आक्साइड को गरम करने के लिए 
उस पर लेंस द्वारा सूर्य की किरणें केन्द्रित की 
थीं | फलस्वरूप आक्सीजन गैस निकली; जो 
` विज्ञान की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खोज मानी 
| गयी। आक्सीजन को हम प्राणवायु के नाम से 
| भी पुकारते हैं। 
` जीव-जगत के लिए आक्सीजन अनिवार्य 
_ RA ने इस गैस को 'विचित्र वायु' 
इससे पूर्व प्रीस्टले ने जितनी गैसें 


TS 


सत्यकुमार 


चुहा मुश्किल से १५ मिनट जीवित रहता है, 
जबकि आक्सीजन से भरे जार में ३० मिनट 
के बाद भी मरा नहीं। फिर उसने इस गैस 
को स्वयं भी सूँघा तो उसे साधारण वायु-सी 
लगी; किन्तु शरीर के अन्दर उसे लगा, जैसे 
फेफड़ों को इवास लेने में कुछ भी श्रम नहीं 
करना पड़ा और उसने बड़ा हलकापन अनुभव 
किया । तभी प्रीस्टले की दीर्घ दृष्टि में एक 
और स्वप्न तैर गया” ऐसे रोगियों को जिल्हे 
श्वास लेने में कठिनाई होती हो, आक्सीजन 
दिया जा सकता है। वही स्वप्न साकार भी 
हो गया। निमोनिया आदि में ही नहीं, पहाड़ों 
पर चढ़ने के लिए, खानों में उतरने के लिए, 
आग लग जाने पर घुएँ आदि में घुसकर जान- 
माल निकालने के लिए, समुद्र के गर्भ में 
उतरने के लिए और अन्तरिक्ष में उड़ानों के 
लिए, सर्वत्र ही तो आक्सीजन पर निर्भर 
रहना पड़ता है | 
श्राक्सीजन एक मापदण्ड भी 

१७७८ में फ्रे न्च वैज्ञानिक =| के 
आक्सीजन पर विस्तृत प्रयोगों के पश्चात्‌ इसे | 


` बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया । अधिकांश घालु | 
` व अधाठु इसके साथ संयोग करके आक्साइड | 
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बनाते Sl इसी कारण इसे परमांणु-भार, 
तुल्यांक-भार, संयोजकता आदि के लिए माप- 
दण्ड स्वरूप स्वीकार किया गया है । अनेक 
रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने के कारण यह 
वायुमण्डल में, पृथ्वी के जीवों, वनस्पतियों 
और खनिजो में निरन्तर गतिशील रहता है । 
पृथ्वी के बाह्य स्तरों पर उपलब्ध प्रमुख तत्त्वों 
में सबसे अधिक मात्रा इसी की है । पृथ्वी का 
तीन चौथाई जल है और जल का ८९% 


आक्सीजन है । भूमि के अन्दर आक्सीजन, 


नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाता 
है जो वनस्पति जगत का आवश्यक AT है। 
वायुमण्डल में भी लगभग २१% आक्सीजन 
है और वही हमारा प्राणाधार है। प्राणीमात्र 
सो रहा हो या जाग रहा हो, उसे श्वास लेने 
को, इवास में आक्सीजन की आवश्यकता 
पड़ती ही है। इसीलिए कहा गया है--'जब 
तक साँसा, तब तक आसा । श्वास चलना 
अर्थात्‌ आक्सीजन लेने का अर्थ है जीवन 
आन्य ग्य 


आक्सीजन रंगहीन, गंधहीन एवं स्वाद- 
हीन स है। यह्‌ जल में बहुत थोड़ी मात्रो में 
घुलनशील है । मछली इत्यादि पानी के जीव 
अपने शरीर की विशिष्ट रचना के कारण 
जल में घुले आक्सीजन को लेते रहते हैं। 
कुछ समुद्री जन्तु ऐसे भी हैं जो पानी में घुला 
आक्सीजन नहीं ले पाते । समुद्री दानव व्हेल 
पानी से आक्सीजन नहीं ले पाता | अतः उसे 
सवास लेने के लिए पानी की सतह के उपर 
आना पड़ता है। उसके फेफड़े इतने बड़े होते 
हैं कि उनमें भरी वायु के सहारे वह पानी के 

अन्दर लगभग एक घण्टा रह सकता है। 

पेड़-पौधों को भी प्रकाश-संश्लेषण को 
क्रिया में सूर्यताप के साथ-साथ आक्सीजन 
अनिवार्य है । उस क्रिया में पौधों का कार्बन 
पानी से संयोग करके स्टार्च आदि बनाता है 
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और आक्सीजन विसजित करता है | इसीलिए 
वाग-वगीचों की वायु दिन के समय ताजगी 
देने वाली तथा स्वास्थ्यवरद्धक होती g l 


- प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेंट, 
पोटेशियम नाइट्रेट, पारे का लाल आक्साइड, 
वेरीयम पराक्साइड में से किसी भी एक को 
गरम करके आक्सीजन प्राप्त किया जा सकता 
है। ये सभी पदार्थं आक्सीजन के यौगिक हैं 
तथा इनसे आक्सीजन को पर्याप्त मात्रा 
प्राप्त हो सकती है। इन पदार्थो को गर्म 
करने पर इनसे आक्सीजन मुक्त हो जाता है। 

सीजन का ्रॉंोगिक उत्पादन 

इसकी अनेक विधियाँ हैं । वायु को 
अत्यधिक ठण्डा करके, उस पर पर्याप्त दबाव 
डालकर उसे द्रवित कर लिया जाता है। इस 
प्रकार आक्सीजन द्रव-रूप ले लेता है। उस द्रव 
का वाष्पीकरण कर लेते हैं। नाइट्रोजन का 
क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होने के कारण 
वह पहले उड़ जाता है । शेष द्रव में 
प्रीस्टले ने अगस्त १७७४ में सर्वप्रथम अपनो प्रयोग- 
झाला में आक्सीजन उत्पादित करने के लिए ट्यूब में 


रखे मरक्यूरिक आक्साइड[को St Tal द्वारा सुर्यं की 
किरणों केन्द्रित करके तप्त किया 


p 
| 
| 
| 
F 
| 


= 
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अधिकांश आक्सीजन रह जाता है। 
दूसरी विधि में जल में थोडा-सा तनु 
सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर अम्लीय करके 
उसके विद्युत-विश्लेषण द्वारा आक्सीजन 
प्राप्त करते हैं। जल में आयतन के हिसाव से 
दो भाग हाइड्रोजन व एक भाग आक्सीजन 
होता है । धनाग्र पर आक्सीजन व ऋणाग्र पर 
हाइड्रोजन एकत्र हो जाता है। आक्सीजन 
स्वयं नहीं जलता किन्तु वस्तुओं के जलने 
यह अन्तमंहाद्वीपीय प्रक्ष्येप्यास्त्र-एटलस, एक गरज 
के साथ भूमि से उठते हुए वे बर्फकण भटकाए दे रहा 


है जो इसमें इंधन के लिए भरे हुए द्रवीय आक्सीजन 
के कारण वायुमण्डल ने बाहर से लपेट दिये हैं 


सहायता करता है और उस वस्तु का 
आक्साइड वना देता है। लकड़ी, कोयला, 
मोमबत्ती, भोजन आदि में कार्बन होता है। 
जब ये पदार्थ जलते हैं तब इनसे कार्वन डाइ- 
ग्राक्साइड बनता है। आक्सीजन में गन्धक व 
फास्फोरस जलाने से आक्साइड वनते हैं। 
अधातुओं के इस प्रकार बने आक्सा इड अम्लीय 
होते हैं और उनका घोल अम्ल कहलाता È | 
इसी गुण के कारण लेवाशिये ने इसका नाम 
,आक्सीजन ग्रर्थात्‌ 'आक्साइड बनाने वाला' 
रखा था। इसके विपरीत धातुओं के आक्साइड 
क्षारीय होते हैं और उनके घोल क्षार कहलाते 
हैं। मंगनीशियम,सोडियम अथवा लोहे का तार 
सुखे गरम करके आक्सीजन में उतारा जाए 
तो बहुत तीव्र चमक के साथ जलने लगता È | 
द्रवीय आक्सीजन 
कुछेक उद्योगों में प्रायः द्रवीय आक्सीजन 
प्रयुक्त करते हैं। गेस रूप में आक्सीजन अधिक 
स्थान घेरता है । एक पौण्ड गेस पर २४०० 
पौण्ड प्रति इंच दबाव डालने के पश्चात्‌ भी 
उसे रखने के लिए ३ किलोग्राम वजन का 
पात्र चाहिए; जबकि एक पौंड द्रवीय 
आक्सीजन 3 किलोग्राम के हलके पात्र में रखा 
जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि 
आक्सीजन किसी भी पात्र में गेसीय की अपेक्षा 
द्रवित अवस्था में ८०० गुना अधिक रखा जा 
सकता है । द्रवीय आक्सीजन को लोहे के बड़े- 
बड़े सिलिण्डरों में संग्रहीत करते हैं। उन्हें 
लाक्स (lox) कहते 
अनेक उद्योगों सें आक्सीजन 
आक्सीजन को ऐसीटिलीन के साथ जलाने 
से (oxy-acetylene flame) 400°C 
तक ताप प्राप्त किया जाता है। इस ताप पर 
अधिकांश धातुएँ पिघल जाती हैं । अतः | 
धातुओं को काटने या जोड़ने के लिए यह 
अत्युत्तम साधन है वेल्डिग करने वाले इसी 
ज्वाला का उपयोग करते हैं । 
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pone Soe करने प्रयोग किये गये हैं। 


एसीटिलीन गेस से संयुक्त आक्सीजन, अति तीब्र आक्सी-ऐसीटिलीन 

ज्वाला उत्पन्न करता है जिसका yyoo°F तक का विलक्षण ताप 

अधिकांश धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त है । अत: इसका उपयोग 
धातु-संधान (ata) तथा धातु-छेदन (दार्ये) में किया जाता है 


एमोनिया तथा एथिलीन आक्सीजन 
द्वारा बनाये जाते हैं। एमोनिया व उसके 
लवणों के अनेक उपयोग हैं । एथिलीन 
प्लास्टिक उद्योग की नींव है सल्फ्यूरिक एवं 
नाइट्रिक एसिड बनाने, क्लोरीन बनाने, एल्डी- 
हाइड व कीटोन वर्ग के पदार्थ बनाने आदि के 
उद्योग इसी पर निभेर हैं। अन्तरिक्ष यानों के 
लिए तो अपने साथ द्रवीय आक्सीजन ले जाना 
नितान्त अनिवाय ही है। धातुओं पर प्लास्टिक 
की पालिश भी आक्सी-ऐसीटिलीन ज्वाला से 
की जाती है | इससे उन धातुओं पर जंग लगने 
की सम्भावना नहीं रहती । इसी प्रकार 
आक्सीजन व हाइड्रोजन के मिश्रण से आक्सी- 
हाइड्रोजन ज्वाला भी बनती है जो तीव्र ताप 
देती है। 

जिन रासायनिक क्रियाओं में वायु प्रयुक्त 
होती है, उत्तमें मुख्यतः आक्सीजन ही काम 
आता है । aa: पेनिसिलिन, फास्फोरिक 
अम्ल, फिनायल, पोटेशियम परमैंगनेट, जिक 
आक्साइड आदि के उत्पादन में अब वायु का 
स्थान आक्सीजन ले रहा है। 

पश्चिमी देशों में भीडभाड के स्थानों पर 
आक्सीजन उत्पादक यंत्र लगाकर वायुमण्डल 
में आक्सीजन की मात्रा बढ़ाने तथा उसके 
द्वारा जनंता की थकान, सिरदर्द आदि कम 
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खेल-प्रतियोगिताओं के पूर्वं भी 
खिलाड़ियों को आक्सीजन देकर 
उनमें अधिक स्फूति उत्पन्न 
करने के प्रयोग किये गये हैं । 

आक्सीजन का महत्त्व 
इसी से स्पष्ट है कि इसके 
बिना दो-चार मिनट से अधिक 
हमारा जीवित रहना असम्भव 
है। यह हमारे शरीर में पहुँचे 
हुए खाद्यपदार्थो का आक्सी- 
करण करके शक्ति उत्पन्न 
करता है। हमारे रक्त के लाल कण आक्सीजन 
ही लेते हैं। इसी के प्रभाव से उनमें 
हीमोग्लोबिन बनता 
है । रक्त द्वारा आक्सी- 
जन शरीर के समस्त 
भागों में पहुँच जाता 
है। भोजन के आक्सी- 
करण से जो कार्बन- 
डाइआक्साइड बनता 
है वह हमारे प्रश्‍वासों 
के साथ बाहर निक- 
लता जाता है | 

सृष्टि को समस्त 
जंविक तथा रासायनिक 
क्रियाओं का मुख्य 
आधार आक्सीजन है। 
इसीलिए इसे 'प्राण- 
वायु कहा जाता है। 


जगह-जगह आक्सीजन ले 
जाने को आवश्यकता पड़ने 
पर उसे द्रवावस्था में ले 
जाना असुविधापुरं रहता 
है। अतः उसे गस रूप में 
चापित करके, ऐसे मजबूत, 
लोहे के सिलिण्डरों में 
भरकर ले जाया जाता है 
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| ` ` क्या आपने अपने बच्चे की 
सुरक्षा के लिए इन 


चार | 


बातों की ओर ध्यान दिया है? 


A 
चेचक का टीका- 
बच्चा छः मास का होने से पहले ही उसे AT 
टीका लगाना चाहिए। 
तीन टीके - 
डिपथेरिया, कुकुर खांसी, धनुस्तम्भ से वचने के छिए 
तीन टीके लगायें जायें। ये टीके बच्चे की ६ महीने 
से १२ महीनों की अवधि में लगाने होंगे। जव बच्चा 
तीन साल का हो तो फिर ये टीके लगाये जायें और 
आखिरी बार जवकि वह पाँच साल का हो एक 
ऑर टीका लगाया जाये। 


पोलियो का टीका dist वार लगाया जाता है। पहला 
उस समय जबकि बच्चे की आयु छः महीने 

को होती हे, दूसरा चार हप्तौं क बाद और तीसरा 
आठ हप्तो के वाद 


जीवन बीमा 


एक शिक्षादत्ति बीमा पालिसी के द्वारा आपके लड़के की Sat शिक्षा का प्रबन्ध हो जाता है। प्रीमियमों को 
डानि शमी दिया जा सकता है। बच्चे की एक वर्ष से पाँच वर्ष की आ 
उचित होगा। इससे प्रीमियम की रकम बहुत कम देनी पड़ती है। पिता के 


पूरी 3 a S ee 
बामे की पूरी रकम दी जाएगी। बचत का और कोई तरीका आपके बच्चे के लिए ऐसा लाभ नहीं पहुँचा सकता । 


| जीवन बीमा 


सुरक्षा का बेजोड साधन हे । 


ASP/LIC-Z-10 Hindi 


यु के बीच यह पालिसी लेना 
प्यार का छत्र उठ जाने पर भी 


Si इस योजना का पूरा विवरेण कोई भी 
ea दे 


पोलियो से बचने के लिए टीका - 


v 
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तरह-तरह के पक्षी 


Hart सुरेशासह 


Wy नेक छोटे पंछी-पखेरू नित्य ही हमारे AL 

आँगन को गुंजित करते रहते हैं। प्रकृति 
ने पंछी-पंछी में कुछ न कुछ विशेषता दी है। 
इन्हें निकट से देखना-परखना एक रोमांचक 
मनोरंजन बन सकता है। इन पंक्तियों में 
कबूतर, हंसावर, जलरंक एवं अन्य ऐसे 
छोटे पक्षियों का सामान्य परिचय ही 
प्रस्तुत है । 


लगभग ५००० वर्ष JA मनुष्यों द्वारा 
कबूतर पालने का प्रमाण मिस्र के भित्ति-चित्रों 
से मिलता है । वहाँ a ईरान, बगदाद आदि 
अरव के देशों में भी कबूतर-पालत आरम्भ 
हुआ। १८४८ की फ्रान्स-क्रान्ति में संदेशवाहक 
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के रूप में कबूतरों का व्यापक प्रयोग किया 
गया था । आज विज्ञान के युग में भी इनको 
उपयोगिता कम 'नहीं है। आज भी इनको 
zint अथवा पीठ पर एक पोली नली में युद्ध 
सम्वाद भेजने के लिए इनका उपयोग 
होता है। $ } 
बेल्जियम संसार में कबूतरों का सबसे | 
अधिक शौकीन देश है। वहाँ इनके उड़ान | 
पर घोड़ों की रेस को तरह लाखों को हार-जीत 
हो जाती है। वहाँ के सभी गाँवों में कबूतरों के . 
क्लब कायम हैं। हमारे देश में भी गिरहबाज, | 
लक्का, लोटन, अम्वरसरे, चीना, शीराजी, | 
गोला आदि अनेक जातियों के कबूतरों को . 
शौकीन लोग पालते हैं। बः 
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dime chorai Eeka श्रेणियों में विभक्त 


किये जा सकते हैं: 

१. पाउटर कपोत--इनकी ग्रासनली 
बड़ी और अलग रहती है, जिसे ये फुलाकर 
बड़ी कर सकते हैं । 

२. केरियर--इनमें निम्न तीन तरह के 
कपोत बहुत प्रसिद्ध हैं : (अ) केरियर--इनकी 
चोंच लम्बी और आँख का घेरा विना परों 
का रहता है | (ब) रुन्ट--इनका कद बड़ा 
और चोंच AAT, भारी रहती है। (स) बाब 
इनकी चोंच छोटी और आँख का घेरा नंगा 
रहता है। इसकी भी अनेक उपजातियाँ हैं | 

३. फेनटेल--इनमें निम्न चार कपोत 
प्रसिद्ध हैं: (क) टरबिट ओर आउल--इनकी 
चोंच छोटी और मोटी होती है तथा गले के पर 
तिरे रहते हैं। (ख) टम्बलर--ये उड़ते-उड़ते 
` उलटकर गिरह लगाते रहते हैं । ये ही गिरह- 
वाज कहलाते हैं। (ग) फ्रिलबैक--इनकी दुम 
के पर ऊपर की ओर उठे रहते हैं । ये लक्का 
भी कहलाते हैं। (घ) जैकोबिन--इनके गले 
के पर कठेनुमा उभरे-उभरे रहते हैं । 

४. ट्रम्पटर--इनके गले के नीचे के पर 


फूल हुए ओर इनकी बोली बहुत कर्कश | 


होती है । 


प्रायः जंगली कबूतरों से पालतू जातियाँ | 
बनायी जाती हैं। जंगली कबूतर सभी देशों _ 
में pA हुए हैं । ये करीब १५ इंच लम्बे | 
स्लेटी रंग के होते हैं। इनमें नर, मादा | 
एक जेसे होते हैं। ये दाना और बैज चुगने | 
वाले पक्षी हैं । ये अधिकतर गिरोहों में रहते | 


हैं। मादा साल में दो बार भूमि पर दो-चार 
तिनके रखकर दो-दो सफेद अण्डे देती है । 
वच्चे कुछ दिनों तक बिना पंख के असहाय 
रहते हैं। उनके मुंह में अपनी चोंच डालकर 
मा-बाप एक प्रकार का रस देते रहते हैं जो 
उनके शरीर के भीतर अन्न की थैली में 
एकत्र होता रहता है। 


विज्ञान-लोक |: 


| 
| 
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सभी कबूतर एक-पत्नीव्रती होते हैं | बड़े 
कुण्डों में एक साथ रहने पर भी नर अपनी ही 
मादा से जोड़ा बाँधकर जीवन विताता है। 
दोनों पर घोंसला बनाने, अण्डा देने और 
बच्चों को खिलाने का भार रहता g l इन 
का मुख्य भोजन दाना ह। इनका गाश्त कड़ा 
और हलकी-सी गंधयुक्त होता है । 

पण्डकियाँ स्वभाव में कवूतरों जेसी 
होकर भी कद में छोटी होती हैं। इनका रंग 
अलग-श्रलग रहता है । ये बहुत सीधी होती 
हैं। इन्हें आवादी के भीतर आसानी से देखा 
जा सकता है । इनका गोश्त अपेक्षाकृत नम 
और स्वादिष्ट होता है | 

HAI के ही वर्ग के हारिल भी हमारे 
परिचित पक्षी हैं । ये हरे और धानी रंग के 
सुन्दर पक्षी हैं । इनको कई जातियाँ पायी 
जाती हैं | इनमें कोकला सबसे प्रमुख 
ये स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। 

हंसावर 

हंसावर को हंसों या बतों के बीच का पक्षी 
कहना अनुचित न होगा। शरीर-रचना में 
जहाँ ये महाबकों से मिलते-जुलते हैं, शक्ल- 
सुरत में ये हंस और बतों TA ही हैं। इसी 
कारण कहीं-कहीं इन्हें बकहंस भी कहा जाता 
है। ये अपने ढंग के निराले पक्षी हैं। अतः इनके 
झुण्ड में अन्य कोई चिड़िया नहीं आती । 

ये सफेद रंग के पक्षी हैं। इनके कुछेक पर 
गुलाबी रहते हैं । इनके नर-मादा एक ही रंग- 
रूप के होते हैं । कद में नर-पक्षी मादा से 
कुछ बड़ा रहता है। इन पक्षियों की टाँगे और 
गरदन लम्बी होती हैं। इनकी दुम छोटी और 
डने औसत माप के रहते हैं। इनकी चोंच 
की बनावट बड़ी विलक्षण होती है जिससे 
इन्हें पहचानने में भूल नहीं हो सकती । वह न 
बहुत लम्बी, न बहुत छोटी और मोटी होती है 
जो बीच से नीचे की ओर मुड़ी रहती है। चोंच 
का ऊपरी पल्ला निचले पल्ले से छोटा रहता है 
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हंसावर का विशिष्ट मुद्रारत जोड़ा 


जो उस पर ढक्कन की तरह फिट बैठ जाता 
है । बत्तखों की चोंच की तरह इनकी चोंच पर 
भी पतली भिल्ली चढ़ी रहती है । सिरे का 
थोड़ा भाग अन्य पक्षियों की ATA जेसा कड़ा 
रहता है । इनके किनारे बत्तखों की चोंच की 
तरह दाँतेदार रहते J I 

हंसावर अपनी लम्बी गरदन को झुका- 
कर, चोंच को छिछले पानी में डुबोकर सर 
को उलट देते हैं जिससे इनकी चोटी जमीन 
की ओर हो जाती है। फिर ये अपनी चोंच को 
घुमाकर कीचड़ और पानी को बाहर निकाल 
देते हैं । केवल छोटे-छोटे कीड़े, घोंघे, TET 
आदि भीतर रह जाते हैं। j 

इनकी लम्बी टाँगों में आगे की ओर तीन. 
छोटी उँगलियाँ रहती हैं जो बत्तखों की तरह 
एक मजबूत झिल्ली से जुड़ी रहती हैं | पीछे _ 
की ओर एक छोटा-सा अँगूठा रहता ही 

हंसावर छिछले पानी या दलदले 


अपना अधिक समय बिताते हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर ये बड़ी खूबी से तैर भी लेते हैं । 
जमीन से उड़ते समय इन्हें सारस ग्रादि की 
तरह कुछ दूर दौड़ना पड़ता है लेकिन ऊपर 
उठ जाने पर ये अच्छी तरह उड़ लेते हैं । 
उड़ते समय अपनी गरदन को आगे की ओर 
और टाँगो को बगुले की तरह पीछे की ओर 
निकाले रहते हैं । बत्तखों के समान आकाश में 
त्रिकोण बनाकर उड़ते हैं । 
इनकी बोली बडी बतों जैसी होती है। 
कभी-कभी ये बतों की तरह अपने दोनों Say 
को फड़फड़ाकर उड़ते हैं । दिन के समय 
चराई के बाद और रात में बसेरा लेते समयः 
अकसर एक टाँग पर ही खड़े रहते हैं और 
अपनी लम्बी गरदन को घुमाकर पीठ पर 
रखकर बड़े आराम से सो लेते हैं। 
थे दुर-पास प्रवास तो करते हैं लेकिन 
बत्तखा की तरह लम्बी यात्रा करना पसन्द 
नहीं करते। हमारे यहाँ ये जाड़े में उत्तर- 
` पश्चिम और अफ्रीका से आते हैं और प्राय: 
. सभी देशों में पाये जाते हैं। 
इनका घोंसला भी विचित्र होता है । ये 
3 गिरोहों में एक साथ ही छिछले पानी 


लाल और हरित पाँवयुक्त टिमटिमे 
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a 

वे 

के 

में अपने घोंसले बनाते हैं जो मिट॒टी के गोल र 

टीलों जैसे जान पड़ते हैं । मिटूटी के उन. 

घोंसलों का ऊपरी भाग कुछ पोला और गहरा, ५ 

रहता है । उसी में मादा दो अण्डे देती है । | ; 

अण्डों को सेने के लिए जब ये अपने टीलेनुमा > 

घोंसले पर बैठते हैं तो दूर से अजीब-सा लगता mer 

है। इनके बच्चे अण्डे से बाहर निकलने पर दूसरे R 

पक्षियों की भाँति असहाय न रहकर चंचल हि 

ओर्‌ भागने में समर्थ होते हैं । ल् 

| र 
पनलवों को यह सुन्दर नाम जल के 
निकट रहने के कारण मिला है। ये चहों के | 
निकट सम्बन्धी हैं। इनका सारा समय उन्हीं / 
की तरह पानी के निकट बीतता है। वहीं ये | 
कीड़े-मकोड़ों की तलाश में दौड़ते रहते हैं। | 
इनकी बहुत-सी जातियाँ हैं जिनमें इतना थोड़ा | 
अन्तर रहता है कि एक दूसरे को अलग | 
पहचानना कठिन हो जाता है । कुछ अपनी | 
cat चोंच के कारण पहचान लिये जाते हैं| | 
कुछ अपनी बहुत लम्बी टाँगों के कारण अलग | 

नजर आ जाते हैं । कुछ के पाँवों के ग्रंगूठे | 


जड़ के पास थोड़ी दूर तक आपस में जुड़े रहते 
हैं और कुछ के अलग | 


विज्ञान-लोक 
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ये सब छोटे कद के पक्षी हैं। इनका 
लगभग सफेद रहता है । इनमें कुछ तो यहीं के 
बारहमासी पक्षी हैं और कुछ यहाँ जाड़ों में 
बाहर से आकर गमियाँ आरम्भ होते ही लौट 
जाते हैं। ये कभी पेड़ पर नहीं बैठते । इनका 
सारा समय भूमि पर ही बीतता है। ये सब 
गरम देश के पक्षी हैं और सारे संसार के गरम 
देशों में फैले हुए हैं। भूमि पर ये काफी तेजी 
से भाग लेते हैं साथ ही हवा में भी बहुत अच्छी 
तरह उड़ लेते हैं । 

इनके नर-मादा प्रायः एक ही रंग-रूप के 
होते हैं। संकट को निकट देखकर ये चीं-चीं कर 
के उड़ जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर फिर पानी 
के किनारे उतर पड़ते हैं। ये बहुत चंचल पक्षी 
मांस स्वादिष्ट होता है। इनका मुख्य भोजन 
कीड़े-मकोड़े, छोटे BEV, घोंघे आदि हैं। 

इनका अण्डे देने का समय वर्षा-ऋतु है । 
ये पानी के निकट दलदल या नरकुल के बीच 
घास-फूस का कटोरानुमा घोंसला बनाते हैं | 
घोंसला भूमि पर ही रखा रहता है | उसमें 
मादा तीन-चार अण्डे देती है। अंडे सफेद 
हरछौंह पत्थरी या भूरे रंग के होते हैं। 
उन पर चित्तियाँ और बिन्दियाँ भी पड़ी 
रहती हैं। 
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हैं । प्रायः ही ये छोटे भुण्डों में रहते हैं। इनका ` 


दलदलोय, काष्ठीय और हरित भूमि में विचरने वाले तीन श्रेणी के जलरंक 
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HGP Ist है । इनमें मुख्य 

हुँ री, HLA, गोइयार, TERT, THAT, 

ती, गेहवाला, टिमटिमा, सुरमा, चितला 

सुरमा, चुपका, पेनेवा, टुटुआरी, टिलुआ, गौर, 

रुभनी, पनलवा,लमगोडा, सूजी, सामुकभेगा, 
मलगुजहा-पिलपावा। i 


सारंग को तिलौर भी कहते हैं। ये भूमि- 
चारी पक्षी हैं। इसीलिए पानी के निकट रहने 
की अपेक्षा ये ऐसे खुले और सूखे मेंदानों में 
रहते हैं जहाँ छोटी-मोटी भाड़ियाँ और घास 
हो। इनमें से कुछेक तो नदियों के कछार को 
भी पसंद करते हैं और कुछ पठार के खुले हुए 
मैदानों को । इनमें से ग्रधिकांश हमारे यहाँ 
के वारहमासी पक्षी हैं जो यहीं थोड़ा बहुत 
स्थान-परिवर्तन करते रहते हैं और यहाँ 
से बाहर नहीं जाते । ये बहुत कम संख्या 
में होने के कारण बहुत कम ही दिखाई 
पड़ते हैं | 

ये कभी वृक्ष पर नहीं बैठते | इनका सारा 
समय भूमि पर ही बीतता है | इनके पाँचौं की 
उँगलियाँ छोटी होती हैं और पिछले ATS का 
अभाव रहता है । इनमें कुछेक तो तीतर की 
तरह चितले रहते हैं और कुछ के नर पक्षी 
काले और मोर जैसे सुन्दर होते हैं। इनके नर 


। और मादा में अन्तर रहता है। नर की पाशाक 
बहुत सुन्दर और भड़कीली होती है | : 
o तिलौर वास्तव में अफ्रीका के पक्षी हैं । 


जाती हैं। ये सब अपने स्वादिष्ट मांस के लिए 
प्रसिद्ध हैं। ये अकेले, जोड़े में अथवा दो-चार 
के गोलो में दिखाई पड़ते हैं । इनका शिकार 
। सहज नहीं होता । खतरा देखकर पहले तो 
। येतीतर ग्रादि की तरह भूमि पर ही भागना 
पसन्द करते हैं लेकिन अधिक दबाव पड़ने पर 
ये हवा में उड़ भी जाते हैं। इतका मुख्य भोजन 
घास-फूस, कीड़े-मकोड़े और दाना आदि 
है, लेकिन ये छिपकली आदि छोटे जीव- 
जन्तुओ और atest को भी बड़े चाव से 
खाते हैं | 
जोड़ा बाँधने के समय नर-तिलौर मोर 
की तरह मादा के सामने बहुत सुन्दर ढंग 
से नृत्य का प्रदर्शन करता है । उस समय 
` उसकी पोशाक सुन्दर और भड़कीली हो जाती 
है। मादा को ये केवल अपना सुन्दर नृत्य ही 
नहीं दिखाते, बल्कि पंख फैलाकर हवा में 
ऊपर उड़ते और नीचे उतरते भी हैं। मादा 
भूमि पर तीतर आदि की तरह किसी छिछले 
गढ़े में अपने अण्डे देती है । अण्डे हरछौंह, भूरे 
रंग के होते हैं और उन पर प्रायः चित्तियाँ 
पड़ी रहती हैं | अण्डे से बाहर निकलने पर 
इनके वच्चे असहाय न रहकर तुरन्त हीं इधर- 
उधर भागने लगते हैं । इनमें मुख्यत: निम्न 
छ: जातियाँ पायी जाती हैं : 
१. तुगदार या साहन चिड़िया--यह इस 
` परिवार का सबसे बड़ा, करीब ३ फुट का 
पक्षी है। इसकी पीठ चितली और सिर का 
उपरी भाग काला रहता È | 
R mig तुगदार से बहुत छोटा 
इंसका T सरक 


ch 


वहाँ इनकी लगभग २५-३० जातियाँ पायी . 
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होता है। _ 

४. होबार-यह लगभग सवा दो फुट 
का पक्षी है । इसकी पोशाक काली, सफेद 
और भूरी रहती है। 

५. चरत--यह होवार के बराबर होता 
| इनमें नर काले और भूरे एवं मादाएँ 
री और चितली होती हैं। 

६. खर मोर--यह छोटे तिलौर के 
बराबर होता है। इसका रंग काला और 
भूरा रहता है। इसके SAT पर चौड़ी काली 
और सफेद पट्टयाँ पड़ी रहती हैं । 


है 
a 


जलकपोत के वर्ग में केवल दो पक्षी हैं। 
ये अपने पाँव की बहुत लम्बी उँगलियों के 
कारण अन्य पक्षियों से सर्वथा भिन्न होते हैं। 
ये सभी गर्म देशों में फैले हुए हैं। इन्हें देश 
को छोड़कर प्रवास करना पसन्द नहीं । ये 
ताल और भीलों को रहने के लिए चुनते हैं। 

ये छोटे कद के पक्षी हैं। देखने में ये जल- 
कुक्कुट से जान पड़ते हैं लेकिन इन्हें जल- 
कुक्कुट के सम्बन्धी न कहकर चहे, बटान, 
पनलवों के समान कहना उपयुक्त LSAT | 

अपनी लम्बी उँगलियों के सहारे ये पाती 
के ऊपर तैरने वाली घास-फूस या कमल के 
पत्तों पर ऐसे दौड़ते रहते हैं मानो भूमि पर 
दौड़ रहे हों । इनका भोजन पानी के कीड़े- 
मकोड़े हैं जिनकी तलाइ में इन्हें सारा दित 
जलाशयों में ही बिता देना पड़ता है । 

इनकी चोंच बटान की तरह छोटी होती 
है और इनके पंख बहुत: सुन्दर होते हैं । इनके 
नर-मादा एक ही रंग-रूप के होते हैं। ये पेड़ों 
पर कभी नहीं बैठते । इन्हें जलाशयों में देखा 
जा सकता है। ये काफी निडर हैं, अतः 
इनके शिकार में कठिनाई नहीं पड़ती । ये 
भूमि पर भी सरलता से दौड़ लेते हैं । 


आवश्यकता पड़ने पर ये पानी में तैर लेते हैं f 
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लम्बी दुम वाला और उसी के निकट खड़ा हुआ ललछौंह पंख वाला जलकपोत 


और डुबकी भी लगा लेते हैं। इनकी उड़ान बाँधने का समय वर्षा-ऋतु है। मादा किसी 
बडी निर्बल होती है। ये छोटे-बड़े भण्डों मै चौड़ी पत्ती पर घास-फूस का घोंसला बनाकर 
रहते हैं और संकट निकट देखकर 'टीं-टीं' की प्रायः चार अण्डे देती है। हमारे यहाँ केवल दो 
ज आवाज करके उड़ जाते हैं। इनका मांस जलकपोत पक्षी पाये जाते हैं जो जलमोर तथा 


नरम और स्वादिष्ट होता है । इनका जोड़ा जलमखानी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


सामान्यतः माना जाता है कि पुष्पों को गन्ध से ही तितलियाँ, पतंगे आदि आकर्षित होते हैं किन्तु 
सूक्ष्म अवलोकन द्वारा विदित हुआ है कि इनकी भौ रंगों के प्रति अपनी-अपनी अलग रुचि है। मधुसक्खी 
सामान्यतः लाल किन्तु विशेषतः नीले पुष्पों की ओर, तितलियाँ मुख्यतः लाल, पतंगे खासकर सफेद ओर 
फीके पीले किन्तु तीब्र wage पुष्पों को ओर तथा घरेलू मक्खियाँ कत्थई और लाल पुष्पों को ओर 
आर्काषत होती हैं । 


लीजिए 


ऐसी बस्तियों तथा कालोनी में जहाँ चोर प्रायः ही चक्कर लगाते हों, आप लेटे-लेटे ही उन्हें 
चक्कर में डालकर रफूचक्कर कर सकेंगे । इसके लिए दरवाजे पंर कोई भी अह्सेशियन या शिकारी कुत्ता 
पालने की झंझट क्‍यों पालते हैं ? किसी सोके पर कुत्तों के भोंकने और लड़ने को आवाज को अपने टेप 
रिकाडेर में भर लीजिए । जरा भी आहट या खटका होने पर उसे चालू कर दीजिए; कुत्ते को ही भू | 
हुआ समभकर चोर भी चालु हो जाएगा ! 
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त्र्प्राः हम विद्युत-शक्ति पर इतने अधिक 
निर्भर हैं कि बिना बिजली के एक दिन 
तो क्या, कुछ घण्टे भी काम चलाना SAT हो 
जाता है | जब कभी किसी शहर में थोड़ी देर 
के लिए बिजली चली जाती है तो कैसी 
परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। पंखे, कूलर, 
हीटर, रेडियो, लिफ्ट, सिनेमा और मशीनें 
सभी कुछ चलना बन्द हो जाता है। रात के 
समय तो बिजली का फेल हो जाना किसी 
अभिशाप से कम नहीं । मकानों, बाजारों 
तथा सड़कों पर ग्रंधेरा हो जाने के कारण 
चारों ओर भयावह निस्तब्धता छा जाती है। 
विद्युत-शक्ति के बित्ता उद्योगों का विकास 
किसी भी हालत में सम्भव नहीं। निश्चय 
ही, विद्युत-शक्ति मनुष्य के लिए एक दैवी 
वरदान है। 
विद्युत शक्ति प्राप्त करने के दो प्रचलित 
साधन हैँ-एक तो साधारण अथवा वोल्टा 
सेलों द्वारा तथा दूसरा, डाइनेमो अथवा 
` दवारा । साधारण सेल का निर्माण 


जगदीश चन्द्र गोविल 
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एलेक्जेण्डर वोल्टा ने सबसे पहले किया T 
अत: इसे वोल्टा सेल कहते हैं। साधारण सेल 
जस्ते सरीखे पदार्थ की ऊर्जा को रासायनिक 
क्रियाश्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिणत, 
कर देता है। इन सेलों से थोड़ी ही शक्ति 
वाली विद्युतधारा प्राप्त होती है | इस कारण 
इनका उपयोग ers, बिजली की घण्टी तथा| 
टेलीफोन श्रादि में ही किया जा सकता है। । 
गाँवों में जहाँ बिजली नहीं होती, रेडियो 
चलाने के लिए भी साधारण शुष्क सेलो कां 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु थोड़े समय 
पश्चात्‌ ही वे बेकार हो जाते हैं और Fe 
बदलना पड़ता है । | 

बड़े उद्योगों में जहाँ मशीनें चलाने के लिए 
प्रबल विद्युतधारा की लगातार ग्रावश्यकता 
होती है, साधारण सेल सर्वथा अनुपयुक्त 
ठह्रते हैं । अधिक शक्ति की विद्यतधारा 
केवल जनरेटरो से ही प्राप्त की जा सकतीं | 
है। जनरेटर सरीखे बिद्युत्‌-उत्पादकों के i 
हम माइकेल HWS के आभारी हैं जिनके 
हारा सनु १८३१ में की गयी खोजौं के 


विज्ञान-लोक 
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कारण ही यह सम्भव हो पाया है। विद्युत 
जनरेटर विद्युत-चुम्बकीय उत्पादन की क्रिया 
के आधार पर कार्य करता है तथा यान्त्रिक 
ऊर्जा को विद्युत-ऊर्जा में परिणत कर देता 
है। जनरेटर में एक घूमने वाला भाग होता 
है जिसे परिश्रमक ग्रथवा रोटर (rotor) 
कहते हैं। रोटर को चलाने के लिए आवश्यक 
यान्त्रिक ऊर्जा वाष्प-टर्बाइनों अथवा बाँध 
बनाकर रोके गये पानी द्वारा चालित जल- 
टर्बाइनों की सहायता से प्राप्त की जाती है। 
छोटे पैमाने पर जनरेटरों को चालू रखने के 
लिए पेट्रोल या डीजल इंजन भी इस्तेमाल 
होते हैं। पन-बिजलीघर उन्हीं देशों में स्थापित 
किये जा सकते हैं जहाँ जल-शक्ति प्राप्त करना 
सुलभ होता है। इसके विपरीत, कोयला- 
सम्पन्न देशों में अधिकतर थर्मल पावर- 
स्टेशन ही बनाये जाते हैं। 

आधुनिक युग में वाष्प-टर्वाइनों को 
चलाने के लिए परमाणु रीएक्टर प्रयुक्त किये 
जा रहे हैं । इन रीएक्टरों में परम्परागत 
ईधन के बजाय युरेनियम जैसे भारी तत्त्वों 
का प्रयोग किया जाता है। युरेनियम के 
रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विद्युतोत्पादन तथा 


विद्युत-संग्रह के दो उदाहरण--संचायक (accu- 
mulator) तथा शुष्क बैटरी (dry battery) 
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परमाण में निहित ऊर्जा को नाभिकीय 
विखण्डन द्वारा उष्मा के रूप में विमुक्त 
किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त उष्मा 
से पानी की भाप तैयार करके वाष्प-टर्वाइने 
चलायी जाती हैं । यद्यपि विद्युत उत्पादन 
का यह तरीका सिद्धान्त रूप में कोई 
नया नहीं है किन्तु जनरेटरों को चलाने के 
लिए शक्ति प्रदान करने का यह तरीका 
ग्रवश्य नया है । अधिकांश समृद्धिशाली 
देशों में परमाणु-विजलीघर बनाये जाने 
की योजनाएँ लगभग पूरी की जा चुकी हैं। 
अमरीका के इलिनॉय राज्य में स्थापित 
परमाणु-बिजलीघर तो सनु १६६० से एक 
बड़े पेमाने पर विद्यूत पैदा कर रहा है । भारत 
में भी बम्बई से साठ मील उत्तर में तारापुर 
नामक स्थान पर प्रथम परमाणु-बिजलीघर 
स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की जा 
चुकी हैं। आशा है कि निर्माण कार्यं आरम्भ 
हो जाने पर वह पाँच वर्ष के भीतर बनकर 
तैयार हो जाएगा | तब भारत में बिजली प्राप्त 
करने का वह सबसे बड़ा स्रोत होगा तथा उस 
प्रकार उत्पादित विद्युत शक्ति बहुत सस्ती 
भी पड़ेगी । परमाणु रीएक्टर द्वारा चालित 
टर्बो-जनरेटर का एक लाभ यह भी है कि इसे 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहज ही ले 
जाया जा सकता है। इस कारण दुर्गम स्थानों 
पर बिजली का उत्पादन करके उद्योग-धन्धे 
स्थापित करना सरल होगा । सम्भवत: निकट 
भविष्य में परमाणु शक्ति वाले जनरेटर 
अन्तरिक्ष यानों के इंजनों में भी प्रयुक्त हो 
सकेंगे | 
टर्बो-जनरेटरों को चलाने के लिए एक 
अन्य प्रकार के परमाणु रीएक्टर को प्रयुक्त 


करने को योजना है। उसे थर्मोन्यूक्लियर 


रीएक्टर का नाम दिया गया है । ये रीएक्टर | 
हाइड्रोजन जैसे हलके तत्त्वों द्वारा परमाण | 
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Hl एकड़ भूमि पर गिरती हुई 


| हैं । इस हिसाब से समस्त 
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पर आधारित होंगे। नाभिकीय विखण्डन की 
अपेक्षा संश्लेषण क्रिया में ग्रधिक ऊर्जा विमुक्त 
होती है । अतः थर्मोन्युक्लियर रीएक्टरों की 
सहायता से विद्युत-शक्ति का उत्पादन बहुत 
अधिक बढ़ाया जा सकेगा । यद्यपि इन 
रीएक्टरों को व्यावहारिक रूप देना अभी तक 
सम्भव नहीं हो पाया है परन्तु वैज्ञानिकों को 
विश्वास है कि वे कुछ ही वर्षों में इस दिशा 
में सफलता प्राप्त कर लेंगे और तब पृथ्वी 
का परम्परागत ईधन समाप्त हो जाने का 
भय सदैव के लिए दूर हो जाएगा | 

सामान्य ईधन, जल-शक्ति तथा परमाणु 
ऊर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त करने के साथ 
ही वेज्ञानिकों का ध्यान शक्ति के अक्षुण्ण 
भण्डार, सूर्यं की ओर गया । सूर्य से 
अपार शक्ति, प्रकाश और उष्मा लगातार 
विकोरित होती रहती है । सूर्यं के इस 
विकिरण को किस प्रकार विद्युत-शक्ति में 
परिणत किया जाए, यह एक समस्या थी । इस 
समस्या का एक सीधा हल तो यह था कि सूर्य- 
विकिरण को विशाल परवलयाकार दर्पणों 


lh टन कोयला जितनी ऊर्जा दे सकता है, उतनी ऊर्जा केवल एक 
सुर्य-रश्मियाँ सुबह से शाम तक हमें दे जाती 
समस्त भू-मण्डल पर आती हुई सोर-ऊर्जा के समकक्ष 
' ऊर्जा उत्पादित करने के लिए ४ X १००२१ टन कोयला प्रतिदिन चाहिए। 

इसका अर्थ है, आज के प्राप्य भूमिगत 
भण्डार का शीघ्र समाप्त हो 


उत्पादित करने में सफलता प्राप्त कर ली है 


SS 
` 


कोयले ats पेट्रोलियम के समस्त 
रे जाना ! अतः वेज्ञानिको ने सौर-बेटरियों 
| (चित्र में प्रदशित) का आविष्कार करके सीधे ही सौर-ऊर्जा से fon 


की सहायण से एक नन्हें विन्दु अथवा ३ 
पर केन्द्रित फरके अथवा किसी काली १ 
पर उसका Ai TT करके पानी की भापहै 
कर ली जाए गैर फिर उससे टर्बो-जनो 
चालू करके बिजली पैदा की जाए।॥ 
और इजराइल में सौर-शक्ति से विद्युत प्र 
करने का यह तरीका अपताया भी जा। 
है किन्तु इस प्रकार सूर्थ-विकिरण का ay 
ही विद्युत-शक्ति में बदला जा सकता है। 

आजकल वैज्ञानिक ऐसी बैटरी 
विकास करने में जुटे हुए हैं जिसकी सहा॥ 
से सूर्य के प्रकाश को सीधे ही विद्युतधारा 
परिणत किया जा सकता है। इसे # 
बैटरी के नाम से पुकारते हैं। व्यावहां 
रूप में सौर-बेंटरी का निर्माण सबसे ए 
अमरीका को बेल टेलीफोन कम्पनी तथा। 
की इन्स्टीट्यूट फाँर सेमी-कण्डक्टर्स 


` किया था। यें बैटरियाँ सूर्य-विकिरण 


विद्युत के अद्धचालकों की सहायता से विह 
धारा में परिणत कर देती हैं। अद्धंचालक 
पदार्थं होते हैं जिनकी विद्युत-संवाहा 
चालक और पृथक्कारी के बी 
होती है--जैसे जर्मेनियम, † 
मियम सल्फाइड तथा fafet 
आदि । सौर-सेल के निर्मा 
लिए आर्सेनिक तथा बोराँतं' 
सामान्य अशुद्धि वाला सिर्तिf 
ही सबसे उपयुक्त पाया गयां 
इसके लिए शुद्ध सिलिकॉर्त 
क्रिस्टल में ठोस-विसरण-रीतिं 
ग्रासेनिक या बोरॉन की अर्घ 
थोड़ी-सी मात्रा मिला देन 
पर्याप्त होता है। आर्सेनिक | 
सिलिकॉन, बोरॉन युक्त सिरि 
से भिन्न होता है। आर्सेनिक * 
सिलिकॉन में बहुत से E 
FTA जाते हैं। इस 


O 
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इसे 1-- सिलिकॉन कहे 
agfa वाले सिलिकॉन में बहुत से धनावे 
स्वतन्त्र रहते हैं जिसके कारण उसे p— 
सिलिकॉन कहते हैं। बैसे दोनों ही दशाओं में 
सिलिकॉन का सम्पूर्ण क्रिस्टल पूरी तरह 
आवेश-रहित रहता 

सौर-रोल का निर्माण करने के लिए n 
और p दोनों प्रकार के सिलिकॉन. का 
प्रयोग किया जाता है। सेल का भीतरी भाग 
1--सिलिकॉन का तथा बाहरी भाग p— 
सिलिकॉन का बना होता है। ये भाग क्रमशः 
सेल के ऋण तथा धन इलेक्ट्रोड की तरह 
कार्य करते हैं । उस सतह के जहाँ दोनों प्रकार 
के सिलिकॉन एक-दूसरे को स्पश करते हैं 
p—n जंकशन कहते हैं। यह सेल एक पतले 
वेफर जैसी लगती है । इसकी लम्बाई-चौड़ाई 
सिलिकॉन के क्रिस्टल के आकार पर निर्भर 
करती है। प्रायः यह लम्बाई में ६ से. मी 
तथा चौड़ाई में १३ से. मी. से अधिक नहीं 


' होती । इसकी मोटाई एक मि.मी. के लगभग 
। होती है जिसमें ?- सिलिकॉन की तह केवल 


‘oo मि.मी. ही मोटी रखी जाती है 


ताकि सूर्यं को किरणें p—n जंकशन तक . 


प्रविष्ट हो सकें सेल से बाहर किसी सकिट 


| में विद्युतधारा प्राप्त करने के लिए सेल के 
। भीतरी और बाहरी भागों में टाँका लगाकर 


अलग-अलग तार जोड़ दिये जाते हैं । सँकड़ों 
सेलों को श्र खला-बद्ध करके सौर-बेटरी 
बना ली जाती है। 

सेल की सुप्त अवस्था में स्वतन्त्र ऋण 


| तथा धन आवेश समान रूप से सम्पूर्ण सेल 
| पर फेले रहते हैं किन्तु जब सूर्य का प्रकाश 
¦ उन पर पड़ता है तब सेल उत्तेजित हो 
। उठती है । प्रकाश फोटॉन द्वारा प्रेरित 


p—n जंक्शन के समीप से ऋण तथा धन 
आवेश निकलकर क्रमशः 1 तथा p भागों 
में इकट्ठा होने लगते हैं। इस दशा में सेल के 
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ड? A a (RAC CC CACM पर कर देने प्र उसमें 


इलेक्ट्रॉन की धारा बहने लगती है। वह उस 
समय तक बहती रहती है जब तक कि सेल पर 
पड़ने वाला प्रकाश हटा न लिया जाए। 
सिलिकॉन की प्रत्येक सेल का वोल्टेज 33 और 
आन्तरिक प्रतिरोध लगभग २ ओह्म (Ohm) 
के बरावर होता है। इस सेल के प्रति वर्ग मीटर 
खुले भाग से ११६ वाट विद्युत-शक्ति प्राप्त 
होती है। खुले स्थानों में प्रत्येक वर्ग मीटर 
सतह पर सूर्य की सीधी पड़ती हुई किरणों 
द्वारा १०८० वाट तक शक्ति हमें मिल सकती 
है । इस हिसाब से सिलिकॉन-सेल सूर्य-ऊर्जा 
के केवल Qo प्रतिशत भाग को विद्युत-शक्ति 
में परिणत कर पाती है । Aarts रूप से 
सिलिकॉन सेल की कार्यदक्षता २१:७ प्रतिशत 
होनी चाहिए किन्तु व्यावहारिक रूप में यह 
केवल १०४७ प्रतिशत तक ही पहुँच पायी है । 
रूस तथा अमरीका में सिलिकॉन-बेटरियों 
को टेलीफोन तथा अन्य छोटे यन्त्रों को चलाने 
के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। वहाँ ऐसे 
रेडियो सेट भी बनाये गये हैं जिन्हें दिन में 
सौर-बेटरियों द्वारा तथा रात में सिलिकॉन- 
बैटरियों द्वारा चलाया जा सकेगा । अन्तरिक्ष 
में छोड़े गये मानव-निमित उपग्रहों पर 
लगाये विद्युत-चालित यन्त्रों के परिचालन 
के लिए ये बैटरियाँ प्रयुक्त को जा चुकी हैं। 
इन्हीं बैटरियों द्वारा उपग्रहों के यन्त्रों को 
लम्बे समय तक चालू रखना सम्भव 
हो पाया है। अमरीका के एक्सप्लोरर-६ 
नामक उपग्रह पर लगे चार पेडलों में आठ 
हजार सिलिकॉन सेलें फिट की गयी थीं । सौर- 
बैटरियाँ बहुत हलकी होती हैं तथा इनमें न तो 
रोटर जेसा कोई घूमंने वाला भाग होता है _ 
और न कोई तेज रासायनिक घोल की ही इनमें 


आवश्यकता होती है। सूर्यं के प्रकाश द्वारा ; 


बरसों तक इनसे विद्यत शक्ति प्राप्त की जा 
सकती है। i 


` ee 


त्र्प्रा रम्भ में पुल बनाये नहीं गये, स्वयं 
बनते चले । प्रकृति अपना काम करती 
रही | कहीं पेड़ का लट्ठा गिरा, कहीं हवा- 
पानी ने चट्टानों को काट-छाँटकर, धिसकर 
एक पतली मेहराब बना दी तो कहीं दो 
किनारों के वृक्षों की लताएँ फ॑लती-बढ़ती एक 
भूले के रूप में बन गयीं। इस प्रकार 
इस प्राकृतिक gat में ही मानव को 
शहतीर (beam), मेहराव (arch) तथा 


भूलते हुए (suspension) gat के प्रारूप 
 समिलगये। 


आवश्यकता सदेव ही आविष्कार की 
जननी रही है। आदिकाल के मानव को शिकार 
की खोज में दूर-दूर भटकना पड़ता था। जंगल- 
जंगल घूमते हुए प्रायः ही झरने, नाले और 
कहीं-कहीं ऐसी नदी से भी सामना पड़ जाता 
था जिसे वह तैरकर पार न कर सके। तब 
। जहाँ, जैसे उसका वश चलता वह अपना काम 
S = नकाल लेता था। कहीं लटठे पर ही बेठकर 
- तर जाता था तो कहीं पेड़ को काट-गिराकर 
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४ 


दोनों किनारे मिला लेता था। यों प्रकृति के 


fl 
oy 


पश्चात्‌ पुल बनाने वाला पहला मानव वही अ 
होगा जिसने पेड़ काटकर उस पर से नदी- में 
नाला पार किया होगा। Si 

बः 


कांस्य-युग आते-आते मानव एकाकी 
तथा भटकने वाले जीवन को काफी पीछे छोड़ 
कर समूह में जहाँ-तहाँ अपने ठिकाने से जम 
कर रहने लगा था । वह सोचने लगा था कि. 
नदी-नाले पार करने के पुराने ढंग स्थायी तथा | 
सुविधाजनक नहीं । अतः वह बड़े-बड़े लट्ें 
के अतिरिक्त शिलाखण्डों को भी काम में लेते, | 
लगा ओर कहीं-कहीं लताओं को बटकर 
रस्सेनुमा बनाकर उन पर फलता हुआ 
निकलने लगा। अधिक पुरानी नहीं और प्राप्त 
प्राच्यावशेषों के आधार पर लगभग ६००० 
वष पूव की बात करें तो ज्ञात होगा कि युग 
प्रति युग पुल बनाने के लिए मानव वे हीं 
साधन काम में लाता रहा है जो उस काल मैं 
उपलब्ध थे । इस प्रकार सर्वप्रथम HIS 
तत्पश्चात्‌ पत्थर और अन्त में शताब्दियों | 
RA १६वीं शताब्दी के आरम्भ में E 


PA 


विज्ञात-लो१ 
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पयोग में आता रहा । इस्पात ऑर सीमन्ट 
तो २०वीं सदी की देन हैं । 
पूर्वकाल में पुल-निर्माण की कला 
अविकसित रूप में रही होने के कारण पुल बनाने 
में सूक्ष्म गणनाओं को अवकाश नहीं AT और 
केवल सफल-असफल प्रयोगों पर ही सब कुछ 
निर्भर था । अतः युगों पुराने पुलों में सुरक्षित 
रहे आने के उदाहरण बहुत कम हैं और वे 
ध्वस्त भी हो चुके हैं । बेबीलोन की खुदाई में 
६००० वर्ष पुराने पुलों की मेहराबें मिली 
जो ईंट और पत्थरों की वनी हैं। लगभग 
२२०० वर्ष पूर्वं का एक पुल ईटों का बना ऐसा 
भी मिला है जो ६०० फुट लम्बा है और 
बेबी लोन में यूफ़ टिस नदी के ऊपर बनाया गया 
था | अमरीका का मेरीलँण्ड पुल, पत्थर का 
बना, ६१२ फुट लम्बा, आज १०० AT पुराना 
हो जाने पर भी वेसा ही काम दे रहा है HAT 
आरम्भ में देता था। इस पुल का निर्माण जॉन 
मैक काटने (John McCartney) नामक 
आइरिश इंजीनियर को सौंपा गया था | उसने 
बड़ी चतुराई से दूर-दूर तक खोजकर ऐसे 


कारीगर जुटाय जो अपन काम में सानी नहीं 
रखते थे | जव यह पत्थर का पुल बनकर 
तैयार हुआ तव बड़े-बड़े इंजीनियर यह 
देखकर स्तब्ध रह गये थे कि पत्थर का 
होते हुए भी उस पुल में और कागज पर 
दिखाये गये प्लान में पाव इंच का भी अन्तर 
नहीं था ! 


ऐसे पत्थर के पुलों में हढ़ता और 
स्थायित्व पूरा होने पर भी तीन बडी 


> 


असुविधाएँ सामने आती हैं--अत्यधिक 
लागत, इधर-उधर खिसकाने की गुंजाइश 
का अभाव तथा खम्भों के बीच का स्थान 
अचल रहने से कभी बड़े जहाज आदि के 
निकलने को असम्भावना | 
जस प्रयाजन, 1 पल 

विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार पुलो को 
मुख्यतः निम्न प्रकारों में बाँटा गया हैं 

जलवाहक पुल (acqueducts); 

घाटियों के मध्य का पुल (viaducts); व्यस्त 
मार्गो के ऊपर का पुल (road and rail 
bridges) आदि तथा ऐसे भागों को जोड़ने 


जल और वायु अपने प्रभाव से मानव के लिए असम्भवप्राय कंसे विलक्षण रूप पृथ्वी और पवेतो को दे 
सकते हैं, इसके अनेक उदाहरणों में से एक यह है--प्राकृतिक पुल 
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आज भी प्रचलित और अति सामान्य प्रकार का, 
केवल पेड़ के तने का पुल 


वाले पुल जो मार्ग अथवा विभिन्न रुकावटों के 
कारण परिवहन के योग्य न हों । इस प्रकार 
साधनों की दृष्टि से भी पुलों का यह 
विभाजन किया गया है--लकड़ी का पुल, ईट- 
पत्थर का पुल, सीमेन्ट का पुल, लोहा, इस्पात, 
एल्यूमीनियम तथा कन्क्रीट का पुल। विभिन्न 
आकृतियों के अनुसार भी विभाजन किया गया 
है । यथा--शहतीर (beam) का, केचीनुमा 
(trusses), मेहराबयुक्त (arch), भूलता 
हुआ (suspension), तथा azar हुआ 
(floating | 
पुल बनाने से पहले 
ऊपर गिनाए हुए प्रकारों में शहतीर का 
पुल ही प्रारम्भिक पुल का प्रतीक है। जैसा कि 
आरम्भ में कहा गया है, आदि-मानव ने पेड़ 
का तना काट-गिराकर भरने या नाले को 
पार किया था। उन दिनों शहतीर लकड़ी के 
ही हुआ करते थे। लोहा, इस्पात, सीमेन्ट और 
 कन्क्रीट तो बहुत बाद में आये हैं। शहतीर 
E चाहें कैसा भी हो, यह समझता आवश्यक है 
. कि SAIL भार या दवाव पड़ने की क्या 
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समभा जा सकेगा | रबर को एक मोटी पट्टी 
का टुकड़ा चित्र में दिखाए अनुसार उसे दे. ! 


पुस्तकों का पुल-सा बनाकर बीच में W 
दीजिए | अब उसे जरा दवाइए। आप देखेंगे यु 
कि ऊपर की सतह दबाव के कारण नीच्चेकी ? 
ओर भुक गयी है तथा नीचे को सतह तनाव 
के कारण बाहर की ओर खिच आयी है। स्पष्ट ४ 
है कि ऊपर की सतह पर दबाव अर्थात्‌ 
कम्प्रेशन (compression) तथा नीचे की 2 
सतह पर खिंचाव अर्थात्‌ टेन्शन (tension) : 
पड़ रहा है अतः पुल बनाने से पहले इन्हीं दो 
प्रतिक्रियाओं की गणना करनी पड़ती है। 

रबर के इस टुकड़े में आप यह भी देखेंगे ए 
कि मोटाई में ऊपर से नीचे की ओर दबाव q 
घटता-घटता एक ऐसी रेखा पर पहुँचता है. र 
जहाँ न तो ऊपर का दैबाव रहता है, नीचे' प 
का खिंचाव ही । उस मध्य रेखा को शूत्य र 
अथवा तटस्थ रेखा कहते हैं । वहीं से नीचेके ज 
खिचाव की सीमा शुरू हो जाती है। पु 

इस प्रकार हमने देखा कि शहतीरपर ब 
अधिकतम दवाव ऊपरी तथा निचली सतह दे 
पर ही पड़ता है। अतः दो शहतीरों को बीच व 
में एक अवलम्ब द्वारा म के आकार में जोइ प्र 
कर और भी अधिक मजबूती प्राप्त की जा, र 


सकती है । एक तथ्य यह भी है कि एक चौड़ी | 
प्लेट जितना भार खड़ी अवस्था में सह सकती | 
है, लेटी अवस्था में उसका अत्यन्त अल्पां, र 


सह सकेगी | जहाँ ग्रधिक लम्बे झाहतीर | र 
उपलब्ध नहीं होते, वहाँ त्रिभुजाकार अर्थात 


केंचीदार रचना का आश्रय लेना पड़ता है| i 
उदाहरणार्थ एक दपती से तीन समान पट्ठियाँ ' 
काटकर उन्हें एक त्रिकोण के रूप में पिनां ' 
द्वारा कस लीजिए। आप देखेंगे कि उस त्रिकोण | 
ग्राक्रति में काफी मजबूती आ जाएगी | र 


कोणों पर दबाव या खिचाव भी दिया जां 
सकेगा । कची के इस सिद्धान्त पर पुल बनाते 
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का प्रथम प्रयोग इटली के इंजीनियर ATR 
qafaat (Andre Palladio) ने १७वीं 
शताब्दी में किया था। पैलेदियो का पुल- 
निर्माण में गणित-ज्ञान उसके पश्चात्‌ तीन 
शताब्दियों तक अप्रतिम रहा था,क्योंकि इटली 
के बैसेनो (Bassano) नगर के निकट उसका 
बनाया हुआ १०८ फुट लम्बा के चियों का पुल 
आज भी अच्छी हालत में है। एक बात यह 

है कि तत्पश्चात्‌ ३०० वर्षो तक पुनः BAT 
का पुल बनाने का साहस किसी ने किया ही 
नहीं । 


दक्षिण अमरीका, अफ्रीका और पूर्वीय 
एशिया, विशेषतः भारत ने भूलते हुए पुलों की 
पहल की है । इसका प्रारम्भिक रूप केवल एक 
रस्से से टोकरी या पिजरा लटकाकर नदी 
पार करने का था। तत्पश्चात्‌ दो समान्तर 
WaT के सहारे एक लम्बा तख्ता लटकाया 
जाने लगा। आधुनिक झूलते (suspension) 
पुल का प्रारूप भी वही था। बाहुधरन अर्थात्‌ 
केस्टीली वर (cantilever) Gat की भी सू 
देने में भारत का बड़ा हाथ रहा है। कलकत्ते 
का हावड़ा पुल १६५० तक बने हुए fazd- 
प्रसिद्ध वाहुधरन पुलों में तृतीय स्थान पर 
रहा है । 

पुल-निर्माण में रोमन शासकों का 
सर्वाधिक भाग रहा है। उनके बनाये हुए 
लकड़ी और पत्थरों के कुछेंक पुल तो २००० 
वर्ष पुराने होते हुए भी आज अपना गौरव 
सुरक्षित रखे हुए हैं। अकेले रोम नगरं में 
टाइबर नदी पर उनके बनाये हुए आठ पुलों में 
से छः आज भी देखे जा सकते हैं । इनमें पान्ते 
द आगस्टो (Ponte de Augusto) नामक 
पुल अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
HEN युगक पुल 

` रोमन काल के पश्चात्‌ १२वीं शताब्दी 
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से १६वीं शताब्दी तक पुल-निर्माण के शास्त्रीय 
ज्ञान पर पादरियों का आधिपत्य रहा | उनके 
द्वारा बनाये गये कहीं लकड़ी के, कहीं पत्थर 
के पुलों में से अनेक तो काफी प्रसिद्ध हैं। लन्दन 
के आधुनिक पुल से पहले जो पुल बताया गया 
था वह ६०० वर्ष तक अत्यन्त लोकप्रिय रहा 
था। चेकोस्लोवा किया के प्रेग स्थित काल्सँब्न क 
(Karlsbrucke) पुल को तयार होने में 
१५० वर्ष लगे थे | 
१८बों शताब्दी के पुल 
ह युग वेज्ञानिक जाएति का था, अतः 
gat के निर्माण में वेज्ञानिकता, गणना और 
Q-A का बाहुल्य रहा। १७४७ में सम्राट 
१५वें लुई के संरक्षण में विश्व को प्रथम 
निर्माण-शिक्षण संस्था (engineering 
school) जिसकी अध्यक्षता में खोली गयी 
वह था जीन पेरानेट (Jean Perronet) 
जिसे आँघुनिक पुल निर्मायकों का पिता कहा 
जाता है। पेरिस स्थित पान्ते द ला कान्काडं 
(Ponte de la Concorde) उसी का बनाया 
हुआ पुल अपने युग का सर्वश्रेष्ठ पुल माना 
जाता था | उसी कोटि का इंजीनियर ब्रिटेन 
का जॉन रेनी (John Rennie) था जिसके 
बनाये हुए दो प्रसिद्ध पुलों-टेम्स नदी पर 
वाटरलू पुल तथा न्यू लन्दन ब्रिज--में से यह 
न्यू लन्दन ब्रिज उसके पुत्र ने पुरा किया था । 
आधुनिक पुल 
आधुनिक पुलों में बाहुधरन आकृति के 
पुल अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। विशव का सर्वप्रथम 
बाहुधरनःपुल १८६७ में जर्मनी की मेन नदी 
पर बनाया गया । तब से इस कार्य की गति 
बढ़ती चली और १८५२-८8 में सर जान 
फाउलर (Sir John Fowler) तथा सर 
बेन्जामिन बेकर (Sir Benjamin Baker) 
द्वारा स्काटलेण्ड में फोर्थ नदी पर बनाया गया 
१७०० फुट लम्बा HA ब्रिज १६५० 
विश्व का अद्वितीय पुल माना जाता. 


i पुल के खम्भों पर पड़ने वाले विभिन्न दवाव (ava से दायें)--स्वयं पुल के asa अ 


सूर्यं ताप के द्वारा धातु-प्रसारण के फलस्वरूप उत्पन्न खिचाव तथा ट्रेन के भा! उत्पन्न 


सबसे लम्बा पुल होने का भी इसका रिकार्ड 
२८ वर्षों तक अक्षुण्ण रहा। १६२७ में 
कनाडा का सेन्टलारेन्स नदी पर बनाया 
गया क्वेबेक ब्रिज अपनी १८०० फुट लम्बाई 
का अजेय अग्रस्थान आज भी बनाये हुए है। 
इस पुल के निर्माण के पीछे घोर परिश्रम, 
निराशा में आशा, निरुत्साह में उत्साह और 
| t दो-दो बार अन्तिम घडी पर टूट गिरने तथा 
असंख्य प्राणों की बलि ले लेने की लम्बी 
कहानी है। संक्षेप में यही कि १६०७ के प्रथम 
प्रयास में 5२ और १९१६ के द्वितीय प्रयास 
में १२ प्राणों की बलि लेकर १६१७ के तृतीय 
प्रयास में यह खडा किया जा सका था। 
कोठियो का प्रथम उपयोग 
पुलों के खम्भे बनाने के दरम्यान पानी को 
अलग रखे रहने के लिए कोठियों ( caissons) 
का उपयोग सर्वप्रथम अमरीका के कैप्टन जेम्स 
ईड्ज (Captain James Eads) ने सेन्ट 
लुई के निकट मिसीसिपी नदी पर किया | 
उसने नदी में १०० फुट की गहराई तक 
- कोठ्याँ उतारकर खम्भे खड़े करने का नया 
के प्रयोग प्रस्तुत किया । उस प्रयोग की अद्भुत 
सफलता इससे आँकी जा सकती है कि १६१५ 
=: गाया गया न्युयार्क का विश्व-प्रसिद्ध ३ 
म्बा हैलगेट ब्रिज न्यूयाक और न्यू 
जोड़ता है। इसकी इस्पात की 


मेहराब ९७७ फुट लम्बी है और पानी की 
सतह से १४० फुट ऊचे इस पुल पर रेल- 
गाड़ियाँ धड़धड़ाती हुई निकली चली 


जाती हैं। 


अनेके वार किन्ही खास पुलों के नीचे से 
छोटे-बड़े जहाजों को भी गुजरने की आवश्यकता 
पड़ जाती है । ऐसे स्थजों पर खुलने, उठने 
अथवा घूमनेवाले पुल काम आते हैं। ये कई 


` LN 


प्रकार के होते हैं। कहीं तो बीच में से दोनों 
Q Q Qi 
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यह है कलकत्ता है 


बाहुधरन पुलों 
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aaa आदि वाहनों का भार; 
भा! उत्पन्न दबाव तथा खिचाव 


रेल- 
तरली 


` लन्दन का पुल प्रसिद्ध है। 


हिस्से थोड़ी लम्बाई तक ऊपर उठाये जाते हैं 
कहीं एक भुजा ऊपर उठायी जाती है और कहीं 
एक भुजा को क्षैतिज अवस्था में त्रिज्या को 
भाँति घुमा दिया जाता है। उठनेवाले पुलों में 
इसी प्रका र पेन्सिल- 
वेनिया (अमरीका) का न्यूयाकं ब्रिज १३५ 
फुट ऊंचा केवल १ मिनट में उठ ग्राता है। 


इनमें प्रारम्भिक पुलों का एक उदाहरण 
हरिद्वार का प्रसिद्ध लक्ष्मण-फूला कहा जा 


जनवरी १६६४ 


are लीं में बीच-बीच में 
afaat इस प्रकार लगायी जाती हैं कि पुल 
पर पड़ता हुआ भार एक ही स्थल पर केन्द्रित 
न होकर दोनों केबुलो पर बँटता रहे | यद्यपि 
ऐसे पुल निर्माण-कौशल के प्रभाव से भूलते 
या हिलते नहीं दिखते, किन्तु वास्तव में तरंगों 
और प्रकम्पनों से ये पुल प्रभावित होते ही रहते 
हैं। इसीलिए विशेषतः झूलते हुए पुलों पर 
किंसी भी सैनिक टुकड़ी को कदम मिलाकर 
चलने नहीं दिया जाता ऐसे पुलों में विश्व- 
प्रसिद्ध पुल हैं--जॉज वाशिगटन ब्रिज, 
न्यूयाकं; डिला वेयर ब्रिज, फिलाडेल्फिया, 
गोल्डन गेट ब्रिज, सानफ्रान्सिस्को तथा 
ओकलंण्ड ब्रिज, सानफ्रान्सिस्को । 


सीमेन्ट-कन्क्रीट के पुल अपनी अप्रतिम 
मजबूती और आकर्षक रूप के लिए अत्यन्त 
लोकप्रिय सिद्ध हो रहे हैं । इंग्ल॑ण्ड के TAH 
स्टेड तथा वाटरलू ब्रिज तो प्रसिद्ध हैं ही, 
भारत में भी नवनिमिल अनेक ऐसे पुल अत्यन्त 
आकर्षक हैं | ७ 


हावड़ा पुल। १६३८-४३ में निमित यह पुल १६५० तक लम्ब विस्तार के 
ge Cantilever Bridges) Ñ संसार में तृतीय स्थान पर (1500 ft. Span) था 
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आविष्कारक था फ्रान्स का सम्राट्‌ हेनरी 
तृतीय (१५५१-१५८९) । उसे अपने दूधिया 
सफेद कालर का बहुत खयाल और शौक AT | 
उस पर उसे एक दाग भी सहन न था। खाने 
के समय वह प्रायः ही संकट में पड़ जाता था 
जब कि उंगली से खाते-पीते एकाध बूँद 
कालर पर टपक जाया करती थी। इसके 
लिए उसने अपने रेस्तराँ के मालिक को टीन 
का एक ऐसा काँटा बनाने को सुझाया जिसका 
| सिरा मोड़कर उससे खाना खाया जा सके । 
वस्तु बहुत ही नगण्य होने पर भी सम्राट का 
मान रखने के लिए उसने अपने लोहार से वैसे 
| १२ काँटे बनवा दिये । संयोगवश उन काँटों 
ने अपेक्षित Sear पूरा कर दिया और उसी 
क्षण से मानो खाद्य-विज्ञान में चम्मच के 

/ आविष्कार ने एक नयी क्रान्ति ला दी ! 


हर किसी के लिए यह एक मोटी गाली 
हो सकती है किन्तु सृष्टि में एक जीव ऐसा 
भी है जो अपनी पहचान इसी प्रकार करा 
सकता है । वह है, जावा में पाया जानेवाला 
सिमिटार बैबलर (Simitar Babbler) 
नामक पक्षी । यह जिस घोंसले में पैदा होता 
है उसके मालिक सदैव ही एक मादा और दो 
नर होते हैं । प्रकृति का यह्‌ वैचित्र्य ग्रब भी 
वज्ञानिकों के लिए अबुझ है । वहाँ के निवासी 
निस्संकोच इसका परिचय देते हुए कहते हैँ 
“इस पक्षी की माँ हमेशा दो पति रखती है !' 


खार 


| 


राजस्थान (भारत) की साँभर भील 
६ D के लिए संसार-प्रसिद्ध है। 
विष अक्टूबर से मई, आठ मास तक लगभग 
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दी लाख टन नमक दने के पश्चात्‌ जून से 
सितम्बर तक के चार महीने उसका खारापन 
मानो अन्तर्ध्यान हो जाता है । वे चारों महीने 
चतुर्मास ग्रर्थात्‌ भरपूर वर्षा के दिन होते ह 
जबकि अरावली की गिरिमालाओं से ae. 
नदी उफन-उफनकर इसे छलाछल कर देते 
हैं। उन दिनों इसका पानी शुद्ध और मीठा हो 
जाता है जो पीने तथा कृषि आदि अन्य अनेक 
कार्यो में आता है। इसका यह क्रम आज-कल 
से नहीं, युग-युगों से चल रहा है ! 


ब्रिटेन में अतलांतिक के सागर-तटों पर 
सील (Seal) नामक स्तनपायी प्राणियों की 
भरमार रहती है। भारी-भरकम काया वाले 
इन प्राणियों को समुद्री गाय भी कहा जाता 
है । बड़े होने पर इनके शरीर के रोयें भूरे रंग 
के हो जाते हैं किन्तु बाल्यावस्था में दूधिया 
सफेद रहते हैं। जन्म के समय इनका बड़ा 
केवल ३० पौण्ड वजन का होता है। माँ का 
दूध चरबीप्रधान तथा अत्यन्त गरिण्ट होते 
के कारण बछड़ा उसे पीते-पीते इस तरह 
मोटा होता जाता है कि प्रतिदिन लगभग चार 
पौण्ड बढ़ते-बढ़ते तीन सप्ताह पश्चात्‌ समुद्र 
में स्वतन्त्र विचरने लायक होता है, तब तक 
१०० पोण्ड का हो जाता है ! वैज्ञानिकों कां 


कहना है कि दूध पीकर यह बछड़ा गुब्बारे | 


को तरह फूलता है। 


विज्ञान-लों 
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उनके आगे आज के स्टेनो कुछ भी नहीं। 
आज के स्टेनो की भाँति मेज-कुर्सी, गद्दी-डेस्क 
तथा कापी और फिसलने वाली सुन्दर पेन- 
पेन्सिल जैसा उनके पास कुछ भी नहीं होता 
था फिर भी उनकी विलक्षणता को पाना आज 
भी सहज नहीं । उन दिनों उनके बाँस अर्थात्‌ 
सेठ-साहूकार, महाजन आदि व्यापार के 
सिलसिले में एक स्थल से दूसरे स्थल तक तेज 
ऊंटनी, घोड़ी, या पालकी में सवार, चलते 
जाते थे और उनके स्टेनो को ताड़पत्रों पर 
लोहे की कील आदि से संकेत-भाषा में उनके 
आदेश दौडते-दौड़ते अंकित करने पड़ते थे। 
उन्हें पारिश्रमिक भी मील-दर-मील की यात्रा 
के हिसाब से मिलता था | 


ग्रेट ब्रिटेन के ये देश हैं अथवा केलेण्डर ? 
वेल्स के चारों ओर १२ द्वीप हैं (वर्ष के १२ 
मास); BAIS के चारों ओर २४ द्वीप हैं (वर्ष 
के २४ पखवारे); आयरलँण्ड के चारों भोर 
५२ द्वीप हैं (वर्ष के ५२ सप्ताह) और 
स्काटलँण्ड के चारों ओर ३६५ द्वीप हैं (वर्ष 
के ३६५ दिन) ! 
नेक आँखों वाली बाला 

रोजा कुलेशोव ऐसी ही सोवियत बाला 
है जिसके शरीर में न दिखनेवाली किन्तु सब 
कुछ दिखाने वाली आँखों की गिनती ही नहीं ! 
मोस्को की बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाएँ उसकी 
जाँच करने में व्यस्त हैं । प्रयोगकर्ताओं ने 


। पाया है कि यह बाला रंगों और अक्षरों की 


पहचान जीभ के तथा हाथ-पाँव की उँगलियों 
के अग्रभाग से स्पशं द्वारा कर लेती है । सूक्ष्म 
अध्ययन के पश्चात परीक्षकों ने यह भी ज्ञात 
किया है कि इसकी उंगलियों के ग्रग्रभाग में 
प्रति वर्ग मिलीमीटर, दस प्रकाश-संवेदक तन्तु 
हैं जो इसे यह विलक्षणता प्रदान किये 
हुए हैँ । 


जनवरी १६६४ 
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यह फिल्म-होरी कुत्ता 

‘ATS राय' इस कुत्ते का नाम है और 
फिल्म-ऐक्टिग इसका काम | यह कुत्ता होते 
हुए भी दिखाना चाहता है कि छोटे-छोटे प्राणी 
इससे मित्रता गाँठकर, इसके निकट निइ्शंक 
खेलते रह सकते हैं। इस समय यह एक छड़ी 
को मुँह में दबाए, अपने दोनों कपोत-मित्रों को 
सेर कराने निकला है। दोनों कबूतर ऐसे 
बेखटके बेठे हैं मानो अपने नीड़ के निकट किसी 
टहनी पर मस्त टिके हों । 
आइन्स्टीन गणित में फेल थे ! 

बे-पर की नहीं, बड़े पते की बात है यह ! 
जिस संसार-प्रसिद्ध, अप्रतिम गणितज्ञ 
आइन्स्टीन को आगे चलकर न्यूटन और 
कोपनिकस जैसी विइव-विभूतियों के संमकक्ष 
स्थान मिलने को था, वह्‌ सोलह वर्ष की आयु 
में ज्यूरिक की फेडरल पाँलीटेकनीक कालेज 
की प्रवेश-परीक्षा के गणित विषय में बुरी 


तरह फेल होकर रह गया था। दूसरे वषं _ 
रटाई का आसरा लेकर, घोट-घाटकर कही 


पास हो पाया था ! 


| 


i 


हाँ, पह संयोग ही था कि सुन्दर को 'मान्धाता' 
अन्तरिक्ष-यान में यात्रा करने का अवसर मिला | 
चन्द्रमा पर स्थापित अड्डे से उड़ान भरकर 
'मान्धाता' अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आकाश 
की अनन्त, असीम गहराइयों में फिसलता चला जा 
रहा था । स्फटिक की खिड़की के पास बैठा सुन्दर 
गहरे साच में डूबा था । वह नहीं जानता था कि 
अन्तरिक्ष-यात्रा इतनी कष्टकर सिद्ध होगी । विज्ञान 
का विद्यार्थी होने के कारण बहुत दिनों से az 
अन्तरिक्ष-यान पर बैठकर चाँद, शुक्र और दूसरे ग्रहों 
का यात्रा करने को छटपटाता रहता था । संयोग 
ने, या यों कहिए कि भाग्य ने (हालाँकि इक्कीसवीं 
सदी में अब भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं थी) उसे 
मान्धाता पर ला पटका था और यों उसका चिर- 
स्वप्न साकार हो रहा था | 
 निस्सन्देह यह संयोग ही तो था | 
खिड़की के पास बैठकर उस दिन की एक-एक 
त सुन्दर के मस्तिष्क में चक्कर काट रही थी । 


लड़का एकाएक बीमार पड़ गया था 
रौ घण्टे पहले “राष्ट्रीय अन्तरिक्ष-याज्ना 
अधिकारी उपयुक्त व्यक्ति खोज र 

डाक्टर शिवचरणजी सुन्दर के 
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द्रोणवीर को हलो 


था । ऐसे ही उ 


द्यमी और योग्य व्यक्ति की उबे, 


तलाश थी । सुन्दर के पिताजी ने पहले तो एकका 


ना कह दिया था कारण कि वह उनका इकलौता ad 


था और उम्र भी उसकी पन्द्रह साल से अधिक नह. 
थी; परन्तु डाक्टर शिवचरण तथा साइन्स-टीचर वे | 


कहने से वे मान गये थे । पर जब सुन्दर को यह 


शुभ समाचार सुनाया गया कि वह 'मान्धाता पर 
उस रुग्ण लड़के के स्थान के लिए चुन लिया गया 


तो सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ था | 
अब तो अविश्वास करने की बात नहीं थी! 


सुन्दर ने एक गहरा निश्वास छोड़ा और सार 


के केबिन की ओर देखा ।. 
केविन में चाटों के अम्बार के 


वह किसी गहरे सोच में डबा था । तभी 'मान्धार्ती 


का रसायनशास्त्री धर्मपाल वहाँ आग्रा और महेन्द्र 


के साथ बठकर वाते करने लगा । 


ive 


सात दिनों से हम शुक्र ग्रह की परिक्रमा कर रहें 
और अभी तक हम उसके धरातल के बारे में * 
जानकारी हासिल नहीं कर सके |” 


नहीं भाई | महेन्द्र कह रहा था--एिसी बाद 


नहीं है । आखिर हमने यह तो जान ही feat" 


पीछे ia 
न्द्रसिह बैठा था और पेंसिल से दाँत कुरेदते है! 


| 
महेन्द्र भाई l धर्मपाल बोल रहा at — खि 


। 


पा 


q 


| 
| 
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Xi याद है, तब हम कितने निराश हुए थे, जब अपने थे ! वह सब याद करके सुन्दर के चेहरे पर एक 


राकेटों के भाध्यम से हमने यह अनुमान लगाया था 
कि शुक्रग्रह पर तापमान ८००° तक है और इतनी 
गर्मी में जीवन पनप नहीं सकता ? पर अब हम यह 
तो जान ही गये कि वह औसत तापमान aT Fat 
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो इससे भी अधिक गर्म हैं और 
कुछ ऐसे हैं जो बहुत ठण्डे हैं। “जरा इस पर 
नजर डालो ।” 

महेन्द्रसिह ने सामने वाले चार्ट पर पेंसिल दौडायी 
और फिर एक काला स्थान दिखाते हुए कहा--“यहाँ 
शायद पर्वत हैं । इन्हीं के समीप हमने अधिकतम 
ताप होने का अनुमान लगाया है । बडी विचित्र 
बात है यह ! पृथ्वी पर पहाड़ घाटियों-मैदानों से 
अधिक ठम्डे होते हैं । लगता है, यहाँ शुक्रग्रह पर 
उलटी ही बात है।” 

यह सुनकर सुन्दर के कान खड़े हो गये | धर्मपाल 
कह रहा था-- बडी अजीव वात है | आखिर, इसका 
क्या कारण हो सकता है?” 

“मेरे विचार से तो शुक्रग्रह पर ज्वालामुखी है 
परन्तु इसका असली कारण क्या है, यह तो हम शुक्र 
ग्रह पर उतरकर ही मालूम कर सकते हैं ।* 

“तो क्या 'मानधाता' से कोई यान शुक्रग्रह की 
ओर भेजा जाए यह पता लगाने के लिए 2” 

महेन्द्रसिह ने कहा, “हाँ, इसके लिए हमने चाँद 
के अपने अड्डे से अनुमति माँगी है 1" 

“वे हरगिज इसकी अनुमति नहीं देंगे । अँधेरे में 
छलाँग लगाने वाली बात हुई न?” धर्मपाल ने शंका 
के स्वर में कहा । 

“देखिए, क्या होता है !” महेन्द्रसिह पेंसिल 
लेकर चार्ट पर फिर झुक गया । 

सुन्दर ने स्फटिक की खिड़की से बाहर देखा | 
सामने ही शुक्रग्रह का एक पक्ष दिखाई दे रहा था, 
जो वहाँ से कुछ ही हजार मील दूर था । 'मान्धाता' 
अब चाँद और शुक्र के बीच की विभाजक रेखा से गुजर 
रहा था और ग्रह का अंधकारपूर्ण पक्ष, जिस पर एक 
विचित्र-सी, मटमैली रोशनी पड़ रही थी और जिसका 

हस्य अभी तक कोई वैज्ञानिक भेद नहीं पाया था, 
सामने आने लगा था । 

सुन्दर उस नीली-सी, अपाथिव चमक को बड़े 
कौतूहल से देख रहा था । तभी उसे याद हो 
आया कि प्राचीन काल में नक्षत्रशास्त्री इस अद्भुत 
रोशनी के बारे में कैसी-क्रैसी कल्पनाएँ किया करते 
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मुस्कराहट खेल गयी | ऐसी कई किवदन्तियाँ प्रचलित 
थीं कि यह रोशनी उस होली की है जो शुक्रग्रह के 
निवासी अपने धामिक उत्सवों पर जलाते हैं। 
अब तो वैज्ञानिकों को विश्वास ही नहीं होता था 
कि शुक्रग्रह पर जीवन पनप सकता हैं ! १ 

सुन्दर की आँखों के सामने चाँद पर स्थापित 
अपने अड्डे का दृश्य नाच गया । वह कल्पना करने 
लगा कि अब वहाँ अन्तरिक्ष परिषद इस पर बहस 
कर रही होगी कि 'मान्धाता' से कोई छोटा यान 
शुक्रग्रह पर भेजा जाए या नहीं। उसे लगा कि परिषद्‌ 
के अध्यक्ष डा. मनोहर सेठी अपनी बात मनवाते के 
लिए अड़े हुए हैं और खूब गरमागरम बहस चल रही 
है । चाँद पर उनका अड्डा चन्द्रमा पर रहने वाले 
लोगों के भूगर्भस्थ नगर में बनाया गया था और 
अब वह सिर्फ भारत के नियन्त्रण में नहीं, बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में था। भारत ने इस अभियान 
में सबसे अधिक सहयोग किया था, इसलिए डा. सेठी 
को परिषद्‌ का अध्यक्ष बनाया गया था | हि 

इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद पृथ्वी वालों 
के लिए शुक्रग्रह अभी एक रहस्य ही बना हुआ था । 
उसके इर्द-गिर्द इतना घना कुहरा छाया रहता था 
कि चन्द्रमा पर लगे शक्तिशाली दूरदर्शी उसके रहस्यों 
को भेदने में समर्थ नहीं थे । 

तभी जोर की घण्टी बजी और सुन्दर चौंक 
पड़ा। महेन्द्रसिह ते चोंगा उठाकर कान से लगाया 
और कहा, “बहुत ठीक ! मैं अभी उसे भेजता हूँ ।* 


gang का प्रभायुक्त वायुमण्डल सानो हमारे 
ALATA को आमन्त्रित कर रहा था 


SNS 
उने उदेक EQuedatian Cheonei anf Seeds: 
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फिर चोंगा यथास्थान रखकर 
पास बुलाया । सुन्दर हड़बड़ाकर उठा और महेन्द्र के 
सामने जाकर खड़ा हो गया। सुन्दर थककर चूर हो 
चुका था और उस समय नींद लेना चाहता AT | 
महेन्द्र ने कहा, “क्यों, भाई, तबीयत तो ठीक है न 
तुम्हारी ! जाओ, तुम्हें कन्ट्रोल रूम में बुलाया 
गया है।” 

सुन्दर को उस समय बड़ी कोफ्त हो रही थी-। 
तंग गलियारे से होता हुआ वह कन्ट्रोल रूम की 


` ओर बढ़ा । चन्द्रमा के निवासियों ने इन्हें कृत्रिम 


गुरुत्वाकर्षण का रहस्य बता दिया था । इसलिए 
'मान्धाता' में स्पेस-सूटों की सहायता के बिना भी 
बड़ी आसानी से चला-फिरा जा सकता था | कन्ट्रोल 
रूम के इस्पाती दरवाजे पर आकर उसने दस्तक दी 
और भीतर चला गया | 

भीतर कैप्टन प्रेमसागर बैठा था । सुन्दर को 
देखते ही वह वोला--“सुन्दर ! हम लोगों के सामने 
एक बड़ी कठिनाई आ खड़ी हुई है | शुक्रग्रह का पता 
लगाने के लिए हमें इजाजत तो मिल गयी है पर जिन 
दो आदमियों को हम यान में भेजना चाहते थे, उनमें 
से एक बीमार पड़ गया है। क्या तुम उसकी 
जगह जाना चाहोगे ? सोच लो, बड़ा मुश्किल 
काम है ।” S 

सुन्दर को एकदम विश्वास नहीं हुआ । कहीं वह 
सपत्ता तो नहीं देख रहा है ? शुक्रग्रह पर जाने की 
खुशी में वह अब तक की सब मुसीवतों को भूल गया | 
आज्ञाद और विस्मय से उसका रोयाँ-रोयाँ काँपने 
लगा | 

तो क्या यह भी एक संयोग था ? 

कैप्टन कह रहा aT 


"शुन्दर, मैं जानता हुँ, तुम 
यह सोच रहे हो क्रि “मान 


‘ ' मान्धाता' पर जितने यात्री fen 
उनमें से सिर्फ तुम्हें हो क्यों चुना गयां | तो सुनो 
शुकभ्रह पर जाने वाले यान में एक निश्चित वजन 
वाले ही दो व्यक्ति जा सकते हैं और हम सब में 
लुम्हीं एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस आवश्यकता को पुरी 
करते हो। उस यान में तुम्हारे साथ बलराज जाएगा | 
बोलो, तैयार हो ?” 


न करने का सवाल ही था ! ऐसा स्वर्ण 


अवसर जीवन में उसे फिर कहाँ मिलेगा ? झट बोला. 
“मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर 


र जाऊंगा !” उसकी खञ्ची 
छिपाए न छिपती थी । ६ 
प्रेमसागर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा-- 
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ही भारत के गौस 
हैं । जाओ, नीचे बलराज तुम्हारी प्रतीक्षा a 
रहा है।” 

सुन्दर को जैसे पंख लग गये । लम्बी सीढ़िय| 
फाँदता हुआ वह नीचे पहुँचा जहाँ शुक्रग्रह की Tsay 
के लिए भेजा जाने वाला यान तैयार किया जा रह 
था | उसका चालक बलराज और दूसरे मिस्त्री उसे 
gat की जाँच कर रहे थे । 

सुन्दर को देखते ही वलराज ने तपाक से कहा 
“अरे, सुन्दर ! सचमुच तुम जसा भाग्यशाली इस यान 
पर कोई नहीं । किसे मौका मिलता है इतनी छो 
उम्र में इतना बड़ा काम करने का ?” 

सुन्दर के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 
बोला-तो कब चलना है हमें ?” 

बलराज ने कहा, “पहले डाक्टर से अपनी जाँच 
तो करवा लो ! फिर तैयारी करके हम कूद पड़ी, 
एक घण्टे बाद |” 

डाक्टर ने सुन्दर की अच्छी तरह जाँच की। 
उसमें कोई कमी नहीं पायी गयी । फिर gang वी 
ओर कठिन यात्रा करने के लिए उसे आवश्यक बाते 
बतायी गयीं । जव सब तैयारियाँ पूरी हो गयी 
तब सुन्दर ने प्रेशर-सूट और कनटोप पहना और 
बलराज के साथ यान में जा बैठा । दोनों के नाम पर 
यान का नाम रखा गया “सुन्दर बल' । उसमें वे जाकर 
अपने-अपने स्थानों पर पेटियाँ कसकर बैठ गये | 
बलराज चोंगे पर “मान्धाता” के कन्ट्रोल रूम से वु 
देर तक बातें करता रहा। वहाँ से अन्तिम निद 
पाकर उड़ान भरने के लिए दोनों तैयार हो गये। 
वोडं पर हरी रोशनी बुझ गयी और लाल रोशनी जलं 
उठी । फिर एक आवाज गुंजी, जो कैप्टन सेटी की 
थी--“तीन मिनट बाद सुन्दर बल' उड़ेगा। बलराज। 
तुम्हें सब निर्देश मिल चुके हैं । तुम लोगों को गुक्र 


ग्रह की एक ही बार परिक्रमा करनी है । sat 


जितने निकट से हो सके, तुम्हें निकलना है और फिर 


एक चक्कर काटकर “मान्धाता' पर लौट आना है। 


अच्छा, मेरा आशीर्वाद ! कुशलपूर्वक लौटना ।” 


सुन्दर को लगा, जैसे समय की गति ही रुक गी | 


RU 
है l Cfaa “तीन ay u set 


बलराज ने बटन दवाया और राकेट की मोटरें चा | 


हो गयीं । उनके प्रकम्पन से सारा यान हिल गया | 
बहुत अधिक दबाव के 


में चॅसते चले गये । सुन्दर ने एक लाल-सी धुंध GIE 
a 


ridwar 


कारण दोनों फोम-रबर के गव | 
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गौस रेडार के स्क्रीन पर ग्रह की रूपरेखा को लक्ष्य किया । 


ज्यों-ज्यों उनका यान नीचे उतरता जाता था, 
।' ग्रह बड़ा होता जा रहा था। बलराज ने मोटरें बन्द 
Mey कर दीं । इससे दबाव कम हो गया । बोला, “दस 
Bm मिनट में हम बादलों में जा पहुँचेंगे 1” 
णर फिर क्या होगा ?” सुन्दर ने पूछा 
| 


[ उसे “अगर हम बादलों की छत के नीचे जाने में 
O सफल हो गये, तो हमें शुक्रग्रह का धरातल दीख 


1 कहा| पड़ेगा । पर, तुम अपने कैमरे तैयार रखो ।” 
स यान सुन्दर व्यूफाइंडर के साथ आँख लगाकर देखने 
| छोग लगा । यान के नीचे सूरज की रोशनी. में बादलों का 
फर्श दौड़ता हुआ ऐसा लग रहा था, मानो कोई बर्फ 
et) का सागर हो । 
अचानक वलराज के मुँह से चीख सुनकर सुन्दर 
ती जाँच. ने मुड़कर उसकी तरफ देखा । वह बड़ी तेजी से रेडार 
झे, के ट्रांसमीटर के बटन व रहा था। स्क्रीन पर 
| कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और उस पर 
at) लहरें-सी दौड़ रही थीं । 
रह वी “क्या हुआ ?” सुन्दर ने घबराकर पूछा। _ 
क वातं बलराज ने कहा-- हमारी सिगनल व्यवस्था में 


गर्थी विकिरणों से वाधा पैदा हो रही है । हम शायद 
i 


7 और, आयनमण्डल (आयनोस्फीयर) में से गुजर रहें हैं 
मम पर जरा रेडियो खोलकर तो देखो |” 

m ट्रांसमीटर का स्विच दवा दिया गया । इनका 
गये || पान 'मान्धाता से बहुत alge 

से y सुन्दर ने संकेत भेजा और उत्तर पाने के लिए 


z दूसरा बटन दबाया | इससे केविन में भयंकर गड़गड़ा- 
हट गूँजने लगी जो सुन्दर ने तत्काल बटन दबाकर 


p बन्द कर दी | 

aa बलराज ने प्रसन्न होकर कहा, “ठीक है । हम 
वक ठीक रास्ते पर जा wel” 

TM गह पर पर्वतों से कँसे aa?” 


“शुक्रग्रह पर कोई भी TAT २०,००० फुट से 
अधिक ऊंचा नहीं है । अगर हम दस मील ऊपर रहें, 
तो कोई दिक्कत नहीं होगी । अब जरा मजबूती से 
पकड़कर बैठो | मैं अब एयर-ब्रेकें लगाने जा रहा हूँ 1” 

उसने लीवर खींचा । यान के छोटे पंख बाहर 
निकल आये । भारी होते जा रहे वायुमण्डल में प्रवेश 
करने से यान थर्राते लगा था। केबिन का ताप 
बढ़ता जा रहा था, हालाँकि उसको ठण्डा रखने वाला 
प्लांट चालू था । बलराज ताप दर्शाने वाले मीटर 
को गौर से देख रहा था। आइिस्ता-आहिस्ता थर्राहट 


जनवरी १६६४ 
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कम होने लगी और ताप गिरने लगा । बलराज ने 
चैन को साँस ली और चेहरे से पसीना पोंछा । 

सुन्दर ने व्यूफाइंडर के साथ आँख लगा रखी 
थी । बोला, “कुछ दिखाई नहीं पड़ता । कितनी | 
ऊंचाई पर होंगे हम ?” 

“शायद बीस मील । दस मील से नीचे हम नहीं 
जाएँगे-"-” ~ 

ये शब्द उसके मूँह से निकलते ही यान के साथ 
कोई चीज जोर से टकरायी | साथ ही लम्बी ae 
करके हवा निकली और इनके कतटोप-मुखौटे एकदम 
बन्द हो गये । प्रेशर-सूट फैलने लगे और इन्हें 
चक्कर आने लगे, जी मिचलाने लगा | बलराज ने 
पूछा, “सुन्दर ! ठीक तो हो ?” 

“हाँ, पर यह हुआ क्या 2” 

“कोई चीज हमारे यान से टकरायी है | ईश्वर 
जाने इतनी ऊंचाई पर क्या चीज थी ! हमारी हवा 
निकल गयी है । चिन्ता की कोई बात नहीं । स्पेस- 
सुटों के कारण हमें कष्ट नहीं होगा । पर स्टीर्यारंग 
उखड़ चुका है । हमें उतरना पड़ेगा ।'” 

सुन्दर का कलेजा धक्‌ से रह गया। पर वह 
वलराज पर यह कमजोरी प्रकट नहीं करना 
चाहता था | 

“देखो, जरा व्यूफाईं 
ने कहा । 

सुन्दर को बादलों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं 
दे रहा था । फिर देखते ही देखते प्रकाश का स्थान 
अंधकार ने ले लिया | बलराज से जब उसने यह बात 

al, तो वह बोला- “चिन्ता की कोई बात नहीं 1 
हम gang की परिधि में आ गये हैं | अब हमें ईंधन 
बन्द करके नीचे उतरना होगा 1” 

यान डगमगाने लगा था । गह दार सीटों और 

रबर की पेटियों के कारण उनके शरीर को कोई 

Te नहीं लगी । .यान भारी वायुमण्डल में तेजी 
से प्रवेश कर रहा था । सुन्दर बड़े पन्त भाव से 
ऊंचाई नापने वाले मीटर को देख रह था, जिसका 
अंक बड़ी तेजी से नीचे गिरता जा रहा था । 

मीटर का अंक जीरो पर आते ही एक भयंकर 

भटका लगा और यान किसी से टकराया। फिर 


नम 


र स देखो --बलराज 


गया पर जल्द सम्हल गया 
का ध्यान आया । अँधेरे 
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पर कोई उत्तर नहीं । “बलराज !” फिर भी क 
उत्तर नहीं | 
सुन्दर ने हाथ बढ़ाकर आपत्कालीन स्विच दवा 

| दिया । यान के केबिन में धीमा प्रकाश हो उठा 
॥ । और सुन्दर ने देखा, बलराज अपनी सीट पर अचत 
पड़ा था | 

सुन्दर ने जल्दी-जल्दी अपनी पेटियाँ खोल Stat 
सीट से नीचे उतरा और जाकर बलराज का पेटियाँ 
खोलने लगा । फिर उसे सहारा देकर बैठा दिया । 
चिन्तित होकर उसने बलराज के मुखोटे में भाँककर 
देखा । बलराज का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, 
आँखें बन्द थीं, और उसके होंठों में से खून की पतली 
धार निकल रही थी । 

सुन्दर ने तुरन्त बलराज के आवसीजन की जाँच 
की । फिर फस्टै-एड की पेटी से एक छोटी-सी 
प्लास्टिक की ट्यूब निकाली और उसकी टोपी उतार 
कर ट्यूब का He बलराज के मुखौटे के एक 
वालव में लगा दिया | उसका तत्काल असर हुआ | 
बलराज के नासापुट फँलने-सिकुड़ने लगे, पलके हिलने 
लगीं और चेहरे का रंग लौट आया । थोड़ी ही देर 
, में उसने आंखें खोल दीं और चिन्तित सुन्दर को अपने 
`| ऊपर झुका हुआ देखकर वह धीरे से मुस्करा दिया । 

सुम्दर ने पुछा, “अब केसी तबीयत है ?” 

बलराज ने कहा, “मेरे सिर में चोट लग गयी 
थी और जीभ दाँतों से कट गयी थी । वैसे मैं बिलकुल 
ठीक हूँ । लगता है, हम लोग शुक्रग्रह पर गिर पड़े हैं । 
स्क्रीन पर मुझे लगा था; जैसे हम पानी के किसी 
समुद्र में कूदने जा रहे हैं। पर हम तो किसी ठोस 
जगह से टकराए हैं। चलो, बाहर निकलकर देखें ।” 

दोनों एक साथ यान के दरवाजे की ओर बढ़े । 
भारी-भरकम दरवाजा खोलकर उन्होंने बाहर भाँका, 
तो भयंकर गति से चलने वाली हवा के थपेड़े उनके 
शरीर से टकराए | 

यान का अगला हिस्सा काली मिट्टी में धँस 
गया था । चारों तरफ उफनता हुआ पानी था 
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_ जा 


मुसीबत से हम कँसे निकलेंगे ? 

दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े यान के पिछले 
भाग में पहुँचे, जो ऊपर उठा हुआ था | वहाँ जाकर 
सारी वात उनकी समझ में आ गयी कि किस कारण 
वे शुक्रग्रह पर गिरे। ज्वालामुखी से उड़ती हुई एक 
बहुत बड़ी चट्टान यान के पिछले हिस्से में अब भी 
धँसी हुई थी | 

“तो इसी के कारण हमारा यान यहाँ गिरा !” 
बलराज ने कहा-- लगता है, ज्वालामुखी फटने से 
यह सब हुआ। खुशकिस्मत समझो कि सिर्फ एक 
चट्टान ही यान से टकरायी । यदि ज्वालामुखी के 
मुँह में जा पड़ते तो हमारी हङ्डियाँ तक न मिलतीं ।” 

इसके बाद दोनों ने बड़े श्रम से उस चट्टान को 
अलग किया | चट्टान भरभराकर नीचे गिर पडी | 

वहाँ से वे केविन में लौट आये । केबिन में 
जहरीली वायु भर गयी थी। उसको निकालकर 
वे कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गये | एयरकंडीशतिग 
प्लांट चल रहा था । इससे उन्हें काफी राहत मिली। को 
बाहर भयंकर गर्मी थी | थोड़ी देर बाद बलराज मे| होने 
मोटरें चलायीं और अपने फंसे हुए यान को उड़ाने का | 
उपक्रम किया, पर यान इतनी बुरी तरह उस कावी 
मिट्टी में फंसा हुआ था कि बलराज और सुद्धा गा 
के सब प्रयत्न व्यर्थ गये । । 

बलराज एकदम निराश हो गया । सुन्दर ते कह | 
“अब सिर्फ एक ही उपाय है । नीचे उतरकर आर १ 
पास की जमीन खोदकर यान को निकालने # 
कोशिश को जाए 

इसके अलावा और कोई चारा नहीं था 1६ 
खुदाई के लिए भी उनके पास कोई और _ 


नहीं थे फिर भी जो छोटा-मोटा औजार SH 
हाथ लगा, उसे लेकर वे नीचे उतरे और fel z 
खोदने लगे यह कोई आसान काम नहीं था ठ 
बहुत जल्दी वे थकः गये । गर्मी के मारे उनका बँ द 
हाल हो रहा था साँस फूल रही थी । आखिर a 
हारकर वे वहीं बैठ गये | ee 
सुन्दर उफनते हुए पानी को एकटक देख al 
था । बार-बार उसके मन में oaar AT सु 
क्या अब यहीं रहकर उन्हें अपने प्राणों की 3 दु 
देनी होगी ? क्या यहीं, भयंकर गर्मी में तड़प-तड़प ब्‌ 


जान देनी होगी ?' तभी सामने कोई हिलती हुई *, 
देखकर वह चौंक पड़ा। उसने बलराज की बाँह प 


ली और सामने की ओर संकेत किया | वह इतना AAT 
गया था कि उसके मुँह से शब्द ही नहीं निकल र 
भरे ! करीब पचास गज की दूरी पर, धुंध के बीच, 
समुद्र में से लम्बी गर्देन वाले किसी दैत्याकार प्राणी 
ने सिर निकाला था । 

“यह क्या बला है P” 
गया । 

बलराज ने बिना चौके उत्तर दिया, “प्लीसियो- 
सारस है शायद । इसके चार बड़े-बड़े पैर, छोटी-सी 
पूँछ होती है । यह प्राणी लाखों वर्षा पहले पृथ्वी पर 
पाया जाता था erat, यह तो हमारी तरफ ही 
चला आ रहा है ! भागो ऊपर |” 
lille दोनों भागकर यान पर चढ़ने लगे । वह 
प्राणी भी तेजी से उनकी तरफ झपटा । जोर-जोर 
से वह साँस लेता हुआ पानी में से निकला । दोनों 
भय से काँप रहे थे । जब उसने अपना विशाल जबड़ा 
खोला, तो उसके लम्वे-लम्बे दांत देखकर बलराज 


सुन्दर को जैसे साँप सूँघ 


4 


श्नि और सुन्दर की घिग्घी बँध गयी और प्राण बचाने को 
मली। कोशिश में वे तावड़-तोड़ भागे सौभाग्य से आक्रमण 
जने होने से पहले ही वे दरवाजे में पहुँच चुके थे। फुर्ता 
गनि का से दरवाजा बन्द करके वे भीतर छिपकर 4S गये। 
काली प्लीसियोसारस ने क्रुद्ध होकर यान पर थप्पड़ 
सुन्द मारा । सारा यान एकबारगी थर्रा उठा। यान पर 
दाँत चलाने की आवाज भी सुनाई पड़ते लगी । फिर 
+ कहा। उसने इतनी जोर से दूसरा झटका मारा कि यान 
- आसः इसरो ओर भुक गया । 
ने वौ. भयभीत अवस्था में भी सुन्दर को अचानक एक 
बात सू गयी | चिल्लाकर ag बोला--“'बलराज ! 
था प जल्दी से मोटरें चालू करो। य यान को उखाड़ रहा है। 
आजा) गजराज फुर्ता से उछला | बटन दबाकर उसने 
` | मौटरे चालु कर दीं। इधर प्लीसियोसारस A जोर से 
F "i एक झटका और मारा | सब इजन चालू हो जान से 
+ atl यान एकदम उठा और ऊपर उड़ गया । कुछ AMT 
agi तक वह हवा के भयंकर AIST से pT रहा, फिर 
i 2 बादलों में समा गया । प्लीसियोसारस यह देखकर 
९ | इतना भयभीत हुआ कि वहाँ से उछलकर पानी में 
a गिरा और फिर बाहर नहीं निकला । 
g P | आध घण्टे बाद सुद्धर बल' 'मान्धाता' के साथ 
ही |) सम्पर्क स्थापित करने में सफल हुआ । कैप्टन प्रेमसागर 
आहु a उस चिन्तित स्वर में उनसे पूछ रहे थे, “हलो ! 
$| । बलराज | तुम लोग पन्द्रह मिनट लेट हो ! कहाँ रह 
ईच गये थे ?” 
ही 
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देत्याकार प्लीसियोसारस को अपनी ओर 
झपटते देख हम दोनों जान बचाकर भागे 


बलराज ने सुन्दर की ओर देखा । वह धीरे से 
मुस्करा दिया । फिर उसने कैप्टन को जवाब दिया, 
“कैप्टन | आपको विशवास नहीं होगा ! वहीं आकर 
सब बताएँगे ।” 

“मान्धाता' पर उतरकर जब उन्होंने शुरू से 
आखीर तक सब बयान किया, तो सचमुच किसी को 
विश्वास ही नहीं हुआ | 

सुन्दर की आँखों के आगे बार-बार उस 
वीभत्स प्राणी की आकृति नाच रही थी, जिसकी 
बदौलत आज वे कुशलता से लौटे थे। वह सोच | 
रहा था कि कई बार जीवन में संयोग से क्या से क्या | 
हो जाता है ! संयोग से वह्‌ 'मान्धाता' पर नियुक्त 
हुआ, संयोग से शुक्रग्रह्‌ पर उतरा और फिर संयोग | 
ही देखिए कि प्राणघातक प्लीसियोसारस के कारण | 
उसकी प्राण रक्षा हुई ! : 


ब और जहाँ इलेक्ट्रॉनिकी की चर्चा होगी, 
रॉबर्ट wea ज मिलिकन की स्मृति स्वतः 
उभर आएगी। सबसे पहले आयरलेण्ड के 
जॉर्ज जॉन्स्टन स्टोने (George Johnstone 
Stoney) ने १५९० में विद्युदणु जैसी 
वस्तु का आभास पाया और उसे समभने- 
समभाने के लिए इलेक्ट्रॉन शब्द की रचना 
की । तब से स्काटलंण्ड के सी. टी. आर. 
विल्सन और अमरीकन बैज्ञानिक राब 
मिलिकन द्वारा प्रयोगसिद्ध प्रमाण प्रस्तुत कर 
देने तक जॉन्स्टन के कथन पर विश्वास रखकर 
इलेकट्रॉनों का अस्तित्व भी मानने को कोई 
वेज्ञानिक तैयार नहीं था। अतः इस सर्वथा नये 
क्षेत्र में मिलिकन के मौलिक संशोधन कार्य 
प्रशंसनीय माने गये और SE १९२३ में 
भौतिकी का नोबुल पुस्स्कार दिया गया। 
चमत्कारिक बिद्युदण 
हमारा वतमान जीवन जिसके द्वारा 
सबसे अधिक प्रभावित है, वह है चमत्कारिक 
दणृ। इन्हीं का वह समुह है जो ऋणा- 
अवस्था में प्रत्येक परमाणु के चारों 
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ओर विद्युतगति से चक्कर लगाता है। इनका | 
नियन्त्रण अत्यन्त कठिन रहा है। ae 
नियन्त्रित करके धारा रूप में किसी भी उचित 
माध्यम से प्रवाहित किया जाए तो पे 
विलक्षण कार्य कर दिखा सकते हैं। faata 
इलेक्ट्रॉन ट्यूब तथा ट्रान्जिस्टर के क्रिस्टल | 
ऐसे माध्यम हो सकते हैं । अतः जोन्स्टन द्वारा | 
संद्धान्तिक रूप से इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति | 


घोषित किये जाने के पश्चात्‌ भी इनका | . 


परिचय पाने में लोगों को ५-७ वर्ष लग गये । | 

१५९७ में इंग्लेण्ड के सर जोसेफ जाँच | 
थामसन ने रायल इन्स्टीट्यूट के परो फेसरों के 
समक्ष घोषित किया कि उन्होंने एक प्रकार के 
ऐसे सर्वथा नवीन विद्युदणुओं से साक्षात | 
किया है जो तब तक के माने जाते सूक्ष्मतम 
हाइड़ोजन-परमाणु से भी १००० गुना सूक्ष्म 
और विद्युतावेशित हैं। उन्होंने आगे कहा : 


es 


“इससे यह सिद्ध होस है कि परमाणु 


अविभाज्य नहीं है क्योंकि उसके सूक्ष्मतम | 
ऋणावेशित अणु विद्युत के प्रभाव से पथर्क 
किये जा सकते हैं। उन विद्युदणुओं की संहति 
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सबों में एक समान रहती है। एक प्रकार से 
परमाणु की संरचना ही ये विद्युदणु करते हैं 1” 

बिद्युदणुओं को उपस्थिति प्रमाणित करने 
के लिए स्काटलेण्ड के सी. टी. आर. विल्सन ने 
अपना प्रसिद्ध वाष्पकक्ष (क्लाउड चेम्बर) का 
प्रयोग प्रस्तुत किया। उस कक्ष में कुहासा सरीखा 
माध्यम उत्पन्न करके विद्युदणुओं का फोटोग्राफ 
लेने में वह सफल रहा | फिर भी स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता वनी रही और उसका श्रेय 
मिलिकन ने प्राप्त किया । 

इलिनांय (अमरीका) के मोरिसन नगर 
में २२ मार्च १८६८ को मिलिकन का जन्म 
हुआ। १८६१ में ओकरलिन कालेज से स्नातक 
की उपाधि प्राप्त की और १८९५ में कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय से डाक्टरेट किया । शीघ्र ही 
उन्होंने जर्मनी के बलिन और गोटिन्जन 
विश्वविद्यालयों में अल्पकालीन कार्य करने के 
आमन्त्रण स्वीकार किये। दूसरे वर्ष १८९६ 
में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रो. ए. ए. 
माइकेलसन ने इन्हें अपना सहकारी नियुक्त 
कर लिया । वहाँ ये १६१० में प्रधान 
म्राध्यापक बन गये | 
शृ खला, प्रयोगों और पुरस्कारों की 

१९१० के पश्चात्‌ मिलिकन के नये-तये 
प्रयोगों को जो श्रृखला चल पड़ी सो १९२३ 
में नोबुल पुरस्कार मिलने तक अपने चरम पर 
पहुँच गयी। इनका सर्वप्रथम और सर्वाधिक 


AR का वह प्रयोग था जिसमें उन्होंने 


विल्सन के क्लाउड चैम्बर की विधि को परि- 
छत करके विद्युदणओं के विद्यूतावेश का 
सही मापांकन प्रस्तुत किया । उस अद्भुत: 
सफलता पर नेशनल एकेडेमी आँफ साइन्सेज 

१९१३ में इन्हें काँमस्टाँक (Comstock) 


| जुरस्कार प्रदान किया । उक्त प्रयोग का 
| ae एवं मनोरंजक वर्णन १६२७ में ' 
काशित The Electron में लिखित है। 
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१६१५ में इन्हें उक्त एकेडेमी का सदस्य 
भी वना लिया गया। १९१६ में इन्होंने 
आइन्स्टीन के प्रसिद्ध फोटोइलेक्ट्रिक समी- 
करण VemvP=Ve=hu—p पर तथा 
मेक्सप्लॅक के स्थिरांक / का मूल्यांकन 
निकालने के लिए कुशलतम प्रयोग किये | 
फलस्वरूप आइन्स्टीन के समीकरण की पुष्टि 
हुई और # का मूल्यांकन 657x10” 
निर्धारित किया गया। 
१६२१ में मिलिकन ने वह पद भी त्याग 
दिया और केलीफोनिया इन्स्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नालॉजी में नार्मन ब्रिज लेबोरेटरी ऑफ 
फिजिक्स का निदेशक-पद स्वीकार कर 
लिया। अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ की 
एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के चेयरमैन भी बन 
गये और उस पद को १६४५ में अपने निवृत्त 
होने तक योग्यता से निभाया। उसी दौरान 
में १९२२ से १९३२ के मध्य, दस वर्ष तक 
लीग ऑफ नेशन्स में संयुक्त राज्य अमरीका 
का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके अतिरिक्त 
केलीफोनिया स्थित सान मेरिनो की हंटिग्टन 
लाइब्रेरी और ale गैलरी के बोर्ड ऑफ 
मिलि कन द्वारा प्रयुक्त तैल-बिन्दु उपकरण 
१. विद्युतावेशित धातु-प्लेट ; २. तेल की बूंदें इस 
छिद्र से गिरायी जाती हैं; ३. सूक्ष्मदर्शी ; ४. विद्युत 


की उच्च धारा लाने वाले तार; ५. दो विरोधी 
विद्युतावेशों के मध्य स्थिर खड़ी हुई तेल को बूँद 


४४१३ 
सट oe 


Lee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eel est ri 


डाइरेक्टर्स के भी अध्यक्ष-पद पर काम करते 
रहे । केलीफोनिया की इन्स्टीट्युट ऑफ 
-टेक्नालाँजी में मिलिकन ने मुख्यतः अन्तरिक्ष 
(Cosmic) किरणों पर महत्वपूर्णां शोधकार्यं 
किये । जिनका वर्णन इनके ग्रन्थ Cosmic 
Rays में है। 
` मिलिकन का यह प्रयोग प्रसिद्ध है। इसी 
के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया था कि विद्युदणु 
का ऋणावेश, हाइड्रोजन के धनावेश के समान 
ही होता है। यह इस प्रकार है: 
मध्य में निश्चित माप का रिक्त स्थान 
छोड़कर धातु की दो प्लेटों को समान्तर 
अवस्था में रखा गया। ऊपर की प्लेट के 
बीचोबीच एक छिद्र किया गया ताकि उसमें 
-से तेल की बूंद गुजारी जा सके। दोनों प्लेटों 
को उच्च नावेशित धन तथा ऋणावेशित कर 
दिया गया । तत्पश्चात्‌ तेल की एक-एक बूँद 
उस छिद्र में टपकाते गये और उन पर विद्युता- 
वेशों की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया | 
अवलोकन करने के लिए तेल-बिन्दु पर एक 
ओर से तीव्र प्रकाश फेंका गया और दूसरी 
ओर से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण 
किया गया । प्रकाश-किरण को भी फिल्टर 
से गुजारा गया ताकि कोई भी ताप-रश्मि बूँद 
तक पहुँचकर उसमें अनपेक्षित हलचल न 
मचा दे । इस अवलोकन द्वारा ज्ञात किया 
गया कि प्रत्येक बूँद किसी न किसी--धन 
अथवा ऋण--विद्युतावेश से अवश्य आवेशित 
हो जाती थी । इतने पर भी जो बद 
अप्रभावित रह जाती उसे एक्स-किरण के. 
प्रहार से प्रभावित कर दिया जाता | 
जो बूँद जिस आवेश से आवेशित हो 
जाती थी उसे प्रतिरोधी आवेश की प्लेट 


_ की ओर भागना अनिवार्य हो जाता था। 
उदाहरणार्थ, धनावेरित बुँद को ऋणावेशित 


प्लेट को ओर भागना अनिवार्य था । उनके 
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भागने को गति को इस प्रकार नियन्त्रित 
रखा गया कि वह गुरुत्वाकर्षण बल } 
समान ही रहे। फलतः वैसे नियन्त्रित विन 
को अधर में ही लटके रह जाना पड़ा। भागे 
का वह वेग, प्लेटों के मध्य के अन्तर, विद्युत: 
धारा की मात्रा तथा स्वयं बिन्दु के aay 
पर निर्भर रहता था। अतः विन्दु की सही 
ज्ञात कर लेने पर उसके भागने की गति वी 
गणना की जा सकती थी । 

इतने पर भी बिन्दु की संहति ज्ञात करना 
अत्यन्त कठिन था। इसमें सन्देह नहीं fi 
संहति तो वस्तु के क्षेत्रफल से घनत्व का 
गुणनफल करके ज्ञात को जा सकती है किन 
उसके लिए बिन्दु का पूर्णतः कन्दुकाकार होत 
भी अनिवार्य है। तत्पश्चात्‌ उस बूँद की त्रिज्या 
ज्ञात करना तो और भी दुष्कर है। यद्यपि झा. 
प्रयोग में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वीक्ष्य-ली 
स्केलयुक्त था, तथापि बूँद जैसी वस्तु बै 
त्रिज्या ज्ञात करना सहज तो नहीं था | 

मिलिकन ने तनिक लम्बी विधि से ही 
सही, अति शुद्ध माप निकालकर सों की 
चकित कर दिया। उन्होंने प्लेटों को विद्युत' 
रहित कर दिया ओर बूँद को गुरुत्वाकर्षण बे 
बल पर नीचे गिरने दिया। गिरने की उस गर्त 
को एक विराम-घड़ी (stopwatch) दार 
माप लिया | अब यह एक सहज तथ्य है 
सीमित वायु के माध्यम में किसी भी वस्तु 
गिरने की गति सदैव एक समान रहती है। 
अतः इसी के आधार पर विविध गणता 
द्वारा मिलिकन ने बूँद की त्रिज्या ज्ञात की 
ली और तत्पश्चात्‌ उसके आवेश का वेग मी 
ज्ञात कर लिया | मिलिकन ने इस प्रयोग | 
ग्रनेक बार इसलिए दुहराया कि अनतत, 
शुद्धतम परिणाम प्राप्त किया जा सके | 

केलीफो निया के सान मेरिनो स्थान © 
१९ दिसम्बर १६५३ को ८५ वर्ष की प्रि 
पक्वावस्था में मिलिकन की मृत्यु हुई। " 
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oi eg युग की धातु टाइटेनियम से स्टेनलेस स्टील की और जस्ती चादरें तथा 
बहुत कम लोग परिचित होंगे पर इसका एनेमल के बर्तनों को अधिक टिकाऊ बनाने में 
उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भी यह स्थान पाता है । यह निकेल, कोबाल्ट 
मिश्रधातुओं में दो प्रकार के फेरोटाइ- तथा एल्यूमीनियम आदि के साथ मिश्रधातु 
| टेनियम का उत्पादन किया जाता है। एक बनाने में सहायक है । इसका उपयोग स्थायी 
स्तु प्रकार में कार्बन की मात्रा अधिक होती है चुम्बक बनाने में भी किया जाता है। 
[| जिसको इस धातु के अयस्क र्‌यूटाइल (rutile) टाइटेनियम-युक्त इस्पात अधिक शक्ति 
THC को कार्बन से मिश्रित करके इस्पात के उष्मक वाला तथा श्राघात और ग्रपघर्षण का ग्रधिक 
at ॥ पर विद्युत-भट्ठी द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रतिरोधी हो जाता है । यह कहा जाता है कि 
विद्युत कार्बन रहित फेरोटाइटेनियम एल्यूमीनियम प्रत्यास्थता को बिना घटाए हुए किसी भी धालु 
षेण, के भ्रवकरण से तैयार किया जाता है। जर्मनी की शक्ति को १५% तक बढ़ाया जा सकता है। 
सग में थर्माइट-अवकरण की विधि का उपयोग ऐसा इस्पात गीयर्स (gears), नोदक घुरीदण्ड 
) द्वार किया जाता है । थर्माइट विधि में Uq- (propeller shafts) तथा पहियो के धुरे 
ref मीनियम के चूर्ण तथा आयरन आक्साइड को बनाने में काम आता है। कार्बन के प्रति इसके 
वस्तु गर्म किया जाता है जिसके द्वारा ३१००९ € ग्राकर्षंण तथा शमन करने को क्षमता के का रण 


[ती n तक का ताप प्राप्त होता È । यह मशीनों के लिए भी उपयुक्त है। इस प्रकार 
mat फेरोटाइटेनियम का उपयोग इस्पात के की एक विशेष मिश्रधातु कोनेल (konel) 


[त क, व्यवसाय में शोधक के रूप में किया जाता था। है जिसमें ७३% निकेल, १७० कोबाल्ट, 
वेग भ, आक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रति इसका ७५%, आयरन तथा २५% टाइटेनियम 
गोग al विशेष आकर्षण है। ग्रत: इन तत्त्वों को पृथक होता है। इस मिश्रधालु को शमन शक्ति का 
reat करने के लिए इसका उपयोग किया जाताहै। अनुमान ११००० पर इसकी तनावःक्षमता 
| | अब इसका उपयोग क्रोमियम-निकेल वाले से किया जा सकता है जो ७५,००० पौंड 
| ig में किया जाता है जिसके कारण प्राप्त प्रति वर्ग इंच से भी अधिक होती है। l 
गतिको न अधिक प्रतिरोधी हो जाती है। टाइटेनियम के यौगिकों द्वारा चमकदार 
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í { देश की विकास योजनाएं हमारी रक्षा-व्पवस्था फा अभिन्न श्रंग ? : | 
| | ल त म Sah og न Ae । 
E j - |) खनन, रेल न्ति S सरी s तेर © J 
| कार्यक्रमों पर तेजी से श्रमल करने की ea = 5 त कसेल रियो क जि 

९ | 
शक्ति की ठोस बुनियाद पर ही रक्षा की तैयारी निर्भर करती 


इस कार्य में मन, वचन घौर कर्म से पुरा पूरा सहयोग ¢ 
gam द 
निस्वार्थ सेवा-भावना att कठोर परिश्रम से ही देश at ख 


है। यही हमारी ससस्या फा एकमात्र हल है। 


। भारत के करोड़ों नागरिकों की निरन्तर घार | 
सामर्थ्यं बढ़ सकती है । | 


गजना को मारत की रक्षा-व्ावस्था को | 


स 


बनाइये 7 Yeo कीजिए, 


' हो ए-६३/३६। 


विज्ञान-लोक 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


al 


dl 2) Y gf sy w wo 


d 


4 


ई 


Ce = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


faa में प्रदशित जेट इंजन 'का पिछला भाग बनाने 

में टाइटेनियम तेजी से इस्पात का स्थान ले रहा है। 

इसके द्वारा इस्पात जेसी ही मजबूती बनाये रखकर 

Raa के उपयोग से इंजन का भार काफी 
घटाना सम्भव हो सका है 


स्पेक्ट्रम (spectrum) प्राप्त किया जाता 
है। गैस मेन्टल तथा श्राक लॅम्प में भी इन 
का उपयोग किया जाता है। इसमें साधारण 
रूप से टाइटेनियम ऋणाग्र में रहता है जो 
तांबे के धनाग्र के ऊपर रहता है। प्रकाश 
पूर्णतया चाप से ही निकलता है और इसका 
रग शुद्ध श्वेत होता है जो टाइटेनियम के 
ही कारण होता है । आक लैम्प में दिष्टधारा 
(direct current) की आवश्यकता होती 
है और faaan के लिए फेरोटाइटेनियम 
आक्साइड तथा कार्वाइड मिश्रणों का उपयोग 
किया जाता है । केवल टाइटेनियम डाइ- 
आक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता 
क्योंकि वह अच्छा संवाहक नहीं gl इसे 
क्रोमाइट, मैगनेटाइट आदि के साथ गलन 
(fusion) के बाद उपयोग में लाते हैं | 
टाइटेनियम के अनेक यौगिकों का 
उपयोग कपड़ा, ऊन, कागज तथा चमड़ा 
आदि रंगने में किया जाता है । चमड़े 
अथवा वस्त्र को टाइटेनियम के लवण 
के विलयन में डुबोकर भाप द्वारा सुखाने पर 
जलीय डाइआक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। 
ह्‌ स्थायी लाक्षक (permanent lacques) 
बनाता है जिसके कारण देदीप्यमान रंग 
चढ़ जाते हैं। ऐसे पदार्थो को रंग-स्थापक 
(mordants) कहते हैँ । अच्छे तथा कीमती 
कपड़ों के लिए कार्बत्तिक अम्लों के लवणों का 
उपयोग किया जाता है ताकि रेशे को हानि 
a mer OO a पहुँचे । चमड़ा wa के लिए पोठैशियम- 
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टाइटेनियम आक्जेलेट का उपयोग किया जाता 
है जिसके द्वारा भूरे से लेकर पीले तक के अनेक 
रग प्राप्त किये जाते हैं। टाइटेनियम-लेक्टेट 
चमड़े के व्यवसाय में कोरीक्रोम के नाम से 
प्रसिद्ध है 

टाइटेनियम यौगिकों का उपयोग चीनी 
मिट्टी के उद्योग (ceramic industry) में 
भी रंग के लिए किया जाता है। र्‌युटाइल का 
उपयोग पोसिलेन में मनमोहक पीले रंग के लिए 
किया जाता है। युरेनियम यौगिक तो बहु 
कीमती होते हैं | उनके स्थान पर र्‌युटाइल का 
उपयोग किया जाता है। हलका रंग प्रदान 
करने के लिए, कृत्रिम दाँतों के लिए तथा 
पोसिलेन में केवल अल्प मात्रा में यह ०५% 
ही काफी है अधिक गहरे रंग के लिए ५% तक 
का उपयोग किया जा सकता है । अतः इससे 
मन चाहे गहरे अथवा हलके रंग प्राप्त किये 
जा सकते हैं। नीलम के रंग का भी कारण, 
जहाँ तक विश्वास है, टाइटेनियम ही है क्योंकि 
इसी रंग के कृत्रिम पत्थर एल्यूमिन टाइटेनियम 
डाइआक्साइड तथा आयरन आक्साइड द्वारा 
तैयार किये गये हैं । 
इस धातु को काँच में मिलाया जाता है ।. 

ह काँच से अंशत: अथवा पूर्णतः सिलिका : 
को विस्थापित कर सकता है। ऐसा काँच 
अन्तरिक्ष से आते रहने वाले हमारे मेहमान, ये 


उल्का-प्रस्तर भी टाइटेनियम की प्रचुर मात्रा के. 
स्रोत होते हैं 
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कुछ हृद तक अपारदर्शी हो जाता है और रंग- 
रहित ऐसा काँच तो पराबेंगनी प्रकाश के 
लिए अपारदर्शक होता है । नीले अथवा बेंगनी 
रंग के काँच भी टाइटेनियम के मिश्रण से 
प्राप्त किये जाते हैं । टाइटेनियम कार्बाइड 
बहुत ही कठोर होता है और उसका 
उपयोग क्रृत्रिम अपघर्षक के रूप में किया 
जाता है | 

प्रथम विश्व युद्ध में लगभग १६० टन 
टाइटेनियम केवल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड 
के लिए प्रयुक्त किया गया जिसका उपयोग 
क्षोभक छुएँ के लिए हुआ | यह गुण इस तथ्य 
पर निर्धारित है कि जब यह पदार्थ कार्वन 
डाइआक्साइड को उपस्थिति में नम वायु के 
सम्पर्के में आता है तो इसका तुरन्त विश्लेषण 
हो जाता है जिसके अन्तर्गत उक्त प्रकार की 
क्रिया होती है । 

टाइटेनियम की उपयोगिता साबुन के 
लिए भी है । केल्सियम कार्बोनेट को वसा 


- इसे गौर से देखिए, यह जख्मो पर बांधने की पट्टी है 
जिस पर पानी को बुंदे ऐसे तेर रही हैं मानो तेल की 
सतह पर हों । टाइटेनियम ने इसमें भी अपना हिस्सा 
बंटाकर इसे जलाभेद्य (waterproof) बना दिया है 


क 
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बड़े पेमाने के चर्म-उद्योगों में चमड़ा साफ करने तथा 
रंगने आदि में अन्य पदार्थो के साथ टाइठेनियम गै 
प्रयुक्त होता है 

अम्लों में निलम्बित करके टाइटेनियम 

टेट्राक्लोराइड का धीरे-धीरे विलयन करे, 
हुए मिलाते हैं। इस प्रकार के साबुनों का. 
उपयोग पेंट तथा वानिश के लिए विशेष रूप, 
से हितकारी है तथा अन्य क्षेत्रों में भी इनका. 
उपयोग किया गया है। 


इस क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है । सर्वप्रथम 
टाइटेनियम डाइआक्साइड तथा बेरियम 
सल्फेट के साथ १६२४ में पिगमेंट तैयार 
किया गया । इस क्षेत्र में उन्नति का कारण 
यह भी है कि कच्चा माल भारत से at m 
हो जाता है। टाइटेनियम रंग की विशेषता 
उसकी अपारदशिता है । यह पदार्थ, 
हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में भी 
स्थायी रहता है, भार में हलका होता ह 
विषेला नहीं होता तथा तेल में सरलता | 
इसका विक्षेपण हो जाता है । : 

कागज के व्यवसाय में कागज 7 
अपारदर्शी बनाने के लिए टाइटेनिर्य 
डाइआक्साइड का उपयोग किया जाता हैं। 
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इस प्रकार से प्राप्त कागज चिकना होता है 
और छपाई के लिए उत्तम रहता है । टाइ- 
टेनियम-युक्त कागज, जो सफेद, जलरोधक 
तथा अपारदर्शी होता है, डबल रोटी के लपेटने 
के लिए उत्तम होता है क्योंकि उसमें 
चिकनाहट आदि के धब्बे पड़ने का भय नहीं 
रहता। लिनोलियम जो कमरों में बिछाने 
के लिए बहुतायत से काम आता है, इस 
पदार्थ द्वारा अधिक चमकदार तथा स्थायी 
हो जाता है । श्वेत रबर टाइटेतियम 
आक्साइड के मिश्रण से बनाया जाता है 
जिसका उपयोग गर्म पानी की वोतलों, 
दस्तानों, टेनिस के जूतों आदि अनेक पदार्थों 
में [किया जाता है। इसके द्वारा रवर पेंट 
भी तैयार किया जाता È | 

छपाई तथा सुन्दर स्याही में भी 
टाइटेनियम डाइआक्साइड का उपयोग होता 
है क्योंकि इसके मिलावट से रंग स्थायी 


कि समस्या क्या है ? 


रहता है। टाइटेनियम द्वारा आकर्षक रंग 
विज्ञापन हेतु उत्पन्न किये जाते हैं । रेशम 
पर छपाई अव टिन आक्साइड के स्थान पर 
टाइटेनियम डाइआक्साइड द्वारा ही की जाती 
है क्योंकि टिन आक्साइड की भाँति यह समय 
के प्रभाव से पीला नहीं पड़ता । प्लास्टिक 
व्यवसाय में भी टाइटेनियम आक्साइड द्वारा 
सफेद अथवा हलके रंग प्राप्त किये जाते हैं जो 
अपारदर्शी होते हैं । साबुन, टूथपेस्ट आदि 
पदार्थो में टाइटेनियम आक्साइड का उपयोग 
किया जाता है। मूह पर लगाने वाले पाउडरों 
में जिक आक्साइड के स्थान पर टाइटेनियम 
आक्साइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि 
यह पदार्थ विषेला नहीं है तथा इसके अत्यधिक 
अपारदर्शी गुण के कारण रंग बहुत ही अल्प 
मात्रा में मिलाने की आवश्यकता पड़ती है । 
इस प्रकार टाइटेनियम धातु का महत्त्व 
हमारे लिए बहुत अधिक है । ७ 


विकास और सुरक्षा का बहुत निकट का सम्बन्ध है | 
खेतों और कारखानों में आप जितना उत्पादन 
बढ़ाएंगे देश को उससे उतनी ही अधिक ताकत मिलेगी | 


Gee रता के लिए जी तोड़ मेहनत करें । | 
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f क्रांगज के कपडे-विस्तरे भी 


कागज के नोटों द्वारा मुद्रा प्रसार और 
किताबों द्वारा शिक्षा प्रसार तो अब उतनी नयी 
वस्तु नहीं रहे जितनी कागज की अन्य वस्तुएं 
अब मैदान में आ रही हैं। समझ लीजिए, 
प्रस्तर-युग, हिम-युग, कांस्य-युग, लौह-युग, 
ताम्र-युग और यन्त्र-युग के बाद अब कागज- 
युग भी शने को है। अमरीका और पश्चिम 
जर्मनी में निर्मित स्टील की जैसी मजबूती के 
टिकाऊ कागजों की अनेक वस्तुएँ काफी प्रसिद्ध 
हो चुकी हैं। अब कम-टिकाऊ वस्तुएँ ऐसी 
वनने लगी हैं जिन्हें निस्संकोच प्रयुक्त कीजिए 
और फेंककर नयी ले लीजिए। काफी समय 
पहले कागज की आस्तीनें और कालर पहनना 
फॅशन माना जाता था। अब फैशन पुनः उन 
वस्तुओ को हमारे सामने ला रहा है, किन्तु 
आधुनिकता लिए हुए। 
जहाँ अस्पतालों में पहनने-ओढ़ने के 
कपड़ों को कीटाणुरहित करना न केवल एक 
` समस्या, बल्कि खर्चीला झट प्रतीत होता है 
वहाँ कागज की कमीजें, पाजामे, गाउन, 
क्राकरी, तौलिये, चादरें, तकिये के गिलाफ 
और बेडिग नये वरदान स्वरूप उपलब्ध È | 
छूत की बीमारी वालों के. लिए इससे उत्तम 
परिधान और क्या हो सकता है? 
lege) मारिए, अनाज खानेंवालों को नहीं 

टिड्डीमार दवाओं से बड़ा संकट तब 
' उपस्थित हो जाता है जब उन दवाओं का 
जहरीला प्रभाव अनाज खाने वाले मानवों, 
और पक्षियों की भी जान का ग्राहक 
जाता है। परिणाम यह होता है कि जिस 
के लिए टिड्डियों को मारकर फसल 
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को बचाने का झूठा सन्तोष पा लिया जाताहै 
वह उद्देश्य ही परास्त हो जाता है और लोग 
अनाज की कमी से न मरे तो जहरीले प्रभाव 
से मरे ! पश्चिम जमेनी ने अपनी पूर्वकालीन, 
जग-विख्यात कीटमार दवा ई-६०५ का और 
भी विकसित रूप प्रस्तुत करके एशिया और 
अफ्रीका जैसे विशाल देशों के लिए अत्यन्त 
उपयोगी वस्तु प्रदान की है । 


अनुमान है कि १००० टन टिड्डी १००७ | 
टन अनाज वरबाद कर सकती है। साथ ही, 


जहरीली दवाओं के प्रयोग से खेतों में असंख्य 


पक्षी भी मारे जाते हैं । इन दोनों बृहत्‌ हानियो 


से अब बचा जा सकेगा | 

सामान्यतः रेलवे इंजन दोनों ओर आगे- 
पीछे दौड़ लेते हैं, किन्तु पीछे दौड़ने में उन्हें 
उलटा तथा अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना 


पड़ता है। अतः ऐसी उलटी यात्रा कुछ ही दूर | 
| ब्रिटेन में निमित रूस | 
के इस अतिविशाल इंजन को विद्व-प्रसिद्ध ` 
ट्रान्स-साइबेरियन एक्सप्रेस की अत्यधिक | 
कठोर यात्रा कराने में विशेष बल लगाता | 
पड़ता है। इस हेतु इस इंजन में बॉयलर तो | 
सामान्य इंजनों की भाँति एक ही है किन्तु 
संचालक यंत्र-सज्जा दोनों ओर रखी गयी है। | 
इसे इस योग्य भी बनाया गया है कि यह छोटै 


तक उचित रहती है 


मोड़ भी सरलता से ले सके । 


HAW AVY al na mw 2p 01 ad 


~ hg 


AF 


NJ ca 


4] 


Digitized by Arya Samaj Foundati 


छो ड़-पौधों में भी जान है। चोट-खरोंच इनको 

भी लगती है। ये भी बीमार पड़ते हैं,। 
अन्तर यह है कि कोई-कोई ही इनके दर्द को 
जानता है। स्वयं ये चीख-पुकार नहीं करते। 
अधिकांश तो जहाँ तक बनता है, समय पाकर 
सहते-सहते जी लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं 
जो समाप्त ही हो जाते हैं। कहीं भारी हिमपात 
दृक्षों को ढँक लेता है, जिसके भार तले कोमल 
शाखें टूट गिरती हैं। कहीं तेज आँधी-अंधड़ 
पेड़-पौधों को जड़ समेत ही उड़ा ले जाते हैं 
अथवा विशाल वृक्षों की 'कमर तोड़कर रख 
देते हैं | आकाश की बिजली, लम्बे समय तक 
पानी का नितान्त अभाव अथवा विनाशकारी 
भाड़ का तो कहना ही क्या ? कहीं तरह-तरह 
; कीडे-मकोडे तनों को खोखला किये देते 
हैं तो कहीं कुतरने वाले बिलकारी जन्तु 
ऊँतर-कृतरकर खाये जाते हैं । कभी मनुष्य 
भागवानी के शौक में अपने तेज औजारों 
७ भहा-तहाँ अनावश्यक काट-छाँट कर बैठता 
त । ऐसे अनेक जख्म प्रायः ही परजीवी 


विषाणुओं के आक्रमण के लिए मानो द्वार खोल 
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देते हैं । ऐसे जर्मों की देखभाल समय पर न 
की जाए तो पौधा नष्ठ हो सकता है। ये 
ही अवसर ऐसे हैं जब क्षत-विक्षत पेड़- 
पौधों को सहायता की आवश्यकता होती है । 
सदथा असहाय तो नहीं 

प्रत्यक्ष में ये असहाय भले ही दिखते हों, : 
वास्तविकता यह है कि उचित वातावरण तथा 
साधन उपलब्ध होने पर ये अपने टूटे अंगों 
के स्थान पर नये AT उत्पन्न कर लेने में 
समर्थं हैं । इस नवोत्पादन के लिए इन्हें उस 
नये अंग से शक्ति प्राप्त होती है जो जख्म | 
लगते-ही एक ओर उभर आता है । प्राय: ही 
जख्म लगने पर निकट ही एक सफेद पदार्थ 
इव के रूप में झलकने लगता है । उसे कलस 
(callus) कहते हैं । पौधों को अन्त:त्वचा 
तथा अन्य AT से निमित वह केलस न केवल 
जख्म की सतह्‌ को सूख जाने से रोकता है, | 
बल्कि विषैली फन्जाई आदि के आक्रमण से _ 
भी बचाता है। केलस से ही उन नयी कोशाओं 
का जन्म होता है जो मृत कोशाओं 
स्थानपुति करती हैं । 


Kangri Collection, Haridwar 


बर्छी लगाकर चल दिये--यह पेड़ शिकायत कर 

रहा है उन नीम-हकीम बागबानों की जो यहाँ से 

कलम काटकर अन्यत्र रोपने के लिए, इस पेड पर 
जहाँ जी चाहा, जख्म किये और चलते बने 


डट umi का galanin 
Go AN का पुर्नानर्माण कलिकाओं द्वारा 
भी होता है। कलिकाओं में पुननिर्माण की 
विलक्षण क्षमता होती है । ` सामान्यत 
रहती हैं । उन्हें पोषण भी पौधों के. समस्त 
अंगों से बचा-खुचा, इतना ही मिलता है कि 
बस, जीवित Xe, फल फूले नहीं । जब भी 
कोई टहनी AIAT अन्य अंग टूट गिरता 
उस स्थान पर भोजन पहुँचना बन्द हो जाता 
उसके स्थान.पर ऐसी सुप्त कलियों को 
वह अतिरिक्त पोषण मिल जाता है। पोषण 
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होकर जहाँ पहले कोई कली हो ही नहीं, वह 
भी उभर आती है । 
पुनर्निर्माण और पुनरुत्पादन का यह क्रम | 
तभी चलता है जवकि अनुकूल परिस्थितियों 

में कोई बाधा न खड़ी हो । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि ऐसे पेड़-पौधों को चारों) 
ओर कोशगुनाशक दवाएं छिड़ककर विभिन्न | 
परजीवी कीटाणुओं से मुक्त और सुरक्षित र्ना 
जाए। जल का पर्याप्त साधन तथा विभिन्न | 
हारमोनयुक्त रासायनिक पदार्थो की सुचारु 
व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब तक पत्तियां 
उगने और प्रकाश-संऱ्लेषण द्वारा अपना! 
भोजन स्वयं बनाने योग्य न हो जाएँ, तब तब 
कीप्रारम्भिक सहायता के लिए पत्तियों बे 
भोजन-_कार्वोहाइड़े ट तथा प्रोटीन का भी 
प्रबन्ध रखना चाहिए। यदि वह पौधा अनेक 

की भीड़ में इस बुरी तरह से फंसा हो हि 
प्रकाश तथा इवास भी लेना TAT हो तो औं 
aaria वहाँ से सावधानीपूर्वक Tae 
अन्यत्र रोप देना चाहिए । दूसरे शब्दों मे 
प्रकृति तो अपना पुनरुत्पादन का कार्य अं 
मन्द गति से करेगी ही, आप अपनी सहायता 
तथा काशल से इस कार्य में आइचयंजरर| 
प्रगति ला सकते हैं । Re 
निकटकालौन प्रगति | 

इधर कुछेक वर्षो में पेड-पौधों की सज | 

और सुश्रूषा ने काफी प्रगति की है। साथही, , 
आर्चर्यजनक उपलब्धियाँ भी प्राप्त कीहँ। ६ 
काट-छाँट, साज-सँवार, दवाओं के छिड़ी : 
तथा रंग-रोगन आदि द्वारा अगणित क्ष 
विक्षत वृक्षों को पुनर्जीवन दिया गया हैं। 
मनुष्यों की सजँरी से पौधों की H सवर 
भिन्न है। इसका कारण यह है कि मनुष्यं 
अपेक्षा पेड़-पौधों में पुनरुज्जीवन की क्षम 
कहीं अधिक है । मनुष्यों में तो अंग-बृर्ढि 
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सीमाएँ होती हैं, पेड-पौधे इस बन्धन से भी 
मुक्त हैं । मनुष्यों में टूटे हुए श्रंगों के स्थान 
पर नये श्रंग नहीं उत्पन्न होते। यदि छोटे- 
मोटे रूप में होते भी हैं तो वे स्वतन्त्र और सबल 
नहीं होते; केवल टूटे हुए स्थान की रक्षा करने 
योग्य बने रहते हैं। पेड़-पौधों में यह त्रुटि नहीं 
पायी जाती । अनेक पेड़ तो चोट लगने के 
स्थान को तुरन्त ही रेजिन अथवा लैटेक्स 
जैसे अपने स्राव द्वारा SH लेते हैं ताकि खुले 
जख्म पर कोई भी विषाणु धावा न बोल दे। 
यह स्राव वही काम करता है जो हमारे 
जख्मों पर मरहम तथा प्लास्टर करते हैं | 
कभी कोई प्रचण्ड तूफान किसी पेड़ को गिरा 
कर टूठ जितना ही छोड़ दे तो वर्षभर में ही 
उसके चारों ओर नवपल्लव, नयी शाखाएँ 
उग श्राएँगी और पुराना ठुँठ उनमें छिप 
जाएगा | इसके लिए आवश्यक समय उस 
पेड़ की जाति तथा उसके frè के वातावरण 
पर बहुत निर्भर करेगा । 


0.० 


ऐसे नवोत्पन्न शाखा-पल्लवों में से १-२ 
कुट शाखाओं को छोड़कर यदि अन्य सब 
काट गिरा दी जाएँ तो वे ही १-२ पुष्ट अंग 
TI पाकर पितृ-वृक्ष से भी अधिक सुडौल 
वन निकलेंगे । विशेषतः मूल्यवान काष्ठ के 
तथा घनी छाया देने वाले आहत वृक्षों को 
SUT बागवान छुरी, कुल्हाड़ी द्वारा पुन- 
रज्जीवित कर देते हैं | वृक्षों की परिचर्या का 
इतिहास बहुत पुराना है । प्राप्त विवरणं 
भ ज्ञात होता है कि प्राचीन बेबीलोन, 
असीरिया तथा ईरान के बागबान 
जावश्यकतानुसार पेड़-पौधों का स्थानान्तरण 


करते थे तथा विविध प्रकार से परिचर्या भी 
करते थे। 


. जज यह कला अधिक विकसित, अधिक 
वेज्ञानिक हो गयी है। आज का उद्यानशास्त्री 
जनवरी १६६४ 
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यह जानता है कि पेड़-पौधों के लिए कौनसे 
जीवाणु हानिकारक हैं उन्हें कैसे दूर रखा 
जा सकता है, भूमि की क्षारीयता तथा 
अम्लीयता संतुलित रखते हुए उरता कैसे 
बनायी रखी जा सकती है, विभिन्न ऋतुओं का 
क्या-क्या प्रभाव रहेगा आदि। इसलिए वह इस 
वात को पूरी सावधानी रखता है कि पेड़- 
पौधों के सड़े-गले और रोगी श्रंग काटकर फेक 
दिये जाएँ और हानिकारक जीवाणु न बढ़ने 
पाएँ इसके लिए भुमि की उलट-पुलट तथा 
दवाओं का प्रयोग होता रहे । 

पेड़ के तने पर कोई भी जख्म अथवा 
गलित अंग के कारण गड्ढे बन जाने पर 
कुशल वृक्ष-सर्जन (tree surgeon) उसकी 
चिकित्सा एक आपरेशन की भाँति ही करेगा । 
वह सड़े-गले तथा चोट खाये स्थल को अपने 
चाक्क, छुरी तथा बरमे आदि से तब तक काटे- 


जख्म इस पेड़ पर भी है किन्तु बागबान की कुशलता 

का प्रतीक जो है ! जख्म को काट-छाँटकर, दवा, 

रसायन आदि के मरहम लगा दिये गये हैं ताकि इस 
पेड़ का जीउन अकारण ही अल्प न रह जाए 


ओ- छीलेगा जब तक कि स्वस्थ भाग न दिखाई 
* दे। फिर वह उसे दवा के घोल से घोएगा | 
धोने के पश्चात्‌ रेजिन तथा अलसी के तेल 
/ से बाया हुआ मरहम उस पर लगाएगा । 
` सतह को चारों ओर से ठीक करके कलस के 
TTR को उगने-उभरने. योग्य बना देगा | 
 बीच-बीच में ऐसे रोगी वृक्षों की मिजाजपुरसी 
भी की जाएगी ताकि उनके विकास में कोई 
बाधा उपस्थित न हो । तने के खुले हुए गड्ढे 
पेड़ को अधिक खराब न करें, इस हेतु पहले 
समय में उनमें कन्क्रीट आदि भर देते थे किन्तु 
अब नवीन पद्धति के अनुसार उन्हें छीलकर 
` सपाट कर लिया जाता है ताकि नये अंकुरों 
1 वहाँ उभरने का अवसर रहे | i 
नावश्यक यक ग्रंगों की काट-छाँट का 

प्‌ गे भाग है, फिर भी एक कुशल 

भी चाहे जहां काट-छाँट नहीं 


 इसपेड़ का मानो पीहर छूट रहा है। स्थानान्तरण के लिए 

आवश्यक है कि जड़ों को मिट्टी समेत (काफी मिट्टी समेत) उठाया 
जाए (खींचना या उखाड़ना नहीं) ओर दूसरे स्थान पर पहुँचने हाथ की कची ठीक रहती है। 
` तक उनकी आद्रता कम न हो इसलिए चित्र में दिखाए अनुसार ~ 
निम्न भाग को पोलीथिन की चादर से लपेट दिया जाए 
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ऐसे खम्भों तथा मार्गों पर भुक 
आती हैं कि रास्ता ही रुक जाता 
है। उन्हें तो काट-फेंकना ही पड़ता 
है। प्रायः सूखी हुई टहनियाँ तथा 
पत्ते एक स्वस्थ पेड़ का सौन्दर्य 
नष्ट करते रहते हैं । तब उन्हें भी 
काट गिराना होता है ताकि पेड़ से 
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विकसित होने में सहायता मिले। 


केचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। 
आधा इंच तक की मोटी टहनियाँ / 
काटने के लिए लम्बे हत्थों वाली | 


अधिक मोटी शाखाओं के लिए 
घुमावदार फल की केंची आवश्यक | 
है। जो शाखाएँ ऊंचाई पर हों और जहाँ | 
हाथ सरलता से न पहुँचता हो, उनके लिए | 
लम्बे बाँस में बिठायी हुई कंची काम में ली | 
जाती है । ऐसी बाँसयुक्त केंची लगभग १२ 
फुट तक को लम्बी रखी जाती है । | 
वैसे तो काट-छाँट का समय पेड़-पौधों | 
की विभिन्न जातियों तथा ऋतु की अनुकूलता | 
पर निर्भर रहता है, फिर भी सदियों के उतार | 
और वसन्त के आरम्भकाल में जबकि पेड़-पौषे | 
अपनी शीत-निद्रा के अन्तिम चरण पर होते | 
हैं, यह कार्य सामान्यतः उपयुक्त समझा जातां | 
है। काट ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ | 
निकट में घनी पत्तियाँ हों ताकि नवकलिकाओं _ 
तथा केलस आदि को बनने-बढ़ने और Al 
प्राप्त करने में सुविधा रहे । े 
कभी-कभी पेड़ अपने पाँवों पर आप हीं. 
कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यह इस प्रकार ति. 
उनकी जड़े भूमि में धंसते जाने का अपनी 
कम भूलकर तने से ही लिपटना शुरू की 
देती हैं। तने का दम घुटने लगता हैं छ 


व्यर्थं का बोझ हट जाए और उमे | 
खुली श्वास लेने में तथा शीघ्र / 


इस काट-छाँट के लिए | 
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नीचे के भाग में पोषक द्रव्य न पहुँच पाने पर 
पेड़ fada रह जाता है । ऐसी जड़ों को भी 
काटकर अलग कर देना पड़ता है | 

आकाशीय विद्युत से पेड़ को बचाने के 
लिए विविध प्रवन्ध करने पड़ते हैं। ऊंचे 
भवनों पर लगाये जाने वाले तांबे के विद्यूत 
दण्ड बेशकीमती वृक्षों पर लगाये जाते हैं ताकि 
बिजली गिरने पर भी वे अप्रभावित रहें । 
जहाँ भूमि अधिक कठिन हो और पोषक तत्त्वों 
का संचार न हो पाता हो वहाँ पेड़ के चारों 
ओर भूमि में सूराख करके सूखे तथा तरल 
उर्वरक पहुँचाये जाते हैं। 

किसी पेड़ को स्थानान्तरित करना बड़ा 
कौशलसाध्य कार्य है । 
व्यक्तियों की एक साथ जरूरत पड़ती 
खोदते समय यह सावधानी बरती जाती है 
कि जड़ों के साथ काफी मिट्टी निकल आए। 
तत्पश्चात्‌ मिट्टी समेत जड़ों को एक गोल 


इस कार्य में अनेक ' 


घर के रूप में कनवस में लपेटा जाता है 
जिससे कि वह रास्ते में सूख न जाए । यह 
स्थानान्तरण का कार्य भी पेड़ों की शीत- 
निद्राकाल में किया जाता है । 

बीमार पेड-पौधों को रासायनिक पदार्थ 
भूमि द्वारा तथा ऊपर से छिड़ककर तो 
पहुँचाये ही जते हैं; किन्तु अब नवविकसित 
रसायन-चिकित्सा (chemotherapy) के 
अन्तर्गत मानवों की भाँति इंजेक्शन लगाने के 
भी सफल प्रयोग किये गये हैं। इस विधि 
द्वारा पेड़-पौधों में जिस पदार्थ का अभाव हो 
वही सरलता से उनके जीवद्रव में इंजेक्शन की 
सहायता से सीधे ही पहुँचा दिया जाता है । 

चाहे नव-पल्लवित पौधों का संरक्षण 
करना हो, चाहे उन्हें अपेक्षित आकार-प्रकार 
में बनाना हो अथवा जीणे वृक्षों को पुनर्योवन 
ही क्यों न देना हो, एक वनस्पति-चिकित्सक 
का कार्य काफी जटिल है। ‘e 
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| झाप ae दफ्तर में काम करते हों 
| अथवा खेत या कारखाने में, 
f: समय की पुकार है कि 
i | आप इतनी मेहनत से काम करें 
j जितनी कि पहले कभी न की हो। 
काम या उत्पादन पहले से 
i दुगुना कर दें, ओर इससे भी 


कुछ अधिक! याद रखें कि आपका 
तर अधिक परिश्रम राष्ट्र को 
झधिक बलवान बनाता हे | 


a L “rd 
उत्पादन, Yee रक्षा के लिए 


प्यारे बच्चो, 
यह जनवरी का महीना S । फरवरी, 
मार्च अर्थात्‌ तुममें से अनेक की वाषिक 
परीक्षा के दिन अव क्षितिज पर दिखने लगे 
है । 'दिवस जात नहीं लागहि बारा' के 
अनुसार परीक्षाएँ न सही, परीक्षाओं की 
तैयारी का भार तो तुम्हारे सिर पर खड़ा ही 
है । छुट्टियों, त्यौहारों के दिन बीत चुके हैं 
और आगे भी आएँगे किन्तु तन-मन लगाकर 
पढ़ाई पर जोर देने के तो ये ही दिन हैं । 
विगत मास इलाहाबाद से सहायक शिक्षा- 
निदेशक, उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए १०वीं 
वैज्ञानिक प्रतियोगिता आयोजित की थी । 
उसमें छात्रों द्वारा निर्मित नये बैज्ञानिक मॉडल 
तथा मननयोग्य निबन्ध आदि आमन्त्रित किये 
- थे । आशा है, तुम में से अनेक ते उसमें भाग 
लिया होगा। परिणाम तो आएगा तभी ज्ञात 
होगा । मेरे मत से ऐसे आयोजन स्वस्थ वाता- 
| वरण में सम्पन्न और सफल किये जाएँ तो देश 
Wy, । के होनहार छात्रों को काफी बल दे सकते हैं । 
| ` विज्ञान-लोक के नवम्बर अंक में डाल्टन 
| = के SOR जेन (४९१६) ने पक्षियों का 
| cea और चन्द्र-अभियान बहुत पसन्द 
| कया है; इन्दौर से कु. प्रमोदिनी (१०६१४) 
| र लियो नार्दो-द-विशी, बाल-पाइण्ट पेन और 
| इन्हें आवसीजन नहीं चाहिए मनोरंजक कहा 
€ । इसी प्रकार ग्वालियर से विष्णुभगवान 
a (५२६१) ने लिखा है कि उनकी मित्र-मण्डली 
१ 
| 


SAER अंक के प्लाज्मा टाच, सूर्यवर्ष तथा 


| जन्तु मशीन के सहश चलते हैं लेख विशेष 
पसन्द किये हैं। ह 


_ जनवरी १६६४ 
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१६६४ का यह नववर्ष तुम सबों को 
शुभ हो । 


सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या 8६ के विजेता 
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जी. एम. अग्रवाल (११०३१) मेरठ, 
(११२०५) जबलपुर । 


se 
कूपन : प्रतियोगि 


महेश दत्त 
(स. सं, ६७७३) 


O कृष्णगोपाल . 
(स, सं. ७८४३) 
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हाई स्कुल तथा हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 
पृष्ठों में प्रयोगशाला 


ag 
Q 


का प्रयोजन प्रस्तुत करती हैं 
प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान 
एवं 


प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान 


j लेखक--आर. डी. विद्यार्थी 


s एम.एस-सी., एफ.एन.ए. 


सरल चित्रों, अम्यास-पाठों, उपयोगी प्रझनों तथा 
AR अभ्यास के लिए अन्त में सादे प्रृष्ठों सहित 
ये प्रकाशन 


अंपने ढंग के अनूठे हैं। 


प्रकाशक 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 


न - In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


मूल्य प्रत्येक का २) : रजिस्टर्ड डाक-व्यय १) प्रति सेट 
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इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
पृष्ठ ५५ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ४८ का उत्तर' लिखना आवइयक है। उत्तर ३१ जनवरी 
तक उपरोक्त पते पर अवइय पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएगा । 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ४८ के प्रश्न 


१. मंगल ग्रह geal के निकटतम किस दूरी तक 
और कब-कब आता है ? 

२. वेकुअम क्लीनर का आविष्कार किसने 
किया ? 

३. लिडाइट (lyddite) क्या है, कंसे बनाया 
जाता है ? 

४. डी. सी. तथा ए. सी. विद्युतधाराओं का 
प्रतिरोधन किस यंत्र द्वारा कम या अधिक किया जा 
सकता है ? 

५. हिरन के पंजे में कितनी 
होती हैं ? 


उगलिया 


प्रतियोगिता संख्या ४६ के प्रइनों के उत्तर 


१. इलेक्ट्रोएन्सेकेलोग्राफ (clectroencephalo- 
graph) द्वारा । 

२. यह रेडियोसक्रिय स्ट्रान्शियम है जो परमाण 
बम के विस्फोट के पश्चात्‌ वायुमण्डल में ऊंचा उठता 
हुआ स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँच जाता है। वहाँ वर्षा के 
जल में मिश्रित होकर पृथ्वी पर बरसता है तो 
वनस्पतियों को विषाक्त कर देता है। उन वनस्पतियों 
के उपयोग से अस्थि-कंसर (bone cancer) जेसे 
घातक रोग मनुष्य को घेर लेते हैं। . 

३. इसे नाइटशेड (Nightshade) कहते हैं । 


इसका AT एट्रोपीन (Atropine) नेत्र-चिकित्सा Ñ i 


जनवरी १६६४ 


nnai and wae otri 


बिज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ४८ 
प्रथम पुरस्कार २५ रु. की पुस्तक 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. को पुस्तक 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. की पुस्तकें 


अन्तिम तिथि : ३१ जनवरी 


६. चाहे जहाँ धिसने पर जलनेवाली दियासलाई 
का आविष्कार कब और किसने किया ? 

७. किसी प्रबल विस्फोट के कारण प्रायः 
इमारतों को दोहरी हानि किस प्रकार पहुँचती है ? 
स्पष्ट कीजिए । 

८. प्लेटिनाइट (platinite) क्या है, किस काम 
आता है ? 

8. पृथ्वी के किस भाग पर सूर्यास्त के समय 
सूयं चमकीले हरे रंग का दिखता है ? 

१०. बढ़िया फाउच्टेन पेन के स्वर्ण निब का 
पाँइण्ट किन धातुओं का बनाया जाता है ? 


बहुत काम आता है। इसको बूँद, दो बूंद पुतलियों | 
को Gar देती है जिससे नेत्र काफी बड़े प्रतीत होते | 
हैं । प्राचीन इटालियन महिलाएँ इसका उपयोग 
सौन्द्ंवृद्धि में करती थीं । Ss 
४. पूंछ के सिरे पर । ; 
५. कस से कस २१५,००० सील को दुरी 
६. लेवाशिये (Lavoisier) ने १७७० में 
७. कम से कस १८,००० मील प्र.घ j 
८. सोटे शीशे का गिलास पहले चटखेगा कर कि 
Gij 
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अ्रापके प्रश्न 


i) 


| 


प्रवीण शाह (९७६०) गोंदिया 

प्रन्‍न--ऑटो वान ग्वेरिक (Otto Van 
Guerick) कौन था और किस लिए प्रसिद्ध है ? 

उत्तर- जर्मन वैज्ञानिक था । वायु का दाब सिद्ध 
करते का इसका वह सार्वजनिक प्रदर्शन (१६५४) 
प्रसिद्ध है जिसमें दो गोलारद्धों को निर्वात तथा सील- 
बन्द करके दोनों ओर ८-८ घोड़ों का बल लगाने पर 
भी पृथक्‌ न किया जा सका था। 


परमानन्द पटेल (५९६) सक्ती 


प्रन -लिटमस का घोल किस प्रकार बनाया 
जाता है ? 

उत्तर--प्रायः पत्थरों के बीच उगने वाली 
लाइकेन (lichen) नामक फन्जाई से बनाया जाता 
है | उक्त फन्जाई को खमीर की भाँति उठाया जाता 
है, तत्पश्चात्‌ उस पर पोटेशियम कार्बोनिट की प्रक्रिया 
करायी जाती है। औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने पर 
हालैण्ड तथा दक्षिणी अफ्रीका में उत्पादित किया जाता 


है । प्रयोगशाला में संश्लेषित रूप से भी बनाया जा 
सकता है | 


रोहितासचन्द् (१०६४५) सिरसा 
i प्रश्न--मोम कैसे बनता है? कहाँ से प्राप्त होता 
. है तथा इसमें क्या-क्या पदार्थ रहते हैं ? 
उत्तर यह अनेक जन्तुओ तथा वनस्पतियो से 
. प्राप्त होता है । अधिकतर तो शहद की मविखियों के 
ani को पानी में उबालने से ऊपर तिर आता है । 
संश्लेषित रूप से भी बनाया जाता है। इसमें १२-१५० 
` सेरोटिक अम्ल (cerotic acid) तथा ८०-८५०/ 
'माइरिसिन (myricin) रहता है । Š 
शिवराजकिशोर (११८३८) मेरठ 
प्रश्न क्रिप्टोगेमी (cryptogam 
अर्थ है ? उदाहरण भी दीजिए। 
उत्तर-“क्रिप्टास' अर्थात्‌ गुप्त और 'गेमी' अर्था 
हँ । वनस्पति-विज्ञान में यह नाम पौधों 
[गे का 


es ae 


Y) का क्या 


के उस 
जिनमें वृक्ष पुष्पित न होकर केवल 
ही पुनरुत्पन्न होते हैं । 


0. In 


Fr 


` में कमी नहीं पड़ती । 
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Í 


त Founda ares TATE ATR eT ( ७१ ६७) गुना 


प्रशन--लेसर-किरण की खोज किसने की और | 
क्ब? 

उत्तर- डा. सी. एच. टाउन्स तथा डा. ए. 
शेलो ने संयुक्त रूप से १९५८ में । 
निरंजनप्रकाश (३६१६) पुष्कर 

प्रन=-0८? इस समीकरण से क्या 
तात्पर्य है ? संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

उत्तर--यह वह प्रसिद्ध समीकरण है जो महान 
वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने २६ वर्ष की युवावस्था | 
प्रस्तुत करके रेडियोसक्रिय ऊर्जा का स्पष्ट ज्ञान | 
सर्वप्रथम कराया था । इसमें £ ऊर्जा है, m संहति | 
है और ० प्रकाश की गति की संख्या का वर्ग है। | 
दूसरे शब्दों में ऊर्जा उस संहति के समान है जो संहृति । 
प्रकाश-गति के वर्ग से गुणनफल करके प्राण 
होती है । 
वी. उदगीथराव (९७७५) मद्रास 


प्रश्न--समुद्री मील' (nautical mile) क्या है 
ओर कंसे मापा जाता है ? 


एल, | 


Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उत्तर-यह मील ६००० फुट का माना जाता ' 
है । जहाज की गति लॉग (108) यन्त्र के द्वारा मापी | 
जाती है । इस यन्त्र में नीचे की ओर दो छिद्र होते | 
हैं, जिनमें एक में से लम्बी रस्सी गुजरती है। उस 
रस्सी में निर्धारित अन्तरों पर गाँठे बाँधे रखते हैं| 
जिनसे मापने में सुविधा रहती है | | 


उन गाँठों अर्थात्‌ | 
नाट्स (knots) से ही जहाज की गति “नाद्स मे । 
अंकित की जाती है। T 


अरुणकुमार (७५५१) बुलन्दशहर 
Tiai के तेल में कौन-कौन से ज्वलनशील 
पदार्थं होते हैं ? 
उत्तर-यह्‌ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है । अतः 
इसमें ज्वलनशील द्रवीय हाइड्रोकार्बनिक 4 रहते 
हैं। विभिन्न उपयोगों के लिए इसे भिन्न-भिन्न श्रेणी 
तक शोधित किया जाता है। 
श्यामनारायण (१०२६२) बीकानेर 
प्इन--बिजलो के पंखे को मन्द अथवा तेज 
चलाने पर बिजली कम-ज्यादा खर्च होती है क्या तु 
उत्तर--तेज चलते हुए को मन्द करने पर खच 


| 
| 


| 
| 


लोक 


es 
E 


विज्ञान 


| और / 
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'घुंभाषचन्द्र मेहता (१ ०५६२) कानपुर 


प्रदन--सबसे अधिक आयु प्राप्त, आज भी 
जीवित वस्तु कौनसी है और कहाँ है ? 

उत्तर--केलीफोनिया (अमरीका) के अति 
विज्ञालकाय रेडवुड (redwood) वृक्ष, ५००० से भी 
अधिक वर्ष के हैं | 
रविन्दर्रासह (३८१७) इटारसी 

प्रश्न--हीलियम की सर्वप्रथम किसने खोज की? 

उत्तर--लाकियर (Lockyer) ने १८६८ Ñ । 
गिरीशकुमार वर्मा (१०७६५) सबलगढ़ 

प्रश्न--विरंजक चूर्ण क्या है, किस प्रकार 
बनाया जाता है ? 

उत्तर--इसका व्यावसायिक नाम ब्लीचिग 
पाउडर है । छोटे या बड़े पैमाने पर यह TH हुए चूने 
को क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराने पर बनाया 
जाता है । सफेदी लाने के अतिरिक्त यह dia p- 
नाशक भी है और इसका उपयोग जहरीली मस्टडं 
गैस (mustard gas) को निष्क्रिय करने में भी 
होता है। 
कामताप्रसाद (८5२१३) सीकर 

प्रन्‍न--क्या कारण है कि बद्रीनाथ Ha ठण्डे 
स्थानों में भी गर्म पानी के कुण्ड मिलते हैं ? 

उत्तर- स्थानो की ठण्डक बाह्य कारणों--हिम 
आदि--से होती है । पृथ्वी के गर्भ से उन बाह्य 
कारणों का न कोई सम्बन्ध है, न प्रभाव ही । गर्म 
कुण्ड तो भू-गर्भ के निवासी हैं और जब भी, जहाँ भी, 
अवसर पाते हैं, फूट निकलते हैं । इनका विस्तृत 
विवरण विज्ञान-लोक मई, ६३.में प्रकाशित है । केवल 
बद्रीनाथ ही क्यों, हिमाच्छादित प्र वीय देशों में भी 
गर्म जल के कुण्ड बहुतायत से पाये जाते हैं । 


बृजदवरप्रसाद (३६७२) ललितपुर 

प्रशन--एस्केलेटर (escalator) और लिफ्ट में 
मुख्य अन्तर क्या है ? 

उत्तर- लिफ्ट से तुम्हारा आशय एलीवेटर 
(levator) & है । एलीवेटर द्वारा तो तुम एक केबिन 
में खड़े-बैछे, चाहे जिस मंजिल पर चढ़ सकते हो, 
जबकि एस्केलेटर एक घूमती हुई सीढ़ी है, जिसके 
एक ही पग पर खड़े-खड़े तुम ऊपर पहुँच जाओगे और 
पूरी सीढ़ी न चढूनी पड़ेगी । 


. वह्‌ गूँज (resonance) उठाने का काम करता है । 


` किया जाता है ? इसका आरम्भ कब से हुआ ? | 
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उत्सवलाल (१०४६८) अजमेर 
प्रशन--काम्प्टन प्रभाव क्या है ? 
उत्तर--१६२३ में ए. एच. काम्प्टन द्वारा एक्स- 
किरणों का वह तथ्य है जिसके अनुसार मुक्त विचरते 
इलेक्टरॉनों द्वारा एक्स-किरणें विश्व खलित हो जाती 
हैं और फलतः उनकी तरंग-लम्बाई बढ़ जाती है । 


सुबोधकुमार जैन (१००७७) मेरठ 
प्रन्‍न--सितार में लगे हुए तार से तो ध्वनि 
उत्पन्न को जा सकती है किन्तु उसी तार को दीवार 
पर दो Gfeat से तान दें तो बेसी ध्वनि क्यों उत्पन्न 
नहीं होती ? 
उत्तर--सितार के नीचे जो लुम्बा लगा होता है 


उसके अभाव में वैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती। 
एक स्वरित्र को (tuning fork) को बक्से पर रखकर 
तथा अधर उठाकर बजाने पर रहस्य ज्ञात हो जाएगा | 
देवेन्द्रकुभार भारल (७७३५) भोपाल 
प्रशन--एनेर्मालग (enamelling) किस प्रकार | 


उत्तर--कदाचित तुम्हारा आशय एनेमल पेटिग 
से है। इसके आरम्भ का निश्चित सूत्र अभी तक नहीं 
मिल पाया है | अब तक के प्राप्य अवशेषों तथा चिल्लो 
पर आज से ६००-७०० वर्ष पूर्वं भी इस कला के सूत्र 
मिलते हैं। साधारणतया तो धातु अथवा चीनी मिट्टी 
के पात्रों पर रंग-बिरंगे धात्विक आवसाइड अथवा 
विविध खनिज पदार्थों को बारीक काँच के साथ 
मिश्रित करके चित्रकारी में भर दिये जाते हैं । 
तत्पश्चात्‌ भट्ठी के उच्च ताप में गर्म करने पर वह 
पिघलकर इकसार हो जाता है और ठण्डा होते पर 
काँच अपनी चमक का गुण प्रदर्शित करता है । 
आलोक भेट्टाचायं (८७००) ३ 

प्रश्‍्न--खजुर का वृक्ष कितने समय तक फल 
दे सकता है? : 

उत्तर--5 वर्ष की आयू से आरम्भ करके प्राय: | 
१०० ay तक | | 


लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर भेजिए 
काड पर प्रशन तथा अपना नाम, प 
सदस्य संख्या के अतिरिक्त ओर 


= 


ES 


Ei 
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i राष्ट्र को सुरक्षा के लिएँ 
f जरूरत है 


बड़े पैमाने पर नवीनतम अस्त्र-शस्त्रों की 


p 
ग्रौर | 
तेजी से प्रौद्योगिक विकास को । | 
T दोनों कार्यों के लिए | 
§ बहुत बड़ी मात्रा में धन को | 
| | आवश्यकता है। मा 
af aur करा है?! | , i 
“हम ग्रधिक से अधिक पैसा बचाएँ, उसे रक्षा बांडों a 
में लगाएँ और देश की रक्षा के काम को आगे बढाएँ ।” हो 
आव 


--जवाहरलाल नेहरू 


अधिक से ग्रधिक बचत कीजिए 


i+ 


आर 


| बचत का धन 
ट्रीय झुरज्ञा बचत योजनाग्रों-- 
७ १० वर्षीय सुरक्षा डिपाजिट प्रमाण पत्र 
० १२ वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र 
ह में लगाइए । 

गौजन नाओं में लगाया गया धन 


देश काम ग्राता है 


ail ग्रौर देखो-- 


iin ce 
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शिम्भृशरण (स. सं. १५०४) 


मौसम का हाल, विशेषतः वायु की आद्रता 

| मापने के लिए मौसमघरों में जटिल यंत्रसज्जा 
| रखनी पड़ती है। आप एक सरल और सस्ता 
।वायु-श्राद्रतामापी बना सकते हैं । आर्ता 
ज्ञात हो जाने पर आने वाले मौसम का अन्य 
| सरसरा पूर्वज्ञान भी तनिक अभ्यास के अनन्तर 
। होने लगता है । 
। आवश्यक वस्तुएँ 
|? लकड़ी की पट्टी ३ इंच मोटी, २ इंच 
चौड़ी, १२ इंच लम्बी; १ दपती का टुकड़ा, 
दो ३ इंच के पेच, १ लोहे या पीतल का 
AT, १ लगभग १२ इंच लम्बा बाल । 
अब शुरू कीजए १५ 
| दफ्ती में से लकड़ी की पट्टी के बराबर 
RR XR इंच की एक पट्टी काट लीजिए । 
उसे सरेस द्वारा उस पट्टी पर चिपका दीजिए। 
ee दफ्ती में से ३ इंच लम्बी सुई घड़ी 
|" काट जेसी, चित्र में दिखाए अनुसार काट 
ROS 1 नीचे की नोक को स्माही से रंग 
| जिए और ऊपर के सिरे पर पेच की 
i टाई के बराबर एक 'सूराख कर लीजिए | 
हा की दो बेलनाकार बत्तियाँ पेन्सिल पर 
PSR बना लीजिए । पट्टी के ऊपरी सिरे 
a एक पेच कस दीजिए और ७ इंच नीचे, 
Us इतना ढीला कसिए कि वह गरारी 

| रह धूम सके । दोनों पेचों पर कागज की 
7१ बत्ती लपेट दीजिए । अब बाल के एक 


१९६४ 
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सिरे में छल्ला बाँधकर उसका दूसरा सिरा 
ऊपर वाले पेच पर कसकर बाँध दीजिए। दूसरे 
पेच पर बाल की केवल एक लपेट देकर छल्ले 
को लटकने दीजिए । गत्ते की सुई जो आपने 
बना रखी है, उसे इस दूसरे पेच पर फिट बिठा 
दीजिए | पट्टी के नीचे बायें कोने पर 'शुष्क' 
और दायें कोने पर 'आद्रे' शब्द लिख दीजिए। 
आपका आद्रंतामापी तैयार हो गया | 
अब इसे काम करने दीजिए 
इस आद्रंतामापी को कमरे की ऐसी सपाट 
दीवार पर टाँगिए जैसे घड़ी टाँगते हैं। सही, 
सपाट दीवार पर. SMT हुआ आपका यह यन्त्र 
अपने उस छल्ले को मुक्त रूप से हिलने देगा 
जेसे घड़ी का पेण्डुलम। 
ज्यों ही वायु में ग्राद्रता 
बढ़ेगी, बाल उससे प्रभावित 
होकर लम्बाई में तनिक 
बढ़ेगा । फलस्वरूप बीच के 
पेच पर लपेट में अन्तर आ 
जाएगा और सुई कुछ ऊपर 
को उठकर दायीं ओर ‘Ala 
संकेत को इंगित करेगी। इसी. 
प्रकार वायु में शुष्कता बढ़ने 
पर क्रियाविधि उलटेगी और 
सुई बायीं ओर 'शुष्क' शब्द 
को ओर आपका ध्यान. 
खींचेगी । ७ 
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तुम्हारी कलम से-- 


सो म भले ही बहुत आकर्षक न हो, परन्तु 

वर्षो से हमारे लिए उपयोगी रहा 
है। मोम सबसे पहले केसे प्राप्त हुआ उसके 
बारे में हम बहुत निश्चित नहीं हैं। मोम कई 
पदार्थो से प्राप्त होता है । तम्बाकू, सेब, 
नाशपाती तथा बल्क और चीड़ के वृक्षों से 
भी मोम प्राप्त होता है । गुलाब के तेल में 
मोम होता है, मधुमक्खियों के छत्तो में मोम 
होता है; यहाँ तक कि मगरमच्छ के यक्त से 
भी मोम प्राप्त होता है। रसायन में पेट्रोलियम 
से सर्वप्रथम, बर्मा पेट्रोलियम द्वारा १ ९४६ में 
मोम प्राप्त किया गया था | 
Manian उपयोग 

मोमबत्ती बनाने में मोम का प्राथमिक 
उपयोग होता था । आज भी होता है। इसके 
रासायनिक व भौतिक गुणों के कारण आज- 
कल तो इसका उपयोग अनेक व्यवसायों में 
भी होने लगा है। 
 मोमवाला कागज बनाने के लिए इसका 


एन. जे. ्ासनाणी (स. सं. १०१८६) 


उन्हें खराब होने से बचाया जा सकती 
| 


न CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कर 


£ के tun: 


॥॥॥, 


| 


उपयोग प्रचुरता से होता है । बिस्कुट, वेप 
चाकलेट आदि को एयरटाइट पेक कर्ण 
विशेषतः मोमी कागजों का उपयोग हो 
है । इन कागजों की सहायता से खाद्य-प्वी| 
को सीलन से बचाया जा सकता है।* © 
चढी हुई लकड़ी पर अम्लों तथा क्षारों © 
दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, अतः प्रयोगशाला 
टेबिलों पर मोम की परत चढ़ायी जाए 


वाटरप्रूफ वस्तुएँ बनाने में भी aM 
अधिक उपयोग होता है | 

कुछ जगहों पर दियासलाई की ती 
पर मोम लगाया जाता है । अनेक बि 
यंत्रों में भी मोम का उपयोग होता हैं। | 
विद्यृत-प्रतिरोधक भी है । इसलिए सर 
बिछाये जाने वाले केबुलतारों के संधा | १ 
ट्रांसफार्मर में भी इससे काम लिया जी कने, 

कपड़ा, चमड़ा, डोरी आदि पर * 
लगाया जाता है। सूत को मोम से 


<< 


उससे वाटरप्रूफ कप [जाता 
की पालिश बनाने में इसका बड़े पैमाने पर 
उपयोग होता है । 

मोम के उपयोगों की सूची और भी बढ़ायी 
जा सकती है। सन्तरे, नीबू, आम वगैरह फलों 
को सुरक्षित रखने तथा उनका संग्रह करने 
को उन प्र मोम का आवरण चढ़ाया जाता 
है। दवाओं और श्र गार-प्रसाधनों में भी मोम 
का उपयोग किया जाता है | 
जब पहली मोमबत्ती बनी 

मध्ययुगीन मिस्र देश की बात है, एक 
धर्माचायं भेड़ की चर्बी को पिघलाकर अपनी 
मशालें उसमें डुबो रहा था। उसका आशय था 
कि इस प्रकार वे मशालें अधिक देर तक तीव्र 
प्रकाश देती रहेंगी । पास ही एक प्याले में 
सूत की बटी हुई २-३ बत्तियाँ पड़ी थीं। 
। अचानक थोड़ी-सी पिघली हुई चर्बी उस प्याले 
में छलक पड़ी। कार्य समाप्त होने पर उन्होंने 
उन बत्तियों को उठाना चाहा तो बे जमी 
॥ हुई चर्वी समेत उठ आयीं। उनके सिरे को 
उन्होंने जलाया तो वे भी तीव्र प्रकाश देने 
| लगीं । इससे पूर्व ऐसा प्रयोग कहीं नहीं किया 

“पा था। माना जाता है कि मोमबत्ती बनाने 

गी बही प्रथम सफल प्रयोग था | 
रासायनिक गुण 
जाए रासायनिक हृष्टि से देखें तो मोम 
न्ता ( 
मोर्म । c 

a 
ती 
बि बनाया 


aj 


ग्रतलातिक पार करेगा 
क्रिस्टाफर रेन ने १६७० 


यहाँ प्रतिष्ठापित करेगा । 


| Boy (अमरीका) को वेस्टसिनिस्टर कालेज में 
आज भी स्मरणीय है । उसी 


ay 
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ड बनाये है। जूते 


द्रवीय मोम से मोसबत्तियाँ बनाता हुआ कुशल कारीगर 


'पेरेफिन' अर्थात हाइड्रोकाबंन है। इसमें 
पन्द्रह से लेकर सत्तावन तक कार्बन के परमाणु 
होते हैं। स्थेनियम उत्प्रेरक से जो पैरेफिन 
प्राप्त होता है, उसमें ६७० तक कार्बन-परमांणु 
रहते हैं। भौतिक efte से मोम अद्ध-पारदर्शक 
पदार्थ है। यह पीला तथा सफेद होता है। 
विभिन्न मिश्रणों द्वारा रंगीन मोम भी प्राप्त 
किया जा सकता है । सामान्यतः मोम ४८९९! 


ताप पर पिघलता है किन्तु विशेष विधिसे - 
तैयार किया गया मोम ६०-९५०९ ताप तक | 


बगेर पिघले रह सकता है। 


से १६८६ तक परिश्रम करके लन्दन में जो ऐतिहासिक सेन्ट मेरी चर्च 
दे | 1 अपने गा बह बमबारी द्वारा ध्वस्त पड़ा हुआ है । अमरीका उस चर्च को अतलांतिक पार कराकर 
यह इसलिए कि ब्रिटेन के अवकाश प्राप्त प्रसिद्ध प्रधान-मन्त्री चंचल जब 
१९४६ में गये थे तब उन्होंने जो वक्तव्य दिया he 

स्मृति को मूतं रूप देने के लिए निणंय किया गया है कि aaa: 
१ पत्थर और सलबे को ढोकर अतलांतिक पार अमरीका लाया जाए और 
JT: खड़ा किया जाए। इसके परिवहन को लागत का अनुमान मात्र एक 
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स्क EN | 

ges डिहस्की | 

एफ vada aman है | 
जब कभी मित्रगण सम्मिलित होते हैं तो भ्रच्छी व्हिस्की से | 


८ झधिक सुखद ग्रौर कुछ नहीं है । उस सभा को श्रविस्मरणीय । 
बनाने के हेतु श्राप उत्तम विधि तथा सावधानी से मिश्रित | 
हाईलैण्ड चीफ से प्रधिक भरच्छा चुनाव नहीं करं सकते। 


] 
Í 
| 
| 
Í 
| 
| 


डायर मीकिन त्र,अरीज्‌ लि० स्थापित १८५५ 


मेहरा द्वारा. TREN प्रेस, आगरा में i क लिए 
पहा दा रा अठि हीम्‌ AER एएड कम्पनी, आगराक 
TASS PETRIE बक्स, मथुरा में मुद्रित | हि 


- Kar a, 
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| ENGLISH 
WORKBOOK 


| @ A modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 


esting, and are carefully graded. 


x | omposition, story-writing, cross-word puzzles, 
गय || letter-writing and comprehension. 
रत. | Ti P f ii ; ; 
i @ 116 exercises are fresh and original, varied and inter- 
| 
| 


@ An ir.teresting technique is used to teach the young 
pupils how to .write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly, 


७ Exercises are so arranged that even slow children are ~~ 


sure to make rapid progress. 


छ [Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


७ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


@ The workbooks are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 


Book  I........Price : 80 nP. 
Book 11....... Price : Re. 1.00 
Book III........Price : Re. 1.20 


For further enquiries please-write to: 


SRI RAM MEHRA & Lo. 
Educational Publishers, AGRA 
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ये विचित्र धानीथुकत प्राणी ३ 
कुमारी प्रमिला 
_विद्युतोत्पादन के नये साधन ११ 
--जगदीशचन्द्र गोविल 


undation Chennai and eGangotri 


इस अंक से विज्ञान-लोक अपने पाँचवें वा! 
कर रहा है। नूतन वर्ष-प्रवेश के इस अवसर 
चार वर्षों की अपनी उपलब्धियों की ओर 


! | प्लैनेटेरियम १५ करते हुए आत्मसन्तोष तो होता ही है, आभार 
। --गुणाकर मुले गौरवानुभव भी होता है कि सुहृद्‌ पाठकों ५ 
e ठ $ 
पुनर्नवा “ लेखकों ने जिस मुक्त स्नेह और सहयोग का 
आर. एन. fag खै gi 
rt | 
ee a समभा है, वह स्वयं में असीम है। . 
Si E हिन्दी में वेज्ञानिक साहित्य अभी जश 
हमारी आँख Re 5 के आगे धे 
--डा. त्रिलोक मजूपुरिया । अभी इस लक्ष्य के.आगे काफ़ो दीघ यात्रा 
टोशो ब्रह : ३७; और उस पथ पर अग्रसर होते हुए लक्ष्य 
--रजेनदरकुमार प्रत्येक विज्ञानरत व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य हैं 
नाइट्रोजन : ३३ बैज्ञानिक गति-प्रगति से हम आज ही परिद्ि 
-सत्युकुमार 


„ भारत के जन-जन से अपेक्षित है। इसके लिए 
गतिविधियों से सम्पक बनाये रखना आवश्यक 
ही, यह तभी सम्भव होगा जब हमारा वेज्ञाति 


मर-मरकर जीते है ये मृत्युंजयी प्राणी ३६ 
Teas अग्रवाल 
प्रकृति संतुलन बनाती है, 


हम बिगाड़ते È 5३ परावलम्बी न रहकर स्वाश्रयी बने । 
= वनवारालाल 

मल्चिग ; ४८ विज्ञान-लोक इस लक्ष्य-पूर्ति में अपनों 

TU RAEN योग जिस रूप में विगत चार वर्षों से देती 

उड़ते पंछी, देश पराये 4x उ > =; लेखका 
VR सका $ सुहृद्‌ पाठकों तथा सुविज्ञ लेख a 

eres = आशा है, नृये उत्साह से oR वषे म 

Ce AS en संचित अनेक अभिलाषाओं के अनुसार सम 

विचित्र संसार; : ५१ नया देते रहकर बिज्ञान-लोक को जन-र् 

विज्ञान क्लब”, Xe निकट ला सकेंगे। : _ .. 4 

इनामलो o : fF नद à Epes 4 

|. करो और SAE fa ६१ यह सब आप ही केःतहयोग से सम 

| तुम्हारी कलमं से ` ., द्‌३ 
“ आपके प्रदते BOT 


सम्पादक : शंकर मेहरा 
kul Kangri ere Haridwar 


क : मेहरा न्यूजपेपर्स, आगरा ' 


७ _- i}. § 


Wy विचित्रताओं से भरे और केवल 
|| ““आस्ट्रेलिया तथा अमरीका में पाये जाने 
वाले कुछेक धानीयुक्त प्राणी आज भी 
। विचर”स्हे, हैं और लाखों वर्ष ga, सृष्टि के 


आरम्भ में भी थे । मोटे तौर पर इन्हें पाँच . 


पता$वगगो में ater जा सकता हैं--दो गर्भाशय- 
दता पृक्त (Didelphids); धब्बेदार पूँखयुक्त 
aa (Dasyurids); नन्हे (Caenolestids); 
a ae आकार के (Peramelids) तथा 
।  अंगुलियों से अधिक काम लेने वाले (Phalan- 


जत रूपरेखा सहित इनमें से कुछेक अति विचित्र 
प्राणियों का सामान्य. परिचय इस लेख में 
TTT है। 

ऐसी थी पृथ्वी उन दिनों 

$ अनुमान है कि आरम्भकाल में हमारे इस 
A RR न ऊँचे qia थे, न गहरी घाटियाँ; 
हिमाच्छादित. ध्रव प्रदेशों की ठिठराती सर्दी 
और न मरुस्थलों का कूलसाता ताप । सर्वत्र 
„ | भाग एक समान ही जलवायु था और गहरे 


व 


| गागरो की अपेक्षा कम गहरे समुद्र पृथ्वी को. 
हए थे । परिणामतः पृथ्वी पर वनस्पतियों . 


क्‌ 
1 एकछत्र राज्य था। वे परिस्थितियाँ उन 
फरवरी १३६४ | 


cD 


कुमारी प्रमिला 


| gerids) | इनके उत्पत्ति-इतिहास की संक्षिप्त - 
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देत्याकार जन्तुओं के लिए सवंथा उपयुक्त थीं, 
जिन्हें हम डिनासर कहते हैं। जन्तु-जगत के 
नाम पर भी जिधर देखिए, रेप्टाइल ही 
रेप्टाइल छाये हुए थे । 
aiai बीच बेचारी जीभ 

उन कम अनुकूल परिस्थितियों में भी 
कुछेक प्राणी ऐसे थे जो खुले में विचरते नहीं 
थे और घने जंगलों, पहाड़ों, तथा जहाँ सम्भव 
हुआ, वहीं लुके-छिपे फिरते थे। उनकी शरीर 
रचना में अवश्य अनेक ऐसी विशेषताएँ थीं 
जिन विशेषताओं से बड़े-बड़े डिनासर और 
सरीसृप भी वंचित थे। 

ये नन्हें-प्राणी रोयों तथा बालों से भरपूर 


शरीर के थे और काफी गर्म रक्त के थे। फल- 
` स्वरूप शीत तथा ताप से ये अपनी रक्षा भली- 


भाँति कर लेते थे। बदलते हुए जलवायु तथा 
सम-विषम परिस्थितियों को सहते रहकर 
आज भी इनके बने रहने का एक कारण इनका 
गर्म रक्त और बालों भरा शरीर कहा जा 


सकता है । इन्हें दूसरी सुविधा यह थी किये 
-स्तनपोषी थे । अतः गर्भ से परिपक्व शिशु को 


जन्म देते थे। इसका लाभ यह था कि जहाँ 
सरीसूपों के अण्डे अधिकांश ही नष्ट होते रहते 


SR 2 


जक त a सिसि 


x 


थे, इन स्तनपो 
सहित जन्म लेकर स्वाश्रयी होने तक मातृ- 
छाया में सुरक्षित रहते थे | 
धानीयुक्त प्राणी भी 

इन्हीं समूहों में धानीयुक्त प्राणी भी थे 
जो आज भी देखने को मिलते हैं। इनका भी 
एक युग था जब ये पृथ्वी पर चारों ओर फंले 
हुए थे । अब तो ये अमरीका, आस्ट्रेलिया 
तथा भूमध्य रेखावर्ती कुछेक ट्वीपों में ही हैं । 
इनमें एक ओर तो आस्ट्रेलिया का रेड कंगारू 
है जो अपने पूरे आकार में सात फुट SAT 
होता है और दूसरी ओर ब्राजील का श्रू 
ओपोसम (shrew opossum) है जो 
आपकी मुट्ठी में आ सकता है। इन्हीं में 
डिप्रोटोडोन (Diprotodon) नामक एक 
विशाल जन्तु था जो हिप्पोपोटेमस जँसा था | 
विविधतापुर्ण विभिन्नता 

इनमें विभिन्नता बहुत है। कोई तो 
कंगारू की तरह पेट के आगे बडी-सी थैली 
लटकाये फिरता है, किसी के शरीर 
पर छिछले प्याले जैसी पर्त रहती है, 
किसी के केवल कान जैसा एक 
छोटा-सा पर्दा लटका रहता है तो 
किसी के यह भी नहीं होता । इन्हे 
इन धानियों की आवश्यकता इसलिए 
पड़ती है कि इनके बच्चे अपरिपक्व 
श्रणावस्था में ही प्रसबित हो जाते 
हैं । फलस्वरूप मादा के स्तनों से 
चिपके ही चिपके उन्हें परिपक्व होने 
तक रहना पड़ता है। जीवित रहने 
के संघर्ष में प्रायः ही यह होता है कि 
जो शिशु माँ के स्तन को नहीं पाते, 
उन्हें समाप्त हो जाना पड़ता È | 
दो गर्भाशययुकत (Didelphids) 

यह इस वर्ग का प्रथम समूह 
हैं। इस समूह के प्राणी दक्षिणी 
अमरीका के अमेजन क्षेत्रों में पाये 
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० शिशु आंणो।०१ याक्षे andSdangomlare दो गर्भाशययुकष 


होने के कारण ही इन्हें यह नाम fy 


गया है। ये एक प्रकार से aine i 
यहाँ तक कि एक दूसरे को भी खा जाने; 


नहीं हिचकते। दिन के उजाले में इनकी f 


क्षीण रहती है। अतः ये अधिकतर रातो 


ही बाहर निकलते हैं। इनकी जीवनशङ्ग 


काफी सबल है। इस वर्ग में प्रायः निम्न हृ 


जाति के अमरीकन ओपोसम का समाके 
किया जाता है--सामान्य (comm 
opossum); चार आँखोंयुक्त (four ey 
opossum); ऊन के गाले जैसे (wool 
opossum); चूहे जेसे (mouse opi 
ssum); छछँदर जैसे (shrew opossum), 
तथा जलचारी (water opossum) | 
ये अमरीकन ओपोसम विशिष्ट शरी! 
रचना के कारण अपनी अलग ही श्रेणी बना 
हुए हैं। इनमें कोई तो बिल्ली जैसा ओर गै 
नन्हें चूहे जैसा नजर आता है। सामा! 


ऊन के mA Tar ओपोसम 
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ओपोसम, चूहे जैसे SMISE by AAA Samaj Foundation Chennai apguega 


जलनिवासी ओपोसम के संक्षिप्त 
परिचय निम्न ह: 
सामान्य ओपोसम 
थे उत्तरी यूनाइटेड स्टेट्स 
से अर्जेण्टाइना तक फेले हुए हैं। 
इनकी पीठ पर भूरे बाल तथा पेट 
पर सफेद रोयें रहते हैं। उत्तरी 
क्षेत्रों से नीचे उतरते-उतरते मध्य 
अमरीका में आने तक इनके 
पेट के रोयें बहुत हलके रह जाते हैं। 
इनके पाँव थोड़े लम्बे और पूँछ अधिक 
लम्बी होती है। ये मनुष्यों की भाँति हाथों से 
भी खूब काम लेते हैं। ये अपनी पूँछ से भी 
अनेक काम निकालते हैं, जिनमें पेड़ की डाल 
से लटकना-भूलना मुख्य काम है। मादा के 
प्रायः १३ स्तनाग्र होते और शिशु एक साथ 
में १७-१८ तक प्रसवित होते हैं। परिणाम 
यह होता है कि जीवन-संघर्ष में केवल ७-८ 
ही बनते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। 
मृषक ओपोसम 
यह्‌ ग्रोपोसम चूहे से बड़ा नहीं होता । 
इसकी पीठ पर गहरे कत्थई तथा पेट पर 
सफेद रोयें रहते हैं। इसकी पूँछ रोमहीन होती 
है। इसकी काली आँखें बड़ी तथा इस तरह 
नाहर निकली पड़ती हैं मानो कोई इसका 
x दबोच रहा हो। लम्बी थूथन तथा पैने 
N यह अपना मुंह पुरा (१८० कोण 
i खोल सेता है। चाल-ढाल में यह बहुत 
n y 2 RRR Sag 
TE १५- चेष्टा करता है । कभी-कभी तो 
= २० मिनट तक अपना खुला मुँह बन्द 
के दाने a HO a । इसका शिशु चावल 
बड़ा नहीं होता । 
जलनिवासी ओपोसम 
a a वर्ग का ग्रति विस्मयकारी 
यह नाम इसलिए दिया गया है 
jc, १९ aX 


जलचारी ओपोसम (water opossum) 

कि यह जलचारी भी है। शिकार हेतु पानी 
में तैरने तथा डुबकी लगाने के लिए इसके 
पंजे बत्तत की तरह झिल्ली से जुड़े रहते हैं। 
इसकी पीठ पर रेशम से मुलायम, काले तथा 
पेट पर सफेद बाल रहते हैं। इसकी पूंछ चूहे 
जैसी लम्बी होती है। इसके माथे के बीचोबीच 
एक सफेद बिन्दी रहती है जिससे यह अलग 
ही पहचाना जा सकता है। अकसर लोग इसे 
ऊदबिलाव भी समझने की भूल कर बैठते हैं। 
कभी-कभी यह तीव्र दुर्गन्ध फेकता है जिसका 
कारण ग्रभी तक अज्ञात है। 
धब्बेदार taga ( Dasiurids) 

यह समूह जेबी चूहों (Phascogales) 
का--धानीयुक्त जेबी चूहों का है । यह दूसरी 
बात है कि वह धानी पीठ या पेट में न होकर 
इनके गाल में रहती है। इस वर्ग में निम्न 
श्रेणियाँ मुख्य हैं--चौड़े पाँव वाले (broad 
footed); चपटे सिर वाले (flat headed); 
भन्बेदार पूँछ वाले (brush tailed); 
कलँगीदार पूँछ वाले (crest tailed); सँकरे 
पाँव वाले (narrow footed) तथा थेली- . 
युक्त जरबो (pouched Jerboas) | 
चोड़े पाँवोयुक्त (Broad footed) 

ये प्राणी चूहे जैसे हैं। इनके चूहे जेसी 
ही .लम्बी, नोकदार पूँछ होती है जो Are 
रोंयों से छायी रहती है । इनके पंजों में 
नाखून नहीं होते इनकी थैली कहीं तो जेब 
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भब्बेदार पूँछयुक्त फंलेन्जर (Phalanger) 
जैसी होती है और कहीं दो धारियाँ मात्र 


. दिखती हैं । इनके पंजे यद्यपि गद्दीदार होते 


हैं फिर भी उनमें चारों ओर किनारी रहती 
है जिससे इन्हें पेड़ों पर चढ़ने तथा चट्टानों पर 
दौड़ने में सुविधा रहती है । इनका मुँह छछँदर 
जेसा और कान छोटे परन्तु नोकदार होते हैं | 


ये अधिकतर कीटभक्षी हैं किन्तु अन्य छोटे 


जन्तुओं का भी आहार करते हैं। संकटकाल के 
लिए ये अपनी पूंछ में अतिरिक्त भोजन वसा 
के रूप में संग्रहीत किये रहते aN 
डेसीयुरिस (Dasyures) 

इस समूह में अधिकतर बिल्ली, ISR 


' आर'भेड्यि के आकार के प्राणी हैं। इनमें मुख्य 


undation Sire EREA] ल्लियाँ ( Au strali 
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Cats), तस्मानिया का शैतान (Tasm, 


“nian Devil), धानीयुक्त भेड़िया (Poy 
ched Wolf), नम्बंट्स (Numbaty) 


धानीयुक्त छछुँदर (Marsupial Moles) 
आस्ट्रेलियाई बिल्लियाँ 

ये केवल आस्ट्रेलिया में पायी जाई. 
हैं । इसलिए वहाँ वाले इन्हें देशी बिल्ल 
(native cats) भी कहते हैं। yy 
फुट लम्बे इनके शरीर पर Big 
चित्तियाँ रहती हैं। इनकी धानी सकुक्षि 
नहीं होती । मादा के छह स्तनाग्र होते? 
और २४-२५ बच्चे एक साथ जनमते है 
परिणाम यही होता है कि जिन्हें वे स्तना 
मिल गये, वे तो इस पार, और जो रह 
वे समाप्त । स्वभाव से ये निडर प्राणी 
और शत्रु को तनिक भी निर्बल पाक 
समाप्त ही कर देते हैं । 
तस्सानिया का शैतान | 

इसके दाँत रीछ जैसे तीक्ष्ण होने के का 
इसे रीछ (badger) भी कहते हैं। 7 
अधिकतर बिल बनाकर रहता है और पे 
पर चढ़ने में असुविधा अनुभव करता है। वि 
बनाने योग्य इसके पंजे मजबूत भी होते 
इसका शरीर ग्रधिकांश काला तथा समे 
चित्तीयुक्त रहता है। इसकी धानी अद्ध च 
कार और केवल दो स्तनाग्रयुक्त होती है। 7 
भी स्वभाव से कुटिल तथा हिंसक èl 
धानीयुक्त भेड़िया | 

धानीयुक्त मांसाहारी प्राणियों में £ 
बहुत बड़ा माना जाता है। इसके कात al 
पूंछ भेड़िये जैसे होते हैँ। किसी-किसी की! 
कुत्ते जैसी छोटी और नोकदार होती. 
तस्मानिया के पर्वेतीय क्षेत्रों में a. 
अथवा बहुसंख्यक गिरोहों में ये विचरते © 
हैं। ये छोटी-छोटी टोलियाँ बाँधकर ९ 
को शिकार की टोह में निकलते हैं। ara 
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किया जाने पर कंगारू जैसी लम्बी छलाँगें 
मारते हुए निकल भागते हैं। इनके दाँतों को 
रचना इतनी विलक्षण है कि वैसी अन्य भुमि- 
ara, स्तनपायी प्राणियों में नहीं पायी 
जाती | इनकी थैली छिछले प्याले के रूप में 
होती है । कंगारू की भाँति इसके भी बच्चे 
रद्ध परिपक्वावस्था में उत्पन्न होते हैं। 

RIK नम्बैट्स 


i यह नन्हा जन्तु जेबी चूहे से अधिक 
ia मिलता-जुलता है । इसकी पीठ का भाग गहरा 
होते | कत्थई और पेट का भाग खुलता सफेद होता 
ते है। इसकी पूँछ गिलहरी जैसी भब्बेदार होती 
सगा है। यह अधिकांश कीटभक्षी जीवन व्यतीत 
रह करता है। जहाँ तक इसे दीमक मिलती 


रहेगी, यह दूसरी ओर रुख भी न करेगा | 
TH इसे दीमकों के स्थल भलीभाँति ज्ञात रहते 
हैं। वहाँ पहुँचकर यह लकड़ी को अपने पंजों 
से खुरचता है और अपनी लम्बी, चिपचिपी 
। जीभसे दीमकों को गटकता जाता है। इसकी 
LR मादा धानीरहित होती है। 


र के धानीयुक्त छछू दर 
i ये प्राणी छछुँदर जैसे हैं। इन्हें धानी- 
ते युक्त छछूंदर कहते हैं । इनका मुँह कड़ी 


a थुथनदार, त्वचा भी कड़ी, पूँछ छोटी और 
T गदुदीदार, पाँव तीखे नाखूनों से सज्जित होते 
हैं। शरीर पर सफेद तथा अन्य रंगों के रोये 
। रहते हैं। ये नेत्रहीन होते हैं और कानों के 
गाम केवल दो छिद्र रहते हैं। ये भूमि में बिल 
URL रहते हैं। केंचुआ इनका मुख्य आहार 

। जागृतावस्था में ये घोर परिश्रमरत 
oe a कभी-कभी काम करते-करते 
गये हो ! ऊध जाते हैं मानो बेहोश हो 


K सीनोलेस्टिड्ज (Caenolestids) 

as ee any के जस्तु लुप्तप्राय हैं। लगभग 
| भ धुन अर्जेण्टाइना में इनके कुछ 
_ at फरवरी १९६४ 
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तक यह निश्चित न किया जा सका कि are 
किस श्रेणी में रखा जाए। सन्‌ १९०० के 
लगभग इनसे मिलता-जुलता एक अन्य जन्तु 
कोलम्बिया में तथा दूसरा दक्षिण अमरीका के 
इक्वेडोर में पकड़ा गया | फिर भी इनका 
निश्चित वर्गीकरण सम्भव न हो सका। वे 
पकड़े गये जन्तु देखने में चूहे जैसे थे। उनका 
चूहे जैसा मुँह, वेसी ही पूँछ और वसै ही छोटे 
रोयें थे । उनके दाँत अवश्य विचित्र थे जो 
ठीक गिलहरी जैसे थे। उनकी धानी भी छोटी 
और छिछली थी । 
पेरामेलिङ्ज (Peramelids) 

आस्ट्रेलिया में पाये जाने वाले ये प्राणी 
वेण्डीकृट्स (Bandicoots) कहलाते हैं | 
इनमें मांसाहारी तथा शाकाहारी, दोनों 
प्रकार पाये जाते हैं। इनकी शरीर-रचना 
ऊपर वणित .फेस्कोगेल्स (Phascogales) से 
मिलती-जुलती है । अन्तर केवल यह है कि 
इनके पिछले पंजे की दूसरी और तीसरी 
अंगुली जुड़ी रहती है। पंजों की यह रचना 
इन प्राणियों के लिए तथा चीते, हिरन, 
कंगारू आदि के लिए इस दृष्टि. से उपयोगी 
रहती है कि इन्हें चट्टानों जेसी पथरीली 
सतहों पर दौड़ना पड़ता है । इनमें मुख्य 
हैं--लम्बी नाक वाले (long nosed); 
छोटी ताक वाले (short nosed); च्यूगित्ती 
निवासी (New Guinea); खरगोश जैसे 
(rabbit) तथा शुकरपाद (pig footed) | 

इनमें शूकरपाद इसलिए सरलता से 
पहचाने जा सकते हैं कि उनके अगले पंजों की 
दूसरी और तीसरी अंगुली ही विकसित रहती 
है और चौथी अंगुली खूँटी जेसी रह जाती है। 
इसी कारण इनका अगला पंजा शूकर के पंजे 
जैसा रहता है। चारों पाँवों पर खड़ा होने पर 


यह एक मृगशावक (हिरन के बच्चे) जेसा _ 


लगता है इसकी धानी पीछे की ओर खुली 
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लम्बी नाक वाला बेण्डीकूट (Bandicoot) 


रहती है। इसके स्तनाग्र तो ग्राठ होते हैं किन्तु 
शिशु एक बार में दो ही पलते हैं । 
|. फंलेन्जेरिड्ज (Phalangerids) 

| प्रस्तुत वर्ग का यह पाँचवाँ और बृहत्‌ 
समूह है । इस समूह में तीन मुख्य भाग हैं 
क्वाला (koala); वोम्बेट्स (wombats) 
और हनी सकसं (honey suckers) । येः 
सभी प्राणी लम्बी पूँछ और रोयों भरे शरीर 
के होते हैं | इनमें भी दो-तीन प्रकार के जन्तु 
तो और भी विचित्र होते हैं। उनके अगले- 
पिछले पाँवो के मध्य darge जैसी झिल्ली 
रहती है जो छोटी-छोटी उड़ानों में बहुत 
सहायक होती है | उड्न गिलहरी' इसी का 
एक उदाहरण है। तस्मानिया, आस्ट्रेलिया, 
न्यूगिनी, पूर्वी द्वीप समूह, अम्बोनिया, सेलेबस 

और टिमोर तक में ये फैले हुए हैं। 
इनमें सर्वप्रथम पाया जाने वाला जन्तु 
कसकस (cuscus) था जिसे ग्रीक भाषा में 
` phalanger नाम इसलिए दिया गया कि 
वह बड़ी चपलता से अपनी अंगुलियाँ काम में 
लातां था । इस समूह के समस्त प्राणियों की 
दुसरी और तीसरी अंगुली मूल स्थान पर 
i SRE जुड़ी रहती है और इनका ATS 
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समस्त ग्रंगुलियों के सामने की ओर ऐसे रहा 
है जैसे मानव का अँगूठा | इनकी धानी आओ 
की ओर खुली रहती है। इनके पंजे पूरी पा 
अंगुलियोंयुक्त होते हैं । इनमें aaa 
(koala) और वोम्बैट (wombat) के फू 
नहीं होती । इनमें हनी सकस (Hong 
suckers), डरमाउस (Dormouse). 
फेदर ès (Feather tailed), रिंग è 
(Ring tailed), उड्न फैलेन्जर्स (Flyin 
Phalangers), भब्बेदार Gage (Brus 
tailed), कसकसेज (Cuscuses), ववा, 
(Koala) और वोम्बैट्स (Wombat) | 
तथा कंगारू आदि सम्मिलित हैं । a 
परिवार का विस्तृत वर्णन faari 
फरवरी १९६३ के अंक में दिया जाई : 
है। शेष में से कुछेक के परिचय निम् भाँति 
उड्न फेलेन्जर्स | 
आस्ट्रेलियावासी इन्हें sugar squitl™ 
Squirrel glider और yellow | 
glider आदि नामों से पुकारते हैं। * 
बाह्याकृति के कारण इन्हें उड्ने T 
गिलहरियाँ (flying squirrels) भी. 7 
हैं। इनके शरीर अत्यन्त मुलायम, रै 


विज्ञान: 
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जैसे छोटे तथा नुकीले और पूँछ लम्बी, 
wae होती है । ये तीव्र स्वर में 
घिचियाते हैं । नन्हें कीट और कोमल 
पत्तियाँ तो इतका भोजन हैं ही, फलों के रस 
भी ये खोज-खोजकर चूसते रहते हैं। इनके 
शरीर का रंग ऊपर की ओर आकर्षक स्लेटी 
तथा नीचे की ओर सफेद रहता है। पीठ के 
बीचोबीच, Tet से पूँछ तक लम्बी, काली 
रेखा खिची रहती है। स्वभाव से ये लड़ाकू 
हैं किन्तु पालतू भी atte हो जाते हैं। मादा 
अपने बच्चों के प्रति विशेष ममत्व दिखाती है 
और थैली में टिके हुए बच्चों को दूध पिलाते 
समय प्यार से चाटकर सहलाती जाती है। 
झब्बेदार पुँछयुक्त 

आस्ट्रेलिया के धानीयुक्त नन्हें प्राणियों 
का सही प्रतीक इन्हीं को माना जाता है। 
इनके चेहरे लोमड़ी से fafaa मिलते-जुलते 


1 


इनका शरीर ठोस और मजबूत होता है । 
इनकी पूँछ लम्बी और भब्बेदार होती है किन्तु 
उसके सिरे का थोडा-सा भाग केशरहित होता 
है ताकि ये पेड़. की डाल पर सहज लटके रह 
सकें । इनमें लम्बे कान वालों की पूँछ का 
सिरा गुम्मटदार और छोटे कान वालों की 
पूंछ का सिरा नोकदार रहता है । सामना पड़ 
जाने पर ये टोली बाँधकर कुत्तों के गिरोह से 
लड़ते-फगड़ते भाग निकलते हैं और पालतू 
अवस्था में बड़े विनोदपूर्ण रहते हैं । 
कसकसेज 

बेडौल शक्ल-सूरत के थे प्राणी रात्रि- . 
विचरण करते हैं। इनका सिर औधी कटोरी 
जैसा, आँखें बड़ी और सटी हुई तथा शरीर 
रोयों से भरा रहता है। पूँछ का भी कुछ भाग 
रोयोंयुक्त ओर कुछ रोयो रहित रहता है | 
विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले इन प्राणियों 


उड्न गिलहरी (Flying Phalanger) 
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स्वभाव से ये बेहद सुस्त हैं और आँखें जड़ 
तथा बिलकुल भाव-शून्य रहती हैं। इनमें नर 
और मादा विभिन्न रंगों के होते हैं और स्थान 
तथा वातावरण बदलने पर इनका रंग भी 
बदलता रहता है । 

क्वाला we 

यह बिना पूँछ का बड़ा ही सीधा-सादा 
प्राणी है । इससे किसी को खतरा नहीं और 
इसे सबसे खतरा है । इसकी नाक बड़ी, गोल 
और गुदगुदी होती है तथा आँखें और कान 


छोटे होते हैं । यह अपने अगले पंजों से मनुष्य 


a 


के हाथों की तरह काम लेता है । इसके 
हाथ की पहली अंगुली अन्य अंगुलियों के 
सामने इस प्रकार रहती है जैसे हमारा 
WAYS! | इसके पंजे मजबूत ग्रौर तीखे नाखूनों- 
युक्त होते हैं। यूकेलिप्टिड (eucalyptid) 
नामक वृक्ष वर्ष में एक बार सुगंधित तेलयुक्त 
पत्ते पललवित करता है तब वे पत्ते यह बड़े 
चाव से खाता है । इसकी मादा एक बार में 
एक या दो बच्चे देती है जो पौन इंच से बड़े 
नहीं होते | वे बच्चे छह महीने तक धानी में 
रहते हैं और .५-६ इंच बड़े हो जाने पर बाहर 
निकलते हैं। तत्पश्चात्‌ भी यद्यपि वे माँ की 
पीठ पर लदे-लदे फिरते हैं, ३-४ महीने आगे 
तक धानी नहीं छोड़ते। जब कभी उनकी 
शरारत बढ़ जाती है तब मादा उन्हें पीठ के 
बल पटककर अपने गट्दीदार पंजों से उनकी 
मरम्मत भी करती रहती है। 
वोम्बेट्स 

ये कुशल बिलकारीं जन्तु हैं । इनके आगे 
के दाँत केवल दो ऊपर और दो नीचे होते 


| R दीजिए, नया.तीजिए ले 


चरमे का नहीं, आँखों का ! कील । 
एक जानवर की आँख निकालकर उसे 
द्वारा कृत्रिम लेंस तैयार कर दिखाया | 


(ष. जर्मन 
रासायनिक घोल में घुला लिया और अपनी 
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atat (Koala) 
हैँ। वे दाँत बराबर बढ़ते रहते हैं। ये काप 
लम्बी--कहीं-कहीं सौ-सवासौ फुट लम 
सुरंगें खोद लेते हैं और उसके अन्दर ॥ 
पत्तियों, टहनियों का घोंसला बनाकर रहे 
हैं । घास, TS, कोंपलें तथा. फन्जाई बा 
इनके मुख्य आहार हैं। देखने में ये री भं 
लगते हैं। इनके पूँछ नहीं होती । इ, 
हाथ-पाँव छोटे, कद ठिगना और काठी म, 


होती है । इनमें भी दो श्रेणियाँ हैं। एक = 


नाक बिलकुल रोमरहित होती है और दू 
में रोमाच्छादित । रोमाच्छादित ताक वा 
प्राणियों के शरीर के रोयें छोटे और सर, 
होते हैं जबकि रोमरहित नाक वालों कै | 
नमं, रेशमी और लम्बे होते हैं । 

इन विचित्र प्राणियों की : 
का अन्त नहीं है। | 


) के प्रो. थील की यह उपलब्धि हैँ । एक प्र 
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हो 
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a m a Ta 
, लिजलीघरों में उत्पादित विद्युतधारा को 


दर भ a `~ Sor 

र दूर-दूर की बस्तियों तक पहुँचाने तथा 
र्‌ र| EN ` 

ail मोटर, रेलगाड़ी आदि के लिए प्रयुक्त करने 
२ SU 


» में बहुत असुविधा रहती है । अतः वैज्ञानिक 
Q 


(| ~ ay र्‌ ० = 
रछ A ऐसे साधनों में लगे हुए हैं जिनके द्वारा 
९ उत्पादित विद्युतधारा सामान्य बिजलीघरों के 


हा TAL ही चाहे जहाँ उपयोग में लायी जा सके । 
एव wane सेल 

zal i a, S So ` = हैं 

(१ वैज्ञानिकों को इससे बहुत आशाएँ हैं । 


कब फ्यूएल सेल अर्थात्‌ ईंधन का सेल साधारण 
र्‌ सही रासायनिक सेलों से बिलकुल भिन्न प्रकार को 
के 7 होती है। इसमें न तो बोल्टा के सेल की भांति 
त धातु की प्लेट आवश्यक होती है, न संचायक 
त्रत YA की तरह यह विद्युत ऊर्जा का केवल संचय 
l UAH रह जाती है। यह वास्तव में एक ऐसी 
। टरी है जो द्रव अथवा गैसीय ईंधन की रासा- 
| यतिक ऊर्जा को सीधै ही विद्युत में परिणत 
j ao । इसके द्वारा कमरे के सामान्य .ताप 
र उपल केसी वाधा के, लगातार विद्युतधारा 
| अलब्ध की जा सकती है 1 
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जगदीइाचन्द्र गोविल 


विकसित स्वरूप का उपयोग, अमरीका द्वार 
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फ्यूएल सेल का आविष्कार वैसे तो 
सन्‌ १८३९ में इंग्लेएड के भौतिकविद सर 
विलियम ग्रोव ने किया था किन्तु तत्पदचांत्‌ 
लगभग एक शताब्दी बाद ही वेज्ञानिको का 
ध्यान इस ओर ग्राकषित हुआ। अतः सन्‌ 
१६३२ में केस्ब्रिज के फ्रान्सिस बेकन ने 
ग्रोव-सेल के आधार पर हाइड्रोजन और 
आक्सीजन द्वारा चालित प्रथम फ्यएलःसेले 
का निर्माण किया | भविष्य में इस सेल क्रे एक 


लिए किये जाने की-कीफ़ी सम्भावना: है" | 
फ्यूएल सेल में । विद्युत विश्लेषण) की 

सामान्य क्रिया के ठीक विपांसील क्रियाः सम्पन्न 

होती है | त re ee 


लेक्ट्रोलाइट के | 
वद्युदाग्र खड़े 


देने पर कप 
होने लगती है। 


ee DEES 


o 


पदार्थ धन aRar आयी SRR Aon 0ी"वहुस“महुँनीण्यडती है । इन कठिनाः ह 


जाता È । धन आयन ऋण-प्लेट पर तथा ऋण 


आयन धन-प्लेट पर जमा हो जाते हैं। अम्ल - 


मिश्रित जल का इस प्रकार विद्युत-विश्लेषण 
करने पर हाइड्रोजन तथा आक्सीजन पृथक हो 
जाते हैं । इलेक्ट्रोलिसिस की इस सीधी क्रिया 
के विपरीत, हाइड्रोजन-आक्सीजन के फ्यूएल 
सेल में विशेष प्रकार से बनायी गयी प्लेटिनम 
धातु की बनी दो प्लेटों का किसी उपयुक्त 
इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से सम्पक करा दिया 
जाता è l फिर एक प्लेट के नीचे हाइड्रोजन 
तथा दूसरी प्लेट के नीचे आक्सीजन पहुँचायी 
जाती है । इस क्रिया में हाइड्रोजन परमाणुओं 
के इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होकर अपनी निकटवर्ती 
प्लेट पर जमा होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन रहित 
धनावेशित हाइड़रोजन-परमाणु इलेक्ट्रोलाइट 
के माध्यम से गुजरकर दूसरी प्लेट पर पहुँच 
जाते हैं जहाँ बे अपना धनावेश ऋण-प्लेट को दे 
देते हैं और स्वयं आक्सीजन से मिलकर पानी 
में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों 
प्लेटों के बीच विभवान्तर उत्पन्न हो जाता 
है तथा उन्हें किसी बाहरी सकिट में जोड़ देने 
पर उस सकिट में विद्युतधारा वहने लगती है। 
हाइड्रोजन-आक्सीजन फ्यूएल सेल का 
सिद्धान्त है तो अत्यन्त सरल, किन्तु इसे बड़े 
पेमाने पर प्रयुक्त करने में अनेक कठिनाइयाँ 
भी हैं। पहली वात तो यह है कि गैसीय 
हाइड्रोजन और आक्सीजन को संचित करने के 
लिए बड़े सिलिण्डरों की आवश्यकता होती है 
और दोनों कुछ महँगी भी पड़ती हैं। दूसरे, 
इस सेल की प्लेटों के लिए आवश्यक प्लेटिनम 


हाइड्रोजन-आक्सी जन द्वारा विद्युतोत्पादन 
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` विद्यूत शक्ति की प्राप्ति हो सकती है" 
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को दूर करने के लिए सस्ते द्रवीय ईधन ते! उ 
प्लेटिनम के बजाय किसी अन्य पदार्थ की रू 
cael के प्रयोग किये जा रहे हैं ताकि इसके ग 
की कार्यदक्षता बढ़ायी जा सके और कमला, 
पर इन सेलों का उत्पादन किया जा सके। 

अमरीकाके जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेश 
ने १६६२ के अन्त में फ्यूएल सेलो को 
करने और उन्हें सुधारने का कार्य क 
पहले प्रारम्भ किया था। इस कम्पनी! 
saq. टी. ग्रब तथा एल. डबल्यू. alse 
ऐसे फ्यूएल सेल का निर्माण किया है ह 
हाइड्रोजन और आक्सीजन के स्थान पर क्रम 
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हाइड्रोकार्बन सैटेन (cetane) और war 


वायु का उपयोग किया जाता है। इस सेत 
कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रकारः 
प्लेट भी बनायी गयी हैं तथा इसमें eae 
एसिड के इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया 7) 
है। इस प्रकार के सेल की कार्यदक्षता ३९ 
४०-५०% तक पहुँच पायी है। आशाई, 
जाती है कि शीघ्र ही कच्चे खनिज तेल T 
सामान्य कोयले का उपयोग फ्यूएल सेतर 
ईंधन के रूप में किया जा सकेगा। तब तिर 
ही इन सेलों का उपयोग घरों, कारखा 
ट्रैक्टरो, मोटरों और छोटी बस्तियों के वि 
घरों में करना सुविधाजनक रहेगा। । 

हाल ही में अमरीका के डा. ai रह 
सिसलर ने बिद्युत पैदा करने वाली प्रा 
अनोखी तरह की सेल का निर्माण किया है खो 
सेल में किसी भी प्रकार के आर्गेनिक | का 
को ईधन के रूप में प्रयुक्त किया जा 
है। उचित प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा. 
आर्गेनिक पदार्थ के विघटित किये जागि 
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सेल की भाँति ही इस सेल में भी घत और 
दो खण्ड होते हैं जिनका एक इते 
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nt रहते 
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4 Tie केपस्यू 
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_ द्वारा आपस में सरही ह Aya Sama) Fonda a 
खण्ड में समुद्र जल और आक्सीजन तथा 'व' || 
खण्ड में शक्कर, आलू, तालाब को काई या 
| गोबर अथवा खाद आदि के माध्यम में 
| जीवाण रख दिये जाते हैं। ये जीवाणु उस 
माध्यम में रासायनिक प्रक्रिया सम्पन्न करते 
| हैं जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है। 
| खमीर और बिसायँध पैदा करने वाले जीवाणु 
। इस कार्य के लिए अधिक उपयोगी पाये गये 


हैं । जीवाणुओं का प्रयोग किये जाने के कारण 


y इस सेल को बायोइलेविट्रक अथवा बैक्टीरिया 
_ सेल कहते हैं । 
| के लगभग होती है। आशा है 
। और भी अधिक विकसित किया जा सकेगा । 


इसकी कार्यदक्षता ३५-४०% 
कि भविष्य में इसे 


बैक्टीरिया सेल से कई लाभ हैं। यह वजन में 
हलको होती है तथा इसमें ताप भी उत्पन्न 


A 


फो हौँ होता । इसके पुर्जे जल्दी खराव नहीं होते i 


४ अक्टूबर १९५७ को रूस द्वारा प्रथम 


श मानवनिर्मित उपग्रह छोड़ा गया था। उसके 


| साथ ही कृत्रिम उपग्रहों के युग का आरम्भ 
| हु । प्रारम्भ में उपग्रहों में फिट किये गये 


| यत्नो के संचालन के लिए संचालक बैटरियाँ 
| भार सार बेटरियाँ प्रयुक्त की गयी थीं। वे 


बटरियाँ थोड़े ही समय वाद बेकार हो गयीं । 
भार बटरियो का उपयोग भी केवल उन्हीं 
Wel में ठीक रहता है जो अपने परिश्रमण 
क दरम्यान अधिकतर सूर्य के प्रकाश की ओर 
९ । इस कारण उपग्रहों में विद्युत शक्ति 


प्राप्त = 
¢ ते करने के लिए और भी नये साधनों की 
| सजि की गयं 


का निर्माण किया 


। अन्त में एक ऐसे परमाणु-यंत्र 
नि 1 गया जिसके द्वारा लगातार 

। जा सकती है। इस नये जन- 
धातु प्लूटोनियम-२३९ के 
प्यूटोनियम-२३८ को ईधन के 
किया गया है। एक छोटी परन्तु 
ल के भीतर प्लूटोनियम-२३८ 


रीएक्टर (वायें) द्वारा उत्पादित तप्त Ta बवायलर 

(दाये) में वाष्प की अति उच्च दाब उत्पन्न करती 

हैँ। वही दाब जेनरेटर को गतिसान करके उससे 
विद्युत उत्पादित कराती है 


की तनिक-सी मात्रा भरकर उसे नीबू के 
आकार के एक गोले के केन्द्र पर रख दिया 
जाता है। प्लूटोनियम-२३० रेडियोधर्मी है। 
इसलिए इसके स्वतः विघटन के कारण काफी 
अधिक मात्रा में ताप विसजित होता है । उस 
ताप को थर्मोकपुल द्वारा सीधे ही विद्युत शक्ति 
में परिणत कर लिया जाता है। 
प्लूटोनियम-२३८ का Ae जीवनकाल 
६० वर्ष है अर्थात्‌ इतने समय में इसको एक 
निश्चित मात्रा की रेडियोधमिता आधी रह 
जाती है । अतः प्लूटोनियमयुक्त जनरेटर से 
वर्षों तक लगातार विद्युतशक्ति प्राप्त की जा 
सकती है । अन्य रेडियोसक्रिय पदार्थो की 
अपेक्षा प्लूटोनियम से विशेष लाभ यह है कि 
इससे कहीं अधिक मात्रा में ताप विमुक्त होता 
है। इस प्रकार का जनरेटर आकार में बहुत | 
छोटा, वजन में हलका और काम में पूण रूप से 
विश्वसनीय है । इसके द्वारा उपग्रह में लगे | 
यंत्रों को बहुत लम्बे समय तक सक्रिय रखा जा | 
सकता है । ऐसा रेडियो आइसोटोप जनरेटर | 
सर्वप्रथम अमरीका द्वारा छोड़े गये उषग्रह | 
ट्रान्जिट-४ ए में प्रयुक्त किया गया था। ७ 
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| | | = देश के सर्वागीण विकास के लिए 


gaat योगदान कीजिए 
अधिक से अधिक बचाइए 


Me) तथा 


1 5 अपनी बचत 
® १२ वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र 
® १० वर्षीय सुरक्षा डिपाँजिट प्रमाण-पत्र 


e १५ वर्षीय वाषिको पत्र 


७ बढ़ने वाली सावधिक योजना, एवं 


| कीला ७ डाकघर बचत FF 


इन राष्ट्रीय बचत योजनाप्रों में लगाइए । 


इस प्रकार 


ग A कर रहित ब्याज प्राप्त करने के साथ देश को मजबूत बनाइये | | 
At : ae . विशेष जानकारी के लिये अपने 
जिला संगठनकर्त्ता राष्ट्रीय बचत 


से सम्पर्क स्थापित करें । 


HM ae 
aera Foundation Che ०, इतिहास STAT ही 
Co प्राचीन है जितना कि मानव- 
~ सभ्यता का। दुरदर्शी के निर्माण से 
| पहले आकाशीय-पिण्डों की गति- 
\ विधि का अवलोकन तिरी आँखों से 
ही होता रहा था। वह बहुत ही 
परिश्रम और धीरज का काम था | 
महीनों, वर्षों तक तारों की गति का 
अवलोकन करके आकाशीय-पिण्डों 
के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो 
पाती थी । सर्वसाधारण के लिए 
उस प्रकार का अध्ययन सम्भव नहीं 
था। सर्वप्रथम गेलिलियो ने १६१० 
में दूरदर्शी बनाया। तभी मानव 
आकाशीय-पिण्डों को अधिक निकट 
से देख सका | दूरदर्शी को क्षमताओं 
में दिनो-दिन वृद्धि होती गयी । आज 


गुणाकर मुले 


तो अमरीका स्थित संसार का सबसे 
बड़ा २०० इंच व्यास वाला हेल 
दूरदर्शी करोड़ों प्रकाश-वर्षं की 
दूरियों पर स्थित आकाश-पिण्डों को 
हमारी आँख के निकट ले आता है। 
आकाशीय - पिण्डों सम्बन्धी 
हमारा ज्ञान मुख्यतः प्रकाश-किरणों 
और कुछ हद तक अन्य विद्यूत- 
चुम्बकीय तरंगों पर आधारित है। 
यन्त्रं की सहायता से इन विविध 
तरंगों को ग्रहण किया जाता है। उन 
यंत्रों की जटिलता केवल विशेषज्ञों 
तक ही सीमित है । आदि-काल से 
आकाश के जिन ज्योति-पुजो की 
मानव देखता आया है, उनका स्पष्टी- 
करण जनसाधारण को सुलभ होना 
अभी शेष है। मानव की यह चाह 
toe 
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S म्बद में उ 
योति उ नग तर आए हों। इसन 


ang जा द 
तुरन्त खगालावदो aah 


एवं जनसाधारण को अत्यन्त प्रभावित कि : 
प्रारम्भिक प्रोजेक्टर में एक कमी थी।३ : 
इस प्रकार बनाया गया था कि उसके a 
कुछ ही भाग के आकाश-पिण्ड दिखाई : 
इस पर प्रो. वाउयेर्सफेल्ट के सह i 
डा. विलिगेर ने सुधार करके १६२६ Hel र 
इकलिप्स प्रोजेक्टर (Eclipse Projector) oe eS Vi कि |: ` 
योतिपु जों को प्रक्षेपित करने में समर्थ धा) र 
रही है कि बिना प्रयास ही वह चन्द्रमा की TAA १६५३ तक वसे २५-३० प्रोजेक | 
समस्त कलाओं को देख ले, प्रमुख नक्षत्र संसारके विभिन्न नगरों में लगाये गये हैं। | 
मण्डलों और तारों को देख ले और बारहों द्वितीय महायुद्ध के बाद जमनी केबंत 
राशियों में सौर-मण्डल के ग्रहों की गति का के साथ-साथ वहाँ की प्रयोगशालाओं, के) : 
अवलोकन कर ले।  सज्जाओं, निर्मायक संस्थानों cards ` 
इसके लिए ऐसे यंत्रों की आवद्यकत्त बटन रा हो गया । काले जाइस $ ६ 
जो एक ही घेरे में व्योग-गण्ड गिभ उसी बँटदारे का शिकार होना पड़ाक्षौ. " 
GAH kaa Te) अलः वैसा शतत भी वह सोवियत के हाथ लगी । किसी प्रकार | 
पयार ह £ के अधिकांश कार्यकर्ता अमरीकनों द्वा र्‌ 
ठल प्र ` और ओवे रकोखे ; 
, 3 |3 
उसे प्लमेटेरिय |. 
at tion ger स्लाइड भजे| प 
a cor) ect 
: E । अ 
= | प्र 
के E 
bs E 
कश सण्डल कोच स्ताव करता >+. 
कर खक । लगभग दस वर्षों ry poy 
Feat RR रोः वाएयेरसफेल्ट ने है: 


यत्र तयार किया जा पः मेः आ 
मण्डल को एक अङ गोलका? yeas से 
प्रकार अंकित करता 


था सानो आ 


HM 


oh समय काले Pipe Are SS Fgygdation Chennai and eGangoti 
| = : g a ~ ~ AN So. i 
। ओबेरकोरवेन दोनों स्थानों से प्रोजेक्टरों का 


उत्पादन कर रही है। 
यह प्रोजेक्टर एक डुगडुगी के आकार 
का होता है। यह लगभग दो टन भारी होता 


पो है और इसमें छोटे-छोटे सौ प्रोजेक्टरो का 


समायोजन होता है । इस यंत्र की जटिलता 


में ए 
a का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
qiy यह लगभग २€००० कल-पुजा से तयार 
Tip किया जाता है। इस यंत्र के दो गोलो में से 
re) प्रत्येक में व्योम-मण्डल के अद्ध-गोलाद्ध के 
बँड. पारौं के लिए प्रोजेक्टर स्थापित होते हैं। ये 
jig प्रोजेक्टर कुल मिलाकर लगभग ६००० 
ate ज्योतिपु जो को प्लैनेटेरियम की गोल छत पर 
दस ए अंकित कर सकते हैं। सूर्य, चन्द्र और ग्रहों 
coq केलिए इस यंत्र के गोलों को जोड़ने वाले 
ना सिलिण्डर में स्वतंत्र प्रोजेक्टर स्थापित रहते 
ना हैं। इस सम्पूणं यंत्र का संचालन भवन के एक 
ae काने में स्थापित कन्ट्रोल-डेस्क से होता है। 
01 al गोलाकार भवन के बीचोबीच यह यंत्र स्थापित 
- आ ता है। यंत्र के चारों ओर वृत्ताकार घेरे में 
। दशका की सीटें रहती हैं। कुसियाँ इस प्रकार 
ष पीछे भुक सकती हैं कि आवश्यकतानुसार छत 
| की आराम से देखा जा सके । प्रदशन 
| आरम्भ होने पर धीरे-धीरे अंधकार छा 
। गाता है और छत पर आकाश के ज्योतिपु'ज 
| “काट होते हैं । कन्ट्रोल-डेस्क से पूर्वनिर्धारित 
| कायक्रमानुसार अष्टग्रह-योग, रात्रि-आकाश, 
| नन्तरिक्ष यात्रा आदि हस्य अंकित होने लगते 
| a कन्ट्रोलर व्यक्ति उन रहस्यों का 
Ba, a जाता है। सोचिए, वह 
| ae a र्‌ हक होगा जहाँ भवन के 
| ao को रोशनी, गर्दीला आकाश, शहर 
& let और भवन के भीतर वाता- 


` FER १३६४ 


wart स्थित हेडन (11494०) प्लैनेटेरियम में 
लटका हुआ सनीचर। यह कृत्रिम ग्रह अपने उपग्रहों 
सहित, गोल धेरे में अन्तरिक्ष का सही नमूना है 


नुकुलित प्लेनेटेरियम गहन अन्धकार और 
नक्षत्रों का संगीत हो ! 

इस समय संसार के विभिन्न नगरों में जो 
२५-३० प्लैनेटेरियम स्थापित हुए हैं, उनमें 
सबसे बड़ा मास्को नगर में है। उसके गुम्बद 
का व्यास २५ मीटर है । वेसा ही एक 
प्लैनेटेरियम १६६२ में कलकत्ता में भी 
स्थापित किया गया है । विशालता की हृष्टि 
से संसार में इसका दूसरा स्थान है। कलकक्ते 
के प्रसिद्ध चौरंगी मैदान में विक्टोरिया ` 
मेमोरियल के निकट यह प्लनेटेरिय्रम स्थित 
है। इसकी गोलाकार छत का व्यास २३ मीटर 
है । प्रतिदिन बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी में 
वार्ता सहित कलकत्ता का रात्रि आकाश, 
अन्तरिक्ष-यात्रा आदि हस्य प्रस्तुत किये जाते 
हैं। भारत के प्रसिद्ध बिड़ला संस्थान के 
उद्योग से स्थापित इस प्लँनेटेरियम का नाम 
“बिड़ला प्लेनेटेरियम' है । आशा है कि निकट 
भविष्य में ही दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि 
प्रमुख नगरौं में भी इस प्रकार के ceeds AN 
स्थापित हो THT | 
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रत को प्रकृति के अनेक वरदान प्राप्त 
हैं। यहाँ पर एक ओर हिन्द महासागर 
की गहराई है तो दूसरी तरफ हिमालय की 
ऊँची पर्वतश्रेणियाँ हैं, एक ओर मरुभूमि है 
तो दूसरी तरफ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ संसार 
में सबसे अधिक वर्षा होती है, एक ओर 
मैदानी उपजाऊ जमीन है तो दूसरी तरफ 
ऊसर तथा जंगली प्रदेश हैं। जलवायु तथा 
जमीन की ऐसी विभिन्नता से यहाँ हर प्रकार 
की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं जिनका उपयोग 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। 
अनेक वनस्पतियों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र 
में किया जाता है। इसीलिए भारत को 
ओषधियौं का भण्डार भी कहा जाता है | 
PR कुछ काल तक भारतीय वनस्पतियों का 
चिकित्सा के लिए उपयोग भारत तक ही 
सीमित था। आज इनके जादुई प्रभाव को 
देखकर संसार के चिकित्सकों की हृष्टि इनकी 


ओर आकृष्ट हुई है। यहाँ की सबसे aH 


तथा संसार-प्रसिद्ध वनस्पति पुनर्नवा al | 

'पुननेवा' शब्द से प्रतीत होता है 
पर्याप्त अध्ययन के पश्चात्‌ ही इसका; 
नाम रखा गया है। gaar का अर्थ है 
से नया बनाना या नया बनता | इसका 
बरसात के बाद सूख जाता है और के 
जड़ें जमीन में पड़ी रहती हैं। पुनः वर्षा j 
पर ये फिर हरी-भरी हो जाती हैं ai 
पत्ते, नयी शाखाएँ निकल आती हैं | सी 
प्रयोग उचित रूप से करने पर यह औँ 
असाध्य रोगों को दूर करके शरीर i aa’ 
देती है। इसके गुण-धर्म के अनुकूल इसे 
भी कहते हैं, अर्थात्‌ शोथ (oedema) a 
मुक्ति दिलाने वाली। वर्षा ऋतु में यह वर 
हरी-भरी रहती है । अतः इसे वर्षा 
कहते हैं। गदहपुरना, विषखपरा, Ae 


टीकरी आदि इसके अन्यान्य नाम हैं। | 
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हैं। चरक, सुश्रुत आदि में इसका उल्लेख 
3। धनवन्तरि, भावप्रकाश तथा निघण्टु में 
U तो इसका भेद-प्रभेद के साथ विस्तृत वर्णन 
। है ।शोथ, पाण्डु, ZAT, गुर्दे की पथरी, विबंध, 
| उदरशुल, बवासीर, सर्पविष तथा आँख और 
3 | चर्म के रोगों में इसके प्रयोग चमत्कारिक 
/° | सफलता देते हैं। 
इस शताब्दी के आरम्भ से इसके 
| ` रासायनिक विश्लेषण तथा परीक्षण आरम्भ 
h ' किये गये हैं। १९१० में डा. एल.एम. घोषाल 

ने परीक्षण करके इसमें ०.०५३% क्षारीय 
पदार्थ, कुछ तैलीय पदार्थं तथा क्लोराइड, 
सल्फेट और नाइट्रेट के रूप में कुछ लवणों की 


a उपस्थिति बतायी | ताजा अवस्था में इसमें 
i जल-भाग अधिक होने से अल्कलाइड 
uy (alkaloid) की मात्रा बहुत थोड़ी प्राप्य 

| थी। अत: १६२३ में डा. आर.एन. चोपड़ा ने 

' सूखी पुनर्नवा का विश्लेषण किया और उसमें 
रहः ORs क्षारीय पदार्थ तथा ६-४१% 
है। | पोटेशियम नाइट्रेट और उसके अन्य लवणों की 
| T उपस्थिति ज्ञात की । १९२४ में डा. दत्त और 


४ री. अग्रवाल द्वारा परीक्षण किये जाने पर 
इसमें ०.०५१९ Boerhavic acid नामक 
अम्लीय पदार्थं तथा टेनिन (tannin) भी 
गाया गया । डा. वसु और उनके सह- 
योगियों ने १९४७ में बिशेष रूप से इसका 
रासायनिक अध्ययन किया और इसका सूत्र 
पप), निर्धारित किया | 
-औँ इनके साथ-साथ इसके गुण जानने के भी 
। भयत्न किये गये । इस सम्बन्ध में डा. चोपड़ा 
if AT विशेष महत्त्वपूर्ण रहे हैं । उन्होंने 
वनस्पति के प्रारम्भिक प्रयोग चूहे तथा 
गिनीपिग जैसे निम्नकोटि के प्राणियों पर किये 
और पाया कि नस में इसका इन्जेक्शन देने से 
Pega IS जाती है, रक्तचाप में निश्चित 
स्थायी बृद्धि होती है और वृक्को की 
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सामान्यतया. त्वचा तथा इलेष्म झिल्ली पर 
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

भारत में निम्न तीन प्रकार की पुनर्नवा 
प्राप्त होती है--श्वेत, रक्तिम तथा नीली । 
श्वेत पुननेवा 

इसे श्वेतपुष्पी पुननंवा कहते हैं 
क्योंकि इसका फूल सफेद होता है। यह 
nyctaginaceae कुल की वनस्पति है। इसकी 
झाखाएँ भूमि पर चारों ओर ४-५ फुट | 
लम्बी फैली रहती हैं। शाखाएँ खुलते हरे रंग 
की, TH तथा गुदेदार होती हैं । प्रत्येक शाखा 
पर ३-४ इंच के अन्तर से गांठे होती हैं और 
प्रत्येक गाँठ से पत्तियाँ तथा शाखा-प्रशाखाएँ 
निकलती हैं । पत्तियाँ नीचे से सफेदी मिश्रित 
हरी तथा ऊपर से हरी, मुलायम, गुदेदार और 
१-१ इंच लम्बी, गोल, लम्बगोल होती हैं। 
शाखाओं के सिरे पर सफेद रंग के छोटे-छोटे 
फूल गुच्छों के रूप में निकलते हैं। इसके बीज 
महीन, चपटे, गोल तथा कलछोंह लाल रंग 
के होते हैं। इसकी जड़ें ऊपर से भूरी, अन्दर 


जड़ों शाखाओं तथा पत्र-पुष्प सहित पुननेवा 


ia 


et en कि 


-४ फूट तक जमीन में रहती हैं। इसमें 
कहीं-कहीं बारीक उपमूल भी रहते हैं। इसका 
पौधा कई साल तक जीवित रहता है और 
वर्षा से वसन्त ऋतु तक हरा-भरा रहता है। 
गर्मी में पत्तियाँ तथा शाखाएँ प्रायः सूख 
जाती हैं और जड़ें जमीन में दबी रहती हैं | 
उन्हीं से प्रत्येक वर्षा ऋतु में नयी शाखाएं 
तथा पत्तियाँ निकलती हैं । इस जाति को 
gadar अल्प मात्रा में जयपुर तथा शिवपुरी 
के निकट प्राप्त होती है। 

इसकी एक उपजाति भी होती है जिसे 
श्वेतमुक्ता पुन्नंवा कहते हैं। यह विशेष 
रूप से शिवपुरी के निकट गुना जिले में 
प्राप्त होती है। इसकी जड़ ऊपर से सफेद, 
मटमेली और भीतर से सफेद तथा रेशेदार 
होती है जो आसानी से नहीं टूटती । यह जड़ 
१ इंच तक मोटी होती है और जमीन में 
३-४ फुट तक चली जाती है । इसकी प्रत्येक 
गाँठ पर दो पत्तियाँ होती हैं जिनकी संधियों 
से शाखाएँ निकलती हैं। इसके फूल छोटे 
खुलते गुलाबी रंग के होते हैं और शाखाओं 
के सिरे पर गुच्छों में निकलते हैं । शेष रचना 
प्रायः इवेतपुष्पी पुननंवा के ही सहश होती है । 
यह उससे कम गुणवाली होती है फिर भी 


पथरचटा 
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से सफेद, , १ एबी! Aner Samal सँफथी]०।०१उ्सकेगभ ae Gänget को जा सकती है। 


UGH पुनरा 

यह लाल फूल वाली पुननेवा है । ह 
मैदानी तथा जंगली प्रदेशों में उत्पन्न हो 
है परन्तु अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर क 
उगती4 इसको जड़ ऊपर से लाल, yay 
और भीतर सफेद, रेशेयुक्त होती है क़ 
जल्दी नहीं दूटती। इसको मोटी जड़ af 
फुट तक जमीन के अन्दर चली जाती | 
इसकी शाखाएँ लाल रंग की, ya 
तथा ४-५ गज तक लम्बी जमीन पर पंग 
रहती हैं । हर गाँठ से पत्तियाँ तथा Te 
प्रशाखाएँ निकलती हैं । पत्तियाँ 3, १ छ 
लम्बी, गोल, लम्बगोल, ऊपर से aaa 
हरी तथा नीचे से खुलते रंग की होती हैं। 
शाखाओं के सिरों पर लाल रंग के छोटे-हो 
फूल गुच्छों के रूप में निकलते हैं । इसके वी! 
काले, मटमैले तथा बारीक होते हैं। 
नाल पुनन 

इसे नीले फूल वाली तथा कहीं 
काले फूल वाली पुनर्नवा कहते हैं । 7 
विशेषतः उत्तर प्रदेश के मैदानों, जंगल 
झाड़ियों के ऊपर फैली हुई मिलती है। इस 
जड़ ऊपर से हलके लाल तथा भीतर से सगे 
२ इंच तक मोटी, बिना रेशे की तथा १ 
फुट जमीन में सीधी धँसी हुई होती है। | 
डालियाँ हरी और नमं होती हैं जिन पर४ 
गाँठे होती हैं । हर गाँठ पर लम्बी, HI 
पत्तियाँ होती हैं । गाँठों से ही शाखाएँ तिर्क 
कर भाड़ियों पर ५-६ फुट तक फैल M 
हैं । पत्तियों की संधियों से ४-५ i 
डण्ठल निकलते हैं जिन पर नीले रंग के 
के गुच्छे सुशोभित होते हैं। इसके बीज 
मटमैले रंग के होते हैं। 
पथरचटा 

पुनर्नवा को ठीक से न पहा, 
कारण इसके स्थान पर जिस दूसरी A 


A gat Mij 


NIM पॉटर eT 
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तौ है। का अधिकतर TARRY “न्हे F@@idation Chennai and 
. पथरचटा है। अतः इसके बारे में भी कुछ जान _ चच 
È K लेना आवश्यक हैं । पथरचटा का वैज्ञानिक 4: N a 
i नाम Trianthema Monoguina है जो 


RR ficodae परिवार की है | इसकी जड़ सफेद, 


| १ फुट के घेरे में जमीन पर फंलती और ४-५ 
इंच की गहराई तक जमीन में उतरती है । 


Wel इहृ बरसात में खूब प्राप्त होती है और फिर 
उ qa जाती है। इसकी शाखाएँ तथा पत्ते 
र्‌ | नमकीन और खट्टे होते हैं। यह फूलों के रंगों 
शाखा, के आधार पर सफेद तथा लाल होती है। 
AG पुनर्नवा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और 
WW उसके स्थान पर अज्ञानतावश इसका प्रयोग 
ताश करने से हानि ही होने की सम्भावना है। 
ea चिकित्सा में उपयोग 
कैब! पुनर्नवा के प्रत्येक अंगों का अलग-अलग 
। विश्लेषण करने पर पता चला कि इसका 
| Ada नामक सक्रिय तत्त्व अधिकतर 
ost तथा पत्तियों में होता है। इसी लिए इसकी 
। £ जड़ों तथा पत्तियों का प्रयोग मनुष्य करता 
गली रहा है। यह तत्त्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न 
इस होने के कारण इसके सत्त्व का ही प्रयोग 
सफ अधिक प्रचलित है । सत्त्व के रूप में इसमें 
1 र क्षारीय तथा पोटेशियम नाइट्रेट आदि लवण 
a काफी मात्रा में होने से इसके प्रयोग से मूत्र 


र७ बिसः जेन अधिक होता है और यक्कत तथा पेट 
क खराबी से उत्पन्न होने वाले जलोदर और 
शोथ आदि रोगों में बहुत लाभ होता है। 
के अपना कार्य हृदय तथा वृक्क की सहायता 
PRAT है । अतः इनमें यदि पहले से ही 
हो तो लाभ कम होता है । यह पसीना 
5 ज्वर को उतारता है, पीलिया रोग में 
o ता है, गुर्दे की पथरी को गलाकर 
लो ता है और आँख तथा त्वचा के रोगों 
भी हर्‌ करता है। 

उननवा निमित कुछेक ओषधियाँ बाजार 

फरवरी १६६४ 


मोटी, मुलायम तथा गूदेदार होती है। यह ` 
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पुनर्नवा की जड़ तथा सूखी शाखाएँ 
में प्राप्त होती हैं । इनकी प्रयोगविधि निम्न 
भाँति है । ये कुशल चिकित्सक के परामश 
से ही लेनी चाहिए | 
सत्‌ पुननंवा (तरल)--३० से १२० बूंद 
तक की मात्रा दिन में ३-४ बार | हरी 
पुननेवा--१ से २ चम्मच दिन में २-३ 
बार | पुनर्नंबासव, पुननेवारिष्ट-२-२३ 
तोले मात्रा बराबर जल के साथ भोजन के 
बाद दिन में दो बार । पुननंवाक-१-२ 
तोले दिन में ३ बार । पुननेवाक्वाथ--४ से 
८ तोला तक दिन में ३-४ बार । पुननेवा- 
सण्ड्र--४ से 5 रत्ती तक दिन में २-३ बार। 
इनके अतिरिक्त gatat की ताजा 
पत्तियों या जड़ों का रस भी स्वतन्त्र रूप से 
अथवा अन्य ओषधि के सहपान अर्थात्‌ अनुपान 
के रूप में किया जा सकता है । सबसे अधिक 
गुणकारी श्वेतपुष्पी पुननेवा है। इसके न 
मिलने पर ही अन्य जाति की पुनर्नवा का | 
प्रयोग करना चाहिए । H 
पुनर्नवा भारतीय ओषधि का एक अमूल्य | 
रत्न है । इसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण | 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की ह ७. 
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माँ का मस्तिष्क गरव 
से ऊँचा था। 
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आर बाप की गदन शर्म से झुकी थी। रू 

E उनके लड़के ने मैट्रिक की परीक्षा में ७०% अंक पाये थे। सामान्यतया ऐसे अवसरों पर स | यहु 

विक्षत खुरा रहते ह।..,लेकिन बाप अपने आप पर झुँझलाते हुए कहता है, “में केसे उसे बताई | भाप 

कै कि मेरे पास इतना अभिक रुपया नहीं है जिससे मैं उसे कालेज में दाखिल करा सकुँ" बना 

Sy आज बाप की यह दशा न होती यदि उसने एक झिक्षावत्ति वीमा पालिसी ले ली l 

ह रके और लड़की को ऊँची शिक्षा दिलाने का यह सब से विइवसनीय- मार्ग हैं। PE 

॥ मान लीजिए, आपको आयु २५ वर्ष और आपके लड़के की १ वर्ष की है तो आपको प्रात | दवा 

मास २० रुपये ३३ नये पसे देने पड़ेंगे। और जब आपके लड़के की आयु १८ वर्ष वीं De 

छ जायेगी तब उसे पाँच वर्ष तक हर छमाही पर ५०० रुपये मिल जायेंगे। यादि कोई बीमे | 

i लिय जला दा कर सके और बच्चे के सिर से उसके प्यार का छत्र a अत्यः 
: महीने पर पाँच सालों बच्चे को यह र 

बचत का और कोई i eee ae मिल्ती युगीर 

~ S x 

अपने लड़के के भविष्य को भाग्य पर न छोड़िए। तुरंत ही उसके लिए 
डिक्षावृत्ति वीमा पालिसी ले लीजिए ताकि वह इस एकम से ऊँची 

गा सके आर स्पर्धा से भरे हुए इस विश्व में कदम रख सके। 


A 
जीवन ने बीसा सुरक्षा का वेज़ोड़ साधन है| 


TE BTS oF rs re 
ES CHP Ly A FY 


र 
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सनोज श्रीवास्तव 


TYP मशीनों का बोलवाला हैं। मशीनों 
' ` मेंभी उन मशीनों का महत्त्व प्रथम 
J स्थान पर है जो विविध मशीनें बनाती हैं । 
— इन्ही मशीनों द्वारा छोटे-बड़े उद्योगों में काम 
८ आने वाली विभिन्न मशीनें तैयार की जाती 
= है | ये मशीनें उन यंत्रों के लिए आकार में 
| बिलकुल एक समान तथा किसी भी आवश्यक 
सख्या में विविध पुर्जे तैयार कर देती हैं। इनसे 
र त पह विशेष सुविधा है कि किसी भी यंत्र का कोई 
om भी पुर्जा घिसने या टूटने पर ठीक वैसा ही नया 
तत | गाया जा सकता है । औजारों का काम करने 
_ ली ऐसी मशीनें धातुओं की गलाई, कटाई, 
i We Sats, घिसाई, छिलाई आदि अनेक 
e [ये सम्पन्न करती हैँ | 
4 7 | अत्यन्त प्राचीनकाल से सध्ययुग तक 
| माच्यालेखों से ज्ञात होता है कि प्रस्तर 
= ने लगभग ३५००० वर्ष पूर्व 
| SUG बल की सहायता के लिए यंत्र 


ए | 


यत्र-बल के 


प्रयोगों की दिशा में यथासाध्य 
ती रही है। १७वीं शताब्दी के 


॥ | À 
। `® कलाकार वैज्ञानिक लियोनादों ने भी 
ANT १६६४ 


.. उपयोग प्रारम्भ किया था । तब से ' 
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अपने लेखन-संग्रह में जिन अनेक यंत्रों के 
उल्लेख किये हैं उनमें खराद, लीवर तथा 
गीयर आदि के उपयोग सन १५०० से भी 
qa होते रहने का लिखा है । ऐसे यंत्रों का 
प्रचलन १८वीं शताब्दी के उत्तरकाल के 
लगभग ही प्रारम्भ हो पाया क्योंकि उससे 
पहले यांत्रिक चालक शक्तियाँ अस्तित्व में ही 
नहीं थीं और उनके स्थान पर मानव-बल का 
उपयोग उपयुक्त नहीं हो सकता था। 
दाँतेदार पहिया--गीयर का प्रादुर्भाव 
छोटे-छोटे पहियों को दाँतेदार बनाकर 

वाष्प तथा पानी द्वारा उनसे गति प्राप्त 
करना अल्पविकसित रूप में पहले से प्रचलित 
था ही, औद्योगिक जागृति के साथ उसमें 
सुधार भी होने लगे । पूर्वकाल में बड़े दाँतेदार 
पहिये संचालन की सुविधाथ लोहे के बजाय 
लकड़ी के बनाये जाते थे। कालक्रम से उनके 
उपयोग में भी नवीनताएंँ जुड़ने लगीं। फलतः 
एक ही प्रकार की गति प्राप्त करने के अतिरिक्त 
एक से अधिक छोटे-बड़े पहियों के संयोजन 
द्वारा मन्द अथवा तीव्र, जैसा भी आवश्यक हो, | 
गति-वैविध्य भी सम्पन्त किया जाने लगा । 


ROMMEL रतरशशणणिीिरश 


इस प्रकार दाँतेदार पहियों के उपयोग 
से तीन मुख्य प्रयोजन सिद्ध किये जाने लग 
स्वतन्त्र गति, गति का वेग तथा दिशा- 
परिवर्तन | इन्हें सम्पन्न करने के लिए पहियों 
में cia बनाने तथा उन पहियों के संयोजन में 
विभिन्नता रखी जाने लगी । इनका काय- 
प्रणाली समझने के लिए यदि अधिक जटिल 
यंत्रों का उल्लेख न करें तो मोटरकार एक 
ऐसा उदाहरण कहा जा सकता है जिसमें अनेक 
प्रकार के गीयरों का समावेश हो जाता हैं । 
इससे पहले सरलतम उदाहरण बाइसिकिल 
का अत्यन्त प्रचलित है। 

बाइसिकिल में पेडिलयुक्त बड़ा चेनव्हील 
पिछले पहिये के छोटे फ्रीब्हील के साथ एक 
लम्बी चेन द्वारा जुड़ा रहता है । अतः पाँवों के 
जोर से घूमता हुआ चेनव्हील छोटे फ्रीग्हील 
को भी गति प्रदान करता है । दोनों को समान 
बल पहुँचाते रहना लम्बी चेन का काम रहता 
है। गति में विभिन्नता लाने के लिए पहियों 
को छोटा-बड़ा तथा कम-अधिक दाँतोंयुक्त 
रखा गया है। सामान्यतः बड़े पहिये में ४८ 


यह है गीयर का ३ अनुपात जब तक बड़े पहिये 
का चोथाई भाग (१२ ata) घूमेगा, छोटा पहिया 
(कुल १२ दाँत) पुरा घुम जाएगा 
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जिन गीयरों से अधिक शक्ति, दाब तथा भार काः 
लिया जाए, उनके दाते सीधे नहीं तिरछे काटे जा बवे 
तथा छोटे में २२, १८, १६ तक भी दात 
जाते हैं । छोटा पहिया यदि १६ वांती 
हुआ तो बड़े पहिये के एक चक्कर पर ब! सर 
तीन चक्कर घूम जाएगा। फलस्वरूप गाई गीय 
पहिये को पाँवों की इकाई से तीन गुना | कर 
वेग मिलेगा । इस प्रतिफल (४८-१६ जिर 
३; १:३) को गीयर-अनुपात कहते हैँ। उस 
से बाइसिकिल का गति-अनुपात भौ S 
किया जा सकता है। मान लीजिए किं! 71 
हील से जुड़े हुए पैडिल की लम्बाई ४ ३7 
और टायर युक्त पहिये का व्यास २६६ 
अब यह ज्ञात करना है कि चेनव्हील रै गीय 
चक्कर में पहिया कितना घूमा, अर्थात a 
सिकिल कितनी आगे बढी और दोनों की (सीधे 
अनुपात क्या है । पहिये का व्यास ९६ 
ict 
होने का अर्थ है कि उसकी परिधि लग ऐसी 
इंच है। अत: ऊपर लिखे अनुसार जब ae 
के एक चक्कर में पहिया तीन 
वह बाइसिकिल को ८२ ३ = २४९ 
आगे बढ़ाएगा | इसके अतिरिक्त पैडित Fs 
लम्बे होने से चेनव्हील के एक 
लगभग ४४ इंच की परिधि बताएँगे। 


= oga 


गति-अनुपात 
३ 2 ८२ 


[रका 
टे ज 


दातः 
दाँत) मोटरकार में गीयर संयोजन इतना 
Tal सरल नहीं होता । वाइसिकिल की तरह एक 
[गाई गीयर से दूसरे गीयर को सीधे ही गति प्रदान 
Tae करना कहीं-कहीं हानिकारक भी होता है । 
ayy जिस यंत्र की गति निर्धारित कर दी जाती है 
हं।६ उसे अधिक गति वाले गीयर से सीधे ही जोड़ 
१ में हूट-फूट की सम्भावना रहती है। यदि 
fee संचालक गीयर ६०० चक्कर प्रति मिनट 
ई ७ इमता है और गति प्राप्त करने वाले यंत्र को 
६ ई केवल १५० चक्कर घूमना आवश्यक है तो 
aA गीयरों का संयोजन इस प्रकार करना पड़ेगा 
पात कि मुल गति अंतिम रूप में चौथाई रह जाए। 
का प्रयोजन के लिए गीयर के दाँते बिलकुल 
द २६ गे गे रखकर तिरछे रखे जाते हैं जिल्हे 
गम द ऐसी ल गीयर (helical gears) कहते हैं | 
वि l तिरछी अवस्था में दाँते सीधे की अपेक्षा 
ait कै बल सहन करने के योग्य होते हैं । 
२४६ ne के गीयरों में उल्लेखनीय हैं 
ल बाकस, डिफरेन्शियल गीयर और स्टीय- 
S| गीयर । गीयर-बाक्स में छोटे-बड़े गीयरों 
। au ae रखा जाता है जो 
उलटी गति = Ti SERED UES 
को पूण नियंत्रित रखते हैँ। 
PER १९६४ 


(अथवा उलटा भी) में बदला जा सकता है 
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आगे इंजन से पीछे के पहियों को बदली हुई 
दिशा में गति प्रदान करता है । इसमें बेवेल 
(bevel) तथा पिनियन गीयर (pinion 
gear) मुख्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार वर्म 
गीयर (worm gear) की सहायता से 
स्टीयरिग आगे के पहियों को दायें-बायें 
घुमाता है | 
दाँते यदि बाहर लगाना सम्भव नहीं तो 
भीतर की ओर लगाये जाते हैं, जिन्हें भीतरी 
गीयर (internal gears) कहते हैँ । रुई 
धुनने तथा लकड़ी के Aes छीलने के बेलन 
प्रायः अन्दर की ओर दाँतेदार होते हैँ। 
जलयान के इंजन में MAL का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । गीयरों द्वारा यह सम्भव हो सका 
है कि पुराने ढंग के भारी इंजनों के स्थान 
पर कम ATS ATA वाले, हलके तथा तीव्र 
गति देने वाले इंजन लगाये जाएँ | इनमें जहाँ 
तीब्र गति को मन्द करने की आवश्यकता होती 
है, वहाँ रिडक्शन गीयर (reduction gears) 
लगाये जाते हैं । बिजली की ट्रेनों में स्वतः 
खुलने-बन्द होने वाले दरवाजे गीयर की 
व्यवस्था से ही चलते हैं । उनमें नीचे को ओर 
एक सीधी लम्बी पट्टी रहती है जिसमें दाँत 
होते हैं । उस पर दूसरा पहिया जो दाँतेदार 
और गोलाकार होता है, सरकता है। 
स्पष्ट है कि गीयरों का उपयोग न केवल 
मानव-बल को अनेक गुना बढ़ा देता है, बल्कि 
गति की तीव्रता पर भी नियन्त्रण रखने और 
गति को अपेक्षित दिशा देने में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं है। e 
बाहर के अतिरिक्त अन्दर भी दाँतों की आवश्यकता 
पड़ जाती है। एतदर्थं भीतरी गीयर का एक नमूना 
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संवा 
“सफाई - ही ' देवत्व है 


| यह एक पुरानी कहावत है 

स्वच्छ वातावरण से आनन्द की आभा निकलती है 

उससे कहीं अधिक बीमारियों को रोकने में सहायता मिलती है 
रेलवे प्लेटफार्मों पर, प्रतीक्षालयों और गाड़ियों में | 


जहाँ कहीं भी मनुष्य इकट्ठे होते हैं 


आरोग्यता के लिए सफाई रखना aga जरूरी है. 
ऐसा करने में आप भी रेलवे की 


सहायता कर सकते हैं 


आवश्यकता पड़ने पर हर स्टेशन पर उपलब्ध 


सफाई कर्मचारियों की सेवाओं का ə 


उपयोग कीजिये और 


सफाई रखने में सहायता कीजिये । 


d 


it a 


स्यः 


'द्वामारी समस्त इन्द्रियों में आँख का महत्तव 
| ` सबसे अधिक है । आँख के होते, सब कुछ 
है; आँख के जाते, अँधेरा ही अंधेरा है। हमारी 
'कोमलतम इन्द्रिय भी यही है । ठोस वस्तु तो 
अलग, केवल पवन का झोंका, चकाचौंधयुक्त 
THR अथवा किसी की जरा भी टेढ़ी नजर 
इसे सह्य नहीं है। आश्चर्य है कि आँखों ही 
आँखों में सब कुछ समझा देने वाले इस 
विलक्षण अंग की रक्षा के प्रति हम अन्नभिज्ञ 
हैं, उदासीन हैं | 
। एक बेशकीमती कैमरे की भाँति ही रंग- 
।बिरंगी दुनिया की रंगीनियाँ दिखाने वाले 
अपने इस जीवित कैमरे के प्रति अत्यधिक 
शावधानी की, निरंतर सफाई की, स्वस्थ रखने 
i घुरक्षा तथा रोगी अवस्था में उपचार की 
"श्यकता है । इसकी जटिल रचना के 
AM विवेचन में न उतरें तो भी इसकी 
पाय कार्यप्रणाली समझ लेना उपयोगी 
el eT l 
n WaT कि ऊपर कहा गया है, आँख एक 
[रा ही है। कैमरे के लेस की भाँति इसमें भी 
bu ha एक गोल fax होता है जिसे तारा 
PY) कहते हैं। इस तारे का नियंत्रण 
जीर के एक अन्य गोल उपतारे (iris) 
। एक गेंद के समान हमारे नेत्र- 
तीन परते होती हैं--शुक्ल पटल 
री १६६४ क 
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हेनरी 
34२८ 


डा. त्रिलोक मजूपुरिया 


(sclerotic); मध्य पटल (choroid) तथा 
हष्टिपटल (retina)| इनमें शुक्ल पटल का वह्‌ 
भाग जो तारे के आगे होता है, पारदर्शक तथा 
उभरा हुआ होने से एक लेंस का काम करता. 
है। मध्य पटल में रक्त-केशिकाएं रहती हैं 
तथा यह पीछे की ओर अँधेरा कक्ष बनाये 
रहने में योग देता है। तीसरा पटल, हष्टिपटल 
है । यही मानो कैमरे की संवेदनशील प्लेट है 
जिस पर बाहरी वस्तु का उलटा बिम्ब पड़ता 
है। यह भाग मस्तिष्क से संवेदनशील तंतुओं 
तथा ग्रन्थियों (nodes) और सूचिकाओं 
(cones) द्वारा सम्बन्धित रहता है। इन्हीं की 
सहायता से हम देखने का आभास करते हैं। 
बरौनियों (eyebrows) युक्त, ऊपर-तीचे की 
पलके (eyelids) हमारे नेत्रों की रक्षा करती 
हैं । ऊपरी पलकों के बाहरी कोनों में अश्रु- | 
ग्रन्थियाँ स्थित हैं और दूसरे कोने में छिद्र हैं जो ' 
नासिका में खुलते हैं। तभी तो आँसुओं के 
साथ नाक भी चल निकलती है ! 
हृष्टि-दोब एवं उपचार 

हमारी हष्टि-क्षमता इस पर निर्भर 
रहती है कि बाहरी वस्तु से आने वाली प्रकाश 
किरणें ृष्टिपटल पर किस अवस्था में पड़ती: 
हैं। इसमें अव्यवस्था आ जाने पर मुख्यत: चार 
हष्टि-दोष उत्पन्न हो जाते हैं-निकट-हष्टि,. 


(short sight); goef (long sight); रौ 
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विषम-हष्टि (astigmation) तथा wat 


आँख (squint eye) 
निकट-हृष्टि-अधिकतर लेटे-लट अथवा 


अत्यधिक पास रखकर पुस्तक पढ्न स गुक्ल- 
पटल पर अस्वाभाविक जोर पड़ता है। फलतः 
| नेत्रगोलक अपेक्षाकृत लम्बा हो जाता है। ऐसी 
| अवस्था में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है, दूर की नहीं। ऐसे रोगी को नतोदर 
(concave) लेंस के चश्मे पहनाये जाते हैं । 
दूर-हष्टि--शुक्ल-पटल अधिक छोटा 
अथवा चपटा हो जाने के कारण हमें दूर की 
वस्तु तो दिखाई दे जाती है किन्तु निकट को 
नहीं | इसका कारण यह है कि प्रकाश-किरणे 
ष्टिपटल पर पहुँचने तक केन्द्रित होकर बिम्ब 
नहीं बना पातीं और मालूम होता हे मानो 
उसके पीछे की ओर बिम्ब बनाएगी । इसके 
लिए उन्नतोदर (convex) लेसयुक्त चश्मे 
उपयोग में लाये जाते हैं । 
विषम-हृष्टि---इस दोष में एक आँख 
निकट की, तो दूसरी आँख दूर की वस्तु देख 
पाती है 1 ऐसी दशा में बेलनाकार AAT का 
उपयोग किया जाता है। 
gA आँख--दोनों आँखों का सामंजस्य 
बनाये रखने के लिए इनमें परस्पर ६-६ मांस- 
पेशियाँ रहती हैं। जब तक इनमें सहयोग 
रहता है, वस्तु का एक ही सयुक्त प्रतिबिम्ब 


हृष्टिसंवेदक तन्तु-समूह (शलाकाएँ तथा शंकु) 
से नीचे की पंक्ति में देखे जा सकते हैं 


र] 
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दिखता है इनमे असहयोग तथा असाफ़ 


आ जाने पर दोनों आँखें दो विभिन्न द्वि. 

में देखने लगती हैं। इसका इलाज किसी, 

से नहीं हो सकता | इसके लिए ॥ 
आश्रय लेना पड़ेगा । 


नित्य ही आँखों की सफाई न कहे 
अनेक बीमारियाँ आ घेरती हैं । पेट गे 
बढ़ते ही आँख लाल हो आती है । अत 
ठण्डक, स्वास्थ्य ओर सफाई के लिए 
घरेलू क्रियाएँ की जानी चाहिए। शुद्ध व 
या सुरमा लगाना, त्रिफले के पानी aE 
दुखने पर फिटकरी के पानी से धोना? हृष्टि 
गर्मी से लाल हो आने पर गुलाबजल मे; dafè 
आदि ऐसे सरल घरेलू नुस्खे हैं जिनके 7 
पालन से आँखों का मानो बीमा कराए चाहि 
सकता है । आँखों के कुछ सामान्य रो लगा 
उनके उपचार निम्न प्रकार हैं 
फुल्ली--शुक्ल पटल का जो भाग कार 
के आगे रहता है, उसके किनारों WH 
पड़ जाते हैं। आँख बहुत दर्द करती हैं 
रोगी इसे बन्द ही रखना चाहता है।% ks 
और भी बिगड़ने पर हृष्टि चले जाते, 
सकट उपस्थित हो जाता है। दाँतों बढ़ाने 
की खराबी, अपौष्टिक भोजन तथा अश्किटक 
मुह से साँस लेना इस रोग के ण 
हैं। इसका इलाज सूर्य fa 
पौष्टिक भोजन È | लौ 
रोहे--जब ऊपरी पल ती 
पड़ जाते हैं तब आँखों में 
हट और खुजली होने लगती 
को रोहे पड़ता कहते हैं इस 
प्रकाश की ओर पूरी आँख 


नहीं सकता । इसके A 
| 23016 IRA 18004 YABB Dba 4 लिए नर्म रुई के फाट = 
URAL BBA | मन्द कास्टिक सोडा कैं 


भिगोकर बहुत सावधाती 


Fs 


पक्रियो 


T Bel 
ci 
तः ३ 
लए कृ 
दध का 
। से 
TAT?  हृष्टि-दोष की विभिन्न अवस्थाएँ--दीर्घ-हष्टि, 
Ta संतुलित हष्टि, निकट-हष्टि, संतुलित हृष्टि, तिरछी 
के ‡ हृष्टि तथा संतुलित हृष्टि 
PU नाहिए । सफाई करके पेनिसिलिन मरहम 
Pw लगाना चाहिए । 

मोतियाबिन्द--कभी - कभी चोट के 


भा|कारण यह रोग हो जाता है। प्रायः इसे 
परप 
ate 


Ù Maas 
T अ््षिकटकाल 


रि 


$ cat साके 
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पुगि भी भीनत है।इस रोग में लेंस की 


पारदर्शिता मारी जाती है और दाल के दाने 
के वरावर ठोस दाना लेंस को बन्द कर देता 
है | इसका एकमात्र इलाज आपरेशन ह | 


इस दोष के कारण हृष्टिपटल किसी- 
किमी रंग का बिम्ब और संवेदन नहीं ग्रहण 
कर पाता | अधिकांशतः लाल, हरा, नीला 
और पीला रंग इस गिनती में आता है । 

जिस व्यक्ति में पूर्णतः रंग-अंधापा आ 
जाता है, उसे प्रत्येक वस्तु भुरी दिखायी 
देती है । 

: अतः सबसे मूल्यवान इस अंग की 
रक्षा और स्वास्थ्य हमारा प्रथम लक्ष्य होना 
चाहिए । तीव्र प्रकाश से बचने के लिए धूप के | 
FAN (goggles), हृष्टि-दोष रोकने के लिए 
आवश्यक नम्बर के चश्मे तथा नित्य-प्रति की 
सफाई करते रहने में किचित भी संकोचः से 
काम न लेना चाहिए। 


उको तिते हैं और अनेक ऐसे हैं जो महीनों निराहार रह सकते हैं । 


"'कमाल अपना-अपना, यह सच कर दिखाया है सेम कोलिन्स नामक एक अमरीकी गोताखोर ने। 
पहले उसने कहीँ पढ़ें लिया था कि अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम सागर छ किनारे-किनारे एक ब्रिटिश- 
को वृहत हीरक खान का एक अल्प भाग सागर की लहरों में बहकर दूसरे किनारे ठहर 


। सान के अधिपतियों ने न तो कुछ परवाह की और न उस पर परिश्रम ही करना लाभदायक 
d aU इधर सेम कोलिन्स ने कमर कस ली और जब कि खान के मालिक अपनी ओर परिश्रस करके 
कै पौ २० टन मलबे से एक हीरा प्राप्त करने का औसत ला पाते हैं, कोलिन्स १० ही टन मलबे से एक 


WATT कर लेता है ! 


रो १३६४ 
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राजेन्द्रकुमार 


जि सने इतिहास-प्रसिद्ध, महान नक्षत्रविज्ञ 

कोपर्निकस के' छोड़े हुए कार्यं को 
सम्हाला, जिसने प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के 
कुछेक अटल माने जाते रहे खगोलीय सिद्धान्तो 
को जड़ समेत हिलाया और जिसके शुद्धतम 
नक्षत्रावलोकनों पर आधारित रहकर जहान 
केप्लर ने अपने तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत 
किये, वह था टीशो ब्रेह (Tycho Brahe) | 
: १४ दिसम्बर १५४६ को स्केनिया 
(डेन्मार्क) के एक उच्च घराने में ब्रोह का 
जन्म हुआ । तेरह वर्ष की आयु में उसके चाचा 
स्टेनो बेल ने उसे कोपनहेगन विश्वविद्यालय 
में पढ़ने के लिए भेजा । वहाँ २१ अगस्त 
१५६० को सूर्यग्रहण पड़ा तो उसके समय 
आदि के विषय में ज्योतिषियों द्वारा की गयी 
पूर्वे-घोषणाओं की सचाई पर वह मुग्ध हो 
गया | नक्षत्र-विद्या ने उसका मन मोह लिया 
और इस नयी विद्या के रस में वह gad- 
उतराने लगा | तब तक अधिक शक्तिशाली 
दूरदर्शी उपलब्ध नहीं | स्वनिमित उपकरणों 
द्वारा ब्रेह तारों के अध्ययन में राते बिताने 
लगा । सब कुछ गुपचुप ही चला जा रहा 
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था। चाचा समभता था कि भतीजा पढ 
नाम कमा रहा है, किन्तु वास्तविकता! 
ही रूप में थी । अन्दर ही अन्दर, ब्र! 
साधारण विद्यार्थी मिटकर असाधारण 
विज्ञ बनता जा रहा AT | | 


TS १७ वर्ष का हुआ तो चाचा" 
कानून पढ़ने के लिए लीपजिग विश्व 
में भेजा । वहाँ अपने आकाशीय अर्घ 
उसने वृहस्पति और शनि ग्रहों क| 
निकट आते हुए देखा । तत्पश्चात्‌ ११ त 
१५७२ को उसने काश्यपी (Cassio 
तारासमूह में एक नया ही तारा अल 
प्रकाश से जगमगाता हुआ देखा | A 
उसके भाग्य-सितारे को चमकाने a 


तालिकाओं में सुधार और संशोधन 
अवकाश है । उसने यह भी देखा कि 
की चमक आरम्भ में तो शुक्र तारे | 
किन्तु क्रमशः घटते-घटते दो वर्षौं मै 


भी हो गया ! इसके अतिरिक्त यह 


ज्ञात हुआ कि पृथ्वी से वर्ह a 


020 a Hh oe a. 
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ब्रोह की इस खोज ने तत्कालीन नक्षत्र- 
बिदों और सामान्य जनता में हलचल 
दी । ब्रह ते सिद्ध किया कि प्रसिद्ध दाशैनिक 
अरस्तू का वह सिद्धान्त तथ्यपुण नहीं जिसमें 
बे कह गये हैं कि चन्द्रमा से आगे अन्तरिक्ष में 
सब कुछ स्थिर हैं अपरिवतंनीय है। उसके 
बाद १५७७ में उदित नये पुच्छल तारे ने 
अरस्तू के इस दूसरे सिद्धान्त की भी जड़ें हिला 
दीं कि पुच्छल तारे पृथ्वी के ही वायुमण्डल से 


उठते हैं। ब्रह ने प्रदर्शित किया कि पृथ्वी, 


से उस पुच्छल तारे की दूरी चन्द्रमा की 
अपेक्षा कम से कम तीन गुना अधिक थी | 


२६ वर्ष का युवा ब्रह नक्षत्रविद्या के 
आकर्षण से पूर्णतः अभिभूत हो चुका AT | इसी 
विद्या को अपना लक्ष्य मानकर उसने उत्तरी 
यूरोप की प्रसिद्ध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों 
और वेधशालाओं की यात्राएँ कीं; गणमान्य 
नक्षत्रविदों से दीक्षा ली और उस ज्ञानयात्रा 
के पश्चात्‌ स्वदेश लौट आया । उन दिनों 
नक्षत्रविद्या में दखल देना और दार्शनिक 
अरस्तू के सिद्धान्तों का प्रतिवाद करना 
पुराने खयाल के रईसों को सह्य नहीं था और 
इसके अतिरिक्त ब्रोह की पत्नी उच्च कुल की 


इतिहास-प्रसिद्ध ब्रे ह-निमित ह्वे न वेधशाला 


मिलने में प्रारम्भिक कठिनाइयाँ रहीं । 


डेन्माक का तत्कालीन सम्राट फ्रेडरिक 
द्वितीय ब्रेह के अनुसन्धानों से प्रभावित हो 
चुका था। उसने Ts को अपने आश्रय 
में बुला लिया । कोपनहेगन और एलसिनोर 
के मध्य ह्व न (Hven) द्वीप Te को सौंप 
दिया और वहीं वेधशाला खड़ी करने के लिए 
आवश्यक उपकरणों तथा धन आदि समस्त 
साधनों की सुविधा भी प्रदान की । यों, 
१५७६ में उस समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ 
वेधशाला की आधारशिला रखी गयी। प्रयोग- 
कक्षों, अतिथि-भवनों तथा समस्त सुविधाओं 
सहित उस भव्य वेधशाला के बाह्य भाग को 
यूरेन att (Uran borg) अर्थात्‌ हवाई 
किला (castle of the air) का नाम दिया 
गया और भूमिगत भाग को स्टेल बोगं (Stell 
borg) अर्थात्‌ तारा नगरी (city of stars) 
नाम दिया गया | उस वेधशाला की खूबी यह 
थी कि आज जैसे आधुनिक उपकरण न होते 
हुए भी ब्र ह के उपकरण उन दिनों के अच्याच्य 
उपकरणों से ५०-६० गुना अधिक क्षमतावात्त 
तथा शुद्धमापी थे | 

उस ह्वेन वेधशाला के स्थापना-काल 


a 
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(१५७६-१५९६) में ब्र ह चे संग्रा८ % ` 
तथा राजकुमार क्रिश्चियन चतुर्थ के संरक्षण 
और उदार सहयोग में स्वयं कठिन परिश्रम 
करते हुए और अपने सहयोगी दल से भी कराते 
हुए अनेक महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किये । ब्र ह 
की कीति ने अनेक लोगों को आकर्षित किया 
जिनमें उल्लेखनीय थे स्काटलंण्ड के (तत्पश्चात्‌ 
इंग्लैण्ड के भी) सम्राट जेम्स द्वितीय | सम्राट 
जेम्स ने तो ब्रोह की प्रशस्ति अपनी स्वलिखित 
काव्य-पंक्तियाँ भेंट करके की थी ! 


` मिजाज की तेजी, सहयोगियों से सीमो- 


A 


ऐसे थे वे साधारण उपकरण जिनके द्वारा रेह 
ब्रह्माण्ड के अभेद्य रहस्यों को सहज तथ्यों के aq 
हमारे सासने रखा 


कीं । ब्रेह्‌ ने वहाँ नया सहकारी दल तया 


परान्त परिश्रम लेने की प्रकृति और खुले किया और दो ही वर्ष के अल्प समय में अफ " 
हाथों राजकोष का अपव्यय, इन तीनों ने मिल नयी खोजों द्वारा सम्राट को चकित a प्र 
कर ब्रह के अनेक gO शत्रु भी उत्पन्न दिया । उसी दौरान में ब्रह को अपने शिषे ग 
कर दिये । संकट तब और भी बढ़ गया जब भे ज्हाँन केप्लर भी प्रारब्ध के पुरस्कारस्वल्ल| हु 
सम्राट फ़ डरिक चल बसे | शत्रुओं को अवसर मिला जिसने संसार-प्रसिद्ध नक्षत्रवेत्ताओं है 
मिला और उन्होंने ब्रोह की जड़ खोदना में अपना स्थान बनाकर अपने आचा, प्र 
आरम ` ` गी A | 9 
लार ca bs टीशो TE का नाम और भी जगमगा दिया। हैं 
भाग्य-सितारा फिर भी प्रबल था जीवन-मंच का! यवनिक्रा-पतन | ज 
का भाग्य-सितारा १५९७ में कुछ प्रेग की वेधशाला को ब्रोह की सेवा. अ 
aN oh ओट में हो गया ES १५९९ का, ब्रह के पाण्डित्य का और ब्रेहग है 
आते-आते पुनः चमका । उस वर्ष रोमन सम्राट + fie 
रुडोल्फ द्वितीय ने अपनी राजधानी प्रेंग Be aoe लाभ: दो a 
e AT सका। अनेक स्वलिखित (जिनमें sam 3 
2 स्लोवेकिया) में त्र ह को आमन्त्रित किया केप्लर द्वारा सम्पादित) ग्रन्थों में अत 
अं वहीं राज्याश्रय में नयी वेधशाला खड़ी अन्तरिक्ष और तारकलोक के रहस्योदधात ३ 
g ae किया । वहाँ का बेनाटकी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त oe f 
ला (Castle of Benatky) सम्राट ने जगत को भेंट करते s ० प 
Soa aut wall भट करके २४ अक्टूबर १६०, 
ह को सप दिया । साथ ही, आकर्षक पेन्शन को टीशो ब्रोह ने इस असार संसार हैं 
भी बाँध दी और अन्य अनेक सुविधाएँ प्रदान विदा ली। | ड g a 
उ 
विघजती पथरियाँ द 
ह 
उ पश्चातु भी कई हठीली सिर र 
लेती कई हठीलं पुन 
pane Ut के डा. विलियम मलवाने (Dr. Will हठीली पथरियाँ तो पु adit रे 
(hemiacidrin) नामक एक ऐसी तरल जोवन 1. William Mulvaney) ने gai न 
और इसके saa से न केवल पथरी oe ne T तयार को है जो ४० प्रतिशत तक सफल fas न 
a ie न हो जाती है, बल्कि पुनः उभरती भी नहीं। _ 
क 


विज्ञान 
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g 


सत्यकुमार 


तया | को प्राणवायु कहा जाता है 
पर नाइट्रोजन का नाम लवाशिये ने 


1% प्राणशून्य वायु (Azote) रखा था; क्योंकि 
शिषो, बह गैसीय अवस्था में वायुमण्डल में ७९/० 
जे होनेपर भी बहुत थोड़े पदार्थों से संयोग करता 
त्ता है और जीव-जगत के लिए इसका प्रत्यक्ष 
गाचा 


aR) महत्त्व लीं दीख पड़ता | हम जब श्वास लेते 
वया हैँ तो आक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भीतर 
| जाता है परन्तु श्वास छोड़ने पर कार्बन डाइ- 


वा आक्साइड के साथ यह बाहर भी आ जाता 
ह है। रक्त में यह बहुत थोड़ी मात्रा में घुलता 
fa अवश्य है परन्तु इसका कोई प्रत्यक्ष उपयोग 
| Seatac नहीं होता। 

अतत यह तो हुई स्वतंत्र नाइट्रोजन की बात। 
| अब यदि हमने इसे अन्य तत्वों से संयुक्त कर 
at लिया तो इसकी उपयोगिताओं का अन्त न 
६ TT कुलेक का उल्लेख करें तो यह 
[ए | 


हमारे भोजन का आवश्यक अंग है और 
aoe का तो प्राणतत्त्व ही है क्योंकि 
दि ए आवश्यक खाद का यह प्रमुख अंग 
त । विस्फोटको में नाइट्रोजन afad: 


et ही है। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, 

a Tia नाइट्राइड इत्यादि महत्त्वपूर्ण 

A छ 0 “a के यौगिक £1 कृत्रिम रंग 
A न्‌ हैं 

रीन देन हैं। सबसे अधिक तो यह 


| में रहता है। प्रोटीन प्राणियों तथा 
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ज 
न 


पेड़-पौधों के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि 
उसका मुख्य कार्य पौधों तथा जीवों के तन्तुऔं 
का निर्माण करना है। 

१७७२ में रदरफोडं ने नाइट्रोजन को 
खोज की। उसने एक पात्र में बन्द वायु के 
अन्दर फास्फोरस जलाकर इसे प्राप्त किया 
था। लवाशिये ने इसका विस्तृत अध्ययन 
किया तथा इसका नाम प्राणझून्य वायु रखा 
क्योंकि वायु में से प्राणवायु आक्सीजन निकाल 
लेने पर यही शेष रहा था। यह गोरे 
(नाइटर) में विद्यमान है, अतः चेपटल ने 
१८८३ में इसका नाम “नाइट्रोजन रखा | 
वायु Ñ यह ७६०० है । अतः वायु से आक्सीजन 
निकालकर इसे सहज अवशिष्ट रूप में प्राप्त 
किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्राइट 
अथवा अमोनियम डाइक्रोमेट को गरम करचे 
से भी यह प्राप्त होता है । बड़े पेमाने पर 
विद्युत स्फुलिग नाइट्रोजन के अण को परमाणाओं में 
बिच्छेदित कर देता है। विद्युत प्रवाह बन्द किये 


जाने पर विभाजित परमाण पुनः संयुक्त होकर ATT 
बना लेते हैं और इस क्रिया में दीप्त भी हो उठते हैं 


2 ~© 


8 
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नाइट्रोजन उत्पादित करने के लिए द्रवीय वायु 
का वाष्पीकरण करते हैं। इसका क्वथनांक 
काफी नीचा ( — ex C ) होने के कारण 
उपरोक्त क्रिया में यही पहले प्राप्त होता है। 
यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है । 
यह जल में बहुत कम घुलनशील है । भार में 
भी कुछ हलका ही है। यह श्वसन क्रिया में 
सहायक नहीं है पर विषेला भी नहीं है। 
पेड़, पौधे, मनुष्य, पशु भी नाइट्रोजन बड़े 
पैमाने पर खपाते हैं, फिर भी वायुमण्डल में 
नाइट्रोजन की कमी नहीं पड़ती | इसका कारण 
है "नाइट्रोजन चक्र' ( nitrogen cycle); 
अर्थात्‌ जितना नाइट्रोजन वायुमण्डल से लिया 
जाता है, उतना ही घूम-फिरकर वायुमण्डल 
में फिर पहुँचा दिया जाता है। जब आकाश 
में विद्युत कौंधती है तब वायुमण्डल का 
कुछ नाइट्रोजन आक्सीजन से मिलकर 
नाइट्रिक आक्साइड और अधिक आक्सीजन 
` मिलने पर नाइट्रोजन पराक्साइड बनकर 
et ees बरसता है। तब भूमि पर उपस्थित 
भा आक्साइडों के साथ क्रिया करके 


भूमिगत बेक्टीरिया वायुमण्डल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट लवणों में परिवर्तित 
हैं। उन पोषों को जीव-जन्तु खाते हैं। मृत जीव-जन्तुओं से बंक्टीरिया नाइट्रोजन विमुक्त way 
वायुमण्डल को लोटा देते हैं। यही है नाइट्रोजन-चक्र । 


'को पुनः प्राप्त हो जाता है । भूमिगतं 4 


'नाइट्रेट, नाइट्राइड आदि में परिवर्तित. 
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करके पोधों का पोषण का मुः 


| 


हि 
यह नाइट्रेट बना लेता है। उसी दरमा है 
कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मुक्त हो ही 
अमोनिया भी बनाता है । अतः अमोतिया* 
पृथ्वी पर बरसता है। वनस्पति-जगत इ 
नाइट्रेट व अमोनियम लवणों पर आधा 
रहता है। पौधों में पहुँचकर यह Hell 
प्रोटीन तथा एमीनो अम्ल आदि जा द 
यौगिको में बदल जाता है। वह प्रोटीन ig k 
के रूप में प्राणियों की शरीर-रचना A 
होता है । लिगुमिन (legumine) बिस 
पौधे अपने पोषण के लिए सीधे वायुमण्डश 
नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। । 
जीवों व वनस्पतियो द्वारा वायुम 
लिया गया यह नाइट्रोजन मृत जीवों, © 
मुत्र, तथा सड़ी-गली वस्तुओं से वायु 


बैक्टीरिया भी नाइट्रोजनीय पदार्थों 


नाइट्रोजन मुक्त कर ea हैं। ईस प्र 
नाइट्रोजन जो कल वायुमण्डल: पेड 
पहुँचा था, आज हमारे शरीर में है और” 


Ye 


वाले 
पुनः वायुमण्डल में | सृष्टि का यह क्रम चलता 


दी रहता है। प्रयोगशाला में भी नाइट्रोजन को 
' आक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अनेक पदार्थों से 
युक्त किया जा सकता 

खाद के रूप में नाइट्रोजनीय पदार्थो का 
महत्व किसी से छिपा नहीं । नाइट्रोजन के 
अनेक यौगिक तथा अमोनियम सल्फेट 
अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, 
| अमोनियम फास्फेट, सोडियम argéc, 
पोटेशियम - नाइट्रेट, केल्सियम नाइद्रेट, 
सायनेमाइड, यूरिया आदि असंख्य उर्वरक 
उपलब्ध हैं। सिन्दरी (भारत) के कारखाने में 
मुख्यतः अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया 
जाता है । पौधों में जड़ों को छोड़कर अन्य 
हिस्सों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक 
ररा, . है। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलने पर 
can हो पत्तियाँ हरी रहती हैं अन्यथा लाल-पीली 
निया 
त स 


षण क| 
रके ए 


कल के दिन वह में HHH ही जीती हु पतिभिकिी सरसता, फलों का - 


माटापा तथा दाने को सम्पन्नता नाइट्रोजन पर 
ही निर्भर है। अन्य आवश्यक तत्त्व फास्फोरस, 
पोटेशियम आदि को भी यही संतुलित रखती 
ट । नाइट्रोजन को कमी से पौधा पुरा नहीं बढ़ 
पाता ओर जड़ के आसपास ही फैलकर रह 
जाता है। सेल्युलोज के साथ कोशाभित्ति बनाने 
में भी नाइट्रोजन काम आता zl 

नाइट्रोजन से कार्बनिक यौगिक (एमीन) 
बनते हैं। ये ओषधियों तथा रंगों में प्रयुक्त 
होते el संश्लेषित रंगों का आविष्कार भी 
अचानक ही हो गया था । हुआ यह कि पर्किन 
नाम का रसायनरसिक एक छात्र एनिलीन 
से. किविलीन (कुनैन) बनाने का प्रयत्न कर 
रहा था । संयोगवश उससे एक गुलाबी सा 
पदार्थं बन गया। उसने उसी का व्यावसायिक 
रूप में निर्माण किया। वही पहला सफल 
कृत्रिम रंग था। उस आविष्कार के ससय 


पेइ-पोधों की जिन भूमिगत जड़ों पर ats sat रहती हैं, उनमें बेक्टीरिया पलते रहते हैं। वे ही 
`. बेक्टीरिया वायुमण्डल से नाइट्रोजन लेकर भमि को नाइट्रोजन-सम्पन्न करते हैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


| 
f 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


नायलान प्रयुक्त हीता है। रेशमी amy g 


उसकी आयु केवल १८ वष की थी । फिर तो 
एनिलीन से अनेक कृत्रिम रंग बनाने का तांता 
लग गया ! एनिलीन कोलतार से प्राप्त किया 
जाता है। अतः इन कृत्रिम रंगों को कोलतार 
का रंग भी कहा जाता है । काले कालतार म 
इतने सुन्दर रंग छिपे पड़े हैं, यह किसे ज्ञात 
था | कोकेन और नोवोकेन भी एमीनो यौगिक 
हैं जो ओषधियों में, विशेषतः दन्त-चिकित्सा 
में प्रयुक्त होते हैं । 

एमीन की तरह एमाइड भी नाइट्रोजन 
के यौगिक हैं। यूरिया साधारण एमाइड R | 
यह खाद के काम आता है। वैसे यह कार्बनिक 
रसायन में आदि-यौगिक है । जटिल एमाइडों 
में एक्रोमाइसिन, टेरामाइसिन व ऑटो- 
माइसिन प्रसिद्ध ओषधियाँ हैं । 

द्वितीय विशव युद्ध में रेशम की कमी पड़ 
जाने पर प्रोटीन पर प्रयोग करके संश्लेषित 
रेशे बनाये गये वे ही आज नायलान नाम 
से विख्यात èl नायलान सुन्दर ही नहीं, 
रेशम से कहीं अधिक टिकाऊ भी है। हमारे 
मोजों से लेकर मोटरों के टायर तक में 


सागरतल में समाधिस्थ मृत जन्तुओं से विमुक्त 


नाइट्रोजन वहीं की बनस्पतियों द्वारा प्रयुक्त कर. 


लिया जाता है 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तो कीड़ा लग जाता है, परन्तु नायलान 
कीड़ा लगने का सवाल नहीं । 

एमीनो अम्लों से सम्बन्धित एक छ 
प्रमुख ओषधि स्ट्रेप्टोमाइसिन है f 
निर्माण के लिए १६५२ में वेक्सगेन को नोर 
पुरस्कार दिया गया था । पोटेशियम मृ 
नाइड अति प्रसिद्ध और तीव्रतम fags, 
इस पर अम्लों की क्रिया कराने से हाल 
सायनिक अम्ल गैस बनती है। बहुत ae 
में यही गैस सुँघाकर मृत्यु दण्ड दिया जाता. 

नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन होता 
जिससे अनेक नाइट्रेट लवण तथा नाई 
यौगिक बनते हैं । सबसे प्रसिद्ध काकी 
नाइट्रेट--ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है।क॑ ना 
यह नाइट्रोग्लिसरीन के गलत नाम से विद्या. वि 
है। यह प्रमुख विस्फोटक है। युद्ध के अति 
शान्तिकाल में पहाड़ों को काटकर पुर 
सड़कें बनाने तथा खानों में यह विस्म! भ 
काम आता है। इस विस्फोटक at gw स: 
रखना अत्यन्त कठिन है। जरा-सी ठेस गा 
विस्फोट हो जाता है। १८६२ में आरळ, भ 
नोबुल ने इसे सुरक्षित रखने के लिए को 
गर, नामक पदार्थ का उपयोग कियाथां। 


भग १ लाख २० हजार रुपये ही 


सेल्युलोज ट्राइनाइद्रेट भी गनकाटत " तेज 
से विख्यात विस्फोटक है । he 
` बेन्जीन के साथ नाइट्रो वर्न भ 
नाइट्रोबेन्जीन बनता 21 यह विर्षला ह| को 


विस्फोटक नहीं । एक अन्य योगि | 
नाइट्रोफीनोल (पिक्रिक अम्ल) विही 
यह पीले रंग का ओर बहुत ही 


। तेज धार के 


प्त नोक 
जतन से बन 
अभ्यस्त R 


4 वेरी १९६४ 


नाइट्रोजन के अणुओं को विभाजित अवस्था में ही 

विशेष शीत द्वारा स्थिर करके उनका निरीक्षण करना 

अब सम्भव है । धीरे-धीरे पुनः संयुक्त होने की 
अवस्था में उनकी दीप्ति भी चित्र में प्रदर्शित है 


£ अम्ल है। इसमें एक हाइड़ौक्सी अम्ल के 
| स्थान पर मेथिल वर्ग आ जाए तो ट्राइ- 
| MATAT (T.N.T.) बनता है। यह 
i भी तीव्र विस्फोटक है। 


आज की बहुप्रचलित 'सल्फा' ओषधियों 


| भी नाइट्रोजन होता है । सल्फोनामाइड वर्ग 
| प सेकरीन बनायी जाती है जो चीनी से ५५० 
| उगा मीठी होती है। आर्सेनिक की उपस्थिति 


बनाया गया यौगिक आसेफीमेनिन तो 
फैलिस जैसी भंयकर बीमारी के लिए राम- 


| गिरने भी दीजिए | 


। यदि 


M पल से पकड़ लेते हें, 
को 


हाथ से पकड़ लेता 


पा Taik | E eGangotri 


TT आषधि ह। चोट, घाव इत्यादि के लिए 
नाइट्रो वर्ग! की ओषधि मरथाथोलेट काम 
आती है जिसमें एक परमाणु पारे का भी होता 
है । हमारे शरीर में एक पदार्थ प्रोटोपोर- 
फाइरीन-1% है | वह लोहे के एक परमाणु के 
साथ संयुक्त होकर जो यौगिक बनाता है उसे 
'हीमो' कहते हैं। वह 'ग्लोबिन' नाम के प्रोटीन 
से संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन बनाता है। वही 
हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 
पौधों की हरियाली के लिए उत्तरदायी यौगिक 
क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन विराजमान है। 

अनेक विषले पदार्थो, तम्बाकू के निको- 
टीन और अफीम के मारफीन आदि में भी 
नाइट्रोजन सम्मिलित है। यह वर्ग अल्कलाइड 
के नाम से विख्यात है। मलेरिया के लिए कुनैन, 
रक्तचाप के लिए रेसरपीन, अचेत करने के 
लिए माफिया आदि अल्कलाइड वर्ग के पदार्थों 
से ही बनाये जाते हैं। अनेक विटामिनों 


`में नाइट्रोजन रहता है। प्रसिद्ध ओषधि 


पेनिसिलिन, चाय, काफी तथा नींद लाने 
वाली गोलियाँ भी नाइट्रोजन से मुक्त नही । 
नाइट्रोजन के यौगिको का अन्त कहाँ ? 
वास्तव में समूची सृष्टि ही नाइट्रोजनमय' 
है । हमारी रग-रग और खास-प्रखास में 
नाइट्रोजन है। वायुमण्डल के इस अक्रिय 
नाइट्रोजन, इस प्राणशुन्य TA को देखकर 
कौन अनुमान कर सकता है कि यह इतने बड़े 
करिश्मे दिखा सकता है ? ७ 


कभी-कभी अचानक गिरती हुई चीज को थामने का प्रयत्न करना बड़े संकट में डाल सकता हैं। 
ओजार अथवा हृटतो हुई शीशी या गिलास को थामने की कोशिश में व्यक्ति प्रायः ही चोट खा 
भें य वस्तु भारी हुई तो हाथ-पाँव भी तोड़ सकती है। बंज्ञानिकों a अनुमान है कि मानव मात्र 
। को ats किसी अभ्यासवद्य नहीं, बल्कि सहज स्वभावगत है । रसोई घर में गर्म चम्मच अथवा SAS 
उसी प्रकार एक लोहार भी गिरते हुए सोल्डर को लपकते वक्‍त ८०० ७ को 
है और चीखकर पीछे हट. जाता है। खयाल है कि आदि 
गी हुई अपनी वस्तुओं को गिरने और get से बचाने के लिए इसी प्रकार 
होगा। आज इसे बदलने की आवश्यकता है। ee 
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सानव | बड़े. 


रर कहे T 
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नौ-सेना के एक अधिकारी ने कल्पना की 
कि कोई व्यक्ति यदि अकस्मात्‌ डूब रहा हो 
l और नाक तक पानी आते-आते यदि वह रिस्ट- 
| वाच की तरह कलाई पर बँधी किसी वस्तु का 
बटन दबा दे तो क्या ही अच्छा हो कि उसमें 
| जाद्‌ की तरह एक गुब्बारा निकलकर उसे 


डबने से बचा ले ! अमरीका की डेविस एण्ड 
मेकगिल कम्पनी ने उस कल्पना को साकार 
कर दिखाया है। चित्र में प्रदर्शित बालक 
कलाई पर वही रक्षा-पहुँची बाँधे हुए है 
जिसका बटन दबाते ही यह गुब्बारा बाहर 
निकल आता है । बटन के दबाने से एक छोटा 
सा कारतूस विस्फोट करके Baa डाइ- 
आक्साइड गैस मुक्त कर देता है । वह Ta 
इस गुब्बारे में भरते-भरते गुब्बारा ऊपर उठ 
आता है । उस पर अपनी ठोडी टिकाए हुए 
व्यक्ति तैरकर बाहर आ सकता है। यह 
गुब्बारा औसतन २०० पौण्ड वजन के व्यक्ति 
को झेल सकता है तथा हवा निकालकर पुन 
काम में लाया जा सकत है 
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a 


स्वचालत सॉससधर १ || 

ब्रिटिश वायु अनुसन्धान-केन्द्र के ॥ as 
एन. ई. राइडर के सुझावों के अनुसार GE | 
वक्सा' के नाम से एक छोटा किन्तु सब. 
सम्पूर्ण और स्वचालित ऐसा मौसमघर m 
गया है जो अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हग 
केवल एक टेलीफोन-केविन जितनी ह्वै 
कोठरी में इसे रखा जा THAT | इसकी क| 7 
संख्यक यंत्रसज्जा इतनी क्षमतापूण होगी | 
चौबीसों घण्टे वह वायुमण्डल के विवरण ह्वे 
रहेगा | उनसे वायुमण्डलीय दाब, उच्च क्र : 
निम्न ताप, पवन की गति और दिशा, वाग, 
आद्रेता, वर्षा की सम्भावना TAT बरसने।| 
समय वर्षा का वेग और परिमाण आदिम, 
कुछ ज्ञात किया जा सकेगा | 


Dry | 
चेशः ! Ty 
~ 


अस्पताल जा उडक्२ 
अब अस्पतालों को भी पंख लगाये जाएँ. 
हेलीकॉप्टर में एक्स-रे यंत्र, आपरेशन | थे 3 
औजार, टेबुल, स्ट्रेचर आदि रखकर उसे ए उस 
उड़ता हुआ पालीटेकनीक अस्पताल वाए पुरा 
देकर, जहाँ आवश्यकता हुई, उड़ा ले जा भाते 
सफल प्रयोग सोवियत संघ में किये जा रह, ST 
टेलस्टार की एक और बड़ी उपलब्धि 
उपग्रह के माध्यम से ६००० AW 
अन्तर पर स्थित दो देशों के मध्य फोन 
का संवाद पहले दिया जा चुका है। ६ 
को उपग्रह टेलस्टार के माध्यम से | बन्द 
(इग्लेण्ड) और शिकागो (अमरीका) ने 
चिकित्सकों के मध्य महत्त्वपूर्ण त ST 


अति 


4 आ 


, विनिमय की वार्ता सम्पन्न की गयी। `) ss 


कालेज ऑफ सर्जन्स, लन्दन के fale उत्प 
ने अमरीकन सोसाइटी ऑफ एवेस्थे८६ | 
कुछेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये और ` | वि 

भी कुछेक प्रश्नों के उत्तर दिये | वरद / अथ 
टेलीविजन की सहायता से सचित्र * शुचय 
थी । देखने वालों का कहना है | रह्‌ 
तथा ध्वन्यांकन काफी स्पष्ट थे | 


_ i — 
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जगदीशप्रसाद अग्रवाल 


| पुराणों में उल्लेख है कि रावण के दस सिर 
rat ७थे जिसके कारण उसे 'दशशीश' भी कहते 
शान i थे और ज्योंही उनमें से कोई कट गिरता था, 
SE उसकी जगह नया उग आता था। ऐसे ही ग्रीक 
काह पुराणों में नौ सिर के दैत्य 'हाइड़ा' का जिक्र 
जार आता है। उसमें भी सिरों के कट-कटकर नये 
रह, आने की करामात थी । आज के मनुष्यों में 
| Fees अंगों के पुनरुत्पादन की यह क्षमता, 
मी अति अल्प, कहने भर को है तो सही ! यदि 
तर| ऐसा न होता तो मनुष्य के क्षतिग्रस्त अंग 
तव पपन के लिए उसका साथ छोड़ जाते । 
| त TSH संजरी की सहायता से आज मनुष्य 


4 


का) | ए, कुत्ते आदि के गुर्दे, हृदय, फेफड़े जैसे ,- 
ia कं अंगों का रोपण कराकर तथा अन्य मनुष्य: 
A ow लेकर अपना काम चला लेता है.।* > 
/ “के छोटा सा भी अंग टूटे बाद नया. “ 

` वंचित ही रहते हैं। दूसरी ओर, प्रयोगस्वरूप 


वि 
rE 


2. 


SSS करता सम्भव नही । 

fae 'में नये अंगोत्पादन की क्षमता 
अर्थात्‌ = से उलटे अनुपात में चलती है; 
॥ कत AA pi विकसित प्राणी में 
रहती है ( अविकसित जीवों में अत्यधिक 
ke । सृष्टि में ऐसे जन्तुओं (विशेषतः 
# परी १३६४ 
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समुद्री जीवों) की कमी नहीं जो कटे-टूटे अंगों 
की स्थानपुति नये अंगों द्वारा कर लेते हैं | 
स्टेन्टर (Stentor) के शरीर का ६०वाँ तथा 
हाइड्रा और प्लेनेरिया (Planaria) के शरीर 
का ३००वाँ भाग टूटकर THAT नया शरीर 
उत्पन्न कर सकता है । भूमिचारी जन्तुओं की 
अपेक्षा जलचारी जीवों में यह क्षमता अधिक 
रहती है और उनकी यह क्षमता प्रोढ़ावस्था 
के पश्चात्‌ उत्तरकाल में क्रमशः घटती रहती 
है । साथ ही, बारम्बार इसका उपयोग होने 
से भी यह क्षमता घटती है। 

` इस क्षमता पर युवावस्था तथा जनतांगों 


“का विशेष प्रभाव पड़ता है। उदाहरणाथ हमारे 
<-शरीर में पलते रहने वाले फीताकृमि जैसे 
परजीवी कीट अधिक वेग से प्रजनन सम्पन्न 


करते हैं। फलस्वरूप वे इस क्षमता से प्रायः 


एक जीवित स्पंज को लेकर कुचल-कूटकर 
बारीक कर लीजिए और बारीक कपड़े मै 


छान भी लीजिए । तत्पश्चात्‌ उसे पानी में | 


तेरने दीजिए । आप देखेंगे कि छितराये हुए 
वे कण छोटे-छोटे समूह बनाकर पानी में ठहर 
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N स्वतन्त्र जीव बन जाती हैं। एक १ 
के पृथक होने पर दूसरी शाखा उसका 


ले लेती है। ग्रीक पुराण के दैत्य हु 
इसकी प्रकृति समान होने के कारण ह | 
भी हाइड्रा नाम दिया गया है। सागर! 
फूलों जैसी चादर बिछाने वाले -rfi 
(Sea Anemones), रंग-बिरंगी ait 
जैसी थिरकती हुई जेली फिश (Jelly 
तथा विभिन्न आकर्षक मूँगे (corals) भीः | 
श्रेणी में आते हैं। 

शिकार के लिए पानी में तरते, फि अग 
प्लेनेरिया को यदि काटकर छोड दिया। av 
छिपकली परिवार का यह ग्लास स्नेक वास्तव में तो नवोत्पादन की शक्ति से उसके कटे हुए; काः 
छिपकली ही है । इसकी पूंछ क्या है, शीशे की छड नये प्लेनेरिया बन जाएँगे | केंचुओं के वो देख 
है जो तड से हटना जानती है तो समय पाकर भी यही बात पायी जाती है किन्तु यथा यदि 

जुड़ता भी ! सामान्य मान्यता से कुछ भिन्न है। माना जात 

जाएँगे और कुछ दिन बाद पुरा नया स्पंज है कि केंचुए को कहीं से भी काट दीनिए। T 
बन जाएगा । दूसरे प्रयोग में स्पंज को कटने हुए भागों के नये HAT बन जाएंगे। ई ga 
के बजाय गन्ने की भाँति पोर-पोर काटकर लिए आवश्यक है कि इसके दो-चार (| 9 
पत्थरों के ढेर में अलग-अलग दबा 
दीजिए | गुलाब की कलम की तरह 
हर इकड़ा नया स्पंज बन जाएगा ! 

एककोशीय जीवों में अलेगिक 
प्रजनन (asexual reproduction) 
इसी प्रकार होता है । अमीबा 
(Amoeba), यूग्लीना (Euglena) 
और पेरामीशियम (Paramae- 
cium) सन्तानोत्पादन के लिए 
अपने शरीर को विभाजित करते 
रहते हैं। वे विभाजित टुकड़े पृथक 
पूर्ण जीव बन जाते हैं। हाइड़ा देखने 
में फूलदान जैसा लगता है और पानी 
में किसी पत्थर के सहारे चिपका 
रहता है । इसका शरीर पेड़ के तने 
जैसा होता है जिसके सिरे पर अनेक , 
शाखाएँ निकली रहती हैं। वे } 


४० 


यह है स्टारफिश, कोई भी अंग टूटने की देर नहीं, समु 
नया तयार ! (Fr 
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पे अगले और आठ-दस पिछले से काटा जाए 
दिया तभी यह सम्भव है, अन्यथा बीचोंबीच से 
टेहुए; काट देने पर तो वह समाप्त ही हो जाएगा । 
। देखा गया है कि बिल से निकलता हुआ केचुआ 
यथा यदि किसी पक्षी के झपट्टे में आता-आता टूट 
॥ जाता है तो शेष आधा भाग तड़प-तड़पकर 
: जान दे देता है । 

Salamacina, Nais, © Chaeto- 
gaster तथा Syllis नामक समुद्री कृमियों 
aa a T जीना जन्मजात प्रवृत्ति है। 

ही ‘ st (Pycnogonidae), शम्बूक 
ee mussel), शुक्ति (Oyster), 
| ail) तथा मन्थर (Slug) आदि 


| 


| जीव अपने शरीर का कोई भी अंग टूट जाने 


मेहे अंगों को कोई गिनती नहीं । खुबी यह कि 
z | T कोई हूटा-फूट( कि नया तैयार ! 


तीन विलक्षण सूक्ष्मजीव (बायें से दाये )--पेरामीशियम, वटिसेला तथा स्टेन्टर 


पर नया उत्पन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार 
सलामाण्डर (Salamandar), द्राइटन 
(Triton) नामक शंख तथा गोह (Newt) 
आदि जीव अपने हाथ-पाँव, पूँछ आदि अंग 
क्षतिग्रस्त हो जाने पर नये प्राप्त कर लेते G | 

स्टारफिश भी कम मनोरंजक नहीं | तारे 
जैसी इसकी किसी भी भुजा को काट देखिए, 
उसी से नयी स्टारफिश बन जाएगी । मोती- 
व्यावसायिक गोताखोर इन्हें अपनी मोती- 
उत्पादक सीपियों के लिए विनाशक समभते थे 
और जहाँ इन्हें पाते थे या इन्हें खोज-खोजकर 
काट-काटकर फेंक देते थे | इससे वे समभते 
थे कि बस, छुटकारा पा लिया ! किन्तु स्थिति 
उलटी ही बनती थी। काटे जाने पर ये 
मृत्युंजयी जीव नष्ट होने की अपेक्षा उतने 
टुकड़ों से उतनी ही संख्या में नये बन जाते थे 
और हजामत के वाल की तरह कटते-कटते 
बढ़ते जाते थे । स्टारफिश में एक gat और 
है। कोई अपाच्य वस्तु पेट में उतर जाने पर 
अथवा किसी की दाब में आ जाने पर ये अपना 
समूचा पेट और पाचन-तंत्र बाहर निकाल 
फेंकती हैं और नया प्राप्त कर लेती हैं। एक 
अन्य समुद्री जीव, कुकुम्बर (Cucumber) 


भी ऐसा ही धोखेबाज है | 
सच पूछिए तो मर-मरकर जीना इन्हीं 
जीवों का काम है! e 


x १ 
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देश रक्षा में इससे क्या मदद मिलेगी | २ 


हि Ee 
र सावधानी और पुरी कुशलता से कार्य el 

करने वाले कामगर--कल-का रखानों से | मा 

। श्रधिक उत्पादन--विकास के अ्रधिक | प्र 

साधन, देश रक्षा के लिए अधिक | व 

रसद ओर साज-सासान i फु 

र्‌ Ñ | प्‌ः 

देश रक्षा में आपका काम बहुत महत्व का सत 
k $ i ०५०५ है 

के 
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ड हो अथवा चेतन, समूची सृष्टि में 
असन्तुलन कहीं भी खोजे न मिलेगा । घने 
जंगल, हरे-भरे खेत, कलकल करते भरने, 
सरित-कुल, झील और तालाब, यहाँ तक कि, 
पर्वतश्च ग, घाटियाँ और रेगिस्तान तक नजर 
दौड़ायें तो प्रकृति का करिश्मा ही करिश्मा 
नजर आएगा । 
जन्तुऔ का ग्राबाद नगरी 
उदाहरणार्थ, जंगल केवल जंगल नहीं है; 
वन्य प्राणियों, छोटे-बड़े जन्तुओं, कीट-पतंगों 
और पेड़-पौधों तथा झाड़ियोंयुक्त एक घनी 
आबादी है। जहाँ जिसे सुरक्षा मिली, जहां 
जिसने सुविधा पायी, वहीं घोंसला, बिल, गुफा 
a a जैसी अपनी किलेबन्दी बताकर 
= |, बस गया। परस्पर सहकार को 
मथि एक कालोनी आबाद हो गयी | इसी 
| सलौ एक हरी-भरी घाटी भी एक गुंजान 
| फूल A नजर आएगी । खिलते-मुस्कराते 
| cae पतंगों क तितलियों को अपना 
E e हैं तो वे कीट भी पुरस्कार- 
tHe cava सम्पन्न कराते हैं। एक 
ह = se पोषण प्रदान करते 
के, सि agy मिट्टी ne पोली 
है वेर बनाकर, पौधों को उगने- 
44 परी १६६४ 
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“a 
‘Ss 


बनवारीलाल 


उभरने में सहायता प्रदान करते हैं । 

दूसरे उदाहरणस्वरूप यदि हम तालाब 
से कुछेक मछलियों को निकालकर अपने घर 
में पानी की नाँद में छोड़ दें तो हम देखेंगे कि 
मछलियाँ ऊपर ही ऊपर रहना चाहती हैं ओर 
पानी नीचे से गँदला होते-होते बदबू देने लगता 
है। यदि तुरन्त ही हम पानी नहीं बदलते तो 
वे मछलियाँ जीवित न रह सकेंगी। आखिर 
क्यों ? इसका कारण यह है कि हमारे उस नाँद 
के पानी का अति सीमित आक्सीजन वे 
मछलियाँ कभी का काम में ले चुकीं और नया 
आक्सीजन उन्हें मिला नहीं । इसके अतिरिक्त 
उनके शरीर से निष्काषित दूषित पदार्थ उसी 
पानी में संचित होते रहे और पानी को साफ 
होने का अवकाश ही न मिला | 

तालाब में परिस्थिति सर्वथा भिन्न और 
मछलियों के अनुकूल थी। वहाँ अन्याच्य 
साधनों के साथ एक ओर तो जलीय पोधे 
आक्सीजन की पूर्ति कर. रहे. थे और दूसरी 
ओर बैक्टीरिया मृत जन्तुओं का और भी 
सूक्ष्म-संस्कार कर-करके उन्हें पौधों के लिए 
उपयोगी तत्त्वों में बदल रहे थे | इस प्रकार 
उस तालाब के समस्त निवासी परस्पर सहयोग 


छा . 
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ws, <3 i 
कारखानों की गंदगी जब नहरों, नदियों में बहा दी 
जाती है तब चित्र में दिखाये हुए एककोशीय 
रोगाण पानी को इतना विषाक्त कर देते हैं कि 
उसमें नहाना अथवा उसका पानी पीना अत्यन्त 
हानिकारक सिद्ध हो सकता है 


द्वारा जी रहे थे, जीने दे रहे थे और सृष्टि का 
सन्तुलन निभाते जा रहे थे | 
इस हाथ ले, उस हाथ दे 
मानवों की तरह Spel और वनस्पतियों 
में भी सहकारी समितियां हैं । हमारी ही भाँति 
उनमें भी कहीं-कहीं उत्पादक और उपभोक्ता 
के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना सम्भव 
नहीं हो पाता । अनेक पौधे ऐसे हैं जो कार्बन 
डाइआक्साइड पचाते हैं और आक्सीजन तथा 
अन्य खाद्य-तत्त्व उत्पादित करते हैं। अन्य 
श्रेणियों के ऐसे भी पौधे हैं जो आक्सीजन तथा 
अन्य खाद्य-तत्त्व हज्म करते हैं और कार्बन 
डाइआक्साइड उत्पन्न करते हैं। 
सन्तुलन का निर्वाह 
सृष्टि द्वारा इस सन्तुलन का निर्वाह 
सचमुच आश्चर्यं का विषय है | उदाहरणार्थ 
यदि तालाब की वनस्पतियों को प्रकृति बढ़ने 
दै तो वे कोने-कोने तक छा कर पानी को as 
लेंगी और उसमें रहने वाले जन्तुओं का दम 
ही घुटकर रह जाएगा | इसके विपरीत यदि 
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gay की आजादी दे दी जाए तो ताला; र 
खाने ही खाने वालों की भरमार हो भो) 
और खाद्य कुछ भी न बचेगा । Ei 

फिर यदि तालाब की समस्त वनसा = 
को देश निकाला दे दिया जाए तो aap, रि 
को पानी में आक्सीजन देने वाला as, as 
रहेगा और वनस्पतियों के विछोह में मन्न ug 
भी मर मिटेंगी । सृष्टि के विधान मै 
लिखी अगर-मगर की अवस्थाएँ उपस्थित, i 
की नौबत ही नहीं आती और वह alate कर 
मेव नहीं आती जब तक कि हम ही ऊ. 
अनपेक्षित हस्तक्षेप न करें । प्रकृति इस॥ उन 
निरन्तर सजग और सचेष्ट रहती है किए की 
से बाहर किसी भी जन्तु अथवा वनस्पति पर 
आबादी न बढ़ने पाए जो इस सन्तुला।| की 
बिगाड़ दे | ' सम 
जंगलों में भी अनुशासल || उत 

जंगलों में भी घने वृक्षों, भाड़ियों, | हों 
मुटों तथा उनमें रहने वाले छोटे-बड़े प्रा ही: 
में असन्तुलन नहीं मिलेगा । तरह-तरह! ही 
पत्तियाँ,फल-फूल तथा कन्द-मूल आदि विँ 
प्राणियों की उदरपूर्ति करते हैं । सुखी रूप 
सड़ी-गली पत्तियाँ बैक्टीरिया-जगत कार्प, पराए 
करती हैं। बैक्टीरिया उनका क्रमशः वि है। 
करके उन्हें नाइट्रोजन - सम्पन्न ख| भो 
परिवर्तित कर देते हैं। जंगल का | फि 
सफाई-विभाग भी तैनात रहता है । a 78 
आप किसी जन्तु को मरा हुआ पड़ा दे हि 
शाम तक उसका नामोनिशान २ aa ° 
चील, कोवे, गिद्ध, भालू, लोमड़ी तथा 
मकोड़े तुरन्त अपना काम गुरू कर दी 
उस धरती को ऐसे साफ कर देंगे मागी 
ने भाड़ फेर दी हो। 

सृष्टि में शिकार करने वाले TA ९ 
हैं तो शिकार होने वाले निरीह भी! 


इसका अथ यह नहीं कि वह जंगल se x 


J 


We t—™ 


TR gaar तथा अधिकतर ATA के अनधिक्रत 


A हत त जब विग माता è लव ST 
मोई} परिणाम भयंकर होते हैं। कभी-कभी यह हा 
l f जाता है कि लगात i चलते ईए अह IR 
मैं क तुफान किसी जंगल में चीड़ के दृक्षों पर बसेरा 
| ले रहे कठफोड़वा के समूहों को तितर-बितर 
! कर देते हैँ । तब उन पक्षियों को वह जंगल 
१ छोड़कर अज्ञात स्थलों को भागना पड़ता g | 
We उनके जाते ही गुवरीले कीड़ों और अन्यान्य 
कि कीटों की बन आती है जो प्रायः पेड़ों की छाल 
स्पा पर निर्भर रहते हैं और वहीं-कहीं कठफोड़वा 
तुत की तजरों से बचे हुए छिपे रहते हैं। कुछ ही 
' समय में वे कीड़े पेड़ों पर से छाल को ऐसे 
' उतार देते हैं मानो किसी से कपड़े उतरवा लिये 
© हों। परिणाम यह होता है कि पेड़ के तने जल्द 
पराह ही सुख जाते हैं और ऐसे पेड़ बिजली की एक 
१ ही चपेट में सारे जंगल में आग फैला सकते हैं। 
' यह तो प्रकृति की बात है जो अपवाद 
खी॥ जप से कभी-कभी ही होती है किन्तु मानव तो 
aw भाः ही अपनी कारगुजारी दिखाता रहता 
fat RI जब तक आदिमानव वन्य पशुओं की भाँति 
खाई | "जिन और शिकार की तलाश में घुमता- 
1 £| फिरता था तब तक वह पशुओं के साथ ही 
दि ai के विधान में यथास्थान जमा हुआ था। 
देखो भव से उसने हल जोतना सीख लिया और 
पाए पना अन्न आप ही उपजाने लगा, तब से 
था | शा ही बदल गया । मानव अब अन्नोत्पादन 


-H 
gs 


aid eo सन्तानोत्पादन भी बढ़ाने लगा। 
तो मे यह हुआ कि उसे रहने-बसने तथा 


Ti- 
; ae बाडी के लिए अधिकाधिक भूमि की 
पाए ~ ता पड़ने लगी। 


अधिक"*-अधिक, और भी अधिक खुली 
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प्रकृति की दी हुई इस वन-सम्पदा को मानव ने जब-जब 
और जहाँ-जहाँ अपने यंत्रोद्योग-प्रसार के लिएसिटाकर 
साफ किया है, वहीं उसने अपने पाँवों पर कुल्हाडी 
मारी है। वन और जीवन में घनिष्ठता तो हैही 


-- ऋ"त")ििोए। . s 


Digitized by Arya Samaj हा विश Chennal-and Canga = बीतते उस 
सत्र का | 


भूमि की तलाश में कभी-कभी मानन 
प्रकार विनाश को आमन्त्रित कर बैठता है 
यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा | 

एक वन-विभाग के अधिकारी ने अपने 
क्षेत्र के एक छोटे किन्तु घने जंगल के वारे में 
सोचा कि वह जंगल ही क्या, जिसमें पेड़ों के 
अतिरिक्त झाडियाँ, झाड-मंखाङ, FST- 
करकट और जमाने भर का कचरा भरा रहे ! 
अतः उसने निर्णय कर लिया कि उस जंगल 
की सफाई ऐसी होनी चाहिए जैसे एक गृहिणी 
घर के कुड़े को बुहार-फेंककर घर को चमका 
देती है । तुरन्त उसने मजदूरों का एक दल इस 
काम पर लगा दिया | देखते-देखते मजदूरों ने 
सीधै, तने, साफ-सुथरे पेड़ों को छोड़कर बाकी 
सबों की सफाई कर डाली । सूखे पत्ते और 
टहत्तियो के ढेर जला दिये, घास खुरचकर रख 
दी, झाड़ियाँ उखाडकर धरती साफ कर दी। 
वह अधिकारी यह देखकर बहुत खुश हुआ कि 
वह जंगल एक पार्क जेसा लगने लगा और 
लम्बे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो ड्राइंग रूम में 
कुरसियाँ सजाकर रूखी हों | 


हरित भुमि-विस्तारों पर आवश्यकता से अधिक पशुओं की चराई कराने का परिणाम क्या 
है, यह इन मरु-विस्तारों से पुछिए जो मानव की उन wal के परिणाम हैं | 


रै 


नक्शा बदला कि पहचानना ही ape, बो 
गया। पेड़ों की डालियाँ नंगी हो चली ais 
पत्ते ऐसे रह गये मानो उनकी जान ही सो में 
हो । कितने ही वृक्ष आँधी-तुफान से उस ० 
जहाँ-तहाँ लेटे, बिछे पड़े थे। पतभर अभ क 
था किन्तु जहाँ देखो वहीं पीलिया aga ie 
रहा था। : 
सच पूछो तो उसने सफाई ate के 
सफाया ही कर STAT था। कूड़े के साप + 
काम की वस्तुएँ भी उखाडी, फेंकी और 
दी गयी थीं । घनी भाड़ियों से भी पे! कि 
बहुत सहारा मिलता है । सफाई के दौ को 
पेड़ों, झाड़ियों और भुरमुटों में fata मवे 
पक्षी तथा अन्यान्य जीव-जन्तु किनाराका रही 
तब बीजों का प्रसारण, फूलों का परागाः सिः 
मिट्टी की उर्वरता कौन सम्पन्न क| और 
पक्षीगण सुबह से शाम तक जिन लाखों आदर 
मकोड़ों को चुन-चुनकर खाते थे औरई पेड़ 
परिवार का पेट-भरते थे, उनकी i {चरा 
में वे कीड़े निर्भय होकर पेड़ों पर ही थे ६ 


और 
रे 
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न aa रहें और मगा करते ETA 
fa ओर से आक्रान्त, बेचारे पेड़, पोषण के अभा 
चल में गिरते-दूटते गये । घोर वर्षा के जल को और 
| ॥ उकनते तदी-तालों को रोकने के लिए भाड़ियाँ 
उछ; था अन्य कुछ भी वनस्पति छोड़ी ही नहीं 
Cay गयी थी, क्योंकि उन्हें सफाई जो करनी थी ! 
T अत: पानी का तेज बहाव उर्वरा मिट्टी को भी 
| घसीटता ले गया--दूर, बहुत दूर, जहाँ से 
की कु मिट्टी कभी लौटकर नहीं आती | 
स रेगिस्तान भी 
ओर आज के अनेक मरुस्थलीय भूमि-खण्ड 
| पेग्रे। कसी जमाने के हरे-भरे चरागाह थे । मनुष्य 
Er) को अपनी गाये, Wa, भेड-बकरियाँ तथा अन्य 
HG मवेशी चराने को जहाँ हरियाली नजर आती 
राका रही, वहीं उन्हें पेलता रहा । घास की कालीन 
रागः सिमटते ही पृथ्वी का पट निर्वस्त्र हो गया 
Tal और प्रखर सूर्य-ताप तथा प्रचण्ड वायु उसकी 
ae आद्रेता, उसकी जान सोखते रहे । इर्द-गिर्द के 
और; पेड, भाडियाँ निर्जीव होती रहीं और भले-चंगे 
E चरागाह मरुस्थल बनते रहे । 
AT थे कारखाने 
ame _ आज के हमारे कारखानों को क्या कहिए ! 
| औद्योगीकरण की यह als निश्चय ही सृष्टि 
।  पन्तुलन को एक आत्मघाती चुनौती है । 


भी अंगठे के 
निर्माण कर 


मक-नः 
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मलो, कारखानो तथा रसायनशालाओं के 
उच्छिष्ट पदार्थ बेखटके नदी-तालाबों में बहा 
दिये जाते हैं । कालान्तर में वह जल अपने 
अन्दर की वनस्पतियों तथा जन्तुओं की सम्पत्ति 
खो बेंठता है। शेष रह जाते हैं बैक्टीरिया 
अधिकांश हानिकारक, रोगोत्पादक बैक्टीरिया, 
जो उस पानो में नहाने तथा पीने वालों की 
अच्छी तरह खबर ले लेते हैं। कभी-कभी 
महामारी भी फला देते हैं। एक स्थिति ऐसी आ 
जाती है जब उस पानी को साफ करना एक 
वृहत खर्च की योजना का विषय बन जाता है | 
सब कुछ होते हुए भी आज का मानव 
लाखों वर्ष पीछे हटकर वेसा आदिमानव तो 
न बनना चाहेगा जो जानवरों की खाल ओढ़े, 
पत्थरों के हथियार लिये, सुबह से शाम तक 
शिकार की तलाश में भटके और जो कुछ कंधे 
पर ढोकर लाये, उसे कच्चा-पक्का खाकर 
अपनी खोह में पड़ा रहे आज का मानव तो 
विज्ञान के बल पर सातवें आसमान के कुलाबे 
मिला रहा है। अतः इसके लिए बुद्धिमानी: 
यही है कि वह प्रकृति के उन रहस्यों का पला 
लगाये, उन्हें सोचे-समझे और ऐसी क्रियाओं 
में सहयोग दे जिनसे प्रकृति अपना सन्तुलन 
अक्षुण्ण बनाये रखती | ७ 


घर भी ऐसे, जिनकी बिज्ञालता उनके बनाने. वालों की सूक्ष्मता देखते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिग को 
बराबर बोनी कर दे ! वे बनाने वाले जन्मांध होते हैं और सहकारिता के बल पर HATA 
दिखाते हैं। कभी किसी दीमक-घर को देखिएगा । क्या तो सूक्ष्मदर्शी में दिखने योग्य दीसक का 
शरीर और TA उसकी बिसात ! ४० फुट तक ऊंचे उनके हवाधर और उनकी एकड़ के विस्तार में फंली हुई 
गरी अनुपात सें कितने ही न्यूयाकं जैसे महानगरों को उनके गगनचुम्बी भवनों समेत पीछे कर देगी ! 


पश्चिम जर्मनी के इंजीनियरों ने 10-32 नामक एक ऐसा बेबी हेलीकॉप्टर बनाया है जिसे तह 


तथा a SE लम्बे बक्से में रखकर आप चाहे जहाँ ले जा सकेंगे । उडान में भी यह अधिक सुविधाजनक 
से मुक्त है, बयोंकि इसकी रफ्तार ६० मी. प्र. घ. के अन्दर ही रहती है। छुट्टियाँ मनाने वाले 
Ee खेतों में काम कर रहे किसान तथा सामान्यजनो के लिए यह न केवल सुविधापूर्ण सवारी . $ 
= ने बल्कि रोचक भी रहेगा । अभी प्रारम्भावस्था होने से इसका मूल्य अत्यधिक बेऽता है, कस्तु 
1 ™ 5 २०-२५ हजार रुपये तक का भी मिल सकेगा । हन 
A रेवरी १९६४ 
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Brat तथा क्यारियो को घास-फूस, पत्तियाँ, 

काँटेदार भाड़ियाँ तथा लकड़ी के बुरादे 
जैसी हलकी वस्तुओं से ढाँपने की क्रिया को 
ateat (mulching) कहते हैं | हमारे यहाँ 
पौधे तथा सब्जियाँ बोते समय तेज gz, 
\ पक्षियों द्वारा बीजों की खुली लूट तथा 
। चौपायों द्वारा पौधों को रोंदे जाने से बचाने 
के लिए घास-फूस और झरबेरी तथा जवासे 
की झाड़ियों को हलकी-फुलकी तहें डाल दी 
जाती हैं । इस विधि से सूर्य के प्रखर ताप से 
कोमल अंकुरों तथा नाजुक पौधों की रक्षा हो 
जाती है । साथ ही, नव-पल्लवों की नमी 
अधिक देर तक बनी रहती है। इसके द्वारा 
पौधे शीघ्र बढ़ते हैं, पानी का व्यय काफी घट 
जाता है तथा ताप तो ताप, शीत तथा ओले- 
पाले से भी रक्षा हो जाती है। यह सब कुछ 
. होते हुए भी यह क्रिया कष्टसाध्य, तथा महँगी 
` होने के कारण केवल गिनी-चुनी, ऊँचे दाम 
पर बिकने वाली सब्जियों और फलों के लिए 


[ काम आती है। 


बृजेन्द्रप्रसाद पालीवाल 


. यह स्वतः भूमिसात्‌ हो जाती है। 


| काय 
हो जाते हैं। पौधों की रक्षा के साथमा) वाण 
जल-वाष्पन में कमी तथा व्यर्थं HALT कटा 
की रोकथाम भी होने लगी है । पूरे खेत रसा 
मल्चिंग तो खर्चीला और कष्टसाध्य | से र 
है। अतः प्रयोगस्वरूप क्यारियों की वोह 

के बराबर पट्टियाँ काटकर काम में ली TT 
हैं। तीन मिलीमीटर मोटी और काली म उपय 


पट्टियों को लम्बी क्यारियों पर ढाँपकर केर 


सिरों को भूमि में जमा दिया. न ॒ 
मल्चिग की यह क्रिया आरम्भ में हाथ रस 
ही करनी पड़ती थी। उसमें समय मिल 
लगता था। बीच-बीच में पौधों के उत ` 
लिए चहूर में सूराख भी छोड़ने pe Bi 
अब तो इस क्रिया के लिए यन्त्र उपल i 
जिनसे मल्चिग और भी सरल हो गया 
यन्त्र द्वारा बुवाई, खादमिश्रण, ब 
मल्चिग की चादर फैलाना, उसकै । 

जमाना तथा बीच-बीच में सूराख छोड 
सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं। मरि 
चहर से भूमि को कोई रासायनिक at 
नहीं पहुँचती । कुछ समय पर 
फटते तथा वर्षा के पानी में गर्ल 


मल्चिग के लिए खेत को 


ngri Collection, Haridwar - : 


> 


| समतल किया जाता हैं! ढेले तथा THI SS 
आदि हटा दिये जाते हैं ताकि चादर फट न 
। जाएं । अर्मरीका में इस विधि का उपयोग 
2 खखुजा, तरबूज, टमाटर, भिण्डी तथा मटर 
| आदि बढ़िया फल-सब्जियों के लिए किया 


| जाता है। 
) अमरीका की एस्सो (£550) पेट्रोलियम 
| कमती ने एक ऐसा द्रव तैयार किया 
| है जो मह्चिग के लिए काफी सस्ता और 
सरल है | बुवाई की हुई क्यारियों तथा उगी 
| हुई फसल पर यन्त्र द्वारा उस द्रव को छिड़कने 
से एक ऐसी झिल्ली बन जाती है जो निम्न 
। काय करती है: भूमि को उष्मा देना, जल- 
TA वाष्पत को रोकना, वर्षा के जल से भूमि के 
CAH कटाव को रोकना और पौधों के लिए उपयोगी 
र खेत रसायनों को व्यर्थ ही भूमि में शोषित हो जाने 
AG से रोकना। 
गी चौध यह श्वेत द्रव राल-मिश्रित पेट्रोलियम 
ली का एक अंश है । साधारण ताप पर इसका 
ली मई उपयोग पम्प द्वारा फुहार के रूप में किया जा 
कर सकता है। उस फुहार को तीन इंच से दस 
गाता | रच तक की चौड़ी पट्टी के रूप में इस प्रकार 
हाथो वरसाया जाता है कि पौधों पर इसकी ५-१० 
यर मिलीमीटर पतली झिल्ली Sa जाती है। इस. 
a की १५० गैलन मात्रा एक एकड़ भूमि के 
ए पर्याप्त होती है। यह झिल्ली वर्षा तथा 
“ से + सास तक अप्रभावित रहती 
गर्या Fe पौधे इसे सरलता से छेदकर 
m आते हैं। उद्देश्य पूरा होने 
; if झेलली को मिट्टी में मिला दिया 


[हे । 


छ ५ एस्सो कम्पनी के रसायनज्ञों ने 
फल aul में विभिन्न हष्टिकोणों से अनेक 
Pina "ही टैपि-जगतु को इस 
EE ia की देन दी है। इस झिल्ली 

सितः मल्च को भी सोख लेने की क्षमता है। - 
गयी भुमि में सामान्य भूमि 
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की अपेक्षा 305 F तक की तापवृद्धि पायी 
जाती है। मल्च की यह चादर भूमिसातु होने 
पर जैविक खाद की भाँति ही भूमि-कणों को 
सुधारती है, क्योंकि इसमें कार्वन की प्रचुरता 
रहती है । इसके प्रयोग से सब्जियों की उपज : 
में कितनी वृद्धि प्राप्त की गयी है, यह नीचे 
की तालिका से ज्ञात होगा : 


फसल प्रतिशत उपज 
बिना मल्च AeA द्वारा 

गाजर 5६ से २७:५ १४८ से ३८९६ 
प्याज ८२ से १८:९ १२-२ से २३-० 
खीरा ११:० १५-१ 
बन्दगोभी १०९५ १३:६ 
शलजम १६२ २२७ 
मूली ४२ wa 


छोटे पैमाने पर पेट्रोलियम-मल्चिग के 
लिए पोर्टबुल-स्प्रेयर जैसे छोटे यन्त्र द्वारा कन्धे 
पर लटकाये ही लटकाये छिडकने का काम 
लिया जा सकता है । बड़े-बड़े फार्मो पर 
मल्चिग के लिए एस्सो कम्पनी ने बड़े यन्त्र 
बनाये हैं जो मल्चिग के साथ-साथ अन्य अनेक 
कार्य भी सम्पन्न कर देते हैं। 

पौधे रोपना, मिट्टी इकसार करना ओर.मल्च करते 


जाना, तीनों क्रियाएं एक ही बार में सम्पन्न करने 
वाला आधुनिक यंत्र 


T 


A iiia a 


फक 
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अमरीकी वैज्ञानिकों ने एक एस कृषि- 
यन्त्र का विकास किया है, जो AIAN 
बवाई के लिए तैयार खेत में पोलीथिलीन 
की चट्टर बिछाता जाता है और उस तह का 
भेदकर बीज भी जमीन में बोता चला जाता 
है। अमरीका में इस मशीन को प्रारम्भिक 
परीक्षा भी हो चुकी है। 

'मल्चर-सीडर' नामक इस यन्त्र को 
चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । इस विधि को 'मेकेनाइज्ड प्लास्टी- 
कल्चर' का नाम दिया गया है तथा इसके 
आविष्कार के फलस्वरूप विशाल पैमाने पर 
कृषि उत्पादन के क्षेत्र में पहली बार प्लास्टिक- 
चहूर को घास-फूस अवरोधक पदाथ के रूप मे 
प्रयुक्त करना सम्भव हो गया है। हाथों 
द्वारा बिछायी जाने वाली प्लास्टिक-चहुरे 
पिछले कई वर्षों से छोटे-छोटे किसानों और 
बागबानों द्वारा उक्त कार्य के लिए प्रयुक्त की 
जा रही हैं। 

पौधों और खेतों की रक्षा के लिए 
प्लास्टिक की यह परत घास-फूस की बाढ़ को 
रोकती है, मिट्टी के ताप को बढ़ा देती है 
बुवाई के मौसम में खेतों की मिट्टी को ढीली 
और भुरभुरी रखती है और पोषक तत्त्वों के 


4 


सिचाई व्यवस्था तथा क्यारियों की रचना के अनुकूल एक 
ही साथ ५-६ क्यारियो की पंक्तियों के पौधों की 


रोपाई तथा मल्चिग इस यंत्र द्वारा की जाती है 


` मशीन, जिसमें काँटे लगे रहते & 


angri Collection, Haridwar 


प्लास्टिक की इस प्रकार की परत, 
कर बड़े पेमाने पर जो फसलें उगायी ज्ञ i 
हैं, उनके सम्बन्ध में प्राप्त विवरणों के बह 
फसलों के उत्पादन में दुगुनी तक की बह 
है। अब तक इस प्रकार को विधि का ay 
टमाटर, खरबूजा, कुकरमुत्ता, काली [३ 
अनन्नास, एगप्लान्ट, स्ट्राबेरी और gay T 
की फसलें उगाने के लिए सफलतापूर्वक 
गया है। १६६२ की वसंत ऋतु में पहली 
बड़े पेमाने पर कपास की फसल बोने के# 
पोलीथिलीन की परत काम में As ज 
प्लास्टिक-परत और मल्चर-सीछ 
विकास अमरीका की स्पेन्सर केमिकलक् है 
और यूनियन कारबाइड कारपोरेश कर, 
मिलकर किया है। एक ही यंत्र से र लें। ब 
चौड़ाई की परते बिछायी जा सकती el) ही इः 
यह मशीन एक ट्रैक्टर के साथ जोश अन्तिः 
जाती है। जब ट्रैक्टर ३ मील प्रति! जीवन 
गि गति से खेत में चलता है तो मर्श. जहर; 
आगे की ओर लगी दो डिस्क मिट्टी हँ के वा 
नालियाँ बनाती जाती हैं। fest र 
किये हुए रबड़ के पहिये परत के बाहर! FAT 
को इन नालियों पर फैलाते जाते हैं, "| छू 
डिस्को की एक दूसरी जोड़ी पती ब्र 
प्रकार मजबूत करती जाती है कि १ WE 
में उड़ न सके । मशीन के सामने AM ९१४७ 
कूड़े को इधर-उधर हटाता जाता है| “के 
मशीन में आवश्यक परें, बीग 
सीड-कवर मौजूद रहते हैं । जैसे है 
चलता है, परत बिछती जाती है और 
थोडी-थोडी दूरी के अन्तर से मिट्टी 
जाती है। एक ट्रैक्टर से इस प्रकार 
मशीनें जोड़ी जा सकती हैं । 
“डिजर्ट teq व्हीलर' नामक 


भामार 


qn ६ 
| जीवित 
और fi 


लेने: 


ङ्‌ 
q इसके 


को खेतों से समेट लेती है। 


——  — 
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ह] 7 हानि। यह भारत का प्रसिद्ध पामवृक्ष है 
T | ees See जिससे साबूदाना (sago) प्राप्त किया जाता 
i ४ हैं| कुल १५ वर्ष की आयु में यह केवल १४ वें 
क अ | ` वर्ष फलने के निकट पहुँचता है और तभी काट 
Tat गिराया जाता है। यदि उस अन्तिम वर्ष इसे 


“ किस साल के किस महीने की कौनसी 
ली भि तारीख को इन्हें मरना है, ये बखूबी जानते 
| हैं। थे हैं तेमने (Temne) जाति के नेता-- 
॥ अपने छोटे से समुदाय के एक तरह से राजा 
| हो। इनका अभिषेक बड़े ठाटबाट से किया 
`| जाता है। अभिषेक के दिन इन्हें समुद्रतट पर 
i ले जाया जाता है। वहाँ इनकी आँखों पर 
साझ पट्टी बाँध दी जाती है और इनसे कहा जाता 
लक है कि अपनी मुट्ठी को अधिक से अधिक फैला 
Te कर, जितना हो सके, कंकड़ एक ही बार में भर 
स शि) लें। बस, उस एक मुट्ठी कंकड़ों की गिनती 
ह| ही इनके जीवन के गिनती के दिन होते हैं । 
at अन्तिम दिन फिर उसी ठाटबाट से इनके 
रि j जीवन को समाप्त कर दिया जाता है--एक 
Taal “हर का प्याला पेश किया जाता है और महल 
में * बाहर चार कहार एक तावूत लिये खड़े 
ग १ इहते हैं जिसमें इनके मृत शरीर को रखकर 
हा PATE पर ले जाया जाता है। 
oa शिरी चढ्ती है, आय घटती ; 
a ‘ 5 बैहादेश के मेरग्वी (Mergui) द्वीप-समूह 
के | पिवासी ओरांग साकिया (Orang 
y M Sakya) जाति के लोगों की यह सूक gi 
Tal D “हाँ शिशु जनमते ही ६० वर्ष की आयु 
i : गाना जाता है और ज्यों-ज्यों वह बढ़ता 
ra न की संख्या घटती जाती है। उन्होंने 
any st पय का रखा है, अर्थात्‌ औसत 
i x यदि शुन्य के आगे भी व्यक्ति 
और दिये = बोनस के रूप में १० वर्ष 
ली... ९ जो पुनः उलटे चलते हैं । 


NN 
AOS 


"एण काट जिरा 


पेड È ite हूँ 3. 
* के! फलने नहीं दिया जाता | 


ण अर्थं होगा बड़ी आथिक 
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फलने दिया जाए तो इसके तने में जो कम से 
कम ७०० पौण्ड गूदा भरा रहता है, उसे यह 
सोख जाएगा | वही गुदा पहले ही से निकाल 
लिया जाता है और अनेक विधियों से गुजार 
कर अन्ततः -साबूदाने में परिणत कर लिया 
जाता है। साबूदाने का यह उत्पादन अपने 
aa के निवासियों की प्रमुख आजीविका है। 
यह बात ऐसे देश की है जहाँ के लोग एक 
पत्नी के मरने पर दूसरी तो ले आते हैं किन्तु 
तीसरी लाने में बहमे करते हैं । उनके लिए 
तीन की संख्या बेहद अशुभ और डरावनी 
हरती है । वे डरते हैं कि तीसरी पत्नी घर 
में लाने पर या तो वह स्वयं अथवा उसका 
पति अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। अतः 
तीसरी पत्नी की बात आने पर वे शंका- 
निवारण के लिए एक कबूतरी से विवाह कर 
लेते हैं। तत्पश्चात्‌ चौथी पत्नी के रूप में 
तीसरी स्त्रीं से विवाह करते हैं | 


Ce ae 


तार 


आया है 


टेलीफोन द्वारा तार 


प्रपता तार भेजते समय पते 
में पाने वाले के नाम के साथ 
उनका टेलीफोन नम्बर भी 
लिख दें जैसे कि: 


माथुर 
टे०फो० ४७६३९ 
नई दिल्ली 


ज्यों ही यह संदेश तारघर में 
पहुंचेगा, टेलीफोन पर उन्हें 
पढ़ कर सुना दिया जाएगा। 
L संदेशवाहक के पहुंचने में 
लगने वाला समय बच जाएगा। 


= सकते हैं जबकि तार के पते 


टेलीफोन पर तार प्राप्त कीजिए 


कुछ शहरों में आप टेलीफोन पर तार डस स्थिति में भी प्राप्त. 
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Shea पर आपका Ae 


जल्दी पहुंचता है 


यह सस्ता भी पड़ सकता है 
क्योंकि टेलीफोन का नम्बर 
तथा उसके पूर्वं लिखा जाने 
बाला ‘oplo शब्द दोनों 
एक ही शब्द गिना जाता है। 
यह सुविधा उन सभी स्थानों 
के लिए है जहां स्थानीय 
टेलीफोन व्यवस्था उपलब्ध 
है। 


संदेश की एक प्रति उसी 
fer पहली डाक से भेज दी 
जाती है । 


में श्रापका टेलीफोन नम्बर नहीं 


दिया गया हो। इसके लिए ग्रापको तारघर में श्रपना टेलीफोन नम्बर 


रजिस्टर करवाना होगा । 
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हमें उत्तम सेवा का अवसर दीजिए 


डाक-तार विभाग 
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| हाल ही में बाल का एक प्रकरण कश्मीर 
मे उठा और कालमों को रंग गया । वेसा एक 
अन्य प्रकरण १९वीं शताब्दी में एक फ़ न्च 
रईस पासेन (Pausanne) ने ख ड़ा किया था 
और अपने एक बाल पर २३ वर्ष मुकदमा 
लडकर्‌ ४० हजार रुपया वसूल किया था ! 
हुआ यह कि उसने ४० हजार की लागत में 
| एक मकान खरीदने का सौदा किया और उन 
दिनों के रिवाज के अनुसार बन्धक के रूप में 
' अपने सिर का एक बाल रखवा दिया | संयोग- 
| वश मकान बेचने वाला मुकर गया तो उसने 
अपना बाल वापस माँगा । बाल जब न मिला 
| तो उस रईस ने मुकदमा लड़ा और २३ वर्ष 
' बाद, हर्जे-खर्चे सहित बाल की कीमत के रूप 
। में ४० हजार रुपया वसूल पाया ! 
| ये बकरे पेड़ पर चढ्ते हैं 
। फिर भी इनके गड़रियों को अचम्भा नहीं 
। होता । ये मोरक्को निवासी बकरे हैं और 
| इसे अधिक विशेषता उन पेड़ों में है जिन पर 
| À हते हैं। वे पेड मजबूत टहनियों और पत्तों 
| लगभग ढ॑के ही रहते हैं और ऊँचे भी अधिक 
| गहीं होते | उनमें जो ae फल लगते हैं उन्हें 
| बड़े चाव से खाते हैं और वहाँ के निवासी 


(ST फलों से उपयोगी तेल भी निकालते हैं । 


| 4 अतिविचित्र 


चिन सानव जातियाँ 

| नवो भी नहीं। दक्षिण अमरीका के इन 
| a विचित्रताएँ देखिए । 

भे oes नहीं, P हो भी गयी-- 
जाति के 2 तराइयों मे रहने वाले कोरिया 
थे व्यक्ति बगैर होंठ हिलाए बात 


मानो एक प्राकृतिक असम्भाविता को 


= और पुरुष एक-दूसरे से 
रठिनाई से भाषा बोलते हैं किन्तु तनिक 
| ही सही, दोनों समझ लेते हैं और 
rt १९६४ 


: R दिखाते हैं। और भी विलक्षणता ५ 
है है कि 
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पारिवारिक शान्ति भी भंग नहीं होने पाती । | 

जो दीखे सो उलटा--क्रेम्पा जाति के ये. 
लोग पेरू निवासी हैं। प्रकृति ने इनकी आँखों 
के लेंस में वह खुबी दी है जो इन्हें हरेक सीधी 
चीज उलटी दिखाती है। कोई पुस्तक अथवा 
चित्र देखने का मौका आने पर ये उसे उलट 
कर ही देखते हैं ! 

बिना पानी, जिन्दगानी--पाराग्वे- 
निवासी (Paraguay) चाने जाति के ये लोग 
पानी के मोहताज कभी नहीं रहते | इसका 
मुख्य कारण कदाचित यह है कि खारे पानी 
के अतिरिक्त पीने योग्य मीठे पानी की एक बूँद 
भी इन्हें उपलब्ध नहीं। इसकी पूर्ति ये लोग 
मक्का से नशीला पेय बनाकर कर लेते हैं। 


Mi Sind I 
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| हुए. 

प्रेमलाल टण्डन fac 

Yeas अर्थात्‌ घुमक्कड पक्षियों तथा कालरया छल्ले पहनाकर तथा aT a 

प्राणियों का यह स्वभाव होता है कि अपने- लगाकर छोड़ा जाता रहा और लोन a 
अपने समूहों में वर्ष के अन्दर निर्धारित समय जिनका अध्ययन किया गया। यह ज्ञात = 

और स्थल पर ही आते हैं, निर्धारित काल तक की लालसा बराबर बनी रही कि पी कि 

l र 


रहते हैं तथा जैसे बिन-बुलाये आये थे, वैसे ही 
बिना विदा लिये चले भी जाते हैं। इनका 
यात्रा-पथ अनन्त और अबू रहता है । इस 
मनोरंजक रहस्य ने प्रायः ही मानव को प्रेरित 
किया है कि वह पंछियों के उन पराये देशों का 
पता लगाये जहाँ से वे आते हैं और जहाँ चले 
जाते हैं। उन विविध प्रयासों में एक यह 
प्रकार भी था कि वे पक्षियों और प्राणियों के 
शरीर पर कुछ स्थायी चिल्ल लगा देते थे । 
सँकड़ों वर्षो से चली आ रही इस प्रथा ने 
आधुनिक विज्ञान को भी प्रभावित किया । 
विज्ञान के सुथोग से इसमें पर्याप्त सुधार भी 
हुए और इस शताब्दी के आरम्भ से ही पक्षियों 
को चिह्नित करने की प्रथा लोकप्रिय हो 
चली। कुछ ही वर्षों में ऐसे जन्तुओं की संख्या 


लाखों तक पहुँच गयी जिन्हें ध 2 ine cl `` 
सों तक पहुँच गयी जिन्हें धातु के हलके है। वे कैसी = हैं जा 
‘ Uy CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


वायुमण्डल में किस ऊँचाई तक उड़ाने! A 
हुए किन अनजाने विस्तारों में खो जा 
दक्षिण भ्रुव के पेन्गुइन प्रजननक्रिया है 
अपना क्रीडांगण छोड़कर कहाँ चलें णी रे 
घुमक्कड विशालकाय समुद्री पक्षी fa = 
निकल जाता है तथा अमरीकी arth 
और केरीबियन कछुआ किन दुर | तीरे: 
चक्कर लगा आते हैं। जैसा भी ६ अनेक 
परिव्राजक प्राणियों का wares a 
ज्ञान तथा समय-ज्ञान चमत्कारिक हैं | हैं। ३ 
परिस्थिति - विज्ञान (8००० से पय 
जन्तुओ की इन गतिविधियों के fa 
विशेष महत्त्व है। इन्हीं विवरणों सै 
करने में सहायता मिलती है कि अर 
अमुक-समय, अमुक ही स्थल पर 


—— 
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टान्निस्टरयुक्त पक्षी द्वारा प्रेषित संकेत २०० मील 
की ऊंचाई और ८०० मील की दूरी तक परिक्रमा करते 

। हुए कृत्रिम उपग्रह द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं 

| लिए प्रेरित करती हैं ? उन विशिष्ट स्थलों की 
र परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूयं- 
रहिमियों तथा अवरक्त किरणों का विकिरण 
# और अवशोषण, भूमि तथा वायु के ताप, 
व. आद्रता, अवक्षेपन तथा वायुमण्डलीय दाब का 
ठाने! “व्ययन आवश्यक है। इन अवलोकतों के लिए 
। जाँ आज के विज्ञान ने नवीनतम और बढ़े-चढ़े 
aoe “मतायुक्त साधन प्रस्तुत किये हैं । 
के विगत वर्षो में जब ऐसे वैज्ञानिक साधन 
लब्ध नहीं थे तब पक्षियों के लौट आने तक 
अन्वेषको को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तभी 
तो लगा पाते थे कि जहाँ से वे पक्षी 
Es वहा की परिस्थिति कैसी रही होगी, 
ah _* प्राणियों में यह क्षमता होती है कि वे 

| 


|... को परिस्थितियों के अनुकुल बना लेते 
jog से अतः उनमें दिखाई पड़ने वाले परिवर्तनों 
at राप्ति अनुमान लगाये जा सकते हैं। 

| ee महायुद्ध के पश्चात्‌ रेडार और 
अर्मु इस eae ol से ट्रान्जिस्टर के प्रयोग ने 
qi जिन दनो चमत्कारिक क्रान्ति ला दी है। 
उद जो रेडार का उपयोग इन कार्यों के 
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लए किया जाता था उन दिनों रेंडार की 
सीमाओं के अन्दर ही उड़ने वाले पक्षियों को 
एक प्रकार से 'देखना' भी सम्भव था । अब 
ट्रान्जिस्टरों तथा विविध माइक्रोइलेक्ट्रानिक 
अति सूक्ष्म संयंत्रों द्वारा और भी चमत्कारिक 
उपलब्धियाँ सम्भव हैं। एक नन्हा रेडियो- 
ट्रान्समीटर जो वेटरियों सहित 2-21 तोला 
से अधिक वजनी न होगा, पक्षियों के शरीर 
पर फिट करके छोड़ देने से सम्वाद-समाचार 
स्वतः मीलों दुर से मिलते रहते हैं। अब तक 
कितने ही मुर्ग-मुगियाँ, खरगोश, सेही, स्कंक, 
बीवर, हिरन, बत्तखे तथा हंस आदि से ऐसे 
रोचक यंत्रों द्वारा सम्पक बनाये रख सके हैं। 
कितने ही विवरण काफी मनोरंजक तथा 
हत्त्वपूर्ण रहे हैं। जब-जब किसी स्थल विशेष 
की बदली हुई परिस्थिति के फलस्वरूप 
ट्रान्जिस्टरयुक्त प्राणी के शरीर में अन्तर पड़ा 
है, रेडियो संकेतों द्वारा संग्राहक केन्द्र पर वह 
gafara होता रहा है। 
इन रेडियो संकेतों में भी एक कठिनाई 
यह रही कि पृथ्वी के गोलाकार के अनुरूप ये 
संकेत मुड़ नहीं पाते | फलस्वरूप अनेक संकेत 


ऐसे कृत्रिम उपग्रह द्वारा प्रेषित संकेत १२०० मील तक 
की दूरी से भी भू-स्थित केख पर ग्रहण किये जा सकते हैं 


So SiS 75: :*[्‌[इ 
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मील तक का विरतार मानो 'देखा' जा सकता है 


अन्तरिक्ष में भी विलीन होते रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त यह भी सम्भव न था कि जगह- 
जगह रिसीवर तथा ऊँचे एरियल खड़े किये 
जाएँ । इस कठिनाई का एक ही हल जो 
सम्भव हो पाया, वह था कृत्रिम उपग्रह | 

इस कार्य के लिए बनाया गया कृत्रिम 
उपग्रह वह आश्चर्यजनक यंत्र है जिसके द्वारा 
पृथ्वी के किसी भी छोर पर तथा सतह से 
कितनी भी ऊंचाई पर परीक्षण-पात्र पक्षी 
आवश्यक विवरण पृथ्वी पर भेजने में समर्थ 
है । पक्षी के लिए ऐसे यंत्र का वजन भी ४०, 
५० या ६० ग्राम से अधिक न होना आवश्यक 
है । ऐसे यंत्रों में एक रिसीवर तथा एक 
एण्टिना लगा रहता है । स्पष्ट संकेत पाने के 
लिए उसमें ५०० माइक्रोवाट शक्ति की 
विद्युत भी उत्पादित होती रहनी चाहिए | 
इसके द्वारा ५०० मील की ऊँचाई तथा २००० 
मील की लम्बाई और २००० मील की 
चौड़ाई के क्षेत्र तक से संकेत ग्रहण किये जा 
सकते हैं । 


ऐसे उपग्रह के लिए यह भी आवृश्यक 


` होगा कि वह संग्राहक केन्द्र तथा ट्रान्जिस्टर- 
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ही रहे । इससे प्राप्त संकेतों को जब के 
पर उतारा जाएगा तब S की आकृति E 
होगी । यह उन तरंगों का वक्र-रेखीग, Í 
रहेगा जो ट्रान्जिस्टरयुक्त प्राणी से प्रा, | 
उपग्रह द्वारा संग्राहक केन्द्र तक qh 
जाएँगी । इसकी जटिल क्रिया डापलर पर) 
(Doppler effect) के अन्तर्गत any प्यारे 
इसी से उदाहरणार्थ यह अनुमान ay, 
सकेगा कि जिस पक्षी की हमें टोह मित) अंक- 
है, वह लगभग ५० मील लम्बाई और। पिछले 
मील चौडाई के विस्तार में होना चाहि। दृष्टि 
इस प्रकार दूर-दूर तक विचरे? सहयो 
प्राणियों के विवरण प्राप्त करके उन कष बल ' 
की भौगोलिक परिस्थितियाँ ज्ञात at) बन : 
सकती हैं ओर मालूम किया जा सकताहै| नयी 
उन प्राणियों की घुमक्कड प्रवृत्ति के सकेगी 
उनका सहज स्वभाव उत्तरदायी है १ 
उन क्षेत्रों की बदलती हुई परिस्थिति were 
पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक साधवो | द्रोणवी 
अन्यान्य वस्तुओं के उचित उपयोग के ह जब ह 
तथा भौगोलिक परिस्थिति के सम्यक्‌ शी पहारर 
लिए ऐसे बिवरण अत्यन्त आवश्यक हैं। | टीकमः 
एक प्रयोगस्वरूप १ अक्टूबर १४६| TR 
कनाडा (अमरीका) के सात el a 
ट्रान्जिस्टरयुक्त करके उत्तरी ध्रुव क म TE 
छोड़ा गया था । यात्रा के प्रथम १२ p 
तो उनकी गतिविधियों के संकेत i 
मिलते रहे किन्तु अधिक लम्बी उ 
जाने वाली संध्या को ज 4 उन्होंने fal 
पार किया, संग्राहक केन्द्र से उनका सर्प 
गया । उस परिस्थिति में यदि यंत्र 
कृत्रिम उपग्रह उन पर हृष्टि जमायै र 
उनके संकेत-प्रसारण में बाधा न पड़ती | 
इस दिशा में और भी eer 
कर लेने पर दूर उड़कर जाते aA 7 
के पराये देश अवश्य ही पराये त र | 


} 
आती! प्यारे बच्चो | 


नगाः विज्ञान-लोक के पाँचवें वर्ष का प्रथम 
मित) अंक--यह फरवरी अंक तुम्हारे सामने है । 
और। पिछले चार वर्षो की इस सहयात्रा पर विहंगम 
Ma दृष्टि करती हूँ तो तुम सबों का स्नेहपूर्ण 
वरते?) सहयोग ही वह मुख्य आधार पाती हूँ जिसके 
उन छ बल पर विज्ञान-लोक का आज यह स्वरूप 
Tal) बन सका है। आशा है, नये वर्ष की 
ताए नयी मंजिल नये उत्साह से तय की जा 
| के {| सकेगी | 

है| तुम्हारे ढेर सारे पत्रों में से कुछ का ही 
स्था उल्लेख करूँ तो विगत जनवरी अंक में 
धतो $ द्रोणगीर कोहली की वैज्ञानिक कहानी 
1 के भब हस gang से लौटे मनवेन्द्रसिह (६०३३) 
Rat पहारनपुर तथा कन्हैयालाल (१०४३२) 
él) टीकमगढ़ ने विशेष पसन्द की है। निरंजन- 
१९६१ “काश (३६१६) पुष्कर ने आक्सीजन तथा 
हों | गचन्द्र (५२९२) आगरा ने नयी धातु 
की | टाइटेनियम और गुफा से गगन की ओर लेख 
fa ie रोचक बताये हैं । बिद्युतोत्पादन के 
न बर s साधन जैसी नवीनतायुक्त और भी सामग्री 


f! 
f 


ड़ MAIN विनोदकुमार (६७१७) जसीडीह; 
ते | री (११५७) आगरा और लाजपत- 
म eo वाराणसी ने की है। 

Aa हने में कई बार सूचनाएं 
रहन र भी मैं देखती हूँ कि अभी तक 
ay भोर बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा 
(ll 1 था a के कारण रचनाओं के-प्रकाशन 
अनेक को थोगिता-पूर्तियों के पुरस्कारों से 
A ` पचित रह जाना पड़ता है: 

; d i री १९६४ 


aa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul K 


कुपन संलग्न करना, 
२. रचनाएँ केवल अप्रकाशित विषयों 
पर ही भेजना । 


सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या ४७ के विजेता 


सुधीरकुमार राठौर (१६१६) आगरा, शात्ति- 
लाल सरणोत (६४७४) उदयपुर, सज्जनसिह सुराना 
(७६८१) उदयपुर, वल्लभदास पारेख (७७५८) 
उदयपुर, अनिलकुमार (८८६१) रांची, शशिकान्त 
गुप्ता (१०६६४) आगरा, राजेन्द्रप्रसाद वर्मा 
(११६७०) कुल्टी । 


गिरीशचन्द्र अग्रवाल (११५७) आगरा, गजेन्द्र- | 
पालसिंह (१६०५) मेरठ, गोपाल माधव (२३७६) 
मेरठ, निरंजनप्रकाश माथुर (३६१६) पुष्कर, रणजीत 
सिंह (४७२४) नई दिल्ली, सत्यपाल अग्रवाल (५३२३) 
दिल्ली, हर्ष श्रीवास्तव (१०७२१) लखनऊ, जगदीश- 
प्रसाद बन्सल (११९८३) आगरा, कु. मंजुला सिरोही 
(११६८४) मेरठ । 


तृतीय पुरस्कार 

गोविन्दस्वरूप (२२८२) इलाहाबाद, रमेशचन्द्र 
शर्मा (२७६८) कोटा, रवीन्द्रकुमार मेहरा 
(३८४७) अजमेर, चन्द्रमोहनसिह (४८४४) अजमेर, 
जागेशवरप्रसाद सोती (५३०७) जबलपुर, प्रकाश 
जोशी (६११७) अजमेर, सुरेशकुमार गुप्ता (७१६०) 
अमृतसर, पुरुपोत्तमकुमार (७३४१) जगदलपुर, 
ललितकुमार (७७३३) जगदलपुर, कृष्णगोपाल 
भंडारी (८१३८) कटनी, वेंकटलाल माहेश्वरी 
(६८६९) कटनी, कु. शीला गोयल (१००३६) | 
जबलपुर, अजमतअली (१०७३४) जगदलपुर । 


| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७७४२ बलराम (१५) रांची, ४३ ee (१३) 
अलीगढ़, ४४ सुरेद्धपाल (१७) बम्बई, ४५ ALBA (१४) 
लीगढ़, ४६ वासुदेव (१६) रुड़की, ४७ गारघनलाल (१ ८) 
चित्तौड़गढ़, ४८ इनायतअली (१८) भाटापारा, ४६ जयनन्दन 
(२०) मुरादाबाद, ५० रामशरण (२०) कानपुर, ५ . pu 
(१४) जोधपुर, ५२ निर्मलकुमार (१५) जमशेदपुर 3 नेरजन 
प्रसाद (१४) पटना, ५४ अजयकुमार (23) a ५५ रवि 
(१३) लखनऊ, ५६ शरदकुमार (१४) झांसी, ५७ वावूभा 
) ५८ वल्लभदास (१५) उदयपुर, ५६ उदयच 
) हीराकुड, ६० रामानन्द (११ फारविसगंज, ६१ हरिमोहन 
) सहर्षा, ६२ योगध्यान ६) नई दिल्ली, ६३ गिरीशकुम 
६) रायपुर, ६५ बालक्रष्ण (१४ 
३) रायपुर, ६७ अशाककुम 


| रसेशचंर 
आज, हें. १० 


4 H 
MY ah 


J 


20 521 


( 

( ( 
( (१ 
(१३) रायपुर, ६४ अहमद खाँ (१ 
रायपुर, ६६ निसारअहमद (१ 
(१४) पटना, ६८ वीरेन्द्रपाल (१६) सहारनपुर, ६६ रणव 
(१४) रोहतक, ७० अनिलकुमार (१४) रायपुर, ७१ कन्हैयालाल 
(१५) बीकानेर, ७२ संजय (११) अहमदावाद, ७३ जीवारा 
(१७) अलीगढ़, ७४ मोहनलाल (१२) दरियापुर नेवादा, ७५ 
नरेन्द्रकुमार (१४) सारंगगढ़, ७६ टीकाराम (१४) बुलन्दशहर, 


रा 
=~ 


4 


७७ सुरेन्द्रकुमार (१६) Fal, ७८ वटदेवक्ृष्ण (१४) मेरठ, ७६ 
३ रमेशचन्द्र (१५) आगरा, so हुबराज (१६) मीरगंज, ८१ राजेन्द्र- 


पाल (१५) मथुरा, ८२ प्रमोदकुमार (१३) इलाहाबाद, 5३ 
राधेश्याम (२८) गोरखपुर, ८४ कु. ममता (१०) पडरौना, ८५ 
शयामनारायण (१४) वाराणसी, 5६ आत्माराम (१६) गौहाटी, 
८७ गंगाधर (१४) धार, ८८ विजयकुमार (१५) डोंगरगाँव, ८९ 
वीरेन्द्र (१२) जमशेदपुर, ६० राजेश्वरराम (१७) शाहाबाद, ९१ 
विष्णुदेवप्रसाद (१४) बडारा, ६२ कु. सुधा (१६) महाराजगंज 
६३ प्रदीपकुमार (१३) कानपुर, ९४ तारकराज (१४) वाराणसी, 
९५ स्वर्णसिह (१७) गोरखपुर, 8६ उमेशचन्द्र (१४) ब्यावर, 
९७ प्रभातवाब (१०) महासमुन्द, ९८ अपलम चपलम (१६) 
फारबिसगंज, ९९ सुनिलकुमार (१४) नैनीताल, ७८०० जयप्रकाश 
(१२) बाजपट्टी, १ भागीरथ (१९) ÂF, २ वीरेन्द्रकुमार (१५) 
कॉलारस, ३ हुरनारायण (११) ब्यावर, ४ वीणाकुमारी (१५) 
à १ महेन्द्र, ५ विजयकुमार (१७) नागपुर, ६ महावीरप्रसाद (१६) 
ie ea भद्रक, ७ कुलदीपसिह (२०) चन्दौसी, ८ सुदामा (१७) बिलास- 
(स, स, 8०४: पुर, & नरभेराम (१७) बिलासपुर, १० ब्रिजलाल (१७) 
औरंगाबाद, ११ मिश्रीलाल (१७) रायपुर, १२ जगदम्बाप्रसाद 
(१७) मोहम्मदपुर, १३ सज्जनलाल (१२) पूणिया, १४ agaa 
(१५) मानपुर मियां, १५ कृष्णकुमार (१८) गगर, १६ WT- 
कान्त (१४) भोगांव, १७ मोहनचन्द्र (१५) गोरखपुर, १८ 
जगमोहन (१५) वीरगढ़, १६ सावन्तसिह (१७) आली राजपुर, 
३० अशाककुमार (१३) सहारनपुर, २१ सुंखदेवराज (१५) 
अुज्फरनगर, २२ बद्रीप्रसाद (१५) गोरखपुर, २३ दिनेशपाल 
(24) ठाकुरगंज, २४ भंवरलाल (१५) बीकानेर, २५ वेदप्रकाश 
(१४) शिवपुरी, २६ विष्णुप्रसाद (१८) शिवपुरी, २७ कु. मोहिनी 
(१४) sist, २८ नरेद्र (१५) आगरा, २९ श्यामसुन्दर (१६) 
कटनी, ३० विनयकुमार (१४) रफीगंज, ३१ रामचन्द्रप्रसाद (१५) 
बरनी, ३२ जीवर (१२) कटिहार, ३३ आनन्दकुमार (१२) 


स्‌ x 
FRAT, २४ सतोपप्रसाद (१४) जसवन्तनगर, ३५ राजीव (११) 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग्वालि भरतकुमार (१४) आन रविकृमार 
डॉगरगढ़ TO 8 शरीर 
लखनऊ, ४० सुभाषचन्द्र (१३) शिवपुरी, ४१ प्रकाशनारायण 
१५) बिलासपुर, ४२ पारसनाथ (१२) डाल्टनगंज, ४३ क्रृष्ण- 
गोपाल (१६) वस्ती, ४४ ज्योतिस्वरूप (१५) वाराणसी, ४५ 
ओमकुमार (१२) भागलपुर, ४६ वाबूलाल (१३) रतनगढ़, ४७ 
जयन्तकुमार (१४) कदमा, ४८ हरिशचन्द्र (१५) अलमोड़ा, 
ve दिनेशचन्द्र (१७) गरोठ, ५० अरविन्दकुमार (१५) 
होशंगाबाद, ५१ कु. वीना (१३) कानपुर, ५२ मिनहाजुररहीम 
यगढ़, ५३ कु. रीता (१३) कोरबा, ५४ रेवतीरमण 
जी, ५५ कु. रजनी (१६) वाराणसी, ५६ सन्तोषकुमार 
जसीडीह, ५७ इन्द्रमन (१७) पिपरिया, ५८ ब्रजेश्‍वरलाल 
J ५९ सत्यप्रकाश (१७) अम्वरनाथ, ६० राजेन्द्र- 
(१६) लक्ष्मीपुरी, ६१ कैलाशबावू (१२) अलीगढ़, ६२ 
१५) भिलाई, ६३ रामविनोद (११) बहरामपुर, ६४ 
कु. शशिबाला (१५) इलाहाबाद, ६५ रामगोपाल (१६) अकलेरा, 
६६ ओंकारचन्द्र (१७) हाटा, ६७ मथुराप्रसाद (१२) दानापुर, 
८ मदनगोपाल (१४) रांची, ६६ अनीशकुमार (२०) कलकत्ता, 
कु. भानुमती (१०) गया, ७१ विवेकानर (१३) जमशेदपुर, 
सतवंत (१४) हनुमानगढ़, ७३ धर्मपाल (१८) मथुरा, ७४ 
धेश्याम (१६) छिवरामऊ, ७५ नरेन्द्रपाल (१६) मेरठ 
मेश्वर (१६) रायगढ़, ७७ राजेन्द्रप्रसाद (१६) अमरपुरा 


9 
\ 
9 


१ 
R 


4 
sd 
- 
G 
on 


y 
G 


SA 


५) कदमा, ७६ रमेशकुमार (१६) जबलपुर 
FIAT, 5१ आनन्दकुमार (१२) करजापट्टी, 
) देवली, 5३ ज्ञानप्रकाश (७) कुरुक्षेत्र 
) रामपुर, 5५ जयकुमार (१५) बड़नग 
राधेश्याम (१७) हृण्डला, ८७ प्रभातकुमार (१२) रांची, 
मदनप्रसाद (१४) चनपटिया, se हनुमंतदामोदर (१४) लझ्क 
९० मदनगोपाल (१७) कलकत्ता, €l सुरेन्द्रकुमार ( 
लुधियाना, ६२ रामावतार (१३) मुकुन्दगढ़, ६३ सुरेशचन्द्र ( 
अकोला, ९४ राजकुमार (१५) मुकुन्दगढ़, ९५ वृजमोहन (१ 
आगरा, ९६ राजेन्द्र (१३) फतेहगढ़, Ro अववंशकुमार 
चन्दौसी, ६८ सन्तोषक्रुमार (१३) आरा, 8९ धनीराम 
वारेन्दा, ७६०० राजशेखर (१४) ia, १ फणिकान्त (१०) 
रांची, २ Alamaa (१४) 'लोहारदगा, ३ रामानन्दत्रसाद 
(१ ३) मुजफ्फपुर, ४ क्रान्त किशोर (१८) दिल्ली, ५ ओमप्रकाश 
(१७) डाल्टनगंज, ६ रघुवीरप्रसाद (१६) पिपरिया, ७ पारसमल 
(१८) जावद, ८ मोहनसिह (१६) पीलीभीत, & अरविन्दकुमार 
(१५) सिवनी मालवा, १० कालिकाप्रसाद (१५) सिवनी 
मालवा, ११ जमनाप्रसाद (१५) सित्नी मालवा, १२ नीलकठराव 
(१६) मालेगांव, १३ रोशनअली (१३) रायपुर, १४ वीरेन्द्र 
कुमार (१५) महनार, १५ दीरेन्द्रकुमार (११) दहिला, १६ 
भपेन्द्रकुमार (१३) सहर्षा, १७ कु. सामफूलदेवी (६) गथा, 
१८ तौखीअली (१२) भिण्ड, १९ शान्तीलाल (१४) भीलवाड़ा 
२० विनोदचंद (१८) गढ़ी, २१ कु. वी. आर. रमः (१२) भिलाई 
२२ गयाप्रसाद (१६) रायपुर, २३ प्रदीपकुमार (१४) इलाहाबाद, 


वलबीरसिह (१ 
जगदीश ( ) 
विष्णुप्रकाश ( 
विनोदकुमार ( 


ठा 
AN XK ADO sl, 


( 
२ 
T 
( 


Hy द| 


जी 
sS 


) 
) 
७) 
) 
) 


२४ सुबोधशंकर (१४) इलाहाबाद, २५ रामबाबू (१६) औरैया, 
कपूर. २६ भानुप्रताप. (१६) बाबागंज, २७ आदित्य (१५) लटक, 
१०६७४) २८ विष्णुप्रसाद (१६) नौतनवां, २९ मोतीलाल (१६) दिघा; 


३० श्रीकृष्ण (१३) अंलीगढ़ | 


द्‌, ३ 5) - 
CREAT EC i 
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जगदीशप्रसाद 
(स. सं. १०६७६) 


ओमप्रकाश 
(स. सं. १०६८१) 


रत्नेशकुमार 
(स. स्‌. १०६८६ ) 


ESS 
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भाग > कते S 
इस प्रतियोगिता में केवल बिज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकाः 


का कोई शुल्क चहो 


१. सुर्य और चन्द्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने 
में क्रमशः लगभग कितना समय लगता हैं ? 
२. दीवार घड़ी सर्वप्रथम किसने, कब 
बनायी ? 
३. ताप-अंक को C. और £. में परस्पर किन 
. सूत्रों द्वारा बदलेंगे ? 
४. सधुमक्खियाँ अपने od में मोम कहाँ से 
` एकत्र करती हैं ? 
` ५. गनसेटल में सामान्यतः क्या-क्या ag’, 
किस अनुपात में मिश्रित रहती हैं ? 


£ 


Co 
भातया। 


१. ऑप्थेल्मोस्कोंप (Opthalmoscope)gtan 
एडियोटेप (Videotape) । 

« कोई सम्बन्ध नहों । हाइपो का रासायनिक 
नाम सोडियम थायोसल्फेट Na S0; है। नाम में 
समानता है, किन्तु सोडियम हाइपोसहफाइट निगेटित् 
धोने में काम गहीं आता । 

४. हृटिजन से Randa के इस सिद्धान्त 
अपने प्रयोगों द्वारा १८७४ सें किया था कि 


रक्षिण अभरीका के दक्षिण-पदिचसी और, 
[डार पर कोटोपेब्सी (Cotopaxi) १६४०० 


। नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर 
पृष्ठ ५७ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


Fel कल: 
if SE) 


लिफाके पर 'विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ४६ का उत्तर लिखना अ 
ञे a त C a छौँ 
तक उपरोबत पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरां पर (वचार FE किया जाएगा। | 


S s 
e a ee 
सख्या ४७ के प्रशन के उ 


` संश्लेषित पदार्थों के मिश्रण से । 


प्रथम पुरस्कार २५ रु को T करो 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. को पुछ 
ततीयं पुरस्कार १५७. की m 


Ta 
x 
a) 
5 
> 
a 
4 

Z 


र स्थाही से 


एवइयक है। उत्तर २९ Ge 


उग आते हैं ? 
७. अतलांतिक ओर प्रशान्त महासागर क 
किस पर्वत-शिखर से दायें-बायें दिखाई देंगे! | 
८. घोंधे की आँखें कहाँ होती हैं 
&. सल्कीकृत (sulphuretted) हाइड्रोजन 
स्वचालित उपकरण द्वारा तेयार किया जाता ह" 
यंत्र की क्रियाविधि का भी संक्षेप में संकेत कह 
१०. आक्सी-ऐसीटिलीन ज्वाला किस उर 
अंक तक का ताप दे सकती 


ay 
A} 
ap 
fal 


-बहुत बदलते THE 
एँ उस लियस का अप: 
यदि ये भी बदलती रहती तो gaan 
परीक्षण-विधान ही अस्त-व्यस्त हो जाता | 

७. कलाक सेक्सबेल (Clark Maxwell 
१८६४ सें । 

८. संस्लेषित रवर के एक बहुप्रचर्तित | 
का व्यावसायिक नाम है । { 

_&. विलियम a नग ने अपने पुत्र आदि : 
एल. ब्नेग के साथ एक्स-रे तथा मणिम 
शोधकार्य करके १९१५ सें सम्मिलित वो 
प्राप्त किया था । 

१०. प्रतिदीष्ति (flourescenc?) 
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रणजोर्तासह स. सं. (४७२४) 


आप भी एक साधारण फिल्म प्रोजेक्टर 
| सरलता से वनाकर अपना तथा मित्रों का 
| मतोर॑जत कर सकते हैं | 


gg) आवश्यक वस्तुएं 
mM) एक गत्ते का डिब्बा 5 xo" XS, 


। दो उन्नतोदर लेंस (focal length 
| 10/20 ८.॥.), गत्ते की एक ट्यूब s” लम्बी 
हले तथा २” व्यास की, एक टेबिल-लेम्प, १०० 
| वाट का बल्ब, मेज, पर्दा, कुछ फोटो के 
TA तिगेटिव या पुरानी फिल्म की पट्टी, दो 
। चकषयाँ १” व्यास की तथा एक बड़ा नतोदर 
Rice 
हजन 


| 
J 
y 


अब गुरु को जिए 


i = Lx 
ag गत्ते के डिब्बे में चित्रानुसार १-१ छिद्र 
| उ २, २” तथा १” व्यास के (कुल ३ छिद्र) कर 
जीजिए। 


| 


क 1 म्यी गत्ते की ट्यूब में सावधानी : 
तेह a sada da फिट कर दें। 
ववा Si ट्युब को डिब्बे के २" जिले SS 
सार्व जए। 
fn 4 बड़ा नतोदर शीशा लें (बिस्कुट के | 
wwe | आ सस नी ` अच्छा Sy 
उसमे हि LEES का हो तो अच्छ है) । 
गानी से बीचोबीच १” व्यास का 


f छः x 
aa fn “ À । उसे अच्छी तरह चमकाकर 
जो : पीछे फिट कर. दें | कमरे के दरवाजे 


i g करके बल्ब जला दें। ट्यूब को आगे- 
cf "७ तथा प्रोजेक्टर और पढें के बीच, a 

; RY को भी बदलकर चित्र को अच्छी तथा प्रोजेक्टर की बीच में बिठा लें। आप 
क्ष जेक्टर सक लें । लीजिए, आपका रील घुमाते जाइये, Te पर चित्र नजर आाते 
। अपने मित्रों को पर्दे रहेंगे ।* see 
री १९६४ T 
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प्राथमिक शिक्षा प्रसार पर्व fe 
(२० जनवरी से २६ जनवरी, १६६४ तक) पता 

इस अवसर पर आप कृपया निम्नलिखित, प्रश्नों पर सोचें | । 


१--क्या आप बच्चों के सामने ऐसे काम करने से बचते हैं जिन्हें आप) सो 
चाहते हैं कि बच्चे करें ? | 


| EF 

२--क्या आप जो बच्चों को सिखाना चाहते ह वह स्वय करके दिखाते हैँ! काः 

३--वया आप बच्चे से कोई नुकसान होने पर नाराज न होकर उसके | 

सहानुभूति दिखाते हैं ? | |) a 

४---क्या आप बच्चों को श्रम के कामों में आनन्द लेने देते हैं--जसे भाड़ लाह 

j एः 

कपड़े धोना, रोटी बेलना, सूत कातना, क्यारी गोड़ना, पौधा लगाना a 

५--क्या आप स्कूल जाने योग्य अपने सभी बच्चों (लड़के-लड़कियों) || प 

नियमित रूप से स्कूल भेजते हैं ? ‘ ह 

६--क्या आपने अपने गाँव अथवा मोहल्ले की पाठशाला के भवन-तिम| कर 

सहयोग दिया है ? > उपय 

। ER 

७--क्या आपने स्कूल की जलपान योजना में योग दिया है ? oO फिर 

चाहि 


८-कया आप पाठशाला को Safa में अपने मित्रों का सहयोग 9 qi Sr 
सके हैं । ; 


“जया आप अध्यापकों के सम्मान में खड़े होकर उन्हें स्नेह से 
करते हैं और उत्तका समुचित सम्मान करते ह 


YU 
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वरे १ < 


तुम्हारी कलम से 


gate सें आराविक शक्ति का उपयोग 


झिम्भूशरण (स. सं. १५०४) 


सो वियत संघ ने ४ अक्टूबर १९५७ को 


प्रथम मानव-निमित उपग्रह अन्तरिक्ष 
प्रक्षेपित करके विज्ञान-जगत के नये अध्याय 
का सूत्रपात किया था । तब से इस दिशा में 
सोवियत संघ और अमरीका ने नये-नये कदम 
बढ़ाकर विज्ञान-प्रेमियों को नयी प्रेरणा, नया 


| उल्लास दिया है। 


विगत सितम्बर १६६३ में अमरीका ने 
एक नयी उपलब्धि द्वारा सौर-बेटरियों का 
मट भी शून्यवत्‌ कर दिया । अब तक के 
प्रक्षेपित समस्त कृत्रिम उपग्रहों में संचालन- 
शक्त सौर-बेटरियाँ ही उत्पादित करती थीं। 
सुप को रश्मियाँ वे सीघे ही विद्युत में परिणत 
कर देती थीं । समय के साथ-साथ उनके भी 
उपयोग में असुविधा प्रतीत होने लगी-- 
विशेषतः यह्‌ कि उनकी यंत्र-सज्जा को घूमने- 
फिरने के लिए चारों ओर स्थान अधिक 
a तथा सूर्य रश्मियों को केन्द्रित करने के 
हे बड़े-बड़े दर्पण चाहिए । इतने पर भी 
E as जब संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो 
जे हे हैं, जिसका अर्थ है उनका निष्क्रिय हो 
TT । 
uae दिशा में अमरीका ने सितम्बर 
शक्तिका a उपग्रह छोड़ा उसमें परमाणु- 
किया है। ae i लगाने का सफल प्रयोग 
धन ee T क्रय तत्त्व प्नुटोनियम का 
Nuclear s “SNAP (System fox 
= aa Power) पेकेट' का 
या है। अभी प्रायोगिक रूप 


१ 


से बनाया गया यह The केवल ४३ पौण्ड 
वजन का है और कम से कम पाँच वर्ष 
तक उपग्रह के यन्त्रो का संचालन करता 
रहेगा | 

विभिन्न रेडियोसक्रिय तत्त्वों की भाँति 
प्लुटोनियम भी विघटित होता रहता है । 
उसका वह विघटन ही ताप विमुक्त करता है। 
एक थर्मोकपुल द्वारा वह उत्पन्न ताप विद्युत 
में परिवर्तित हो जाता है। वही विद्युत उपग्रह 
के यंत्रों का संचालन करती है। इन SNAP 
पैकेटों में दो विशेष सुविधाएं हैं--एक तो यह 
कि शक्ति उत्पादित करने के लिए इसके किसी 
भी यंत्र को गतिमान होने की आवश्यकता 
नहीं Gad: वैसे किसी भी गतिहीन यंत्र- 
भाग के घिसने-टूटने का प्र्न ही नहीं | दूसरे 
यह कि प्लुटोनियम के विघटन द्वारा शेष रहे 
पदार्थ में से यहाँ के विशाल परमाणु-शक्ति 
उत्पादक केन्द्रों द्वारा प्लुटोनियम पुनः प्राप्त 
किया जा सकेगा | 

प्रथम प्रायोगिक अणु-पेकेट के TAT 
क्रेली फोनिया के वैज्ञानिक अब और भी वृहत्तर 
पैकेट बनाने में प्रयत्नशील हैं जो लगभग तीस 
पौण्ड वजन का होगा और गरुन्याकाश के 
कल्पनातीत शीत से भी अप्रभावित रहेगा। 
इन पैकेटों का उपयोग टेलस्टार जैसे संचार 


ग्रहों तथा मानवयुक्त-यानो में भी करने का | 


लक्ष्य है | 
इस नवीन आविष्कार का 
निङ्चय ही अत्यन्त उज्ज्वल alee Zs 
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SS yg a 2 Zeb A, 
आपके प्रश्न AN 


लखनजी (२१४६) आरा 


१ यंत्र द्वारा करते हैं 


sar fafaa प्रकार के रेन-गेजों (rain 
gauges) द्वारा । इनमें एक प्रकार टिपिग बकेट 
(Tipping Bucket) का है। उसमें Aral नाजुक 
प्यालियाँ तराजू के पलड़े की तरह टिकी रहती हैं 
और <2, इंच दर्पा जैसी सूक्ष्म मात्रा से भी प्रभावित 
हो जाती हैं । वे भरी हुई वर्षा की बूँदों को एक- 
दूसरे में उलटती रहती हैं और उसी के साथ विद्युत- 
संकेत द्वारा एक ग्राफ पर माप अंकित करती जाती 
हैं । दूसरे प्रकार में तुलाएँ होती हैं जो वर्षा की बूँदों 
का भार अंकित करती हैं । 


WATE लोकवानी (६०२०) कोटा 
प्रदन- किंसी गर्म बस्तु को मुंह में 


उत्तर--लार-ग्रन्थियों का एक कार्य यह भी है 
कि तेज गर्म या ठण्डी वस्तु को तुरन्त शरीर के 
भीतरी ताप के स्तर पर ले आएँ ताकि ग्रास-नली से 
आगे की यात्रा संकटप्रद न हो । वैसे अत्यधिक गर्म 
पदार्थं देर तक आँतों तथा पेट को व्याकुल किये 
रहते हैं । 
कुंवर AAT (७१५५) फिरोजपुर 

sei — ae किससे प्राप्त होता हे? इसकी 
छत्पादत-बविधि क्या हे ? 
. उत्तर-जापान के दक्षिण में फारमोसा द्वीप में 

बहुतायत से पाये जाने वाले वृक्ष cinnamamum 

camphora से प्राप्त किया जाता है। उस वृक्ष की 
टहनियों को पानी भरे पात्र में भरकर उनका 
 आसवन किया जाता है। उनसे उठती वाष्प दूसरे पात्र 
में इवेत कणों के रूप में जमकर एकत्र हो जाती 
है। व्यावसायिक पैमाने पर संक्लेषित विधि द्वारा 
इसका उत्पादन a-pinene नामक एक टपेण्टाइन 
योगिक से कर लिया जाता है । संसार की आधी 


ही पूरी हो 


भी जा सकती है। 


स्थायी रहती है। 


Kangri Collection, Haridwar. 
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वद्धनाथश्त्ञाद 


१०३३४) nga 


ग्न —— co : TESTS १... 
2 ६ 4 i ANGRE inaa 


1 


aS 


उसर- फ्रेल्च चिकित्सक ली 
ने १८१६ में । 
बसन्तकुसार (१०७५१) इलाहाबाद 


ap 
E 
E: 
lees 
डे 
S 


प्रशत---वर्वनांक क्या हे? कसे A जाता 
उत्तर--प्रकाश-रेखा का वर्तन होने $| 
माध्यमों के लिए आपतन-कोण के ज्या तथा | 
कोण के ज्या के मध्य एक निश्चित अनुपात हे; 
उसी को वर्तनांक कहते हैं । यह रिफर. 
(refractometer) से मापा जाता है | 1 
रवीन्द्रकुमार (७३९२) नई दिल्ली 
- प्रश्न उत्तर- 
उत्तर--यह मनोवैज्ञानिक विषय' है । कोमल मर 
सहानुभूति को ही टेलीपैथी कहते हैं। Say २ 
अत्यन्त घनिष्ट दो व्यक्तियों में सैकड़ों, हजारों शी पो सर; 
की दूरी हो, एक-दूसरे से सर्वथा अहश्य हो उत्तर- 


टेलीपेथी क्या है ? 
स्पा ह्‌ 


afl एक का छोटा-सा ददं, दूसरे में तत्क्षण प्रतिति बीजिए 


जगा दे, यह टेलीपेथी का ही काम है । 
शिशु बन्सल (१०२४८) रोजा (MER 
प्रशन--समुष्य के शरीर में विद्युत के री 
बया प्रतिक्रिया होती है जो उसकी मृत्यु ह 
जाती है? 


केः 


उत्तर--विद्युत का झटका सबसे पह हि 
रञ्जु, मस्तिष्क और ज्ञानतन्तुओं को सुन 
है। अधिक प्रबल होने पर उन्हें निर्णय i 
देता है, फलतः हृदय का स्पन्दन रुक 
जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष मृत्यु | ऐसी मृत्यु 
चिकित्सा, विशेषतः हृदय की मालिश al 
पवनकुमार (६१००) सरसावा ( a 
प्रश्न--साइकिल में काम आने वार 
किस वस्तु की बनी होती हैं तथा sat 
प्रकार दी जाती है? * ; 
उत्तर--ये सामान्य वाल-वेयरिंग 
की बनी होती हैं। मोटरकार में विशेष 
लिए गनमेटल की बेयरिंग काम में 
ऊपर की कमियम-पालिझ के । 


_ 7णाओ 


> 


कुमार (६२६२ 

सने = ai ‘ 

Len र-- जरा और गौर से देखिए । बन्दर, 
Sy yaa मनुष्यों की भाँति 


fraz? आदि ee = 
का सहज उपयोग कर लत ह, व an Bu 
हि it की तरह कान नहीं पटपटा सकते क्योंकि 
मबखी मारने को नके हाथ वह काम क él 
सकते । प्रकृति ने अंग-विभाजन बहुत सोच- 


बर ही किया है | 


iz के बारे में छुछ से आखीर 
वरय दीजिए ! 
उत्तर--जुलाई-१६६२ का विज्ञान-लोक देखें । 
प्ल मंसी ( ) फरुखाबाद 


AG का स्वरयंत्र तथा श्रवणयंत्र 
। सरल विधि कहाँ से ज्ञात की जाए ? 
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उत्तर--ठीक सुना है, किन्तु है यह प्रकृति का 

गूढ़ åf ही । पर्वतो की ऊँचाई जो प्रचलित 
रूप में सागर-सतह से मापी जाती है, उस हृष्टि से 
तो एवरेस्ट ही सर्वोच्च है । तथ्य यह है कि स्वयं 
सागर की सतह भी सब जगह समान नहीं है 
पृथ्वी के केन्द्र से यदि ऊँचाई मापी जाए (और 
मापी जानी भी चाहिए क्योंकि पर्वत पृथ्वी पर ही 
तो टिके हैं !) तो दक्षिण अमरीका स्थित इक्वेडोर 
प्रदेश का शिम्बोरेजो (Chimborazo) पर्वत-शिखर 
एवरेस्ट से भी लगभग एक मील ऊँचा है ! इसका 
कारण यह है कि शिम्बोरेजो के अक्षांश पर समुद्र 
की सतह हिमालयः के अक्षांश पर स्थित समुद्री 
सतह से एक मील नीची है ! 
सानसिह भण्डारी (१०६२५) गुलाबपुर 

प्रघन--सेण्टीग्रेड पेसाते का आविष्कार किससे 


उत्तर--सेलसियस (Celsius) ने, १७४२ में । 


ह, उत्त--टेलीफोन-निर्माण संस्थ्रान, बंगलोर से किया ? 
प्रतिकतिं कीजिए । 
जहा 


| सेन-देन न कीजिए 


< 


"| केल मेट्रिक बाट और पैमानों का प्रयोग ही कानूनी दै 
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one चाडै real से काम करते हों 
अथवा खेत या कारखाने में 

समथ की पुकार है कि 

शाप इतनी मेहनत से काम करें 
जितनी कि पहले कभी न की हो। 
काम या उत्पादन पहले से 

gyn कर दें, और इससे भी 

ga अधिक ! याद रखें कि आपका 
अधिक परिश्रम राष्ट्र को 

झधिक बलवान बनाता है । 


nh 9 २ स्तन रे भिम कक 
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“OE NGEISH 
WORK BOOK 


@ A modern Course for Writing as well. as Reading 
through the medium of Hindi. ४: 


७ The Course provides exercises in spellin punctuation,» 
very simple grammar, sentence-structure; picture: * ' 


composition, story-writing, cross-word puzzles 
letter-writing and comprehension ८ 


ə The exercises are fresh and original, varied and inter- 


esting, and are carefully graded. 


= ee 


७ An interesting technique is used to teach the young : 


pupils how to write sentences correctly. They 


learn by doing, and by doing correctly. 


e Exercises are so arranged that even slow children are 


sure to make rapid progress. 


७ Illustrations are given to attract the child’s attention ` 


and to awaken his interest in the subject. 


७ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 ° 


Words. 


७ The workbooks are graded and are suitable for ‘use in { 


middle and high schools. 


Book 1........ price : 800P. Fis 
Book II.......Price : Re. 1:00 * TR 


` Book III.......Price : Re. 120: << ane $ ही 


For further enquiries please write to : 


SRI RAM MEHRA & Co. 
Educationa! Publishers, | AGRA 
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B o ` 
सब जगह उपलब्ध हे। | 


भराम महरी US कम्पनी आगरा 


अंगुर 


---की तिमोहन 
हाइड्रोजन 
-—सत्यकुमार 
मृदाहीन कृषि 
-सी. एल. संघी 
न क किरणें, लेसर 
“अशोककुमार चौवे 
लार ग्रन्थियाँ 
--महेशर्सिह 
पाइथागोरस 
गुणाकर मुले 
जब बादल घिर-घिर आते हैं 
--ओमशंकर बाजपेयी 
प्राणियों का स्वर-संगीत 
--डा. त्रिलोक मजूपुरिया 
यन्त्रबल के प्रारम्भिक प्रयोग 
अवधविहारीलाल 
चन्दा के देश में 
कुमारी मालती 
` रूल ही घूल 
“रमेशचन्द्र 
उत्तर-ध्रूव का रीछ 
--बिशम्भरदत्त नौटियाल 
आग, पानी में लगाते हैं 
-गरेन्द्रमोहन माहेश्वरी 


स्थायी स्तम्भ 
' वेज्ञानिक उपलब्धियां 
_ विचित्र संसार 
A 
| विज्ञान क्लब 
' इनामलो 
आपके प्रश्न 
करो और देखो 
तुम्हारी कलम से 


= 
एक प्रति : ७५ नये पैसे 
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अपनी बात 
प्रसन्चता का विषय है कि १९६७ 

भारत ने सोवियत संघ से वैज्ञानिक aut 
सम्बन्ध और भी हृढ़ बनाने की दिशा में 
D 

बढ़ाया है | 


इसी मास, हमारे शिक्षांमंत्री श्री छ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध विषयक सौवियत स f l 
समिति के अध्यक्ष एसः के. Aa 
और साँस्कृतिक विनिमय के समभौते पर 
हस्ताक्षर किये हैं । १६६२-६३ ae 
कार्यक्रम कहीं अधिक विस्तृत हैं। 


इस समोते के अनुसार अयनमण्डत] 
तथा कास्मिक किरणों के अध्ययन जैसे महु 
में सोवियत संघ के सहयोग से भार! 
प्रगति प्राप्त करेगा, इसमें सन्देह नहीँ | 
क्षेत्र में, ag भी विशेषतः अन्तरिक्ष उह 
में सोवियत संघ का अपना अद्वितीय छ 77: 
सवेविदित है। 

यह बढ़ाया हुआ नया पग आगामी हिँ 
वैज्ञानिक उपलब्धियों से संसार में विह 
प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा ge विश्वास ह 


इस नये कदम का स्वागत है। 


Tr 
> iit: 
अंक २ x योग 


सम्पादक : शंकर मेहरा 
न्यूजपेपसं, 


Alp 


१ 
OSU A की कहानी मानव-कहानी के लगभग 
if ही आरम्भ होकर साथ-साथ चली है। 
a भार के समस्त धर्म-ग्रन्थों और पुराणों में 
ee मदिरा का उल्लेख आता है, वह 
l fd इन अंगूरों की ही तो आभारी 
a = की अनेक E (५००० वर्षों से 
| ao ममियों में अन्यान्य वस्तुओं के 
| Ate के बीज भी पाये जाते रहे हैं। 
l ae है कि Io मध्य यूरोप के 
नी का ey क्षेत्र में अंगूर की बाग- 
योग ve किया गया था। वहाँ से वह 
ससिली ही 1 माइनर, यूनान तथा इटली के 
Pan = तक पहुँचा | उन दिनों कैस्पियन 
A आगे वह 5 ओर अति प्रसिद्ध थे। इटली 
"i a = ATOR (आज से २५०० 
| RI से इंग्लैण्ड (आज से ८०० 


bese ir 


RA न-लोक 


a Sagi Pounds He) 
4 Uf 


कीतिमोहन 
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वर्ष ga) भी पहुँचे । अपनी इस पद्चिम-यात्रा 

के साथ-साथ अंगुर भारत होकर पूर्वीय देशों 
में भी पहुँचते रहे । ज्यों-ज्यों नये देश बसते 
गये, अंगुर भी जड़ जमाते गये | उल्लेखनीय 
रूप से एशिया में चमन, यूरोप में फ्रान्स और 
अमरीका में केलीफोनिया के अंगुर अति उत्तम 
माने जाते हैं | 

अंगुर की सामान्य बेल 
` अंगूर-बेल की जड़ों में भिन्न-भिन्न जातियों 
के अनुसार विभिन्नता रहती है। वह विभिन्नता 
इस बात पर निर्भर करती है किं अमुक बेल 
बीज से, कली से, कलम से अथवा किस प्रकार 
उगायी गयी है। इसका मुख्य तवा सुदृढ़, 
ठिगना और गहरे कत्थई रंगका होता है । तत्ते 
से जो टहनियाँ निकलती हैं, वे हलकी या गहरी 
हरी रंगत से पहचानी जा सकती हूँ कि वे 


साचं १६६४ 
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१,२,३ या कितने वष को हैं। 
कुछ दूरी से सन्धि-ग्रन्थियाँ रहती हैं जो समय 
पाकर कली रूप में प्रस्फुटित होती हैं और नये 
पत्तों को जन्म देती हैं । क्रम से तीसरी, चौथी 
ग्रन्थि पर एक ओर पत्ता और दूसरी ओर 
अंगूरों का गुच्छा अथवा बेल को ऊपर सहारा 
देकर चढ़ा ले जाने वाला तन्तु उगता है। इनमें 
कुछ ग्रन्थियाँ ऐसी होती हैं जिन पर पत्तों के 
साथ-साथ पृथक्‌ अंकुर भी Hed हैं, जिन्हें 
कक्षस्थ प्ररोह (axillary bud) कहते हैं। वे 
प्ररोह अपने अलग ही अंगूर के गुच्छे देने में 
समर्थ होते हैं; किन्तु देते हैं मुख्य टहनी का 
गुच्छा तैयार हो जाने के बाद ही। अत: उस 
प्रकार की बेलें दोहरी फसलें देने योग्य होती 


हरी-भरी पत्तियों तथा अंगुर के गुच्छों से लदी एक डाल 

१. अंगूरों का गुच्छा; २. नयी कोंपल ; ३. dg ; 

४. मुख्य टहनी ; ५. एक वर्षीय टहनी ; ६. दो 
वर्षीय टहनी ; ७, बड़ी डाल 


| i \ परे" 
a AN j 
M \ j 
( 0 a 
a 
{ ६ 


ज्यु 


नियौ पर कुछ. E कुछ जाति की अंगूर-बेलों के 
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पुष्प परै प्त € 
स्त्री-केस रयुकत होते हैं, अन्यथा सामा, 


पुंकेसर ओर स्त्री-केसर पृथक पृथक rel 
होते हैं। इन बेलों में बेर जैसे Wat न 
को ही अंगूर कहते हैं। फल में स्पष्ट da लिए 
होते हैं--वाह्यावरण, गूदा और बीज तिए : 
का आकार-प्रका र भी बेल की TAA ar प्र 
रहता है। इसके बीज में १०% से; वत 
तक तैल-भाग भी रहता है जो फल को$ डा 
अद्ध॑परिपक्वावस्था में पोषण प्रदान क़, : 
| के fet 
पोषण की दृष्टि से अंगूर का aah और: 
तत्व है। वह महत्त्व इसकी AHA विपरी 
की आभारी है। ग्लूकोज TAT Hala ATT 
इसके शक रातत्त्व हमारे शरीर मेंवुरत॥ alg 
मिल जाते हैं। ये शकराएँ अंगूर का का पथा 
२०९ भाग घेरती हैं। एक पौण्ड अंगुर 
को ३६० HAR ऊर्जा प्रदान कसा ९ 
औसत मनुष्य २४ घण्टों में २५०० का + 
व्यय कर लेता है शर्करा के अतिरि १ । 
त्वपुण खनिज पदार्थं भी अंगुर म जादि 
। फास्फोरस, लोहा, afar, कोवा" 
जस्ता इनमें मुख्य हैं । ये पदार्थ भौ 
शरीर के पोषण के लिए अत्यावश्यक हैं। 
में विटामिन 4, B,, 3, तथा 0 We 


N+) 


(Th 


बुल: 
भिन्न-भिन्न उपयोगों के आधार १९ ° 


को मुख्यतः निम्न पाँच समूहों में बर कोको 
है १. वाइन ग्रेप्स (wine 8 लिए 
२. रेजिन ग्रेप्स (raisin grapes): “हुए ; 
FT (table grapes), ४ स्वीट STR 
(sweetjuice grapes) तथा * ^ भेभाक 
ग्रेप्स (canning grapes) । इनं विदेशों 
में अंगुरो की कम से कम ८००० 
बेलें पायी जाती हैं । कहने को अंगुर 
समान हैं और सिद्धान्त रूपसे इन्हें स 
उठाकर, कुचलकर, निचोड़कर ई 


e | 


जा सकती दत 
[साथ द किशमिश के रूप में भी खाय T 
क्‌ पुणे क्तु उत्तम मदिरा प्राप्त करने AKT कंवल 
TA नती की हीकुछ जातियाँ, बढ़िया किशमिश 
ती+ $ लिए केवल तीन ही जातियाँ, ताजा खाने के 
बीज | लिए केवल १०-१२ जातियाँ और अमरीक 
Tre प्रसिद्ध अंगुर-रस तैयार करने के लिए 
/ से, केवल एक ही जाति काम में आता ह। 
ल कोख aed 1९ 
नकसा इस जाति की बेलें केवल मदिरा-प्राप्ति 
के लिए लगायी जाती हैं। इनमे शकरा क 
गा ame और अम्लीयता अधिक पायी जाती है । इनके 
रा-सफ विपरीत, मद्धिम प्रकार की मदिरा बनाने के 
Aaa भंगूर कम अम्लीयता और अधिक शकरायुक्‍त 
तुरत।| होते हैं। व्हाइट रायस्लिग (white riesling) 
का जा तथा सेमिलन (semillon) एसे अगूरों के 
aipa उदाहरण g | 
करता गन ग्रेप् 
०० j ये अधिकतर किशमिश बनाने के काम में 
fats गत हैं और ताजा हालत में रसीले और 
गुर मे खादिष्ट भी बहुत होते हैं। आकार में ये छोटे 
aei x सश में चिपचिपे नहीं होते । ये बीज- 
i Wat हैं। मस्केट ऑफ एलेक्जेण्डिया 
| (ot Alexandria), ब्लैक कोरिथ 
orinth) और थामसन सीडलेस 
Ompson Seeldess) इनमें मुख्य हैं । 


बुल Qe 


थे 


oe 


—— 

a 

oN 
A 


TEE 


पुर ताजे ही खाये जाते हैं दावतों 
DN ३) आकार में गोल तथा रंग- 
dTa N और आकर्षक होना 
र । बड़े-बड़े डाइनिग टेबुलों की 
नका भाबडा हाथ रहता है [ze 
लिए इन हक रूप में पहुँच सकें 
जैसे नम के बुरादे तथा रुई 
TA रखना पड़ता है। 

So समय यह देखना पड़ता 


थी Ce Ae सु ०५५०४०१ Chen 


4 and eGangotri 


अंगूर के तीन स्पष्ट भाग--१. बाह्यावरण, २. शर्करा 
और अम्लयुक्त स्वादिष्ट गुदा तथा ३.बीज-युगल 


है कि इनका छिलका चमकीले रंग का, 
दमदार हो और ढीला-ढीला न हो जिससे 
यातायात में ये खराब न हो जाएँ | 
केलीफोनिया के टोके (tokay), एम्परर 
(emperor), मलागा (malaga) तथा 
दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और सुल्तानिया 
के अंगूर श्रेष्ठता में प्रसिद्ध हैं । 

अंगूरों के रस का भी दूध की भाँति 
पास्च्युरीकरण अर्थात्‌ संरक्षण किया जाता है। 
m ट-केनिंग किये हुए अंगुर एक देश से दूसरे 
देश को भेजने में सुविधाजनक रहते हैं | अंगूर 
के जम, जेली और सलाद अत्यन्त स्वादिष्ट 
होते हैं । ; 
गरो को खेत 

विटासेई (vitaceae) परिवार की इस 
वनस्पति को उत्तरी गोलाछ के उष्ण प्रदेशो 
का जलवायु अत्यधिक अनुकूल रहता है । 
सामान्य जाति के अंगूरों की खेती बीजों की _ 
बुवाई द्वारा, टहनियाँ काटकर उनकी गड़ाई | 
द्वारा तथा कलमें रोपकर की जाती हैं 
प्रथम वर्ष तो इन्हें विशेष-तिसित काँच के 
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तापानुकुलित तथा अ 


रखा जाता है ताकि इनकी AS आवश्यक रूप 
में तैयार हो जाएँ। इन्हें रोपने में भिन्न-भिन्न 
जाति की कलमों के लिए क्यारियों farea- 
भिन्न अन्तर छोड़े जाते हैं । अमरीका तथा 
आस्ट्रेलिया में बुवाई यन्त्रों द्वारा की जाती 
है । अतः वहाँ क्यारियों में काफी अन्तर 
छोड़ना पड़ता है। 

अंगुर की खेती काफी जटिल है और 
कुशल व्यक्ति ही अच्छी फसल दे सकता हैं। 
समय-समय पर इसकी छटनी (prunning) 
बड़ी आवश्यक रहती है। इसकी बेल को नीचा 
ही रखा जाता है और पाँच फुट से ऊपर नहीं 
बढ़ने दिया जाता ताकि अंगूर तोड़ने में सुविधा 
रहे । लम्बी, फंलती बेलों को छड़ियों-डण्डों के 
सहारे टिका-टिकाकर haat जाता है। 
तैयार अंगूर के गुच्छों को लम्बी कंचियो द्वारा 
काटा जाता है और पैकिंग करने तक बड़ी 
कोमलता और सावधानी से धरा-उठाया 
जाता है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
केलीफोनिया अंगूरोत्पादक देशों में अग्न स्थान 
पर है और संसार्‌ की अंगूर-खपत में टेबुल 
ग्रेप्स २०/० तथा रेजिन ग्रेप्स ४००/, उत्पादित 
करता है । 


दक्षिणी अमरीका के अर्जेण्टाइना प्रदेश में अंगरों से 
मदिरा का आसवन बड़े पेमाने पर किया जाता है 


फर Samaj Foyngaion Chennai egare के Zana भी कप 
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फाइलोजेरा (phylloxera) और 
(nematode) इसके दो प्रमुख 
जीव हैं । अन्य कीटों में लीफहॉपर 
hopper), रूटवर्म (rootworm) 
स्पाइडर (redspider) तथा बवे 
(barrymoths) भो सम्मिलित हैं। 
डी.डी.टी. (D. D. T.), मेलेथियन ( 
thion), क्रायोलाइट (cryolite) » 
फास्फेटयुक्त विभिन्न कृमिनाशक क्ष ©. 
द्वारा नष्ट किया जा सकता है। Ti D 
इसके लिए हानिकारक है। | 
एक-एक गुच्छे में इतने अधिक 3 
लटक सकते हैं कि सभी को बढ़ना! 
फलना-फूलना असम्भव हो जाए। भा! 
आवश्यक हो जाता है कि गुच्छों को साझ] 
से काट-छाँटकर हलके-पतले करते Tl 
कारये के लिए भी अत्यन्त कुशल गनि 
आवश्यकता रहती है । इनकी काट 
जिस पर भी जरा खरोंच लगी, वह 
बेकार हो जाएगा | | 
दन के हेम्प्टन कोट में १६वीं र 
का प्रसिद्ध राजमहल है । उसके तरण 
हाते में उगायी जाने वाली अंगूर १ 
यूरोप भर में प्रसिद्ध हैं । वहाँ १७६८४ 
का विशाल हालनुमा कक्ष बनाके 
अंगूर का बृक्षारोपण किया गया था। 0 
फसल में भरे-पूरे गुच्छों से नदी, 
से भी अधिक डालें उस पर 
जाती हैं | 
अंगूर ने सदैव ही ae 
आनन्दोत्सवो का नेतृत्व किया ee 
ने अपनी काव्यकृतियों में, 
अपने चित्रों में तथा मूर्तिकार ॥ 
प्रस्तरांकनों में अंगूर की जी a 
प्रशंसा की है, वह अकारण नहीं। ` 
ही है। 


— 
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| Tae की सर्वप्रथम उड़ान थी वह ! 
गट आयोजक था फ्रान्सनिवासी डा.चाल्से और 
ae यात्री था साहसी रोजियर। तीन लाख व्यक्ति 
| ्चरज से दाँतों तले अँगुली दबाये खड़े थे। 
वीं 6 फ बडा-सा गुब्बारा उठा और उसमें बैठा 
। ले रोजियर भी करतलध्वनि के बीच पृथ्वी से 
गुर ब] उहा । उस गुब्बारे में भरा था गैसीय 
RE a हाइड्रोजन, गैसों और पदार्थों में सबसे 
Tat | हलका हाइड्रोजन । 
Tie ) ३ है गस अति ज्वलनशील है और पीली 
लदी | pect है। रोजियर ने इसका एक अन्य 
| ae Sis जादू का तमाशा 
कर खास में s a को जारे खींच 
a ee 
ता था कि ak वह गेस प्रज्वलित हो उठी। 
हो। दूसरी बा T उगलता कोई देत्य खडा 
| हाइड्रोजन ९ जब उसने असावधानतावश 
प्रयोग करना ता का मिश्रण लेकर वही 
oe ऐसा धमाका हुआ कि 
सी वाहर जा उड़ी हो । 


सत्यकुमार 
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।ज ओर प्रारम्भिक प्रयोग - 
वान हेलमोन्ट और Uae बॉयल को इस 
गेस का ज्ञान था | केवेण्डिश ने १७६६ में अनेक 
धातुओं पर सल्फ्युरिक तथा हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन बनाया | उससे 
इसे ज्वलनशील गैस कहा | यद्यपि केवेण्डिश 
ने हाइड्रोजन सर्वप्रथम नहीं बनाया परन्तु 
विस्तृत अध्ययन तो प्रथम बार उसी ने किया 
था | अतः इसके प्रथम अध्ययन का श्रेय 
केवेण्डिश को ही दिया गया । १७८३ में 
लेवाझिये ने इसका नाम हाइड्रोजन अर्थात 
जल निर्मायक गैस रखा क्योंकि उसने ज्ञात 
किया कि इसके जलने की क्रिया के फलस्वरूप 
जल प्राप्त होता है | 
हाइड्रोजन की प्राप्ति . EP 
हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में बहुत कम | 
राप्य है ।. सूर्यमण्डल की गैसों, ज्वालामुखी Ki 
पर्वत से निकलने वाली गैसों तथा तेल के कुओं 
से निकलने वाली tat में यह पाया जाता है। | 
अधिकांश यह संयुक्त अवस्था में ही पाय 


~ 


जाता है। पृथ्वी का तीन चौथाइ भ॑ गी 
और भार के हिसाब से जल में नवाँ हिस्सा 
हाइड्रोजन है | 

हाइड्रोजन प्राप्त करने का मुख्य Alt 
जल ही है । सोडियम, पोटासियम, कंल्सियम 


हाइड्रोजन-परमाणु का इलेक्ट्रान चारों ओर इतनी 
तेजी से चक्कर काटता है कि परमाण पर एक ठोस 
खोल-सा प्रतीत होता है 
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AR ATT पर ही जल A 
हाइड्रोजन दे देते हैं । एल्युमिनियम a a 
मँगनीशियम उबलते हुए पानी के agg A 
करके हाइड्रोजन देते हैं। लोहा, कोवाह् | 
आदि गरम किये जाने पर तथा ATA g E! i 
किये जाने पर हाइड्रोजन देते हैं। gt i 
विश्लेषण द्वारा जल से औद्योगिक Gap Wi रण हि 

ड्रोजन उत्पादित करते हैं। शुद्ध ga कि हा 
का सुचालक नहीं होता । अम्ल याक ; 
मिलाने पर वह सुचालक हो जाता है।क्रा 

पर हाइड्रोजन अन्य धातुओं से पृथक 
एकत्र हो जाता है । वास्तव में यह ाई| कै उप 
गुण है । इसीलिए हाइड्रोजन जैसे सर्व इसका 
तत्त्व का स्थान अभी तक आवतं-ताल हे a 
निश्चित नहीं किया गया है । वैसे गष प्रत 
अनुसार इसे प्रथम वर्ग में धातुओं के?) फोटो 
तथा सातवें वर्ग में हैलोजन (halogen) आयोः 
साथ रखा जा सकता है। । डीन 
= 
अत्य 


ही कीभी 


हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन व स्वार 
गैस है। पैलेडियम तथा प्लेटिनम जेसी] रिय 
हाइड्रोजन का शोषण कर लेती हैं। हाङ तो 
तथा पलोरीन गैस अँधेरे में संयोग 7 ete 

ड्रोफ्लोरिक अम्ल बनाती हैं। पह E 
काँच पर क्रिया करता है। अतः vert N 
बोतलों में रखा जाता है। काँच पर ब्रिद, 
के कारण इसका उपयोग काँच की वरु 
चित्रांकन तथा नक्काशी आदि के लिए 
जाता है | 

हाइड्रोजन व क्लोरीन गैसें सूर् A a 
में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोरार उपि 
बनाती हैं। यह गैस जल में gaa योर 
क्लोरिक अम्ल अर्थात नमक का तैंजी at 
है। यह अम्ल क्लोरीन व क्लोराइड कै करके 
में, रंग के उद्योग में, कपड़ा बनानें ” यह ३ 
पकाने में तथा अम्लराज म उ i a 
प्लेटिनम आदि घुलाने में काम at a 


ye 


कर f 
af 
T 


Wa, 


— 


0 सयो ब्रोमीन के साथ हीं 


म, फ गा करके हाइड्डी ब्रोमाइड बनाता हैं जा 
ù प्रो 

[थे लकर द्वाइड़ोब्रोमिक अम्ल कहलाता 

वाह । बह अम्ल कार्बनिक रसायन मे प्रतिकमंक 


मप्र मे प्रयुक्त होता है। उसके अनेक महत्व 
a Tay पूर्ण लवण भी हैं। सिल्वर ब्रोमाइड फोटाग्राफा 
पेमा तथा पोटासियम ब्रोमोइड नींद लाने वाली 
जत कि ओषधियों में प्रयुक्त होता है | 
re आयोडीन के साथ इसका संयोग इतना 
oly सरल नहीं है । ताप के अतिरिक्त इसे उत्प्ररक 
थक हे औौभी आवश्यकता पड़ती है । प्रायः प्लेटिनम 
ह धाइ की उपस्थिति में वह क्रिया सम्पन्न होती है। 
स स इसका घोल हाइड्रोआयो डिक अम्ल कहलाता 
Tita) है | अस्थायी होने के कारण यह अम्ल एक 
से गृण प्रत अवकारक है । सिल्वर आयोडाइड भी 
US फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पोटासियम 
“| आयोडाइड अनेक ओषधियों (टिचर आयो- 
| जैन आदि) तथा रंग बनाने में काम आता है। 
| ऐमोनिया के साथ हाइड्रोजन के लवण 
स्वा MT महत्त्वपूर्ण हैं। वे लवण नाइट्रिक अम्ल, 
सी पूरिया, सोडियम कार्वोनिट, बाइकार्बोनिट 
gree Peleg रेशम, वसा विलयन तथा ऐमोनियम 
रोग # Whe (सादे) आदि बनाने में काम आते हैं । 
। यहे प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी 
टाप] ऐमोनियम लवण भेजना बन्द कर दिया 
क्रिया. हाँ के वैज्ञानिकों ने दूसरा साधन तैयार 
वस्तु हा | १९१७ में वहाँ के हेबर नामक 
लिए फि ने नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से ऐमो- 
भ  पनाने की विधि आविष्कृत की जो आज 
gam, मषलित है। इस विधि में उच्च दाव 
राई सपि ES पर लौह नूण के उत्प्रेरक की 
र ह) में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 
ya हो जाता है । 
के 


~ 


करके हा TAE से भी उच्च ताप पर संयोग 
Mae जैक ने सल्फाइड गैस बनाता है । 
सम है मयोगशालाओं के लिए अत्यावश्यक 
| S के बावजुद इसका उपयोग 
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या गंघयुक्त इतना ही उपयोगी पदार्थ प्राप्य 
नहीं है । गुणात्मक विश्लेषण के अन्तर्गत 
धातुओं को पहचानने के लिए उन्हें विभिन्न 
वर्गों में विभक्त करने में यह गेस काम 
आती है। 
पेट्रोल'का महत्त्व किसे ज्ञात नहीं ? पेद्रो- 
लियम नामक खनिज पदार्थ से वह प्राप्त किया 
जाता है। पेट्रोलियम पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त 
किया जाता है। पेट्रोल के अतिरिक्त किरासन, 
वेसेलीन, मोम, आदि अनेक उपयोगी पदार्थ 
पेट्रोलियम के आसवन से प्राप्त होते हैं। पेट्रोल 
स्वयं कई हाइड़ोकार्बनों का मिश्रण होता है | 
जर्मनी में पेट्रोलियम भी सहज प्राप्य नहीं था; 
अतः वहाँ के वेज्ञानिको ने काबन व हाइड्रोजन 
का संश्लेषण करके कृत्रिम पेट्रोल बना लिया। 
हाइड्रोजन के अन्य भी अनेक हाइड़ीकार्बेन 
बनते हैं । उनमें कुछ संतृप्त होते हैं और कुछ 
aaga । संतृप्त यौगिकों में मेथेन आदि गैसें 
हैं जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं | पदार्थो 
के गलते-सड़ने से मैथेन स्वयं बनती रहती 
है। पेट्रोलियम से प्राप्त यौगिक संतृप्त हाइड्रो- 
कार्बन की श्रेणी में आते हैं। 
aaga हाइड्रोकार्बनों में.एथिलीन व 
ऐसीटिलीन गैसे प्रमुख हैं। एथिलीन फलों को 
सुरक्षित रखने व कृत्रिम रूप से पकाने के काम 
आती है। एथिलीन की उपस्थिति में आलू की 
बृद्धि अधिक होती है । अल्कोहल पौलिथीत 
तथा प्लास्टिक के निर्माण में भी एथिलीन 
प्रयुक्त होती है। 
ऐतोटिलीन गैस वेल्डिग उद्योग को जान 
है । यह गैस उच्च ताप व तीव्र प्रकाश, दोनों | 
देती है । आक्सीजन के साथ संयुक्त होकर _ 
आक्सीऐसीटिलीन ज्वाला ३२००€ से 
५५००१०८ तक का उच्च ताप देती है। 


है । ऐसीटिलीन गैसयुक्त कार्बाइड लैस्मों 


Fd 


अमुक ही रंग के पुष्प पर बेठेगा | पुष्प- 
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हाइड्रोजन-बम अधिकांश एक एटम बम ही है जो 
ड्यू टीरियम आक्साइड (हैवी वाटर) की काफी मोटी 
तहों से आवरित रहता है 
उपयोग प्रचलित है ही। ऐसीटिक अम्ल, 
ऐलकोहल, ऐसीटेल्डीहाइड, संश्लेषित कपूर, 
रबर तथा प्लास्टिक बनाने में यह काम 
आती है | 
इनके अतिरिक्त ऐरोमैटिक (सुगंधित) 
हाइड़ोकार्बन भी होते हैं, जेसे- बेन्जीन जो 
उत्तम विलेयक है। इसमें रवर, चमड़ा आदि 
अनेक पदार्थ घुल जाते हैं। इससे नाइट्रोबेन्जीन 
भी बनता है। प्रबल कीटाणुनाशक, नेप्थेलीन 
इन्हीं हाइड्रोकार्बनों से बनता है। इनसे अनेक 
रंग, थेलिक अम्ल तथा अन्य यौगिक बनते हैं। 
ऐंथ्र सीन कृत्रिम रंग बनाने में काम आता है। 
` वानस्पतिक तेलों से घी-निर्माण आज का 
प्रमुख उद्योग है । हाइड्रोजन द्वारा उनको 
संतृप्त किया जाता है। यह क्रिया निकेल के 


' चुरे (nickel filings) 48 उत्प्रेरक की उप- 


स्थिति में होती है। तेलीय पदार्थो के गुणों में 
इतना अन्तर आजाता है कि ये साधारण ताप 
पर द्रव की अपेक्षा ठोस हो जाते हैं। कोटोजम, 


काल पलगी का र E 


पुष्पो को गन्ध तया स्वर-संगीत के अतिरिक्त रंग-रूप की चमक-दसक के प्रति मी कोरट 

जाले की ओर दौड़ते हुए पतंगे तथा रंग-बिरी। | 
दाजे कीटों का अपना निश्चित विधान रहता है। a 
पराण के लिए प्रकृति का यह विधान कितना अर्थ T 
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रुचि विकसित पायी जाती है। अंधेरे से उ 
चंमकीले पुष्पों को ओर अहित होते 


ति 


GOIN A | 
डालडा, alia नामों से आज वन 
घर-घर में प्रचलित है | | 

उत्प्रेरकों की उपस्थिति में बह l 
मोनोक्साइड से संयोग करके | 
तथा मेथिल ऐलकोहल बनाता है। पाइ 
हाइड का ४० प्रतिशत घोल फाम 
नाम से मृत जीवों के नमूने सुरक्षित 
में काम आता है । ऐलकोहल fafi 
वानिश, पालिश, ओपधियाँ, सुगंधिं 
बैकेलाइट जैसे प्लास्टिक बनाने बे 
आता है। । 
आक्सीजन-हाइड्रोजन युक्त a 
ड्रोजन ज्वाला २८००९0 तक HAN 


है। यदि निम्न दाब पर हाइड्रोजन को कि 


के अणु अपने परमाणुओं में वि खण्डित हे 
हैं। जब वे परमाणु पुनः संयुक्त होका| 


हाइड्रोजन ज्वाला' कहते हैं | 

हाइड्रोजन के दो समस्थानिक भी, 
ड्यूटीरियम व ट्रिटियम कहते हैं। a 4 
Ruset में, परमाणुशक्ति प्राप्त क S 
अनेक ओषधियाँ बनाने में इनका उपयो = 
है । परमाणु बम के बाद हाइड्रोजन वर्मा 
नाम अब तो सब को ज्ञात हो चुका i. । 

परमाणुभार, अणुभार, Fa" 
वाष्प-घनत्वादि अनेक मापों में ह 
मानदण्ड का काम देता है। इसी बी 
सर्वाधिक मान्य है । | 


E पी 
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आमी) 
pT ताए 
[को करि 
Te 
डत हो 
Ci 
दाग पर तो खेती आदिकाल से होती आ 
(Qe है परन्तु भूमिरहित खेती आज के 

ऽ भी i की ही देन हे । इस प्रकार की खेती 
है | प a और ब्रिटेन में तो काफी प्रगति कर 
९१रन्तु भारत में अभी यह प्रयोगावस्था 

mae रह जैसा कि नाम से बोध होता है, इस 

4 4 : 0 i pe का oa नहीं किया 
i. TENA थर, निष्क्रिय बालू तथा 
mont 4 उगाये जाते हैं । इस fafa 

D छित्रों और बरामदों पर,या किसी 
९ जहाँ गमले रखे जा सके, तरकारी 

शी के पौधे उगाये जा सकते हैं। यह 

AR भुमि, पथरीली भूमि तथा मरुभूमि 


Wark 
Ae aa फः खेती की जानकारी करने से 


(मुक्त रहे जीवन-क्रिया समझ लेना 


| MR 
0 पले का बीज, प्रकृति का एक 
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अद्भुत चमत्कार है। प्रत्येक सूखे बीज के अन्दर 
एक समूचा पौधा विद्यमान रहता है | अनुकल 
ताप तथा जल के संयोग से वह बीज अंकुरित हो 
उठता है। 

पत्तियाँ--पत्तियों रूपी प्रयोगशाला में 
ही पौधे के भोज्य पदार्थों का निर्माण होता 
है। यदि पत्ती का सेक्शन काटकर सूक्ष्मदर्शी 
द्वारा देखें तो हमें छोटे-छोटे छिद्र दिखाई et 
जिन्हें 'स्टोमेटो' (stomato) कहते हैं | 
उन छिद्रों के मुँह पर जालीदार वालव लगे 
होते हैं जो उनके खुलने-बन्द होते की क्रिया 
को नियंत्रित करते हैं। उन्हीं छिट्रों द्वारा पौधे 
साँस लेते हैं तथा जलवाष्पन भी करते हु ae 
पत्ती के ऊपरी भाग में लम्बे कोष हीते _ 
हैं जिनमें क्लोरोफिल भरा रहता है । 
क्लोरोफिल की सहायता से ही पत्तियों सूरज 
के प्रकाश की उपस्थिति में, जल तथा काबन _ 
डाइआक्साइड को शर्करा और श्वेतसार में 


बदल देती हैं न 
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ने--पौधेके तने में दो प्रकार के माडी 
कोष होते हैं। एक प्रकार के कोष विभाजित 
होते रहते हैं तथा दूसरे प्रकार के कोष बढ़ते 
रहते हैं। दोनों प्रकार के कोषों में वनस्पति का 
जीवनरस भरा रहता है । तने की नोक पर 
बिभाजित होने वाले तथा मध्य भाग म बढ़ने 
वाले कोष पाये जाते हैं | 
जड़ें-जड़ों के मुख्य दो कार्य होते हैं-- 
पौधे को स्थिर रखना तथा उसके लिए पानी व 
पोषक लवण एकत्र करना | जड़ों की नोक तथा 
रोयें ही अधिक उपयोगी एवं कार्यशील होते हैं। 
पानी व लवण एकत्र करने के साथ-साथ ये 
प्रोटीन भी बनाते रहते हैं। पौधों में मुख्यतः 
निम्न १४ तत्त्व पाये जाते हैं, जो तीन समूहों 
में विभाजित हुँ-- 
समूह १ : कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सी जन | 
समूह २: नाइट्रोजन,फास्फोरस,पोटासियम, 
केल्सियम, मेग्नीशियम। 
समूह ३ : मैंगनीज, बोरन, जस्ता, गंधक, 
लोहा, ताँबा | 
पहले समूह के तीनों तत्त्वों को पौषे वायु 
और जल से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे समूह के 
तत्त्व जड़ों द्वारा शोषित किये जाते हैं। तीसरे 
समूह के तत्त्वों की पौधों के लिए अल्पमात्रा 
ही पर्याप्त होती है। अत: उन्हें अल्पमात्री तत्त्व 
कहते हैं | इनमें से कुछेक की विशिष्ट 
उपयोगिताएँ निम्न भाँति है। 
नाइट्रोजन--इसकेद्वारा प्रोटीन बनता है 
तथा पत्तियां अधिक हरी दिखती हैं। यह 
नाइट्रेट-लवणों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 
इसकी न्यूनता होने पर पत्तियाँ पीली पड़ 
जाती हैं और फल-फूल भी कम लगते È | 
बाहर से यह तत्त्व पौधों को नाइद्रेट, यूरिया 
तथा अमोनियमसल्फेट के घोलों के रूप में 
दिया जा सकता है। 
फास्फोरस--इसके द्वारा FS स्वस्थ 
बनती हूँ और फल शीघ्र पकते हैं । यह्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Å r 


f 
$ 


a ae eGan gori 


qt अन्दर अम्ल तथा क्षार 
को बनाए रखता है । इसकी का 
पर पौधों के कोषों का विभाङ्ग 
उनकी वृद्धि रुक जाती है। यह, 
के घोल के रूप में दिया जा सकता है। | 
. पोटासियस---इसकी उपस्थिति 

पत्तियाँ श्वेतसार तथा AS अमीनो एप) 
पाती हैं। इसकी कमी के कारण पै 
रोगावरोधक शक्ति भी कम पड़ जा. 
यह तत्त्व पोटासियम के नाइट्रेट, ay | 
तथा फास्फेट के रूप में दिया'जा aq) | 

कैल्सियम--इससे जड़ें अधिक को | 
और कोषों की भिल्ली मजबूत होती 

सेग्तीशियम--यह तत्त्व Fal 
निर्माण में सहायता करता है। 

अल्पमात्री तत्त्व--इनकी सूक | 
ही कभी-कभी पौधों की दुगुनी वृद्धि a | 
सहायक होती है । साथ ही इनकी i 
मात्रा पौधों के लिए घातक भी fae ही 
है। इनकी कमी के कारण फल-फूल का 
हैं तथा पौधे रोग-ग्रस्त हो जाते 
भूसिरहित खेती 

इस विधि में तीन प्रकार से पे 
जाते हैं--पानी में, रेत में, तथां 
पत्थरों में । 

संक्षेप में ये fafat निम्न a 

पानी में पौधे लगाना-र | 
पौधों को लवणों के घोल में # 
लटकाया जाता है कि उनकी जई | 
डबी रहें सहारे के लिए तारों की | 
पात्र के मूँह पर बिठा दिया जाता ॥ 
के नीचे के पात्र में भुसे की ४-4 T 
बिछा दी जाती है 1 भूसा त ही 
को चीरकर बीच: में रुई भर दी जा 
पौंधे अपनी स्थिति में खड़े रहै नु 


भर दिया जाता है। पात्र को 


र केक 
E 
भाज | 
aR 
Te 
स्थिति | 
गो एप) 
रण प्न 
इ जा, 
, मो? हि 
1 सकत 
धक दू 
होती है| 
ani 


| 
| bse 


युक्षा | | 
दिग ॥ क 


नकी ई | 


पानी में पौधा लगाना 


प्रमद ना चाहिए अन्यथा उसमें हानिकारक काई 
धा | आदिउग आएगी | जड़ों को वायु देने के लिए 
पात घोल में एक नली द्वारा समय-समय पर 
न मौ more जाए या पौधे को थोड़े समय के 
| मिमे wey ऊपर उठा लिया जाए | इस 
hear को पोषक तत्त्व ग्रहण करने के 
| ` गिक शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती | 
os लगाना--इस विधि में मोटी 
धोने =a में भरने से पहले अच्छी तरह 
लिया जाता S Xa e TR का 
कै घोल का त Et से सटाकर पोषक तत्वों 
aa EG रखा जाता है जिसमें से 
वे (गर बालू पर बूँद-बूँद गिरता 
|अन्य ot wy रिसती-रिसती नीचे रखे एक 
be मले के छिद्र से गिरती रहती 
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दिया जाता È l इस घोल को कम से कम प्रति 
सप्ताह बदल दिया जाता है । बीज की 
अंकुरणावस्था में घोल को पानी से १:३ के 
अनुपात में मन्द करके प्रयुक्त करना चाहिए। 
घोल को उड़ने से बचाने के लिए गमले पर 
सेलोफेन का पारदर्शी कागज लगाया जा 
सकता है। 
कंकड़ पत्थरों में पोधे लगाता--इस 
विधि में रेती के स्थान पर HHS, बजरी आदि 
का प्रयोग किया जाता है। ६ इंच को तह में 
सबसे नीचे कंकड़ फिर बजरी तथा सबसे ऊपर 
थोड़ी रेती डाली जाती है। पात्र में भरने से 
पहले इन सभी वस्तुओं को पानी से अच्छी तरह 
धो लिया जाता है। पात्रों को पोषक घोल 
से भर दिया जाता है, जो धीरे-धीरे नीचे रखे 
पात्र में एकत्रित होता रहता है। इस प्रकार 
जड़ें नमी व वायु के सम्पर्क में रहती हैं। इस 
विधि द्वारा जड़ों को वायु अधिक सरलता सें 
मिलती है | 
भूमिरहित खेती के लाभ 
उपरोक्त विधियों के मुख्य लाभ निस्मां- 
कित हैँ--१. जहाँ खेती के योग्य भूमि नहीं 
होती वहाँ भी पौधे उगाये जा सकते हैं | 
२. स्थान के अभाव का इस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । ३. भूमि के सम्पर्कं से होने वाले 
रोग नहीं होते । ४. इनके इदे-रिदे व्यथं की 
खर-पतवार नहीं उगती। ५. कीटाणुओं के 
आक्रमण से अधिकांश रक्षा हो जाती al 
६. पौधों की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता 
है। ७. अनेक बिना ऋतुओं की तरकारियाँ भी 
उपजाकर अर्थ-लाभ किया जा सकता है | 
पौधों की देखभाल 
बीच-बीच में पौधों की जाँच करते रहने 
पर fara लक्षणों से यह ज्ञात किया जा 
सकता है कि उनमें किन पोषण तत्त्वों 
की कमी है : 


१३ 


रेत में पौधा लगाना 


(१) यदि पौधा बौना हो, डालियाँ दुर्बल 
हों, नयी कोपलें कम हों, पत्तियाँ हलके हरे रंग 
की तथा आकार में कुछ छोटी हों, नीचे की 
पत्तियाँ ऊपर की पत्तियों की अपेक्षा पीली हों 
तथा पीली पत्तियाँ सूखने पर हलके भूरे रंग की 
हो जाती हों, तो नाइट्रोजन की कमी होगी । 
(३) यदि पत्तियाँ तो गहरे हरे रंग की हों 
किन्तु उनकी वृद्धि कम हो, निचली पत्तियाँ 
नसों के वीच पीली या बेंगनी रंग की हों तथा 
पत्तियाँ शीघ्र झड़ने लगें तो फास्फोरस की 
कमी प्रदशित होगी । (३) निचली पुरानी 
पत्तियाँ घब्बेदार हो जाएँ तथा किनारों पर 
निर्जीव पड़ जाएँ, उनका पीलापन किनारों से 
आरम्भ होकर मध्य की ओर बढ़ने लगे, किनारे 
भूरे पड़कर नीचे मुड़ने लगें तथा पुरानी पत्तियाँ 
झड़ने लगे तो ये लक्षण पोटासियम की कमी 
` दर्शाएंगे। (४) यदि अचानक २४ घण्टे पहले 
. ही निचली पुरानी पत्तियों में नसों के बीच के 
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तो मैग्नीशियम की कमी समभनी ah 

(५) यदि नयी पत्तियों की नसों के dss ee 
पन हो और कोपलें ठीक हों तो यह तो) 
कमीका लक्षण कहा जाएगा। (६) af, 
पत्तियों में नसों के बीच पीलेपन के ats fe 
कुछ निर्जीव भाग जाली के रूप में दि, 
तथा फूलकम और हलके रंग के लगें a 
की कमी समझें। (७) यदि नयी पतति) 
हरे रंग की तथा नसें और भी हलके राग 
और पुरानी पत्तियाँ शीघ्र न सूसें ai 
गन्धक की कमी के कारण होगा। (5) 
कमी से कोंपलों का मुरभाना तथा नयी 
का नोक व किनारों पर से फटना, ए 
प्रदर्शित होगा। (8) बो रन की कमी पते d 


| 


मुरभाएँगी, नयी पत्तियाँ अपने आधा' 


पपी Reaper AS निजी 
a | 


a 
। जि 
फटने लगेंगी तथा तना व छोटी ए aH 


कुरकुरी पड़ जाएंगी | | नवीन 

इन लक्षणों का भली प्रकार आ हैऔर 
करके पोषक घोल में आवश्यक तत्त्वों क गया 
बढ़ा सकते हैं । ग्रीप्मकाल में नाइरा र्‌ 
तथा शरद ऋतु में पोटासियम का गैर व 


धूप, कोयले और स्टोव की गैसों से 
चाहिए। कभी-कभी पौधों के ऊपर जत 
कर नमी का उचित प्रबन्ध रखी“ 
इसके द्वारा पत्तियों की सतह के विद्र 
छल धुल जाएगी और तते के E गु 
जमे हुए पोषक लवण घोल में IA 
रहेंगे । io 
इन विधियों से आप अपने घर 
मटर,बैंगन, गोभी,आलू, मूली, गरि" ५ 
तोरई, करेला आदि सब्जियाँ भ 
चमेली, मोगरा, गेंदा, सूरजमुखी अ 
आसानी से लगा सकते हैं | 


Digitized by 


टना, | 
मौ हेमो quer ऐसे-ऐसे नवीन कार्य कर रहे हैं, 
आप जिनमें से अनेक तो हमारी कल्पना-शक्ति 
टी ए से भी परे हैं । प्रकाश-विज्ञान में उन्होंने जो 
| नवीन खोज की है वह 'लेसर' के नाम से प्रसिद्ध 
[र अब हेऔर उसका प्रथम प्रयोग तीन वर्ष पूर्व किया 
वों की गया था | 
EAG , RRA साधारण प्रकाश को अत्यन्त 
$ पत्र कर्‌ देता है और उसकी फैली किरणों को 
[ कम ॥ TAR देता है। साधारणतः प्रकाश के अण 
सभी विभिन्न लम्बाइयो को किरणें उत्पन्न करते हैं। 
ता 5 किरणें एक दूसरे के रास्ते में आती हैं जिसके 
ET घटता है और इधर-उधर 
उसको तीव्रता कम हो जाती है। 


और वे एक 
। ये किरणें इतनी 


रमं ul प्राप्ति से रेडार जैसे शक्ति- 
न oc के माग प्रशस्त हो गये हैं। 
ae “किरणों ने संसार को चकित 


me aa को आशा है कि केवल 
दोरा टेलीफोन पर १० करोड़ 
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अशोककुमार चोबे 


वार्तालाप या एक हजार टेलीविजन कार्यक्रम 
एक साथ भेजे जा THT | संसारभर कें रेडियो, 
टेलीविजन, टेलीटाइपराइटरों तथा टेलीफोनों 
द्वारा एक ही समय भेजे गये समस्त संवाद एक 
ही लेसर-यंत्र द्वारा उत्पन्न किरणों से भेजे जा 
THT | इस प्रयोग से पूर्व यह कल्पना भी नहीं 
थी कि ऐसी कोई प्रकाश-किरण संभव हो 
सकेगी जो रङ्मियों से भी कई गुना तीव्रतर हो 
और जो एक ही सेकण्ड में एक मोटी छड में 
छिद्र कर दे और हीरे जैसे कठोरतम पदार्थ को 
भी सरलता से छेद दे । 

लेसर की खोज सर्वप्रथम कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के डा. सी.एच. टाउन्स (C.H. 
Townes) तथा टेलीफोन लेबोरेटरीज के 
डा. ए. एल. शैलो (A. L. Shalow) द्वारा 
१९५८ में की गयी । तत्पश्चात्‌ इसका 
प्रयोग १६६० में डा. टी. एच. मेमन 
(T. H. Maiman) तथा अन्य लोगों ने 
प्रारम्भ किया। | 

amga का आवश्यक भाग रूबी 
लेसर(1२0७५ Laser) है जिसमें १० से.मी 
लम्बी तथा १ से.मी. से कम व्यास की रूबी _ 
छड होती है। यह एक नली जैसे लैम्पसे 3 


Lie! mess let i E 0 
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आदृत रहती है। वह लम्प कुण्डलाका रि में? प्रकीशी सै हरे: किरणें ले लेते के, 


छड़ के चारों ओर लिपटा रहता है । लैम्प के 
प्रकाशित होने पर रूबी छड के एक सिरे से 
अत्यन्त चमकीली लाल रंग की किरणें 
निकलती हैं। वे ही लेसर किरणें होती हैं। वे 
किरणें लाल रंग की सूर्य-रश्मियों से अनेक 
गुना तीव्र होती हैं। ३०-३५ मील दूर से भी 
वे किरणें देखी जा सकती हैं। 

देखना यह है कि रूबी छड़ के परमाणुओं 
में क्या होता है जो लेसर किरणों के निर्माण के 
लिए उत्तरदायी है ! हम जानते हैं कि परमाणु 
में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रान अपनी- 
अपनी कक्षाओं में तेजी से घूमते रहते हैं । वे 
इलेक्ट्रान बाहर से आने वाले प्रकाश को ग्रहण 
करने के बाद केन्द्र से दूर उच्च शक्ति वाली 
कक्षाओं में चले जाते हैं। इस क्रिया में वे प्रकाश 
किरणों को विकीरित करते हैं। वे प्रकाश 
किरणें विशेष रंग की होती हैं। 

रूबी में कुछ भाग एल्यूमिनियम आक्साइड 
के तथा कुछ भाग क्रोमियम के परमाणुओं 
का होता है। क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रान 
क्रोमियम परमाणु के ही होते हैं। उस मिश्रित 


‘by Stimulated Emission of Rag, होती 


इलेकट्रान उच्च शक्ति वाली कक्षा में के टेली 
हैं तथा शीघ्र ही लौट भी आते हैं। ड्म fs साथ 
में लाल प्रकाश निकलता है। प्रकाश के, fae! 
प्रकार आवेशित अवस्था में निकलने पर, है” 
किरणों का नाम Light Amplifcay a 


{107 के प्रथमाक्षरं LASER से कि 3 
दिया गया है। Bd 

इस प्रकाश की मुख्य विशेषता प्रम *' 
धाराओं का संघनन है । दूसरे sai, 
धाराएँ सागर-तरंगों की भाँति एक निहि, 
क्रमपूर्वक एक ही दिशा में अग्रसर होती। 
प्रकाश की ये नियमित धाराएँ अदुभुतक्षा। + 
पूर्वक सम्वाद-वहन का कार्य करी| 
सम्वाद-बहन -करने वाली इन किरणों! 
सम्पूर्ण नियमितताओं को प्रेषक पर हि 
शक्ति द्वारा परिवर्तित तथा नियंत्रित t 
जा सकता है और तभी ये टेलीविजत के 
तथा संवादों का वहन कर सकती हैं। | 

इन लेसर-किरणों में संवाद वरही 
की इतनी अधिक शक्ति है कि उबे 


इसी बिगुल की पुकार चन्द्रमा तक पहुँची थी । इसी लेसर-लेम्प में कुण्डलाकार लॅम्प (अ) रूबी ध 
के UE आवेशित करके दोड़ाता है। रूबी छड के दोनों सिरों पर फिट किये है? i 
के हारा परावतित हुए वे परमाणु परस्पर टकराते हैं । परिणामतः अति तीव्र आवेगयुक्त Est 


अत्यन्त पतली रेखा (स) एक ओर के दर्पण के सूची छिद्र से प्रक्षेपित होती हैं 
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— 


| क्षीज़ा सकती है। में 
M उनोलाजी द्वारा ये किरणं सवश्रथम १९६२ 
| +चद्धमा पर भेजी गयी थीं । वे किरण चन्द्रमा 


करती 


a TA १९६४ 


किरणों की आई 


या टेलीफोरी 
जा सकते हैं। इनकी शक्ति 


त्ति से लाखों गुना अधिक होती 
बाद बहन करने की इनको सामर्थ्य 
p अपेक्षा कहीं अधिक 


लीग 


अतः सं 

रेडियो तरंगो क 
होती है । 

a fh 
हँ वीक्षां तथा 


रणें स्वतः तो अत्यन्त सघन होती 
लेंसों द्वारा और भी घनी 
सेशसेटस इन्स्टीट्यूट ऑफ 


लगभग दो मील व्यास के क्षेत्र को प्रकाशित 


i करके लौट आयी थीं। इनका उपयोग युद्धकाल 
मरं भी किया जा सकता है। इनके द्वारा शत्रुओं 
l उपग्रहों, विध्वंसक यानों और प्रक्षेप्यास्त्रों 


कि समस्या क्‍या है / 
विकास और aval का बहुत निकट का सम्बन्ध zl 


और कारखानो में आप जितना उत्पादन 


खेतों 


एम्हन्लैोएसंकशकाशुम००१०कठेमकका'मा ब्ले! SEAM किया जा सकता है। 


इन किरणों के लिए बादल, Jet, कुहरा 
आदि बाधक हो सकते हैं। उस दशा में अव- 
रक्त किरणों (infra red rays) की 
हायता ली जा सकती है। अवरक्त किरणे 
वादल, घुआँ तथा कुहरे को सरलता से भेद 
सकती हैं। 
आने वाले युगों में यदि आज के स्वप्न 
साकार हुए और ग्रहों पर मानव पहुँच सका 
तो पृथ्वी से वार्तालाप करने के लिए लेसर 
किरणों का ही एक-मात्र सहारा रहेगा । इनको 
सहायता से अन्तरिक्ष यात्रा के दौरान में भी 
बातचीत की जा सकेगी । साथ ही, दो विभिन्न 
यानों में जाने वाले अन्तरिक्ष यात्री भी परस्पर 
बातचीत कर सकेंगे | 


बढ़ाएंगे देश को उससे उतनी ही अधिक ताकत मिलेगी । 
००.३६३ रता के लिए जौ तोड पदा Sa सुरद रक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करें । 
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मारा शरीर-यंत्र अधिकतम जटिल और 
सर्वाग-सम्पूर्ण = | सुष्टि के रचना-कौशल 
का यह सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसमें लार- 
ग्रन्थियों का वही महत्त्व है जो किसी मशीन में 
स्नेहक (lubricant) का होता है। जिस प्रकार 
स्नेहक के अभाव में यंत्र के FST घर्षण तथा ताप 
से alte घिस या टूट जाते हैं, उसी प्रकार लार 
के अभाव में हमारा प्रत्येक ग्रास प्रथम तो 
कण्ठनाल में उतरेगा ही कठिनता से और यदि 
बलपूर्वक उतारे भी तो नाल को छीलता हुआ 
उतरेगा | फलतः कण्ठनाल तथा आहारनाल 
जैसे हमारे उपयोगी तंत्र चुटीले हो जाएंगे और 
जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। अतः हमारी 
सुरक्षा के लिए sata ने स्वचालित स्नेहक तंत्र 
हमें लार-ग्रन्थियों के रूप में दिया है | 
जब कण्ठ सुखता है 
व्यायाम, दौड़, परिश्रम तथा गर्मी की 
दशा में हमारे तीब्रगामी श्वास-प्रदवासों के 
कारण मुह के अन्दर को AAT तेजी से उडती 
जाती है । तब इन लार ग्रन्थियों के लिए 
_कर्साटो-काल उपस्थित हो जाता स॒ 
अवस्था म आद्रता पुनः स्थापित करने में ये 
' ग्रन्थियाँ अपना बहुमूल्य योग देती हैं। खेलकुद 
के अन्तर्गत बाधा-दौड़ में भाग लेने वाले 


` पर्याप्त नहीं 
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खिलाड़ी जानते हैं कि दौड़ के dager 
विस्कुट चबाकर गले के नीचे उता रने वी । उ 
केसी विकट होती है ! कारण स्पष्ट है हही रास 
कण्ठ सूखा होता है और बिस्कुट स्वयं tees 
सही AA सोख लेते हैं। अतः उस na 


निगलना दुष्कर ही होता है। उस अक कोमल, 
लार का व्यय उसके उत्पादन की कक च 
बढ़ जाता है और मुँह के अन्दर a 
कण्ठनाल की दीवारें सूख जाती हैं। HAM £ 
इन दीवारों का सूखना प्यास लगने i a 
शरीर का जलभाग में कि 
आवश्यकता से अधिक शोषित हो AMM 
वास्तविक प्यास लगती है | 
जब He मं पाना आता ह 
मार-स्रवन शरीर की अन्य अनेक 4 i È 
की भाँति स्वप्रेरित क्रिया है। इसके * 3 
पृथक्‌ प्रयत्न नहीं करना पड़ता | प्रा | 
क्रिया आनन्दानुभूति से युक्त रहली ९ ॥ 
किसी स्वादिष्ट खाद्य या पेय के य 
देर है, ग्रन्थियाँ द्रवित हो उठती है ” 4 
afaa लार दोनों ओर की लाख ) 
द्वारा मूँह में उतर आती है। तभी १६ 
कि मुँह में पानी भर आया | बार 
के इस स्वचालन में मुख्य हीर 


aa मस्तिष्क के अवीन काम 


कसी स्वादिष्ट वस्तु की गंध, स्पश, दशन 
$ स्मरण मात्र से लार-ग्रन्थियों से संयुक्त 

त्रिकाएँ सक्रिय हो उठती ह जा मस्तिष्क 
क संदेश qari हैं । प्रत्युत्तर म वापसा 
लाते वाली तंत्रिकाएं लार ग्रन्थियों को 
fea होने का आदेश देती g | 


परह में पानी भर आता हैं, यह तो टीक, 
त पानी, पानी में अन्तर तो अवश्य हो 
रहता है। उदाहरणार्थ, यदि मुह में असाव- 
धानतावश तेजाब प्रवेश कर जाए तो ATT को 
वीव {असाधारणतया अधिक मात्रा मुँह को भर 


UT et | उस समय afaa होने वाली लार अलग . 


ट है # ही रासायनिक गुणोंयुक्त होगी और उसका 
eta कार्यं यह होगा कि वह तेजाब को 
उस 1 तव्रता को घटा दे और इस प्रकार भीतर के 
| अव कोमल अंगों को हानि से बचाये। इसके विपरीत, 
अपक्षी प्राप्त चबाने की क्रिया में लार की केवल 
(र Aia मात्रा afaa होती है और वह भी 
हैं। सी भिन्न रासायनिक गुणों की; जो पाचन- 
a ia म सहायक हो तथा ग्रास के परिवहन में 
[ग + ay का काम दे। इन दो स्पष्ट प्रकारों के 
जाती ॥ i रव दो विभिन्न लार-कोशिकाओं द्वारा 
a A aay प्रकार का स्राव जल- 

र द्वितीय प्रकार का स्राव 


(ptyalin) त्ताम 
| क रसयुक्त पाचक 
icey होता है | 


d 
| 


क्रे fat 


t 


१5 
क = शताब्दी से पूर्व समा जाता था 
"कै ग्रास पर आहारनाल तथा 


Winey 
मे पेशियों के 
s 
मिक दबाव संकोचन के फलस्वरूप 


र्‌ 

a निचोड़ लेता है। वे ही रस भोजन 

। अनेक प्रयोगों के पश्चात्‌ यह 
सेका कि यांत्रिक दबाव के 


| ति Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इता है जो उस ग्रास से रासाय- | 
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बगर भी भोजन उन रसो द्वारा पचाया जाता 
है | उदाहरणस्वरूप एक प्रयोग किया गया 
जिसमें चारों ओर सूराखदार एक पीतल की 
गोली में कबाब भरकर उसे एक व्यक्ति के पेट 
में उतारा गया | ४८ घण्टे पश्चात्‌ उस गोली 
को एनीमा द्वारा निकालकर देखा गया तो 
वह खाली हो चुकी थी। स्पष्ट था कि 
शरीर के पाचक रसों ने उसे पचा लिया था 
और पेशियों के संकोचन का यांत्रिक बल उस 
पीतल के खोल द्वारा रोके रखा गया था। 
उन सूराखों के मार्ग से ही पाचक रसों 
के आवागमन ने अपना कार्य पूरा कर 
लिया था। 


लार-स्रावक ये ग्रन्थियाँ मूह के अन्दर 
चारों ओर छायी हुई हैं 1 होंठ, गाल, मसूड़े, 
जीभ और तालु की सतहों के अन्दर इन 
ग्रन्थियों के जूथ के जूथ छाये हुए हैं | ये होंठों, 
गालों में अधिक और जीभ के दोनों ओर तथा 
ऊपर-नीचे भी असंख्य हैं। इन छोटे-छोटे समूहों 
के अतिरिक्त इनके ये तीन बड़े समूह भी 
उल्लेखनीय हैं-- १. काचों के निकट 


(parotid),2. जीभ के AA (sublingual) 
३.निचले जबड़े के नीचे (submandibular) 
ठोस गुच्छाकार के ये 
कोशाओं के बने होते 


कानों के निकटस्थ लार-ग्रन्थियों का बृहत समूह 


ग्रन्थि-समूह असख्य 
| कोशाओं के बीच- 


pO ia ae Fo ei ५ 
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जीम के नीचे लार-प्रन्थियाँ 


' बीच में नलिकाएँ रहती हैं जो स्राव को वह 


करती हुई मुख्य नलिकाओं तक पहुँचती हैं 
वे मुख्य तलिकाएँ एकत्रित स्राव को मुखगु 
तक लाती हैं । 
काचों के निकट 

यह सबसे बड़ा ग्रन्थि-समूह है । जैसा कि 
चित्र (पृष्ठ १६) में दिखाया गया है, ये 
ग्रन्थियाँ त्वचा के नीचे, दोनों ओर कानों से 
सटकर एक छत्ते के रूप में अवस्थित हैं 
इनकी मुख्य लारवाहिनी को स्टेन्सन 
(stensen) कहते हैं । यदि आप मुँह खोलकर 
शीशे में देखें तो पीछे को ओर, ऊपर के जबड़े 
के द्वितीय दाँत के निकट ही इस मुख्य वाहिनी 
का मुख द्वार दिखाई देगा | 
जीभ के नीचे 


यह सबसे छोटा ग्रन्थि-समूह है। जीभ के . 


नीचे मुख-धरातल पर थे ग्रन्थियाँ फेली हुई हैं। 


इस समुह की भिन्नता यही है कि इसमें छोटी- : 


छोटी नलिकाएँ किसी मुख्य वाहिनी में नहीं 
जुड़तीं बल्कि उन नलिकाओं का ही जाल बिछा 
रहता है। वे नलिकाएँ सीधे ही मुंह के धरातल 
में खुलती हैं | 
निचले जबड़े के नीचे 

ऊपरी तौर पर दिया हुआ यह नाम 


` भ्रामक है क्योंकि वास्तव में ये लार-ग्रन्थियाँ 
j निचले जबड़े के नीचे नहीं, किन्तु उस जबड़े के 
मध्य में जो एक गड्ढा सा होता है, उसमें 


.आदि के कारण उत्पन्न होने वाली i 


रहती हं | प्रत्येक ग्रन्थि की अप 


नलिका होती है जो जिह्व मूल (fren 


a 


अवस्थ 


हैं। यह संकुचित अथवा अल्प स्राव) 
स्वरूप होता है । अधिकतर तो यह 
व्यग्रता के कारण होता है। भय, आप 
जेसी त्रस्तावस्था में प्रायः ही कण्ठ मृ; 
है । न्यायालयों में इस स्थिति का हृ 
खने को मिल जाता है जबकि याः 
घोषणा से पूर्व ही आतंकित होकर | 
तीब्र कण्ठशोष का अनुभव करता Aly ः 
की ऐसी स्थिति इस परिभाषा के pe 
नहीं आती | a! 
अतिस्राव--यह दशा कण्ठशोप Fg तो 
विपरीत है। पारा तथा पोटासियम आग गणित: 
आदि विषैले पदार्थों के खान-पात भारत : 
अत्यधिक मात्रा में निकलने लया र 
जीभ, मुखतल तथा गाल का Aier 
की दशा में तो लार का अतिसार 
दुखदायी हो जाता है। 
हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा ४४1 
स्नेहक तंत्र को सदैव स्वस्थ रखी है 
हित में है । | 
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सराव | 


ता ह। 
[ला कए 
क भ 


[गोरस के नाम से स्कूल-कालेज का 
हर विद्यार्थी परिचित है, क्योंकि उसने 
ज्यामिति का वह प्रमेय पढ़ा है जो पाइथा- 
गरस-प्रमेय नाम से प्रसिद्ध है। यह वात बहुत 
शशा बम लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस ने 
R Bg मे अन्य कीन सें आविष्कार किये, उसने 
a N क यात्रा करके यहाँ के गणित से क्या 
पया सीखा तथा उसके स्थापित स्कूल के 
[ at |: आधार क्या थे। 
तस जीपनारस्म 


qa y के निकट, एजियन समुद्र के मध्य 
; (Samos) द्वीप में ईसा से लगभग 
ily E भष पूवं पाइथागोरस का जन्म हआ । 
q ae ad निवासी थेलस (Thales) 
ils We ग्रीस के सात सयानों 
र Wise Men of Greece) मे से 
हे ae आदेश पर पाइथागोरस ने 
। बहा a का आरम्भकाल व्यतीत 
भग २२ वर्ष रहकर उन्होंने 


aata, विज्ञा 
ih q 
aT त: गणित का गहन 


Tears श्चा 
भ प्‌ लगभग १२ वर्ष इराक, ईरान 


T की 
की यात्रा में व्यतीत करके 
१९६४ 
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गुणाकर मुले 


पाइथागोरस स्वदेश लौट आये । तब तक 
उनकी आयु Yo वर्ष के लगभग हो Bal 
थी । वे सामोस में रह नहीं पाये । सामोस 
छोड़कर दक्षिण इटली के क्रोटोना (Cro- 
tona) नगर में जा. बसे | वहाँ मिलो नामक 
एक व्यक्ति के अतिथि बने रहे | वहीं लगभग 
६० वर्ष की आयु में मिलो की तरुण एवं सुन्दर 
कन्या थिओना से विवाह किया | कहा जाता 
है कि थिओना ने अपने पति की एक जीवनी 
भी लिखी थी । आज वह अप्राप्य है । 
क्रोटोना में बस जाने के बाद पाइथागोरस 
ने गणित और दर्शनशास्त्र पर व्याख्यान देवा 
प्रारम्भ किया । सभी -वर्गों के लोग इनके 


fazarg भाषण सुनने आते थे | वहाँ . | 


वैधानिक रूप से सार्वजनिक भाषणों में स्त्रियों 
का आना निषिद्ध था फिर भी बड़ी संख्या में 
स्त्रियाँ आ ही जाती थीं । नियमित रूप से 
भाषण सुनने वालों में इनकी पत्ती थिओना 


भीथी। 


इनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थै 
कि नियमित रूप से भाषण सुनने वालों ने 
क्रमशः अपना एक स्वतन्त्र संगठन तैयार कर 
लिया | वही संगठन पाइथागोरस-स्कूल के 


२१ 


~ न 
nr nn nS 


रा O 
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BE SN 


नाम से प्रसि 
कुछ विशिष्ट नियम थे, यथा- सस्था का सभा 
वस्तुओं पर सदस्यों का समान अधिकार तथा 
सभी सदस्यों के दार्शनिक विचारों एव 
मान्यताओं में समानता | सभी सदस्या को यह 
शपथ लेनी पड़ती थी कि वे अपनी गुप्त विद्या 
को किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने प्रकट 
नहीं करेंगे। सदस्यगण पाँच कलायुक्त गण- 
fag लगाते थे । आरम्भ में तो उस सस्था 
की शिक्षाएँ मौखिक रहती थीं, किन्तु बाद में 
उन्हें लिपिबद्ध भी किया जाने लगा था | 
फिलोलाड्स नामक एक सदस्य द्वारा ई. पू. 
३७० में लिखा गया एक ग्रन्थ किसी प्रकार 
प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के हाथ लगा AT | 
उस पाइथागोरस-स्कूल ने गणित के क्षेत्र में, 
विशेषतः अंकशास्त्र ओर ज्यामिति में 
ऐतिहासिक उन्नति की थी | उस संगठन का 
यह नियम था कि प्रत्येक खोज तथा आविष्कार 
को पाइथागोरस के नाम से जोड़ा जाए। अतः 
आज यह ज्ञात करना सम्भव नहीं कि कौनसी 
खोज स्वयं पाइथागोरस ने की और कौनसी 
उसके झिष्यों ने । 


आजकल पढ़ाई जाने वाली ज्यामिति 
प्रसिद्ध ग्रीक गणितज्ञ यूकिलड (लगभग ३३०- 
२७५ ई. पू.) के ग्रन्थ 'एलिमेंट्स' (Ele 


त्रिभुज संख्याओं में प्रदशित ३, ६ और १० 


४७वाँ प्रमेय 'पाइथागो रस-प्रमेय' इ | 
प्रसिद्ध है जिसमें प्रदर्शित है कि, 
त्रिभुज के कण पर आधारित shy 
त्रिश्भुज के लम्ब और पाये पर i 
चौरसों के योग के तुल्य है । इस प्र। 
ज्यामिति में महत्त्वपूर्ण स्थान है। | 
यहाँ पर प्राचीन भारत के रक्ष 
का भी किचित उल्लेख उचित ayy, 
कालीन भारत में यज्ञ आदि के लिए 
बनायी जाती थी उसके निर्माणार्थ जया, 
आकारों का निश्चित विधान था। वह 
हमें शुल्वसूत्र ग्रन्थों में मिलता है। 
ज्यामिति के ग्रन्थ हैं। उन ग्रन्थों में भी 
गोरस के प्रमेय का उल्लेख मिलता Aa 
३-४ ` का सम्बन्ध भी अफ 
सम्बन्धों सहित मिलता है । इससे फ 
उठता है कि क्या पाइथागोरस i 
भारत आया था, और उसने भाए 
प्राचीन ज्यामिति को सीखा था? पा 
के अन्य आविष्कारों 
अवश्य होती है | 


इस बात a 


पाइथागोरस के उस स्कुल ने ए 
संख्याशास्त्र को जन्म दिया । मं | 
लौकिक और विषम अर्थात्‌ ft 


[ है | वर्ग-संख्याओं में प्रर्दाशत १, ४ ओर & 


में भीए 
Tela 
मी aai 


स्पष्ट भागों में समस्त संख्याओं को विभाजित 
किया गया। उसी से विषम संख्याओं को शुभ 
ससे | और सम-संख्याओं को अशुभ मानने की एक 
म सषा प्रथा चल पड़ी | संख्याओं के सम्बन्ध में कुछ 
भा) और भी विचित्र मान्यताएँ थीं, जैसे--एक 
ae का अंक विचार का; दो तर्क का; चार न्याय 
4 का; पाँच विवाह का द्योतक है, आदि | इसी 
गकार ज्यामिति में एक का अंक बिन्दु का ; 
| दोरेखा का; तीन समतल का और चार 
शे का प्रतीक माना जाता था। ४, ९, १६ 
आदि at संख्याएँ कहलाती थीं । चित्र में 
प्रदशित रेखाचित्र को देखिए तो पता चलेगा 
| । पहली वर्ग-संख्या ४, पहली दो fand- 
jj) आओ के योग के तुल्य है (१ +३--४)। 
' | हि उस वर्ग-संख्या को दर्शाता है जिसकी एक 
| ST २ है। 
sw वर्ग-संख्या &, प्रथम तीन विषम 
5 SRE) 
एक भुजा 3 है । 
\ } चार X या १ है 110 
कि Oe FT Tp RR 
ही इसरे पु है । इसकी एक भुजा ४ है । 
! - शाम: 
A Nie २. 
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२५२=४ 
हे शरद है न है 
XN 


इसी प्रकार उदाहरणार्थ प्रथम न विषम 
संख्याओं का योग AX न = न* अर्थात्‌ बीजः 
गणित का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र हाथ लग TAT | 

वर्ग-संख्याओं की तरह, पाइथागोरस नें 
कुछ संख्याओं को त्रिभुज-संख्या नाम दिया। 
नीचे की आकृति से ज्ञात होगा कि ३, ६ और 
१० त्रिभुज-संख्याएँ हैं। 

इन तीनों त्रिभुजो में हम यह विचित्र 
बात देखते हैं कि: l 

प्रथम दो संख्याओं का योग, १ +- २ = ३ 
प्रथम त्रिभुज-संख्या; प्रथम तीन संख्याओं का 
योग, १ २+३ = ६ दूसरी त्रिभुज-संख्या; 
प्रथम चार संख्याओं का योग, १औ२औ रे 
+ ४= १० तीसरी त्रिभुज-संख्या; 2+ २ 
या १औ२+ ३+ ४ को यदि हम श्रेणीका | 
नाम दें और इसकी प्रत्येक संख्या को पद | 
कहें तो इस क्रम की किसी भी श्रेणी के पहले | 
और अंतिम पद के योग को श्रेणी के सम्पूर्णे 
पदों की संख्या से गुणा करने पर और २ से E 
भाग देने पर श्रेणी का योग एक त्रिभुज संख्या fe 
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पाइथागोरस-प्रमेय का सचित्र उदाहरण 


'के रूप में प्राप्त होता है । गणित में ऐसी श्रेणी 
को हम अंकगणितीय-श्रेणी कहते हैं । l 
पाइथागोरस १० को परिपूर्ण संख्या 
मानते थे १, २, ३ और ४ का योग १० È | 
इन संख्याओ के अनुपात, ३, ३, ४ (हरात्मक 
श्रेणी Harmonic Progression) में तंतु 
की लम्बाई और उसके कंपायमान-स्वर का 
तारत्व (pitch) प्रदर्शित होता है । अतः हम 
देखते हैं कि पाइथागोरस ने वस्तु-जगत को 
संख्या-जगत के रूप में देखा | उनके लिए 
संख्या का अर्थ वस्तुओं के केवल गुणों से ही 
नहीं था (२ बिल्लियाँ, ३ पुस्तकें आदि) 
बल्कि उनका मत था कि संख्याएँ ही संसार 
की मौलिक सत्ताएँ हैं और इन्हीं सत्ताओं से 
संसार की सभी वस्तुओं को जाना जा सकता 
है । इसीलिए तो पाइथागोरस कहते थे 
देवताओं और मानवों को जन्म देने-वाले, 


| 


अं +] में अ गीरा र आरी 'आ a 
ध € ` aj Foundation तकह उतार दा। रम्भ मे 


अनुसार अब क ड चौरस का क्षेत्रफत ९ 


é 
कर्ण की लम्बाई का अनिश्चित सान, पाइथागोरस के लिए 


यह भी विश्वास था कि किन्ही दो लमा) लिए 
में ऐसी एक निश्चित लम्बाई अवश्य +| 
चाहिए जो उन दोनों लम्बाइयों में समाग 


है १२ 
जसे, ३३ इंच लम्बाई को ७ समान भा; 


| पाँच 

von और 

और ५ इंच लम्बाई को १० समान wl ara 

विभाजित किया जाए तो ७ समान भो! भी. 

से प्रत्येक भाग और १० समान भागों 1६ 

प्रत्येक भाग एक दूसरे के बरावर होगा।३ हा: 
शब्दों में, ३२ और ५ का एक सामास ३ 

३ होगा । इस प्रकार, पाइथागोरस और एक 

शिष्यों का विश्वास था कि किसी भी बर) gat 


बराबर होगा, अव, मान लीजिए कि 
अब क ड' चोरस की प्रत्येक भुजा i 
लम्बी है, तो क्या 'अ क' लम्बाई को हुम 
ठीक माप सकेंगे ? पाइथागोरस के सिद्वा 


११२ = २, इसलिए 'अ क भर 
लम्बाई एक ऐसी सख्या होगी जिसका 7 
है । गणित के चिह्न में इस लम्बाई 
V २ लिखेंगे। यह एक ऐसी स्य है 
कोई सुस्थिर मान नहीं है । सन्निक ग" 


गय 
विषम चिन्ता का विषय बत प | 


भिम ही कह सकते हैं कि 
। ल्ग लिए हम केवल इतना € uae Pe 
वश्च /२ का मात १४ १ es र हे ea 
समा) पाँच दशमलव स्थाता तक कह्‌ i 3 a 
गे और रिति | Te TR 
त भा दरात है कि हमारे देश के शुट्वसून अरन्या A 
न /२ की विचित्रता का उल्लेख हूँ आर 
भागों) | दशमलव स्थानों तक १/२ का मान सही 
Win हम में प्रदर्शित है | een 5 
माग? इस प्रकार यहाँ पाइथागारस के सामन 
| औरऊ एक ऐसी संख्या या लम्वाई का प्रश्न उपस्थित 
मीत हुआ जिसे दूसरी किसी भी संख्या या लम्बाई 
| प्षे मापा नहीं जा सकता था | गणितशास्त्र में 
है। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएँ 


| (irrationals) कहते हैं। इस असमंजस से 


इया पाइथागोरस को गहरा धक्का पहुँचा । 
Fag संस्थाओं के सम्बन्ध में उनकी जो मान्यताएँ 
रत चर पी, वे ढह गयीं । इससे पाइथागो रस-स्क्कल के 
pate दस्य इतने विचलित हुए कि उन्होंने अपरि- 
[दि मैय संख्या के आविष्कार को दवाए रखना ही 
जा {1 पत समझा । इतना ही नहीं, उन्होंने यह 
ह नियम भी वना दिया कि स्कूल का जो भी 
सिदार, “सि इस रहस्य को कहीं बाहर प्रकट करेगा, 
[फत हैं| आणदण्ड दिया जाएगा । पाइथागोरस की 

भुना मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग १५० वर्ष तक यह 
ma रहस्य गुप्त ही रहा । तत्पश्चात्‌ एक ग्रीक 
[ई की 
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गणितज्ञ इउडोक्सस ने इस प्रकार की अपरिमेय 
संख्याओं का ज्यामिति में प्रयोग किया । अब 
तो आधुनिक गणित में इन अपरिमेय-संख्याओं 
का बहुत ही व्यापक महत्त्व हो गया है। 
अन्य आविष्कार 

पाइथागोरस-स्कुल ने गणित के अनेक 
नवीन शब्दों को जन्म दिया--उदाहरणार्थ 
गणित के लिए अंग्रेजी शब्द 'मैथेमेटिक्स' 
(mathematics), पैराबोला (parabola) 
इलिप्स (ellipse) और हाइपरबोला 
(hyperbola) | इसी स्कूल ने सर्वप्रथम यह 
प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 
परिक्रमा करती है । मिस्रवासियों को केवल 
तीन ही समठोस (regular solids) atc 
थे, यथा-- घन (cube), समचतुष्फलक 
(tetrahedron) और सम - अष्टफलक 
(octahedron) | पाइथागोरस ने शेष दो सम- 
ठोसों---समद्वादशफलक (dedecahedron) 
और समविशतिफलक (icosahedron) की 
खोज की । 

वास्तव में पाइथागोरस और उसके हारा 
संस्थापित स्कूल की गणितशास्त्र को जो देन 
है, उसका ग्रीक गणित में सर्वोच्च स्थान है । 
पाइथागोरस की कई धारणाएंँ आधुनिक काल 
के गणित में पूर्ण रूप से विकसित हैं। छ 


| भनी पर चलता है, धरती प॑र तेरता है 


ट मा k फेलीफोनिया के प्रसिद्ध 


ममि 
Tal 


जाता है 
है भानो फिसला जा रहा हो | 


चारी g मोटर-निर्मायक संस्थान एफ. एस. सी. कारपोरेशन ने एक ऐसा Fes जल एवं 
गति से व हाइड्रोफाइल यान बनाया है जो पहिये ऊंचे कर लेने पर तूफानी लहरों में भो ३५ ताट्स की 
` “जया जाता हैं और पहिये टिका देने पर ४० मी. प्र. घ. की गति से सड़कें इस तरह नापता 


TR s 
STR को हवा खींच लाएगी 


प्रायः 2 E Re 
| आदिको 2 जब हठोले शिशु गर्भ से बाहर आने में बखेडा खड़ा करते हैं तब चिकित्सक द्वारा आजार 
) भावि हायला लेना जच्चा और बच्चा दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है। अब 
परपद ग पद्धति द्वारा वेकुअप अर्थात्‌ हवा के जोर से ऐसे संकटपूर्ण प्रसव अत्यन्त 
दु पन्न कराये जा सकेंगे। 7 
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लेते हैं । 
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ओसशंकर बाजपेयी Si 

£ । वहाँ व 

ant गर्मियों के पश्चात्‌ जब aay लेते अ 
$तैरते हुए वादल दिखाई पड़ते Fy कारण 
प्रत्येक व्यक्ति आशाभरी दृष्टि से उहह दे भी होः 
निहारता और सोचता है कि अब वर्षा हें है जब 
और महीनों की प्यासी धरती अपनी फा जलबि 
बुझाएगी, वातावरण शीतल होगा | ग बादल 
सौभाग्य हुआ तो बादल वृक्षों तथा तं लगता 
जीवनदायिनी वर्षा करते हुए तिकलजाते| 7 


ये वर्षा के बादल किधर से आते और i किये 
जाते हैं, किस प्रकार पे दा होते, बढ़ते तथा ke शिखर 
बातत 


जाते हैं, क्या प्रत्येक बादल वर्षा करता ह| पि 
क्या ये बादल सिर्फ पानी ही बरसाते है| EO 
काले बादलों के वीच लपकती हुई बिजली ति 
है, आदि प्रश्‍न सहज स्वाभाविक हैं। Uy 
विस्मय से बादलों को देखते और % | 
की शक्तियों को सराहते हुए संतोष: 


र 


बादलों की ओर मनुष्य का emit 
समय आकृष्ट हुआ जबकि वह Jat 
पहुँच सका । वायुयानों के बन जाने से ॥ 
वायुमार्ग खुल गये । वर्ष के प्रायः सभी 
विमान आकाश मार्ग पर बादलों की ( 
देते हुए तैरते हैं। कई बार तो fa 
को नीचे छोड़कर और भी अँचे श 
निकल जाते हैं । बहाँ उन्हें बादलों 4 
जातियाँ मिलती हैं, जिनके व्यवरही | 
भिन्न होते हैं। | ; 


कलि सै सूर्य का ताप वायुमण्डल 


कि को भेदता हुआ पृथ्वी तक आता g | फलतः 
| महोजाती है और इसके सम्पर्क में 


S थ्वी गरम ९ ` जा aA q 
S r बाली वायु भी गरम हो जाती है। वह 


गरम वायु हलकी होकर ऊपर उठने लगती है 
"वर उसमें अनेक संवाहनधाराएँ उत्पन्न हं 
! जाती हैं। जिस स्थल की वायु ऊपर उठती है, 
| वहाँ की समीपवर्ती ठण्डी वायु उसका स्थान 
Tay तेने आ दौड़ती है। उठती वायु हलको होने के 
i T कारण फैलती जाती है और धीरे-धीरे ठण्डी 
देष, भीहोती जाती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती 
र्षा है जब उसकी आद्रेता बादल से बदलकर सूक्ष्म 
नी फ जलबिन्दुओ में परिणत हो जाती है | तब वह 
Tle बादल चमकदार रुई के ढेर जैसा दिखाई देने 
वेतो लगता है। 
cai) मदि ध्यान से देखा जाए तो ज्ञात होगा 
हा किये बादल अपने आधार पर समतल और 
था शिखर पर अनियमित आकार के होते हैं। सच 
ताह, गाततो यह है कि प्रत्येक बादल पृथ्वी से उठती 
{| हईसंवाहनधारा पर बैठा रहता है और जैसे- 
A | भे वह्‌ धारा ऊंची होती जाती है, बादल 


भी ऊचाई प्राप्त करता जाता È । 


4 बादल ४ 


|) 


जव उस उठते हुए बादल का ताप चारों 
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तरफ को वायु के ताप के बराबर हो जाता है 
तब वह ठहर जाता है । तत्पश्चात्‌ ज्योंही 
उस बादल का ताप चारों ओर के ताप से 
भी कम हो जाता है, वह नीचे जाने लगता 
है और पुनः अपने समान ताप के वायु-तल 
पर आकर रुक जांता है। 

ये वादल सदेव ही वर्षा नहीं करते | वर्षा 
के लिए पर्याप्त आद्रेता की आवश्यकता होती 
है तथा वायु का ताप भी इतना कम होना 
चाहिए कि वह आद्रता जल की बूँदों में परिणत 
हो जाए | कभी-कभी यह भी देखा जाता है 
कि ऊपर से वरसता हुआ वर्षा का जल तप्त 
वायु के सम्पर्क से पुनः वाष्पित होकर ऊपर 
उठते हुए बादलों के साथ लौट जाता है । छोटे- 
छोटे बादलों के टुकड़े वर्षा नहीं कर पाते और 
यदि करते भी हैं तो उनके पानी की बंदे इतनी 
छोटी .और हलकी होती हैं कि वे हवा में ही 
लटकी, तैरती रह जाती हैं । वर्षा की सघनता 
में बादल पृथ्बी के काफी निकट आ जाते हैं। 
२००० फुट से ३०-३५ हजार फुट तक की 
ऊंचाई तक बादलों में क्रियाशीलता पायी 
जाती है। 

बादलों की संरचना वायु तथा पानी 
पर ताप के प्रभाव के कारण होती हैं। वायु 
सदेव उच्च दाब वाले स्थानों से चलकर कम 


कीटों और पक्षियों का भी अपना विशिष्ट ही ऋतु-ज्ञान होता है। जाला बुनती हुई मकड़ी तथा 
असामान्य रूप से उड़ती एक चिड़िया निश्चय ही क्रतु-परिवर्तन की सूचना देती है 


K 
a 


N 9७: 
A A 


——<—<— 
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देश रक्षा में इससे क्या मदद मिलेगी » 


कारण 
कास का तुरत निपटान-योजनाग्रों के कार्यों पर "E 
शीक्रता से ्रमल-विकास के ग्रधिक साधन, देश रक्षा बादलो 
: के लिए अधिक रसद और साज-सामान (Cun 
| भी वि 
i = £| | आपका काम बहत म्हत्व fae 
म देश रक्षा में आपका काम बहुत महत्व काई 
i | 
j | 3 
। | | aa 
$ A | नही मि 
। ): | हो वह. 
| 7 z 
| क्ष्य र 
g 
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D | 


al ie साथ बादल भी चलते हैं। यही 
उसी के 


।ई मास में उमस या gea 
हई साधारण 


als 
' कारण है कि जुल F 
| नही वर्षा हो जाता z 


ते i 
ak की बात । २ नमें क्यरमुलोनिम्वस 
। धारण वादल 
(Cumulonin bus) जैसे असाधारण बादल 


जिनके चंगुल में फंसे वाद 
इन्हें संक्षेप में 


भी ATR है 


तिकलता कठिन T STAT 
aI है दल कहेंगे | 


वायुयात को उठाने से पूर्व यानचालक 
ऋतुविशेषज्ञ से यह ज्ञात कर लता हे कि रास्ते 

\ Fan मोसम मिलेगा, कहीं Cb बादल तो 
| नी मिलेंगी, आदि आदि | यह सब ज्ञात करके 
|; ही वह अपनी उड़ान का मार्ग निर्धारित करता 
fie इसके अतिरिक्त रेडार की निरन्तर 


श (णि हवाए भी शामिल रहती 
R 3 Ma में डाल सकती 


| का रचना 
a all होती = । 9 


जो यान 
अनेक प्रकार 
| फुट तक का 
“| लाई वाले Cb बादल एस. पाये जाते हैं 
A | जिनमें नीचे से उठते हुई वायु का वेग ६००० 
iy ee मिनट तक का ता है । इसी 
| i = ब्र तुफान वाल भाग मे नीचे उतरती 
॥ SFT वेग २००० फट प्रति मिनट तक 
गया जाता है । इनको चपेट में फँसने वाला 
तिको प्राप्त होगा, यह अनुमान 
fi ona है । पानी में उठती हु 
न a में घिर जाने पर जैसे 
«म हो जाता है, उससे कहीं बरी 
पनिचालक पड़ जाता है। 
तो मे न केवल यह उछाल-पटक 
` होती है बल्कि इनका जल भी 
शते भान ae म पाया जाता है। इनके 
“ नी की बड़ी-बड़ी बुँदे होती 


Yooo 


| 
1 


j | d eG 
स्थानों की अ ।२ अग्रसर हीती”ह "है औीर्चि की और वरसी 
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मध्य भाग में 
हम जैसा शीतल जल तथा ऊपर के भाग में 
स्वयं हिम रहता है । विद्य॒त की लपक इस 
वात का सकेत करती है कि कितनी विपूल 
विद्युतशक्ति इन बादलों में रहती है। इसी 
विद्य॒तशक्ति के धन तथा ऋण आवेश जब एकः 
सर से पृथक होते हैं तब दामिनि दमकती है 
आर साथ हो मेघ गर्जना भी सुनाई पड़ती है। 
यानचालक उस तडित प्रकाश के कारण कुछ 
क्षण के लिए चकाचोंव में आ जाता है। विद्युत 
के प्रभाव से यान को संचार-व्यवस्था भी कुछ 
समय के लिए अस्त-व्यस्त हो जाती है तथा 
उसका दिक्सूचक ठीक से दिशा ज्ञान नहीं 
कराता। ऐसी स्थिति में मार्ग से भटक जाने 


'दामिनि दमक रही घन Aral इस आकाश-विद्यत 

को यदि बाँधा जा सकता तो इसकी एक-एक कड़क, 

एक भरी हुई ट्रेन को ५०० मील दोड़ा ले जाने 
योग्य शक्ति प्रदान करती 


eae gri Collection, Haridwar 


Q 
शीघ्र ही किसी स्थान पर उतारे, 
बाध्य होना पड़ता है। 

कभी-कभी तो इन बादलों से वहेन्‌ 
यान पर इतने जार से टकराते हैं किक 
ग्रस्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त रा 
बादलों के हिम जैसे शीतल जल हे 
गुजरता है तो उसके ऊपर हिम Ais 
है । वह हिम न केवल काफी भार बह; 
बल्कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर का; 
उसके अचानक नीचे गिर आने तक का: 
उत्पन्न हो जाता है । सोचिये, यदि ay 
में बैठे हों और अचानक उसके पांस तर| 
पर आग की लपटें दिखाई पड़ने लगे तो' 
लगेगा ? यात्री सहसा इतना FAUT 
कि शायद वह होश हवास ही खो al 
यह है कि यदि यान ऐसे बादल से गु 
जिसमें धनावेश ऋणावेश से अलग होए 
तो यान की सतह पर धनावेश कूदी 
फलतः प्रकाश की AIS दिखाई पी! 
लपटें हानिकारक नहीं होतीं | 
उत्पादक तो होती ही हैं। उन लप | 
हुए वह यान ज्योंही ऋणावेश मैं प्रत 
है, इसका धनावेश यान से उछ कर i 
टूट पड़ता है और साथ ही कर्णभेदी 4 
भी उत्पन्न होती है। यो यान तो i 
«ये उमड़ते-घुमड़ते बादल (नीचे से a 
स्तरी (nimbostratus) २००० फुट dl 
ये घने बादल प्रायः ही निरन्तर १ | 
होते हैं। कपासी (cumulus) Via 
फुट की ऊँचाई तक कपास के गाले al 

: टके 

स्तरी (stratus) ३००० फु 
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at 
रहने वाले ये बादल अधिकतर SE ( 
स्तरीकपासी (stratocumulus) a ॥ 
की ऊंचाई तक पहुँचते हुँ और हँ | 
कभी समूचे आकाश को ढक तेते ६ 
(cumulonimbus) १५०° री # 
पर मेंडराते, ये बादल वृहत तथा रत f 
प्रायः ही तुफान उठाते हैं | भारी हँ | 
ओले भी बरसातै 


aa 
उठत 
ad 
बाद 
बाद 


_ ~~ 


) ॥। = जाता E —— 
Am > al तो भु भोगी ही 1 Reece: 
जी से मुक्त द मा होगा यह तो भुक्तभोगी ही 

R ह दहलाते बार $ e 


| ष्टिमात्र के लिए वर्षा संजीवन 


रक्त ग। इसके अभाव 5 जानि 
ु दि वर्षा लम्बे समय तक नही 


भल पे उठता है l य i i 
Tis होती तो अकाल पड़ जाता है। इसीलिए 
५ बादलों का विशेष महत्त्व हें क्योंकि बिना 
Lia) बादल, वर्षा कैसी ? 
तका बादलों का केवल इतना ही महत्त्व नहीं। 
[दि वे सूर्य के तीव्र ताप से पृथ्वी की रक्षा करते 
से) हैं, पेड़-पौधों तथा अन्य जीवधारियों को 
लगेंगे) शीतलता प्रदान करते हैं और पृथ्वी से परा- 
घबरा वित प्रकाश तथा ताप को बाद्याकाश में 


वो व लौट जाने से रोकते हैं। यही कारण है कि 
age सदियों में जब तक बादल छाये रहते हैं, सर्दी 


| 
3 
| 


mae कम मालूम होती है। युद्धकाल में भी वायुसेना 

केलिए बादलों का होना शत्रुओं से छिपकर 

वच निकलने तथा चुपके से आक्रमण कर देने 

में सहायक होता है। पिछले महायुद्ध में अंग्रेजी 
[शेष पृष्ठ ३४ पर | 


पै बाइल घिर-घिर आते हैं (नीचे से ऊपर)-» 
कपासीमध्य (altocumulus) १५००० फूट की 
झचाई पर ये बादल पट्टीदार तहों के रूप में विचरते 
है और ओलों की अपेक्षा पानी से ही अधिक भरे 
र्‌ हैं। स्तरीमध्य (altostratus) १८००० फुट 
की ऊंचाई नापते हैं और इनके आरपार सूर्य 
भा चन्र das दिखते भी हैं । पक्षाभकपासी 
Cirrocumulus) २१००० फूट की ऊंचाई के ये 
= आयः कम ही नजर आते हैं। इनसे भी ऊचे 
ac शरो, के ये अवशेष स्वरूप रहते हैं 
1 ; फलती लहरियों जैसे दिखते हैं। 
ae) २७००० फुट से कम 
और इ TA ये हिमकणों के बने होते हैं 
पने रण के दिखते हैं। इनमें छिपे चाँद 

\ गद गोल प्रभा से युक्त दिखने लगते हैं। 
ee): सर्वोच्च ऊंचाई ३०००० फुट की 
पक्षी जे ह आयी है। कहां छल्लेदार, तो कहीं 
AR परो के रूप में ये विचरते हैं । इनमें 
अधिकतर हिमकण ही रहते हैं. 


| पे १९६४ Re Fr 
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rita से प्रेम होना एक नैसगिक गुण है । 
प्राणी-जीवन से इसका महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध 
है । छोटे-छोटे प्राणी भी संगीत से प्रसन्नता 
अनुभव करते हैं। चिड़ियाँ प्रसवकाल में 
विशेषतः संगीतप्रेमी हो जाती हैं। स्वर-संगीत 
से वे अपने सहचर को आमंत्रित करती हुँ । 
कभी-कभी विशेष प्रकार के स्वर से भय की 
सुचना भी परस्पर प्रसारित की जाती हे | 
बन्दर, ATL वनमानुष आदि नाना 


प्रकार का कोलाहल करते हैं। घड़ियाल तथा 


भेक भी अपने सामूहिक स्वर के लिए प्रसिद्ध 
हैं। गिवन जाति के वानर की आवाज लगभग 
एक मील दूर से सुनाई देती है । दक्षिणी 


अमरीकी बन्दर हाउलर भी ऐसी ही da & 


आवाज फंकता है। नर सेही अपनी मादा को 


मुग्ध करने के लिए एक विश्येष प्रकार की | 


आवाज करता है। 

š मेढक को टर्र-टरे तो सभी को विदित है। 
इनम भा नर ही शोरगुल करता है और मादा 
आय: भुक रहती है । तरुनिवासी मेढकों का 
WS उकारते-पुकारते गुब्बारे जैसा हो जाता 


| 


nnakand eGangotri 


में पाये जाने वाले Fea: 
आवाज ऐसी प्रतीत होती है मानो धातु 
टुकड़े लयवद्ध टकरा रहे हों | उन मेळ 
वह सामूहिक गान तनिक भी विक्षेप से 
बन्द हो जाता है । उन्हें पक़्ड़ने का प्रा 
करने पर वे ऐसी आवाज करते हैं मातो ब 


है । ब्राजील 


सीटी बजाने वाले इस नन्हे fad ने सीटी aa 
ही अपनी माँ को बुलाया है 


Digitized_by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 
बिल्ली का घायल कर दिया हो | मादा = : 
m के विषय में प्रसिद्ध है कि वे प्रसवकाल 

T 
बड़ी मधुर ध्वनि सुनाती हैं और भय की 


| चना देते समय उनकी आवाज कुत्ते को सी 


a हो जाती ! 
समुद्री शेरों को भी संगीत अत्यन्त प्रिय 


6 $ संगीत के प्रति उनका मोह इतना प्रवल 

sf भीषण आँधी-तुफान भा उन्ह विचलित 

A वहीं कर पाते | गीदड़ और भेड़िये भी अपनी 
| प्रिय आवाज सुनकर आकाश की ओर मुँह 

A | करके चिल्लाने को बाध्य हो जाते हू | 

A मच्छर अपनी फसल में एक विशेष 
॥ विद्यतोत्पादक यंत्र पर वलि चढ़ जाते टेप-रिकार्डर पर अंकित की जा रही पौपस की सीटी 

^| हुँ। वह यंत्र एक मधुर स्वर करता है। तथा अन्य ध्वनियाँ 

| पत्र से उठते हुए मधुर स्वर की ओर झुंड 


| के झुंड मच्छर आकर्षित होते हैं ओर उससे 


स्पर्श करते ही नष्ट हो जाते हैं।- 

कहा जाता है कि मकड़ी संगीत से 
आकर्षित होकर अपने स्थान से बाहर निकल 
आती है । इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
किवदन्ती है कि पेलीसन नामक एक फन्च 
लेखक को किसी अपराध में केंद कर लिया 
गया था। उसकी जेल कोठरी में एक मकड़ी 
भी रहती थी । वह मकड़ी पेलीसन की बाँसुरी 
सुनकर निकल आती थी और उसके स्वर- 
निर्देशन पर घूमती जाती थी। जेलर ने एक , 
दिन इसे प्रमाणित करने के लिए पेलीसत से 
कहा | ज्योंही वह मकड़ी बाँसुरी के स्वर 
पर बाहर आयी, उस निर्देयी जेलर ने उसे 
कुचल दिया। 

कीटों में भी यह स्वभाव अधिकता से 
पाया जाता है। हरी घास में पाये जाने वाले 
fess, फींगुर आदि चिरपरिचित स्वर गुंजाते 
ही रहते हैं। प्रायः वह स्वर उनके अंगघर्षण 
से उत्पन्न होता है, ठीक ऐसे ही जैसे सितार 
के तार को झक्रत करने से ध्वनि निकलती है। 
टिड़डों, भींगुरों की ध्वतियों को रिकाड भी 
किया गया है। कीटों पर भी मनुष्यों को भाँति 
सुहावनी ऋतु का प्रभाव पड़ता है। सुहावने 
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भारत का लम्बी पूँछ का 


क 
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वातावरण में वे आनन्द-विभोर होकर गुजन 
करने लगते हैं और प्रतिकूल अवस्था म उनका 
गुंजन लुप्त हो जाता है। 

जापान में कीटों का रिकार्ड किया हुआ 
संगीत उत्सवों पर बजाया जाता g । वहा 
कीटों के ऐसे विक्रय-केन्द्र भी हैं जहाँ अपनी 

संद के कीट खरीदे जा सकते g । 

वहाँ के निवासी कीटों को आकषक 
पिजड़ों में पालते हैं। FISTS लकड़ी अथवा तार 
के बने होते हैं। इनका उसी प्रकार सम्मान 
किया जाता है जैसे किसी मन्दिर की प्रतिमा 
का । प्रत्येक मौसम में वे अपनी विभिन्न रुचि के 
कीट संग्रहीत किये रहते है शरद के आरम्भ 


वायुसेना ने जर्मनी द्वारा हथियाये हुए फ्रान्स 
पर बिगड़े मौसम का सहारा लेकर बादलों के 
ऊपर ही ऊपर से दुश्मन को धोखा देकर 
अचानक हमला कर दिया था। लड़ाकू विमान 
लड़ते-लड़ते बादलों में विलीन हो जाते हैं । 
बादलों में हृष्टि दूर तक नहीं जाती और आपस 
में टकराकर दूर हो जाने का भी भय रहता है। 
जा के बादल 
बादलों को दस प्रमुख जातियाँ हैं जिनका 
निर्धारण उनकी औसत ऊंचाई के आधार पर 
किया जाता है । साफ आकाश में काफी ऊँचाई 
पर ऊपर की AX YS हुए जो हलके वादल 
दिखाई देते हैं, वे पृथ्वी से लगभग २०००० 
फुट की ऊंचाई पर होते हैं । उनमें हिमकण 
मौजूद रहते हैं। उन बादलों से वर्षा नहीं 
होती | पक्षाभ कहलाते हैं । पक्षाभकपासी 
१८००० से २१००० फुट पर तथा 
पक्षाभस्तरी २४००० से २७००० फुट पर्‌ 
el को दो उपजातियों के बादल हैं। 
इनके पश्चात्‌ मध्यवर्गीय बादल आते 
उनको औसत ऊंचाई ९००० फुट से १५००० 
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में वे उन्हें वंश-बरद्ध के लिए छोड़ || 
अतः स्पष्ट है कि मनुष्य में ही 4 
जन्तुओं तथा TÈ MET में भी संगीत) W 
विशेष रुचि होती है। विभिन्न Tard | Ve 
ध्वनियों से वे अपने हष, उल्लास सु iy 
भय आदि का आभास करते-कराते Fy ७ 
दादुरध्वनि वर्षा के आगमन का संदेश छु Bi 
है, तो कोयल की कुह-कुह भी वासन्ती के 
भर देती है । पपीहे को पियु-पियु में ह 
वेदना झलकती है तो मेघछटा को देखकर 

भी नाचता हुआ मुक्त कण्ठ से पुकार aA 
संगीत की यह अनुभूति सृष्टि में || 

जाती है। । 
प्रातः 3 
उसकी 
' उदाहर 
तक होती हैं। वे कपासीमध्य git 
से १५००० फुट पर तथा सए ओरइ 
१५००० से १८००० फुट पर “| वोर 
उनके घने होने पर हलकी वर्षा की हम 4 
रहती है । उनसे नीचे रहने वा | 
स्तरीकपासी ८००० से ९००० HI. 
होते हैं जिनकी अनेक जातियाँ Ti | 
है । कपासीवर्षी ६००० से ११० 
पर होते | 
अन्तिम श्रेणी के बादलों ग 
३००० फुट पर, कपासी, ४००० ४ 
तथा वर्षास्तरी ५००० फुट तर्क ' | 
हैं। इन सबों में कपासीवर्षी 1a 


वर्षाकारक होते हैं 2 $ 
मुसलाधार वर्षा करते है ९. 
कड़काते हैं । इन बादला 6 


जलराशि रहती है । यदि 
स्थान पर फट पड़े तो प्रलय 
कर दें । पिछले वषं ही ता a x 
बरसाकर इन बादलों ने पह” | 
ढहा दिया था । 


AGENS 
ran j “3 
सता [ऽ के मानव की दिनचर्या यांत्रिक 
| “ उपलब्धियों से पग-पग पर आवृत्त ह। 

प्रातः आँख खुलने से लेकर रात्रि-शयन तक 
उसकी गाड़ी यंत्रःवल पर ही चलती है । 

' उदाहरणार्थ, व्यक्ति की आँख खुलते ही बिजली 

यर etl स्विच खुल जाता है जो सुबह की चाय 
eats गैर इलेक्ट्रिक शेव का काम देती है। वह नहा- 
र हौँ गोकर जो कपड़े पहनता है उन्हें भी बनाने में 
amie का मुख्य हाथ रहा है। नाइते की मेज 


बाते र सणी हुई cae, काँटें, छुरी, चम्मच सभी 
o उतो यंत्रों द्वारा निमित है। तब तक उसके 
aan FIR का अखबार आ जाता है जो रात 
ला प्रेस के मशीनी जंजाल से छूटकर 
॥ खबरे लाया है । बस, सब कुछ 
कं बं {टकर वह काम पर दौड़ जाता है और 
00 gl बस या लोकल ट्रेन पर सवार होता है 
कृ पा] ` तो दौड़ती-भागती मशीन है ही ! 
बादी RH युग का मानव 
ही पक से हजारों वर्ष पूर्व परिस्थिति 
था भानव 3 रूप से विचित्र थी । उस युग का 
i Pi a विकसित, इतना सम्पन्न नहीं 
छ ae १७ as कपड़ों का भार था, त 
La ठिताइयाँ ता नका बोझ। उलटे उसकी 
रो “कमी नहीं थी elt की परिस्थितियों में कोई 
ia बीच वह । खुले जंगल में हिंसक पशुओं 
bs, SS तरह रह रहा था जैसे दाँतों 
TURES ; 


M4 A 
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अवधबिहारीलाल 


के बीच जीभ । यहाँ तक कि कन्द मुल, फल 
खाने के लिए उसे वन्य पशुओं से संघर्ष करना 
पड़ता था । बात केवल इतनी थी कि वह 
अपनी थोडी-सी सूभ-बूक के सहारे ही पशु- 
पक्षियों से यथासंभव चतुराई सीखता रहा 
था । उसी दौरान में कभी पेड़ काट-गिराकर 
पुल बनाने, कभी गोल लट्ढों पर लुढ़काकर 
बोभों को ढोने, कभी रंस्सों से फूलकर लम्बी 
छलांग भरने जैसे प्रयोग करते-करते अनजाते 
ही रोलर, लीवर, गीयर, पेण्डुलम, पुली जैसे 
यांत्रिक सिद्धान्तो के बीज बोता रहा | उसके 
वे परिश्रम व्यर्थ नहीं गये । बीज फले और 
खुब फलते चले। हमारा आज का यांत्रिक रु 
बहुत अंशों में आदिमयुग का ही आभारी है। 
पशु-बल से सावव-बल तक a 
क्रमशः कुत्ते; घोड़े, बेल, तथा हाथियों 
से मानव ने मित्रता गाँठी और कुत्तों से 
हलकी-फुलकी गाड़ियाँ, घोड़ों से हुल तथा 
बेती-बारी,बैलों से भारी गाड़ियाँ तथा हाथियों 
से पहाड़ों के पत्थर और बड़े-बड़े पेड़ ढोने का 
काम लिया जाता रहा । मध्य युग आते-आते 
सम्पन्न तथा धनिक वर्गं सोचने लगा कि जब 
गुलामों के रूप में मानवन्बल उसे काफी सस्ता 
पड़ जाता है तब वन्य पशुओं at सिखाने- 


खिलाने की मुसीबत क्यों पाली जाए ? अतः . 


शासकों ने पराजित देशों के लोगों को जीवन 
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दान देने के प्रतिफल में उन्हें गुलाम बनाने का 
प्रथा चलायी । ऐसे गुलामों के आधे सिर मंड 
दिये जाते थे और उनके HA गर्म लोहे से दाग 
दिये जातै थे । मिस्र के प्राच्यावशेषों तथा 
प्रस्तर चित्रों से आज भी देखा जा सकेगा कि 
किस प्रकार दैत्याकार प्रस्तर मूर्तियाँ कुछ तो 
लीवर तथा पुली जैसे टेढ़े-मेढ़े अविकसित 
यंत्रों से तथा अधिकांश लाखों गुलामों के 
वाहुबल से पिरामिड जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारकों 
के निर्माणार्थ ढोये और खड़े किये जाते थे। 


यंत्र की अनेक में से एक सरल व्याख्या 
यह भी है कि यंत्र वह साधन है जिसके द्वारा 
मानव-वल बढ़ा-चढ़ाकर अधिक वृहत्‌ कार्यो 
में लगाया जा सके | इसमें जरा भौ सन्देह 
नहीं कि प्रत्येक आविष्कार किसी न 
किसी तीव्र आवश्यकता की ही कोख से 
जन्मा है। उदाहरणार्थ, हमें तन ढँकने के लिए 
वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो चर्खे-करघे 
अस्तित्व में आ गये, भोजन के लिए अन्न की 
खोज हुई तो हल के विभिन्न रूप सामने आये, 
गहरे कुओं से पानी, स्रोतों से तेल तथा खानों 


चित्र के अनुसार यदि बाहरी चक्र को त्रिज्या, भार 

लटकाने वाले केन्द्रीय चक्र की त्रिज्या से दस गुनी 

है, तो यह बालक सामान्य की अपेक्षा बीस गुना 
अधिक वजन उठा लेगा 


अली निकीलिने के लिए fap 
हिये (Windlasses) चरस, गरा 
लीवर तैयार हुए, शीघ्र Ny 
यातायात के लिए पहिया घूमा, गालि; 
और रथ तयार हुए । इसी प्रकार क 
सरिताएँ पार करने के लिए नावे, वजरे | 
जहाज अस्तित्व में आये । व्यापार-क्ि 
धोखेबाजी से बचने के लिए Hida, रोम १ 
जिनमें संतुलन का सूक्ष्म सिद्धान्त प्रयुक्त 
बल प्रयोग के क्षेत्र में क्रमशः मात्र 
से पशु-बल और पशु-बल से यंत्र, कोई 
आते-आते मानव विविध साधनों वे sa 
परिचित होता चला । जिस ताप तथा ल. 
शक्ति को हम मध्यकाल की देत wate : 
हैं, वह वस्तुतः २००० वर्ष पूर्व भी तोष 0011 
ज्ञात थी । प्राप्त प्रमाणों द्वारा यह झि क्त से 
चुका है । अतः अनुमान है कि बीच तक वा 
काल में वाष्प-शक्ति का विज्ञान Aare tae 
पड़ा रहा और १७वीं शताब्दी में पु उसी के 
होकर जब हमारे सन्मुख आया ताज के 
उसे उसी युग की देन मान लिया । तर वी हुई 
२५०-३०० वर्षो में जिस द्रुतगति iE ES 
विज्ञान आगे बढ़ा है, उसके द्वारा 


सूर्य और परमाणु शक्तियों का 
प्राप्त होता रहा है । 


१८वीं शताब्दी यंत्र-युग की | ७ 
मानी जाती है । समाज-व्यवस्था की A 
ज्ञान-प्रसार की उत्कण्ठा तथा उद्य, 
की उत्तरोत्तर उन्नति ने तत्कालीन 
को नये-नये यंत्र बनाते के लिए 98 
किया | उसी का दूसरा खेदपूर्ण पर्द t 
कि श्रमिकों और कारीगरों को प # एक 
रहता था कि यंत्रों का A औफतिओ 
आजीविका छीन लेगा । अतः आ ( 
घटनाएँ बहुत सामान्य हो गयीं 
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Naa काल का एक प्राचीन मानवन्चालित यंत्र । 
Ty ल भवनों के स्तम्भ खड़े करने के लिए आवश्यक 
रक्त gat इसी प्रकार के यंत्रों द्वारा तैयार कराये 
: मा जाते थे 
व| काकोई माडल बना तो उसे मल्लाहों ने चुपके 
नों ३ at दिया और करघा बना तो श्रमिकों ने 
‘TF तोइफोइ दिया, जला दिया। उन्हीं दिनों 
पन गपेपित नामक वैज्ञानिक ने एक वाष्पकुकर 
ती लो (Pepin’s Digester) IEJ करके वाष्प 
गह fi af से प्रथम परिचय कराया | तब से आज 
च $ तम वाष्प-शक्ति का उपयोग हम बड़े-बड़े यंत्रों 
ताभ ते आये हैं जिनमें बॉयलर मुख्य है और 
म एसी के आधार पर स्टीम-इंजन चालित ट्रेनें 
[ लान के यातायात और परिवहन की रीढ़ 
k हुई हैं। 
ति पे 
| एक 30 ee pee! 
2 गादगरनी माना जाता रहा है जो 
कभी नजर नहीं आती किन्तु बड़े-बड़े 


म 


दा ae 
प्रथम वि ` ६० वषं पश्चात्‌ ही १८६० 


कीं i 
a 2 


ies के असंख्य विद्युत प्रयोगों की 
i क्य रही है । विद्युत मोटर तो 
Pree करणी है--चालक शक्ति 
{ने पर पान उत्पन्न करती है और विद्युत 
/ एक 2. शक्ति देती है। विद्युत शक्ति 
ad | RIYAT © 
att जी में संभ और भी है जो अन्य 
र्वि (| मील 2 Tel—ag है, सैकड़ों- 
जा ९ इसे ले जाने की सुविधा 


a में बजा लाती है। सन्‌ १८०० 
l भके क्षीण धारायुक्त वोल्टा की: 


चुत मोटर तक महान वैज्ञानिक | 
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अथात एक स्थान पर विद्युत उत्पादित कीजिए 
और तारों ही तारों पर दूसरे स्थान पर ले 
जाकर उसका उपयोग कीजिए 1 विगत १०० 
वर्षों से भी कम समय में विद्युत शक्ति ने कैसी 
att और gia मंजिले तय की हैं, यह 
सभी जानते हैं। 


पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए हाइड्रोकार्बन 
समूह के ज्वलनशील गेसों की उपयोगिता भी 
सवंमाच्य है । उससे पहले भूमिगत तेलों का 
उपयोग होता था । तेलों के उपयोग में 
यह्‌ सुविधा थी कि उन्हें पात्रों में भरकर चाहे 
जहाँ ले जाया जा सकता था। इसके विपरीत, 
TAT की समस्या टेढ़ी थी। इन्हें लाने-ले जाने 
के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जब तक 
उपयुक्त पदार्थो के बने TT का निर्माण न 
कर लिया गया । जहाँ भूमिगत तेल प्राप्य नही, 
वहाँ ज्वलनशील wat से काम लिया जाता 
है। उदाहरणार्थ, इटली, फ्रान्स और इंग्लेण्ड में 
तेल-स्रोतों.के अभावं को ज्वलनशील TAT 
द्वारा पूरा करने के लिए गैस-उत्पादक स्थलों 
की खोज बराबर की जाती है। इसी अभाव- 
पूर्ति की दिशा में एक नया प्रयोग यह भी 
किया जा रह। है कि कोयलों की खुदाई में 
कोयलों की जिन चट्टानों का खोदता अधिक 


यह है रोमन काल का स्वचालित अग्निशामक । 

पात्र क में फंलती हुई तप्त वायु दायें पात्र ख के 

पानी को इस प्रकार दबाएगी कि बायीं ओर z पात्र 

ख से पानी ऊपर उठकर ग स्थान से फुहार के रूप 
में बरसकर अग्नि को बुझा देगा 


| 


Ss Mf es ENT TENN REO} ERE opt ssn Or oie 


oe होता है उ नसे वहीं को वहीं थी क रिट रखी हुई उसकी फे 
अचानक अनदेखे ही रेडियो A 

सौर-शक्ति प्रभावित हो गयीं और धूँधली पड़ il 
इस युग में केसा भी यंत्र हो, बिना दिशा में गहन अध्यन ब प्रयोगों र { 
शक्ति के नहीं चल सकता। इस समय तोशक्ति १६०२ ह रदरफोर्ड ने तथा १५ 
की प्राप्ति भूगर्भ में युगयुगों से संचित शक्ति, आइन्स्टानन आर भी नये तथ्य प्रस 
stat, मुख्यतः कोयला तथा पेट्रोलियम से की अणु-परमाणु मे केसी-केसी दानवीर 
जा रही है। विश्व में उन संचित शक्ति-खोतों छिपी हैं यह इससे ज्ञात होगा कि fa 


खर्चीला ae 
.कोलगैस प्राप्त कर ली जाता zl 


को चाहे जितना असीम मान लिया जाए फिर और नागासाकी पर गिराये गये a 


भी वे असीम तो नहीं कहे जा सकेंगे। नित्य लगभग सवा दो करोड़ किलो 
की बढ़ती हुई माँग और शक्ति के नवोत्पादन विसजित हुई थी । उतनी शक्ति उत 
का अभाव कभी भी वह घड़ी ला सकता है के लिए जहाँ एटम वम त 
जब ये संचित शक्ति-भण्डार जवाब दे जाएँ। एक किलोग्राम से भी कम मात्रा पर 
अतः जैसे इतिहास स्वयं को दोहराता है, वेसे थी वहाँ उसके लिए २०,००० a 

ही आज का वैज्ञानिक भी पुनः प्रकृति की ओर अथवा ७००० टन कोयला आवश्य 
आशा-हष्टि लगएि हुए है और जल तथा वायु अनुमान है कि एक तीव्र भूकम्प मे 


के साथ-साथ सूर्य से भी शक्ति को याचना कर एटम बमों के बराबर शक्ति लग 1 


रहा है । सौर-शक्ति का पहला उपयोग उस एटम बम से भी बढ़कर १० 
आकंमिडीज ने किया था जिसने विशाल TNT की शक्ति के बराबर हाइ 
दपंणों द्वारा सूर्यं की किरणें शत्रुपोतों पर बनाये होने का दावा सोवियत et 
केन्द्रित करके तहलका मचा दिया था । आज है। विनाशक उद्देश्यों को यदि छोड़ a 
उसी का अत्याधुनिक रूप अन्तरिक्ष-उडान में और शान्ति के लिए भी 4 
सर बेटरियो के रूप में किया जा रहा है। उपयोगों की सम्भावनाएँ अनन्तहँ। 

AINA BCG यों, शारीरिक शक्ति से । 
EEN शक्ति का प्रथम परिचय हेनरी शक्ति तक की मानव की यह if 
बेकेरेल को १८२८ में हुआ जब यूरेनियमयुक्त रोचक तो नहीं ! 


A ~ me © 

i निकालिए r A न कल, 

(नलिए नहा) फसाडए 
3 TISU 


रबर में पंक्चर रबर से ही बन्द कीजिए । dard आदि सें प्रयुक्त होने वाले afafa 
जब कमी पंक्चर हो जाए तो fata असुविधा के निवारणार्थ गुडइयर कम्पनी ने पौलीप ॥ 
urethane) रबर को सूखी बफ में पत्थर जैसी जमाकर ९-१० इंच के ऐसे स्क्र बनाये हैं” f 
मुँह में कसे जा सकते हैं । कसे बाद उनका मत्या काट दिया जाता है और टायर की गति 
उत्पन्न ताप द्वारा वह eH विघल कर टायर से घुलमिल जाता है और पंक्चर स्वयं बन्द हो 


यह अजेय बिक्रमांद 


A अमरीका के जो वाकर (Joe Walker) द्वारा अपने X-15 यान से लगभग ६७ मीर्त | 
` ४१०४ मी. प्र. घ. के वेग से उड़ान भरने का विक्रमांक अभी तक अजेय है । 


a 


वश्यकः 
प में झाः 
1 जाती 
20 कोः 
हाइड्रो 
त स्स 
2 a 
माण 


| गुना घटा दी 


कुमारी मालती 


\ 

गी लियो ने १६१० में अपने आविष्कृत 
दुरदर्शी द्वारा पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी दस 

पुना घटा दी थी। वही दूरी आज पालोमर के 

पसार प्रसिद्ध विशालतम दूरदर्शी ने दस हजार 

| उस जादूभरी आँख को 


EF) सहा अ 
। “दाबता से आप चन्द्रमा को लगभग 


GN 


ee मील की दूरी के स्थान पर केवल 
वोर = को दूरी पर ऐसे देख सकेंगे मानो 

दशा के आप मसूरी के किसी ऊँचे 
होकर हिमालय की २०-३० 


we Te पवतश्रेणी देख र 


गी तो इसी 
सन्दर 


भा 3 
मानव ल पर पहुँचने के लिए आज का 


[लायित है । अपनी आँखें चाँद की 
अपने पाँव राकेट की ओर 
। लेकिन यह सब कुछ 
हीं। अभी इसमें समय लगेगा। 


= मे उपग्रहों तथा अन्य साधनों की 
M esy 
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सहायता से कम से कम इतना तो पूवज्ञान 
प्राप्त कर ही लें कि वहाँ पहुँचने पर faa 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा अथवा 
जिस चन्द्रलोक में हमें प्रवेश करना हे वह 
कैसा है ! इसमें सन्देह नहीं कि अब तक के 
प्राप्त विवरणों के आधार पर वहा की परि- 
स्थितियाँ जितनी अधिक रोचक हूं, जीवन- 
धारण के योग्य उतनी ही कम हैं। 

इस प्रश्‍न के विभिन्न उत्तर केवल AT 
मानों के आधार पर दिये जाते रहे है 
प्रामाणिक रूप से कुछ भी कह सकता कठिन 
है | सामान्यतः एक मत यह भी है कि कुछेक 
अच्य ग्रहों के अपने-अपने उपग्रहों की भाँति 


चन्द्रमा भी पृथ्वी का ही टूटा हुआ एक भाग 


a और आज जहाँ प्रशान्त महासागर है, वहीं 
कहीं से टूटकर अलग हो गया है। दूसरा मत 
क्बीपर (Kuiper) का हैं जिसके अनुसार 
३६. 


+ 


Digitized by Arya somal Faundation Chennai a 
चन्द्रमा पृथ्वी का कोई भाग Tel गी आती हैं इसमें वाला 


अव्य है अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में जिन 
गैसीय बादलों से पृथ्वी ने रूप धारण किया 
उसी बादल से स्वतन्त्र रूप चन्द्रमा ने भी 
धारण किया है । 


पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी २३८८६० 


मील है । सूर्य को दूरी (लगभग ६३० लाख 


मील) के आगे तो यह दूरी नगण्य है । चन्द्रमा 
की यह दूरी ज्ञात करना रेडार द्वारा ही संभव 
हो सका है । रेडार द्वारा प्रक्षेपित रेडियो- 
हरं अक्रल्पनीय तीब्र गति से अन्तरिक्ष को 
पार करके, चन्द्रमा से टकरांकर चन्द मिनटों 
में ही पृथ्वी पर लौट आती हैं । उनके इस 
आने-जाने में लगने वाले समय की गणना से 
दूरी ज्ञात कर ली जाती है इसी विधि से 
सौरमण्डल के अन्यान्य ग्रहों की दूरियाँ ज्ञात 
की गयी हैं। २२८७ मील प्रति घण्टे के वेग से 
अपने कक्षापथ पर चक्कर लगाता हुआ यह 
चन्द्रमा २१६० मील व्यास का है, अर्थात्‌ 
हमारी पृथ्वी से लगभग चौथाई है। हम इसका 
केवल ५९ प्रतिशत भाग ही देख पाते हैं । उसी 
का दूरदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर अनुमान 
शक्तिशाली दुरदर्शी द्वारा देखे गये चन्द्रमा के 
विविध गह्वर „ 


सूर्य निकट होने के कारण तथा agi 


असंख्य मुहाने खुले पड़े हैं aia ति 
१००-१०० मील व्यास के हूँ! क त 
शिखर भी २५ हजार फुट का मानू 
| इसकी आयु अनुमानतः ४५० कसै, 
की है । 
' 
आदिकाल से इधर तक गोल-मटोत; 
जैसा यह चन्द्रमा संसार को लुभाता a 
था । अभी तक. इसका दूसरा पहलू 
AR रहस्य था लेकिन अब वह छः केक 
रहस्य नहीं, एक मनोरंजक तथ्य बन गा! हों 
१९५९ को ७ अक्टूबर को सोवियत we फिर 
ल्यूनिक-३ ने केवल ४० हजार मील की? 
से चन्द्रमा के दूसरे पहलू का फोटो लेकर अपेक्ष 
को भेजा है। मानव के इतिहास में बह 
प्रतिम उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि | 
तक यह कार्य किसी के लिए सम्भव तोड़ 
कल्पना में भी नहीं आया था । इसके | ३० ' 
ओर भी गैसीय बादलों के घने जमाव है। 
| 
चन्द्रमा पर वातावरण के विरोधा 
इतने तीव्र हैं कि कल्पना चकराकर र 
है । वहाँ का एक दिन हमारे यहाँ के दो 
जितना होता है। उन दो सप्ताहीं तर| 
दिन है तो दिन ही दिन, और रात है तौ, 
ही रात रहेगी । वहाँ वायुमण्डल का ९ 
अभाव है । अतः पृथ्वी की भाँति क | 
सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के श्य वर्दी "| ३ 
कल्पनाएँ न जगा सकेंगे । वहाँ सूर्य ऐ. „= 
पड़ेगा मानो स्विच दबाकर बल्ब ए , 
दिया गया हो। ऐसे ही अचानक 9 
जाएगा । 4 
और वहाँ की सर्दी-गर्मी ? उस i 
करने के लिए तो आपको अपने परिष 4 
व्यवस्था करनी होगी । पृथ्वी की 4 भेष 
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होने के कारण ने ती सून के 
भ अंश शोषित हो पाएगा और 
` स न धरातल से समस्त ताप उन जाने पर 
म नक्र लग सकेगी | फलतः गर्मी ऐसी कि पानी 
करोह जलने से भी दो डिग्री ऊपर अर्थात २१४ F 

| और सर्दी yea से भी २४३ डिग्री नीचे ! 

` वायुमण्डल के अभाव का एक अतिरिक्त 
मटोत प्रभाव यह भी होगा कि खुले वातावरण में दो 
Nila द्रक्ति बात ही न कर APT | कुछ भो सुनाइ 
पहलू | तपड़ेगा। जिस चीख-पुकार से पृथ्वी वालों 
Tw केकान बहरे हो जाते हैं, वह वहाँ केवल होंठों- 
न गा होंठों में ही रह जाएगी । तब आपको चलता- 
पत एफ फिरता टेलीफोन अपने साथ रखना पड़ेगा । 
लकी? चन्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को 
ARP अपेक्षा ५ गुना कम है । यह बड़े मनोरंजक 
mee ह्य उपस्थित करेगा । वहाँ तो आप पृथ्वी के 
यरः तेज से तेज अन्तर्राष्ट्रीय विजेता से कहीं आगे 
व तोक्न निकल जाएँगे ! साधारण प्रयास से ही ३०- 
सके | ३० फुट Hat जाएँगे । भारोत्तोलन में भी 
व हैं।| भाप अजब करिशमे दिखाएंगे । आपकी फेंकी 
aa a joie वेग से ३ ००० फुट तक को दूरी 
रोधा पप लेगी उसके आगे तो कुशलतम बल्लेबाज 
रह gt पाव sas जाएँगे ! सोचिये, तब आप 
दो ह कितने बड़े ओलम्पिक खिलाड़ी मानें जाएँगे ! 


6 d FT > ` £ 
तक “शभा पर खाने को कुछ न मिलेगा, न 


है तो अना [जा सकेगा । पृथ्वी से अपने साथ 
q शापे हए भ 
कार] ह5 गीजन पर ही निर्भर रहना होगा | 


रो 


पृथ्वी संगल 


१०० ४० २६० 


बृहस्पति . 
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मनोरजंक हष्टिश्रम ; यह चन्द्रमा नहीं, शुक्र है! 

इसका अपना घता वायुमण्डल है ओर लगभग पृथ्वी 

जितना ही बड़ा है । यह भो प्रायः चन्द्रमा जेसी ही 

कलाएँ दिखाता है और कभी-कभी तो तीव्र प्रकाश के 
कारण दिन में भी दिखाई दे जाता है 


अतः अन्तरिक्षयान में भोजन सामग्री भी ऐसी 
रखी जानी आवश्यक होगी जो भार में कम से 
कम हो और पौष्टिकता में अधिक से अधिक। 


सूय द्वारा प्रकाशित इस पृथ्वी की शंक्वा- 
कार छाया से जब-जब्र चन्द्रमा को गुजरना 


ge fi à 2 
वी पर यदि आपका वजन १०० पोंड है तो ग्रहों अथवा चन्द्रमा पर कितना रहेगा ! 


१२० Boo ९०० १७ 


यूरेनस 


afa नेपच्यून चन्द्रमा 


- ee . 
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चन्द्रमा की विविध कलाएँ (ऊपर से नीचे) 
चतुर्थांश, अद्धचन्द्र, पुणचन्द्र 

पड़ता है, तब उस छाया में छिप जाने बे 

कारण चन्द्रग्रहण की अवस्था कही जाती है । 

demarat में भी जव कभी पृथ्वी से परा- 

वतित प्रकाश पहुँच जाता है तो उसके प्रभाव 

eee “ चन्द्रमा का प्रकाशहीन गोला दिखाई भी 
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पड़ता है। उस अवस्था में अपवादस्वरू 
कभी सूर्य के प्रकाश की रक्त-रड्मियो 

रित किरणों के केन्द्रित हो जाने T 
चमकीला लाल तथा हरा भी देखा जा 
नीला चन्द्रमा दखना भा एक अलभ्य 2 ) 
इधर सन्‌ १६४७, १९४९ तथाल; 
एक-एक बार देखा गया है। 


° (0१ 2) 


चन्द्र-5५1९ { aul Ws if 


चन्द्रमा की सतह इतनी घटिया तक वे 
की है कि सूर्य के प्रकाश का कुल केवल: प्लारि 
प्रतिशत भाग ही परावतित हो पाता; ale 
इसकी भी सतह यदि शुक्र जेसी उत्तमे F 
तो यही चन्द्रमा रातों को चाँदी काहू $ 
बनकर चमकता ! a 


65511 AHH USIA 


चन्द्रमा ही हमारा प्रथम और सहज 
होने के कुछ विशेष कारण हैं । प्रथम तोः 
कि सौरमण्डल में यही ग्रह पृथ्वी के कर 
निकट है। द्वितीय निकटतम wea ] 
इसकी अपेक्षा कम से कम सौ गुता नी 
दूरी पर है | दूसरा कारण यह है कि दरा 
केवल चन्द्र के ही बारे में अधिक पे “| उडान 
जानकारी प्राप्त की गयी है। तीसरी 
यह है कि चन्द्रमा को ही प्रथम पड़ाव के 
वहाँ से दूसरे ग्रहों की जानकारी प्रा 
सकेगी तथा आवश्यक एवं सम्भव है| सके। 
चन्द्रमा से ही आगे की उड़ानें भरी जी प्रकार 
नयी दुनिया की खोज और विजय पर अधिक 
करने वालो को जो यह पृथ्वा छोट, lined 
लगी है, उनके लिए यह अन्तरिक्ष al 
हैन! 1 हीं ह 

उपरोक्त वर्णनों से चद्मा 
नीरस, तीव्र ताप और शीतयुर् त 
धारण के अयोग्य प्रतीत हो, हमें रद 


चाहिए कि चन्द्रमा न होता तो वर्ह [पानी 

महासागरों में ज्वार आते | कप्‌ 
BE hee ग हैं। q 

घरा-जीवन के लिए अमृतमर्थ! ¢ 


राल-स्रावक देवदार वृक्ष की राल से अव 
तक के प्राप्य प्लास्टिकों से कहीं अधिक मजबूत 
A स्टिक उत्पादित किया जासकेगा।अमरीकी 
। कुषिवैज्ञानिको ने इस दिशा में सफल प्रयोग 
हि i झरके बताया है कि पेट्रोलियम से प्लास्टिक 
w प्राप्त की जाने वाली fafa से कहीं अधिक 
॥ उरल यह नयी विधि है । इस प्लास्टिक का 
। उपयोग भारी मोटरो तथा अन्य गाड़ियों की 
gg बोडी वना में किया जा सकेगा।यह प्लास्टिक 
र `^ पानी भी बहुत कम सोखता है और अम्लों से 
» = `) भीप्रभावित नहीं होता । 
J भार अब हइड़ोफ ५4 
गुता af कौ गज (aerofoil) तासा i 
aa डिजाइन का है जिला 
से a Ae को वायु में अधिक से अधिक 
d ७ गो में भी तीव्रतर वेग प्राप्त करने 
saat के लिए उसी सिद्धान्त की Ee 
AH है जिससे स द z आवश्यकता पड़ा 
व | सके न का अवरोध न्यूनतम किया जा 


we मकार सस S 
MENT हो जाता है कि उसका अग्रभाग 


7 पर 17 ` 
दो अधिक धारा अवरोधक (stream- 
TE आकार a लिया जाए, किन्तु सामान्य 
ही हो be में वह विधि इतनी लाभप्रद 
1 ब foil) हि | अतः हाइड्रोफाइल (hydro- 
तथी “भा रहे डनयुक्त जहाज इस प्रकार बनाये 
í Ee जो हाज का अग्रभाग अधिकतर 
ही WI इससे वही सुविधा 
rr (skiing) अर्थात 
के खेल में रहती है। यह 
प होने पर भी (१८८७ में 


हाजों में तो यह अधिकांश इस. 
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प्रस्तुत) एसे याना का प्रचलन द्वितीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ जर्मनी द्वारा अधिकता से किया 
गया | आज तो ऐसे यान पानी पर 
७४ मी. प्र. घ. गति प्राप्त कर लेते हैं | 


जो अभी तक सम्भव न था, वह अमरीका 
के पेन्सिलवेनिया स्थित स्टील कारपोरेशन के 
अनुसन्धानकेन्द्र ने सम्भव कर दिखाया है | 
उसने अभी प्रयोगस्वरूप ही इतना बारीक 
इस्पात बनाया है कि उसके आरपार शीशे को 
तरह देखा जा सकता है। हाथ में पकड़े हुए 
ऐसा मालूम होता है मानो रेशमी जाली का 
रूमाल हो जिसके पार अँगुलियाँ साफ दीख 
सकती हैं। जंग लगने के खतरे से सवंथा मुक्त, 
यह स्टील भवन-निर्माण में क्रांति ला देगा । 


miT ! दो हाथ ! 

सात टन वजन का लोहे का शहतीर एक 
ही व्यक्ति सरलता से खींचे लिये जा रहा है। 
इसमें अवश्य कोई नयी बात g l यह भार ने 
तो किसी पहियेदार ट्राली पर है और न कोई 
अन्य छिपा साधन ही है। जिन थैलो पर 
शहतीर फिसलता जा रहा है, वे थेले नाइलान 
के हैं और उतमें हवा भरी है। अत्यधिक 
मजबूत, ये थैले अधिकतम भार सहने में 


समर्थं हैं और इतका यह (तीने उपयोग 


लोकप्रिय सिद्ध हो.रहा है। 
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साः इल को इस लेल के लिए वैज्ञानिक 
क भाषा में रजकण भी कहेंगे । इन रज- 
l कणों के अतिरिक्त लकड़ी के बुरादे की रज, 
आटे की रज, कोयले की रज और विभिन्न धुओं 
में व्याप्त रजकण तो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
हानिकारक हैं। चूना, पत्थर तथा संगमरमर 
आदि की खातों में उड़ते वाली रज भी इसी 
सुची में आ जाती है । ऐसी खानों की रज से 
उत्पन्न व्याघियों को सिलिको सिस (silicosis) 
कहते ६। इतना ही नहीं, कुछेक भयानक 
बीमारियाँ फँलाने में भी ger का बड़ा हाथ 
रहता है। पान के शौकीन बड़ी शान से जहाँ- 
तहाँ पीक की पिचकारी दे मारते हैं। इसी 
तरह टी.बी. अथवा अन्य संक्रामक रोग से 
पीड़ित व्यक्ति भी चाहे जहाँ थुकता रहता है। 
उन्हीं में बिलबिलाते रोगाण धूल के सहारे 
 मेंउड़कर अन्य स्वस्थ व्यक्ति पर आक्रमण कर 
न्वा 

हल का यह पहलू इतना घिनोना, 
अस्वास्थ्यकर और अरुचिकर होते हुए भी 
का दूसरा पहलू इतना उपयोगी है कि उसके 
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रमेशचन्द्र । भरत 


| के 
सृष्टि में यदि ga न होती तो ara , 
वदरंग हो जाते, उगते हुए सूरज के lay 
की उपमा अस्त हो जाती और कोमल कस 
जगाने को इन्द्रधनुषी आभाएँ त ह 
सबसे बढ़कर तो यही कि वर्षा की पर| अ 
ही न होती क्योंकि वायुमण्डल में व्या 
कणों तथा महासागरों से उड़कर ध 
लवण-कणों और विद्युतावेशित आयर 
आदि से ही संयोग करके age 
जल-वाष्प जलपूर्ण मेघ बनकर पु, 
पर बरसती है और संसार को प 
देती है । 
यह सच है कि सामान्यतः हर्ष 
देखने से वायुमण्डल में ऐसे रजकर्ण ‘i 
आते जैसे कि ऊपर लिखे गये हैं|. 
इतने सूक्ष्म होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी a / 
जा सकते हैं। इन्हें देखने का एक प 
यह भी है कि किसी aca wat कर है 
के छिद्र से gi की एक प्रक 0 
दीजिए | आप देखेंगे कि कँसे को 
कण आपस में टकराते, उठतं 
अधिकतर गुरुत्वाकर्षण कै श्र 
नीचे ही बैठते नजर आते हैं। 


ee के वगर प्रकाशरेख 
he ही रहता | 
वायुमण्डल में रजकण फेलने के निम्न 
` मुख्य स्रोत माने जाते cg ( १) अधजले STAT 
| त ae अग्नि से, (३) 
| आकाशीय उल्काओं से, (४) महासागरो से, 
(५) जवाली मुखी की क्रियाशीलता से तथा 
६ (६) भूमिकी सतह से। : 
।  अघजलेईधनो से--घरों तथा कारखानों 
N में यह एक सामान्य वात है कि ईधन पूरी 
| तरह प्रज्वलित होने से पहले काफी देर तक 
| धुधुआता रहता है। वह धुन्ध, वह धुआँ वायु- 
| माइल को रजकणों की एक बड़ी-मात्रा से 
| भरता रहता है। कुम्हारों का भी बर्तन पकाने 
के लिए जब आवाँ लगता है तब उनके धुएँसे 
के fats Ee 5 A z! सर्दियों में, जवकि 
rage, रा छाया रहता है, धुएँ की धुन्ध दम 
ae y T है। ty 
कोस छौ वन-आन्तरों की अग्नि से--जंगलों की 
व्याप के अतिवर्ष लाखों वृक्ष भस्म हो जाते हैं। 
रर 4 सकते = a हाला का 
यों) == A en dN सुलगती छोड़ी 
ठत नकम oP aa 
: d पत्तियों S ge सुलगती आग; कूड़े तथा 
l Tny e oe a 
fo का 
Ra से मित्र oe 
| में बिनगारियों क कनारे की सूखी घास 
T गिरना | 
fer ee उहकाग्रों से--रातों को तो 
CAR सहज न अपने तीव्र प्रकाश के 
ES +S नजर आती रहती हैं किन्तु 


Rar वरावर गिरती रहती हैं, वे 

if अघिका a 1 I नहीं आती | उनमें से 

ft भेव बढो ¬ ग में ही विलीन हो जाती हैं। 

ब माई ` उल्काएँ पत्थर के रूप में पृथ्वी तक 
स्त्व 
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पह Aha | रोह वायुमण्डल में गैस 
वनकर छा जाती हैं उनके रजकण करमशः वर्षा 
के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं। अनुमान है कि 
प्रति वर्षे २००० टन से भी अधिक मात्रा में वे 
रजकण वायुमण्डल में भर जाते हैं । वर्षाजल 
तथा सागर-तल में अवक्षेपित मिट्टी एवं क्षारों 
के अध्ययन से इस कथन की पुष्टि होती है । 
सहासागरों से--वायु के प्रचण्ड भकोरे 
सागर-फेन को मीलों दूर उड़ा ले जाते हैं। 
उनके साथ लवण तथा अन्य क्षारों के सूक्ष्म 
रजकण वायुमण्डल के अन्य रजकणों से मिल 
जाते हैं । सोडियम क्लोराइड, कैल्सियम 
क्लोराइड, मैग्तीशियम क्लोराइड तथा 
पोटासियम ब्रोमाइड जैसे क्षारों की Te सागर 
से सुटूरवर्ती क्षेत्रों में पायी गयी हैं । अनुमान 
है कि प्रति वर्ष लगभग २० करोड़ टन नमक 
के कण वायुमण्डल में भर जाते हैं। 
ज्वालामुखी को सक्रियता से--जब-जब 
ज्वालामुखी विस्फोट करता है, वह अनेक 
पदार्थं ऊंचे आकाश में उछाल फेकता है। 
उनमें जो भारी होते हैं वे तो पुनः उसके मुहाने 
के fre एकत्रै हो जाते हैं और जो मूक्ष्मकण 
होते हैं वे मीलों दूर हवा में उतराते हुए पहुँच 
जाते हैं। उल्लेख है कि १८५३ में इण्डोनेशिया 
के काराकोटा (Karakota) ज्वालामुखी का 
विस्फोट होने पर शूल के बादल वायुमण्डल में 
तीत वर्ष तक छाये रहे थे। कभी-कभी यह 
धूल आश्चर्यजनक तेजी से दूर-दूर तक पहुँच 
उल्काएँ भी धूल की राशि बढ़ाने में pe देती 
है । अधिकांश तो आकाश से गिरते-पिरते अति 
उच्च ताप के कारण वायुमण्डल में भस्मीसूत हो 
जाती हैं और राख-बूल में परिवातित हो जाती हैं 1 


गो बहुत बड़े खण्ड होते हैं वे बचे-खुचे पृथ्वी पर 
ve शिलाखण्ड के रूप में आ गिरते हैं 


घुल से कहाँ तक बचिएगा ? खिड़कियों, दरवाजों से 
आती हुई घुल इस मेज पर इस तरह बिछी है कि 
अंगुली से कोई भी डिजाइन बनायी जा सकती है 


जाती है। एक उदाहरण में एक ज्वालामुखी के 
विस्फोट से ४० घण्टे के अन्दर ही १० मील के 
क्षेत्र में ४ फुट मोटी तथा ८०० मील के क्षेत्र 
में २ इंच मोटी ga की तह जम गयी थी ! 
ओकलहोमा (Oklahoma) तथा कान्सास 
(Kansas) के प्रदेशों में १५ से २० फुट मोटी 
ज्वालामुखीय धूल की ILA खोदकर उस Tat 
से अनेक बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त किये गये थे। 


EXCEL 4 


हमारी इस धरती को धुल भी वायुमण्डल 
का काफी “भाग घेरे रहती है। मीलों लम्बे 
रेगिस्तानों, जंगलों ओर पहाड़ों के खुले 
विस्तारों से पवन के झकोरे, आँधी, तूफान 
और बवण्डर आदि Ya के बादल उड़ाते चलते 
हैं और चाहे जहाँ धरल बिछाते हुए निकल जाते 
@ | प्रायः एक-एक क्षेत्र में टनों वजन की धूल 
उड़कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाती 
है। इसके परिणाम भी विनाशकारी निकलते हैं 
क्योंकि धूल के साथ उपजाऊ मिट्टी भी खिची 
चली जाती है धूल के ये बादल कभी-कभी 
इतने घने होते हैं कि दिन में भी बत्तियाँ 
जलानी पड़ती हैं | 

बल के ये बादल सँकड़ों-हजारों मील की 
यात्राएँ सहज ही कर लेते हैं। दक्षिण अमरीका 


ae 


RD chee 
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FEE undation ठी विसको aol a a, _. TATE 


and wee 


सिरे तक और अफ्रोका के सहारा Ya, Fs 
की ga उत्तरी यूरोप तक पहुँच जाना, | 
बात है। रेगिस्तानो की रक्तवर्ण धल ज { i 
से मिलकर बरसती है अथवा हिमपात ¢ 
जाती है तव प्रायः ही लोगों को खुनी बई 
लाल बर्फ के नजारे देखने को मिलते है। | " 


यह अनुमान सही है कि धूल केका g 
कुछ धूल ही होता। धूल ही सूर्य के परका अथवा 
शोषित तथा संचित करके हमें संतुलित नक्त 
देती है । यदि धूल न होती तो सूर्य केह देखक 
तथा अस्त होने के समय ऐसा alae हप से 
मानो किसी ने बिजली का स्विच खोता साथी 
दिया। उषाकाल और संध्याकाल HA पर जञ 
सुषमा धूल की ही आभारी है। पती उनके 
जगत में सूर्य का प्रकाश न तो qafa का 3 
न प्रसारित । यह JARN का ही प्रभाग वे इस 
सूर्य के प्रकाश की विभिन्न रंगर गालिः 
शोषित होकर आकाश में मुख्यतः ai mg 
कभी-कभी बहुरंगी आभाएँ दिखातीही | 
घूलकणों की महानता तब और a 
होती है जब वर्षा से इनका सीवा हैं a 
हमारी समझ में आ जाता है। AS aR 
जल-वाष्प इन्हीं के संयोग से संघ 
है। जल-वाष्प संघनित होकर ही i CA 
परिवर्तित होती है। जल-कणों का E 
भरा बादल बनकर हमारी पृथ्वी 1 
की वर्षा करता है। यह तो कल्पना मे 
आ सकता कि यदि मेघवर्षा न होती 
जगत के लिए जीवनधारण कँसे से at 
वायुमण्डल में व्याप्त ये gaan i 
रक्षा आवरण का भी कार्य करते at 
में सूयं का प्रचण्ड ताप हम तक i 
मात्रा में ही पहुँचाते हैं और w पा 
धरातल का समूचा ताप ही कही | 
इसकी रक्षा करते हैं। 


TAD 


रे ७ 2 “जार 

ल जप | It es Je 

पाते 

ते है| er wae गासेट अमरीका के प्रसिद्ध 


“मनोचिकित्सक हैं। कुछ दिन उनका यह प्रयोग 
केको बडी सफलता के साथ चला कि देखें, मेना 
प्रा guar नन्हे बालक में कौन जल्दी बोली की 
सित नकल करना सीखता है ! कुछ दिन बाद वे यह 
यं ta देखकर चिन्तित हो गये कि मैना असाधारण 
माहे हपसे बहुत कुछ जल्दी सीख गयी है, खासकर 
खोलपाः साथी मित्रों को गालियाँ सुनाना ! खोज करने 
am पर ज्ञात हुआ कि उनके अनजाने, रातों को 

dale उनके अन्य सहकारी मैना को गालियाँ सिखाने 
रति का अपना अलग प्रयोग करते रहे थे । अब 
प्रभाव वें इस प्रयोग पर उतर आये हैं कि मैना वह 
maim गालियाँ कितनी जल्द भुला सकती है ! 

AAN जा द > 3 

al, पश्चिम जर्मनी की मेक्स प्लान्क 
ae TAg के डा. पाल लेहोसेन जीव-मनो- 
चाह “शात के विभागीय अध्यक्ष हैं । दस वर्ष की 
gat "igh के बाद वे म्याऊं का जो रहस्य हमारे 
रतिः शमने लाये हैं, वह यह है : 

जता ian बिल्लियाँ भी मानवो की तरह स्पष्ट 
gg TU स्तरों तथा मर्यादाओ का पालन 
ie = हक नि के भेद-भाव मानती हैं। 
ब जाति की बिल्ली cars करे तो समक 
तीती भा a वह निम्न जाति की बिल्ली को कुछ 
रा a ae ye निम्न जाति की बिल्ली 
‘i ‘ मैत्री a l a उच्च जाति की बिल्ली 
[ह मस्ती मे > आह्वान, बिल्ली के बच्चे जब 
ती बिए है तभी म्याजँ करते हैं और 
agi DES aoe के द्वारा यह कहती 
“a "Ray है| NAT मत, में बच्चों जैसी 


(ter 


‘® 
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---और, यह सेक्रेटरी पंख फड़फड़ा कर 
चोंच बन्दः कर लेगा ! अफ्रीका में पाये जाने 
वाले इस पक्षी को सैक्रेटरी नाम इसलिए 
दिया गया है कि कानों के पास इसके पर कुछ 
अधिक लम्बे और पंखदार कलम की शक्ल 
के होते हैं । देखने में ऐसा मालूम होता है 
मानो पुराने ढंग का कोई मुनीम कान में 
कलम खोंस कर बेठा हो | गिद्ध से मिलता- 
जुलता यह पक्षी स्वभाव और रहन-सहन में 
भी गिद्ध जसा ही है। अधिकतर अपना शिकार 
यह दबे पांवों चलकर झपटता है। सर्प 
भी इसका एक आहार है। सर्प को यह 
या तो Gat की चपेट से अथवा oy 
उड़कर वहाँ से पत्थर पर पटक कर मार 
देता है। 


। 
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माँ का मस्तिष्क गर्व 
से ऊँचा था। 


एङः 


आर बाप की गदन शर्म से झुकी A 


© उनके लड़के ने मेट्रिक की परीक्षा में ७०% अंक पाये थे! सामान्यतया ऐसे j): afa 
ex खुरा रहते ह। ...लेकिन बाप अपने आप पर झुँझलाते हुए कहता हँ, में करे a 

ह कि मेरे. पास इतना अधिक रुपया नहीं है जिससे में उसे कालेज में दाखिल का W ot 
आज बाप की यह दशा न होती यदि उसने एक जिक्षावृत्ति बीमा पालिसी व” माग्यत 
लड़के और लड़की को ऊँची शिक्षा दिलाने का यह सब से विश्वसनीय मार्ग ६ / गान हे 
छ मान लीजिए, आपको आयु २५ वर्ष और आपके लड़के की १ वर्ष की है ती शा 5 
मास २० रुपये ३३ नये पैसे देने पड़ेंगे। और जब आपके लड़के की आयु १८ e 
जायेगी तब उसै पाँच वर्ष तक हर छमाही पर ५०० रुपये मिल जायेंगे। यदि कोई री 
पूरे प्रीमियम अदा न कर सके और बच्चे के सिर से उसके प्यार का जाता 
हि तोभी हर छ: महीने पर पाँच सालों तक उस बच्चे को यह रकम तीप 
वेचत का और कोई तरीका ऐसा लाभ नहीं दिला सकता। (€) 
अपने लड़के के भविष्य को भाग्य पर न छोडिए। तुरंत ही २६ पिया 
दिक्षाबृत्ति बीमा पालिसी ले लीजिए ताकि वह इस एकम 7 x 
पा सके और स्पर्धा से भरे हुए इस विश्व में कदम रख l ७ भीः 


जीवन बामा Senn पीर साधन ३ 


पाटी 


ASP/LIC-2-J1, Hindi 


छंद : 4 d 
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| यो में सहकारिता oe 
j गयौ मे सहकारिता कहीं-कहीं अत्यन्त 
E. पायी जाती है और प्रकृति ga 
दित्य यह है कि अहह उतम सा 
॥ जत होती है। हाथियों में यह काफी विकसित 
इप से पायी जाती है | हाथियों को जव az 
बता चलता है कि उनके भुण्ड की कोई हथिनी 
arla के निकट है तो वे कम से कम एक 
|... तम्प्रा चौड़ा ऐसा प्रसूति-घेरा बना लेते 
हूँ जिसमें किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते | 
॥ रातदिन अपनी हुंकारो से वातावरण गुंजाये 
रहते हैं ताकि शत्रुओं, विशेषतः बाघ आदि 
‘al निकट आने का साहस न हो । प्रसव के 
ana एक अन्य हथिनी प्रसूता की सखी बन 
'जाती है और अन्त तक मित्रता निभाती है। 
सद्चजात शिशु की वे दोनों देखभाल करती हैं 
[और दाई रूप में आयी हुई हथिनी अपनी 
pe ii के आराम का पूरा खयाल रखती है । 
TR भी दर, चीते प्रायः २५० शिशुओं 
| शिकार कर ही लेते हैं। इसके लिए वे 
7 ie माता-हथिनी को भगाते हैं, तत्पश्चात्‌ 
दाई हथिनी को डि कस्दै ` 
था | हिनी को भी आतंकित करके बच्चे 
a 
M .. जुआ को अनसुनी विचित्रताएं 
१8 N बारे में प्रचलित 
गह न र य पाथताओं से कितनी परे हैं, यह 
तो T नै | आवश्यक है : 
ad छ A = (basilisk) एक दक्षिण 
जाता है कि तत जसा रप्टाइल UTA 
ms पानो के ऊपर उड़कर एक 
उसे य ७ 2 q शत्रु का शिकार कर लेता है। 
(से = कैपानी के ऊपर सरपट दौड़ लेना 
U 4 भी-क्ी विशेषता है 
si प ता यह एकाध मी 
atl. इस तरह i काध मील तक भी पाती 
भरि घोडा os पट भागता है मानो सड़क 
विले अपने a a : दौड़ने का काम यह 
ng चे पाँचो से ही लेता है। 


हा 


१९६४ 


है । दौड़ने की तेजी में 
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गुतुरमुग के लिए माना जाता है कि मौत 
का पीछा पड़ने पर यह रेत में गर्दैन छिपा लेता 
है और मान लेता है कि मौत टल गयी। यह 


' मान्यता कहीं-कही तो कहावत का भी रूप ले 


चुकी है । तथ्य यह है कि दूर से संकट का 
आभास होने पर अपनी ऊँची लहराती गर्दन 
को छिपाने भर के लिए यह जमीन से 
सटकर लेट जाता है किन्तु आक्रमणकारी 
के निकट आने पर तो यह अन्य प्राणियों 
की भाँति जान बचाकर भाग ही खड़ा 
होता है। 

'छछूंदर जैसा अंधा', एक लोकोक्ति बन 
चुकी है किन्तु कितनी निराधार है ! यह सच 
है कि छछुदर स्पष्ट' नहीं देख सकते, fag 
दिन और रात का अन्तर, अँचेरे-उजाले का 
फक तो वे समभ ही लेते हैं ! 

रीछ शीतःनिद्रा में खो जाते हैं, यह भी 
गलत है । यह अवश्य है कि अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा उत्तर ध्रुवीय रीछ शीतकाल में 
अधिकांश सोया ही रहता है किन्तु शीत निद्रा 


'बिलकुल ही भिन्न वस्तु है। सामान्यतः लम्बी 


नींद सोने में रीछ की शारीरिक अन्तर्क्रियाएँ 
यथावत्‌ चलती रहती हैं और वह बीच-बीच 
में एकाध दिन के लिए जाग भी उठता है | 
इसके विपरीत, शीत-निद्रा में तो प्राणी की 
शारीरिक क्रियाएँ भी मानो छुट्टी ले लेती 
हैं और इतनी मन्द हो जाती हैं कि प्राणी 
को उठाकर पटक दें तो भी वह नहीं 
जगेगा | Š 
वृक्ष ही मोटर गेराज भी, शीतल कक्ष भी 
बिक्टोरिया-प्रपात के निकटवर्ती जंगल 
में बाओबाब (Baobab) नामक वृक्ष काफी 
विशालकाय होते हैं। ७० फुट ऊँचे और ११- 
१२ फुट व्यास के मोटे तनों को खोखला करके 
कहीं तो गर्मी से बचने के लिए उन्हें शीतल- 
कक्षों में परिणत कर लिया गया है और कहीं 
मोटरें खड़ी करने के लिए गेराज में। 


yo 
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विइवम्भरदत्त नोटियाल 


सगः में अनेक विचित्र प्राणी हैं। उत्तर 

ध्रव का रीछ भी अपने आकार-प्रकार 
और चरित्रगत विशेषताओं में कुछ कम 
विचित्र नहीं है । यह अनन्त हिमाच्छादित 
उत्तर भ्रुव में रहता है। इसे पानी का रीछ 
भी कहते हैं | 

यह अपने विशाल शरीर और अपरिमित 
शक्ति के कारण मांसाहारी जानवरों में अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । इसकी लम्बाई 8$ फुट, ऊँचाई 
८३ फुट और भार १६०० पौण्ड तक होता 
है। विशालकाय शरीर, लम्बा सिर, बलिष्ठ 
हाथ-पाँव, बृहत गर्दन और खेत शरीर पर 
काली नाक के द्वारा यह दूर से ही पहचाना 
जा सकता है | इसका पुट्ठों वाला पिछला 
भाग कन्धों की अपेक्षा कुछ ऊपर उठा होता 
है। यह अपने पाँवों को लम्बे वृत्त में सरलता 
से घुमा सकता है। तैरने में इसके पाँव बहुत 
सहायक होते हुँ। इसकी आँखों की पलकों 
पर ऐसी भिल्ली रहती है जो बर्फ की चकाचौंध 
तथा हिम-कुहासे में aq के चश्मे का काम 
देती है। इसके पाँवों के तलवों पर छोटे-छोटे 
रोये होते हैं जो बर्फ की फिसलने वाली सत 
पर चलने में सहायक होते हैं । 

यह रीछ तैरने में बड़ा कुशल है । बर्फीलि 


हिमसागर में यह २५ मील प्रति mea एकी 
से तैर लेता है। यह पानी में aa ' 
भी लम्बे समय तक तैरता रह सका 
इसका कारण यह हैं कि इसके ता 
रोयें और झिल्ली पर तेल की प्रलिए | 
चर्बी की मोटी तह विशेष सहायक ह 

अदम्य शक्ति और तरणे की का 
ही प्रकृति ने इसे सुँघने की भी भद का 3 
दी है । अपनी असाधारण तीव्र ह 
लगभग एक मील की दूरी तक देख फे 
किन्तु daar उससे भी हूर 1 ९ विचिः 
की चर्बी को तो यह २० मील की द मारे + 


संकट का भी कारण बन जात, ३ 
शिकारी इसे अपनी ओर आर्क हा, 
लिए सील की चर्बी जलाते है | ग Wh 
उसके लोभ में उसी ओर जा co f 
अपने प्राणों को संकट में डा A 
सैलानी फोटोग्राफर भी इसकी 
लिए सील की चर्बी ही जलातै है 4 

सील और सफेद बत्तख इसके मु 1 Ex 
रहते हैं । जव ये दोनों इस | 
नहीं होते तब इसे घास पर ति | 
है । बत्तखों के झुण्ड के साथ 
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get दूर तो तेरता जाता है किन्तु ज्योंही 
‘gq इसका पता चलता है वे तुरन्त डुबकी 
' तगाजाती हैं। साथ ही यह भी डुबकी लगाकर 
rmi एका ATS को AS में दाव लाता है । 
निरस सील के शिकार करने का इसका ढंग 
z सत्ता ला है। सील की टोह में यह ah की 
कल j टान की ओट में बड़ी सावधानी से लेट जाता 
ghee रे दूर से ही पहचानी जाने वाली अपनी 
यक हों a ताक को सफैद पंजों में छिपा लेता 
ra आती सोल चुनी बाद के लिए fe 
५ RE, यह उस पर धावा बोल 
il, : ee मजबूत तथा नुकीले पंजों 
€ 7 a दता हे | कभी-कभी यह 
£ तरता सोल के गड्ढों के पास एक 
Fr 
"od le ae 
दा FE | 
४ ` ९ ' व्हेल तथा वालरस इसके 


इशमन हैं es पे 
से तिगु Tel वालरस शरीर और शक्ति में 
३ अगा होता है 
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रहता है । दिन के समय जब आलसी वालरस 
भपकी लिए रहता है तव रीछ बड़ी फुर्ती और 
सतर्कता से बर्फ के शिलाखण्डों को इसके सिर 
पर लुढ़का देता है और जब वालरस संज्ञाशून्य 
हो जाता है तब यह उसे समाप्त करके अपने 
साथियों सहित भोज में जुट जाता है। 

इसकी मादा अपनी संतान के प्रति विशेष 
वात्सल्य रखती है । पाँच वर्ष की आयु से नर- 
मादा गृहस्थ जीवन प्रारम्भ कर देते हैं। जुन- 
जुलाई इनका प्रजननकाल होता है । मादा 
गर्भवती होने पर नर से पृथक्‌ हो. जाती है । 
जनवरी मास के लगभग मादा एकया दो 
बच्चों को जम्म देती है। इसका शिशु जन्म के 
समय शरीर में दस इंच और भार में दो पोण्ड 
होता है | उसका पालन-पोषण यह तब तक 
करती है जब तक कि वह अपने पेरों पर खड़ा 
न हो जाए | मार्च-अप्रैल तक मादा अपनी 
माँद में ही रहती है । नवजात शिशु को अपने 
रोयेंदार पेट से सटाकर रखती है | १७ महीने 
में इसका शिशु २०० पौण्ड वजनी हो जाता 
है । तत्पश्चात्‌ भी कम से कम दो साल तक 
यह उसे शिकार की शिक्षा देती है । उस दौरान 
में ag शिशु माता के दूध पर ही विशेष 
आश्रित रहता है। ; 

आर्थिक दृष्टि से यह बड़ा महत्त्वपृण 
प्राणी है। इसका मांस स्वादिष्ट तो होता ही 
है, खाल भी कम उपयोगी नहीं है । इसकी 
खाल के कोट, और दाँत तथा हड्डियों की 
फैन्सी वस्तुएँ बनती हैं। इसकी खाल को कमरों 
में शोभा के लिए लटकाया जाता है। 

यह रीछ अधिकतर थ्रुवीय प्रदेश, उत्तरी 
अमरीका, अलास्का तथा उत्तरी लेब्रोडोर में 
पाया जाता है। सदियों में यह दक्षिण की ओर 
उतर आता है और वसन्त में पुनः उत्तर की 
ओर चला जाता है। 


————— ` | 


ee 


Ge में डूबे हुए जहाजों के मलबे को काटने, 


छाँटने तथा ऊपर लाने का कार्य गहरे - 


गोताखोरों का ही रहता है। पिछले वर्षों तक 
इस कार्य में अत्यधिक कठिनाई रहती थी 
कारण कि प्रायः ही यह कार्य काफी गहराई में 
करना पड़ता था और धातुओं को काटने के 
लिए पुराने औजार उपलब्ध होने की वजह 
से गोताखोर शीघ्र ही थक जाता था तथा 
काम भी अधिक नहीं हो पाता था | कई घण्टों 
के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ २-२॥ फुट तक 
ही कटाई हो पाती थी । 
पुराने से नधे की ओर 

इधर के वर्षो में उन पुराने साधनों को 
छोड़कर नये साधनों को अपनाया जा रहा है। 
गोताखोरों के लिए अब तक जो काम थका 
देने वाला था वह अब एक प्रिय उद्योग बन 
गया है । नये साधनों से कम परिश्रम में अधिक 
अप कर लिया जाता है। प्रथम महायुद्ध से 
कुछ ही पहले ऑटोजेन (20६०४९९) ज्वाला 
द्वारा धातु छेदने का कार्य प्रारम्भ किया गया 


और वह ज्वाला अत्यन्त उपयोगी पायी 


गयी। वह ज्वाला चाहे जैसी कठोर धातु 
तथा स्टील आदि को अपने स्पर्श बिन्दु 


_पर पिघलाकर काटती चली जाती है। आज 
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नरेखमोहन माहेश्वरी | सक 


गोताखोरों को' आरी, छेनी, हथौड़े मै 7 
औजारों से सिर मारने की जरूरत बह फि 


इस ज्वाला की नोक पर वह अपनावा 1 
कर लेता है । जो स्टील प्लेट पह ब गा 


PR sa साथ ह 
2-211 फुट Hedi थी वह अब मिनट k a 
ली जाती है। | ओर 
पानी में आग | 

पानी में आग हो या आग T 
सामान्यतः जीत पानी की ही रह पमो 


युद्धकाल में ऐसे लॅम्प का आविण y 
जा चुका था। तब से गोताखों 
भी सरल हो गया È | | 
यह आविष्कार निस्सन्दै 
डी साबित हुआ | प्रारम्भ ग 0 
तक की इस तप्त ज्वारी (ह 
से बचाये रखने कलि 
को उपयोग किया जाता E | 
अत्यधिक दाब की संपीडित 
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í s भी सुधार होते-होते उस आवरण 
emer st ry 

| समय के साथ-साथ इसकी विधि और 
i को और भी संशोधित करते रहन को 
| k बनी रही । प्रारम्भिक प्रयोगों में 
| ga धातु छेदन तथा घातुसधान के लिए एक 
j गोताखोर गोल का भा उपयोग किया जाता 
| रा किन्तु उससे सफलता कम प्राप्त हुई और 
बिबिध कठिनाइयों के निवारण में उसक 

\ मता भी कम पायी गयी । अतः ज्वाला को 
एक ऐसे पाइप में रखकर प्रयोग करना पडा 
taal मँह प्लेट की सतह पर वेकुअम पाइप 
।की तरह जम जाता था | उसमें यह कठिनाई 
ङ्गः Tale होने लगी कि अन्दर ही अन्दर ज्वाला 
क्या काम कर रही है---अथवा कर भी रही 


न 


डे wag 


रत 
वाक, 


हते | पा गहीं, यह मालूम नहीं हो पाता था। 


५) a 
भनवे पाथ हा साथ उसका में 


ऊबड़-खाबड़ सतह 
| परजम भी नही पाता था । 
| भेक कठिनाइयों का एक ga 
इन सव कठिनाइयों का हल पेइलन विधि 
16 Peillon 70८९७8) ने प्रस्तुत किया । अनेक 
| AM के पश्चात्‌ यह निर्धारित किया गया 
विद्युत-चाप की ज्वाला (steady 
EEN a ae flame) पानी के अन्दर 
रा आर धात्विक वाष्प (metal 


It y 
LERA Pour) का ऐसा अभैद्य आवरण खडा 
74 ) जिसमें पाती प्रवेश कर ही नहीं 
रा जेव से पानी में आग लगाने का 


काकी BRT अचूक साबित हुआ तबं से पानी 


पह मे 


ह्म्‌ 
प्न. "म करने वालों को मानो वरदान 


या 

AO पीते हो 4 फेर तो चाहे पानी का बाँध हो 
तो अथवा स ae के निकट की खाड़ी हो 
1 a ty पानो पर आग की इस विजय 


तजक 
oy २ खोल्न ar की अनन्त संभावनाओं के 


यु) मे निहित एक बड़े खतरे का 
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| तरीको दूर किये रहती थी पिच oo PREP मी ae eee पानी से बाहर 
“तो इलेक्ट्रिक वेल्डर रबर-आवरित यन्त्रों से 


dach काम कर सकता है किन्तु पानी के 
अन्दर रवर के दस्ताने अथवा रबर-आवरित 
हैण्डिलों पर विद्युत-पथक्कारी विशेष मसालों 
का आवरण AZTAT पड़ा । 
एयकुशलता अत्यावश्यक 
साधनों को सुलभता और क्षमता अवश्य 
अपना काम करती रहें किन्तु गोताखोर 
मकेनिक की कार्य-कुशलता सर्वप्रथम आवश्यक 
है । उसे अपने यन्त्र-संयन्त्रों का तथा अपने 
कार्य का सूक्ष्म ज्ञान होना एक अनिवार्यता 
है । युद्ध के दौरान में तथा युद्धोत्तर काल में 
इनका कार्य बहुत बढ जाता है। इनके कार्य, 
क्षमताएँ तथा साधनों का उत्तरोत्तर विकास 
होने के साथ-साथ अब यह आवश्यक नहीं 


c 


चारों ओर पानी है फिर भी बीच में ३००० 

के उच्च ताप की यह ज्वाला Sa हुए जहाज को 

इस्पाती प्लेट को काटने का अपना काम किये 
जा रही है 


iv 


| चा) 5 ११ g 


; श्र हि = 
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रहा कि डूबे हुए जहाजों को अत्यधिक पं 
' बाहर खींचा जाए, ध्रूप-हवा में सूखने दिया 
जाए तब कहीं मरम्मत की जाए। अब तो एक 
प्रकार से पानी के अन्दर ही गोता खोरों का 
वर्कशाप रहता है। 
यह agga वरदान 

आज के युग में विशेषतः युद्धोत्तर काल 
के लिए इन कार्यों की सफलता और सम्पन्नता 
अत्यधिक उपयोगी वरदान सिद्ध हो रही है। 
युद्ध के दौरान में खाना, कपड़ा, हथियार आदि 
रसद से भरे जहाज प्रायः ही टारपीडो तथा 
बम आदि की मार से असहाय होकर समुद्र के 
पेट में जा समाते हैं। ऐसे जहाजो को उभारना 
अथवा आवश्यक मरम्मत कार्यों के पश्चात्‌ 
पुनः कार्य के योग्य बनाना अब उतना कठिन 
नहीं जितना इन आविष्कारों के पूव था । पूर्वे- 
काल में ऐसे कार्यो के लिए जितने दिन-महीने 


aj Foundation Chennai aya है 10410 उतने ही घण्ट बा 


नवीन विधियों द्वारा लगते हैं। 
अन्य उपयोग भी 

इसका कार्यक्षेत्र केवल 7 | 
मरम्मत तक ही सीमित न समझा जाए; 
बड़े बाँध, पुल, सुरंगें, बन्दरगाह के $, 
तथा पानी में डूबी हुई पाइप लाइन को 
दायरे में आ जाती हैं । इनके बे फ थरि, 


3 
| 


निरन्तर पानी में रहते हैं, समय : 
मरम्मत के पात्र हो ही जाते हैं। त | 


सहायता को यही विधि काम आती है॥ आ 


पानी में खेलती रखकर धातु-छेदत तथा 
संधान के कार्य निर्वाध किये जाती है। 


समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कातून, १९५६ के आठवें नियम के साथ पढी जा 
प्रेस तथा पुस्तंक-पंजीयन कान्नुन की धारा १६ SY, उपधारा “बी” के अन्तर्गत अपेक्षित बित 
नामक समाचार-पत्र से सम्बन्धित स्वामित्व और अन्य बातों का विवरण-- 


प्रपत्र ४ 
१. प्रकाशन का स्थानः: i आगरा 
२. प्रकाशन की आर्वातता : मासिक 
३. मुद्रक का नाम: जगदीश मेहरा 
राष्ट्रीयता : भारतीय 
ए | हास्पिटल रोड, आगरा 
४. प्रकाशक का नाम: जगदीश मेहरा 
राष्ट्रीयता : भारतीय 
शा : हास्पिटल Us, आगरा 
५. सपादक का नाम : शंकर मेहरा 
राष्ट्रीयता : भारतीय | 
पता : हास्पिटल रोड, आगरा 


६. कुल पूँजी के एक से अधिक 
शेयर वाले भागीदार : 


मैं, जगदीश मेहरा, घोषित करता 
ऊपर दिये गये विवरण सही छ || 


` एहि न्युजपेपसं, आगरा 3 
हुँ कि मेरी जानकारी और वि 


क : २९ फरवरी, १६६४ 
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ग जाए 
दार बच्चों | a 
य| इस मार्च अंक के साथ ही तुम में से 
। र) age के परीक्षा के दिन भी बिलकुल निकट 
ती ह आलगेगे। आशा है, तुम सबने वाषिक परीक्षा 
जाम के लिए भरपूर तैयारियाँ कर रखी होंगी । 
कां दुहे पत्रों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी । 
ami, तये वर्ष का प्रथम अंक (फरवरी अंक) 
faia तुम सवों ने बहुत सराहा है और तद्विषयक 
रता तुम्हारे पत्र हर डाक से वरावर आ 
ती है। Gel उक्त अंक में 'प्लैनेटेरियस' लेख के 
| प्रक हैं-बीकानेर से श्रीकृष्ण कोठारी 
र जो) (5002) तथा लखनऊ से हर्ष श्रीवास्तव 
बिशाल (१०७२१) । पुष्कर से निरंजनप्रकाश माथुर 
| (३६१६) ने 'गीयर' तथा “विचित्र धानीयुक्त 
शरणी लेख पसन्द किये हैं । आगरा से 
र vires ay 
दो गयी ) ! नाइट्रोजन और 'सल्चिग' पर 
ना सामग्री नवीन तथा रोचक बतायी है 
तो रि ee पर ऐसी ही नवीनता 
उदगीयराव ( ` a (ane eis 
fie sed इटारसी से रविन्दर 
हेत (५९६ > ba a a परमानन्द 
जा पा नर. 
मनोरंजक रहे १ देश पराये' अत्यन्त 


Re प्रति मास बड़ी संख्या में 

; और ज्ञान Le! उनमें नवीनता, उपयोगिता 

' प्रकाशन | की हष्टि से बहुत थोडे ही 
aa निकल पाते हैं । अतः 
कै स्थान पर नवीन और 
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परीक्षाओं में तुम्हारी सफलता के लिए 
अग्रिम शुभकामनाओं सहित, 


तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या 8० के विजेता 


प्रथम पुरस्कार | 
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प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 
दृतीय पुरस्कार 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता मे M) उत्तर 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ ना केव 
पृष्ठ ५५ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


१. काले हंस अधिकतर कहाँ पाये जाते हैं ? ७. हमारे शरीर में कोनसा j बनोद 3 

२. कौतसा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है ? प्रकाश में विटामिन-डी का निर्माण करता है! न 

३. किरासन तेल की खोज सर्वप्रथम किसने की? ८. मुर्गी के अष्डे से चूजा प्रायः कित हि 

४, Benzine, Benzene तथा Benzol में निकलता है ? ॥ 
कौनसे दो नाम एक ही पदार्थ के लिए हैं? 8. ओलम्पिक प्रतियोगिताओं को पुरी भौर - 


५. किस प्रकार के दर्शी द्वारा एक वस्तु के करके उन्हें आधुनिक स्वरूप देते का रे भि 
पाँच समान प्रतिब्रिम्ब देखे जा सकते हैं तथा उसकी तथा किस दिन यह स्वरूप देने का अति 


रचना किस प्रकार को होती है ? लिया गया था ? ह 
६. प्लाज्मा-टाचं द्वारा उच्चतम किस अंक तक १०. ज्वार के समय समुद्र à f 
का ताप प्राप्त किया जा सकता है ? अतिरिक्त जल कहाँ से आता है! 


[तिथोगित संख्य Ses 
MCAT संख्या ४८ के प्रदनों के उत्तर 


१. ३३ करोड़ मील की दूरी तक, १७ वर्ष में तरंगों से कुछ इमारतें गिर जाती हैं। she | 
एक बार। - हैं। विस्फोट के स्थल पर उत्पन्न fa d 
२. एच. सी. बूथ (H.C.Booth) ने । भरने के लिए उसी वेग से जब वा 


३: तीव्र विस्फोटक है । ब्रिटेन के लिड (Lyd) तो बाकी कसर पुरी कर देती हे $ 

MER नगर पर इसका नाम पड़ा है । पिक्रिक एसिड ८. यह ४०% निकिल-मि ag 
मैं नाइट्रोबेन्जीन और वैसेलीन मिलाकर प्रथम बार प्रसारण ata के बराबर रखा a 
_ वहीं पर यह बनाया गया AT । बिजली के बल्बो सें तारों को का i 
TERA रीओस्टेट (rheostat) दरारा । अन्दर जोड़ने में यह विशेषतः काम f 


५, केवल चार। &. दक्षिणी ध्रव प्रदेश में । 
जहान वाकर(1011 Walker), १८२८ Ñi १०. ओस्मियम (osmium) 


(iridium) के मिश्रण से । 


: -- जज 


i 


। गत 
ay T 
vs 


(७५७५) सोदीनगर 


TÌ d उत्त--लगभग सन्‌ १७७० से । उन दिनों 
साए न्वा केवल एक मुडी हुई छडी, आज की हाकी जैसा 
ba था और केवल दो स्टम्प के बीच में एक खूँटी 
लाकर खेला जाता था | 
सबिता बोस (६६०) बिलासपुर 
| 


| न 
उत्तर्‌ ANF 
जाण| ` ` लकर 

| उत्तर-तो क्या दशा होगी, इसका सचित्र 
[ गत मास के विज्ञान-लोक में “प्रकृति geqaa 


क लेख में मिलेगा । 
पदार्थ विद दुबे (६४४८ ) हाथरस 
हरता है! Œ 

faak 


Varo: से + 7 
॥ उत्तर--पथ्वी अपने जन्म के समय तप्त गैसों 
ig 
॥ और चार ओर सागरजल से लिपटी हुई थी । 
१ r ~ < a x Sri a s 
ia सह म ताप गिरने और शीत फैलने के 
3 w सतह कठोर पपड़ी के रूप में जमने 
i सी क्रिया फे ia ç ~ और 
fea रयं का तक Boe) हर We पहाड यार 
खे । a Sear गहरी घाटियों का रूप 
| है और Antes आग अभी पृथ्वी के गर्भ 
भ इसर विकमी वह फुंकार उठती है तो 
कक हमर कही ax eae $ 
tag गहरे कहीं नये पवेत-शिखर उठा देता 
y TR लहरा देता है । 
t गुप्त 
aa र a y 1(१०६६४) आगरा 


भ अर्श एस, छ 


८. 


ga D 3 x 
5 a मकर पुस्तक भ {जर 


नहीं 


a DAS ` apo 
ae भितः $ अन्य २-३ पुस्तकों सें भी पढ़ने 
नाती © गिर ÙS op कै जिराफ गंगा होता है sate 

we लिला a १९९३ के “भोजन की aera’ 
Ween, जिराफ 5 Pee ne 
Th) जो राफ के हाथ भर को (१४ 
है किसे सच साने ? 


राफ के १ X 
Tma z फुट लम्बी जीभ डोती 


। उफनते लावा के एक पिण्ड के रूप में . 
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कीतिशंकर वर्मा (७०५६) रांची 


उत्तर--तप्त वायु जो लहरों के रूप में ऊपर 
उठती है, उसके कारण । 


शिम्भूशरण (१५०४) आगरा 


उत्तर--अभी तक ऐसा एक ही उदाहरण मिला 
है । मैनचेस्टर में व्हाइट हाउस के निकट एक बड़ा 
कार्यालय है जिसके कार्यकर्ता स्वभावतः खाने की 
छुट्टी के बाद एक बजे काफी लेट आते थे और 
कहते थे कि एक का घण्टा उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ा । 
अतः उक्त कार्यालय ने एक स्विस कम्पनी से ऐसी 
अनोखी घड़ी बनवाकर टावर पर लगवायी है जो 
एक बजे तेरह घण्टे दूर-दूर तक सुनाती है ताकि देर 
से आने वालों को भब कोई बहाना न रहे ! 
कु. अमरगीति (७६०७) अजमेर 


गावे को अंग्रेज़ी सें कावर (Copper! 


उत्तर- क्योकि पूर्वकाल में यह सबसे पहले 
काइप्रस (Kypros) नामक द्वीप पर खानों में पाया 
गया था । यह द्वीप भूमध्य सागर में सीरिया से ६० 


- मील पश्चिम की ओर है । 


सुभाषचन्द्र मेहता (१०५६२) कानपुर 
प्रशन--सबये अधिक आयु आप्त, भाज मा 
जीवित वस्तु कोनसी है और कहाँ हैँ : 
उत्तर--केलीफोतिया (अमरीका) के अति 
विशालकाय रेडवुड (redwood) वृक्ष, ५००० से 
भी अधिक वषं के हैं | 
देवेन्द्रप्रसाद (६५८०) Feat 
sga कि्ःकित तत्त्वों से बना है? 
उत्तर- इसमें सर्वाधिक भाग हाइड्रोजन का 
है । उसके अतिरिक्त, कार्बन, आक्सीजन, और 
हीलियम आदि गैसें तथा कैल्सियम, लोहा, A- 
शियम और तिकिल जैसी धातुएँ, सभी कुछ तप्त, 
प्रज्वलित गैसीय रूप में विद्यमान हैं । दूसरे शब्दों 
में, सूर्य अति तप्त गैसों का एक पुंज न 


fn सुबोधकुमार (१०८८४) आगरा 

है gq — ng की आय आॉसतन 

| ie 

i उत्तर--सृष्टि का विधान तो जीवेम्‌ शरदः 


शतम्‌ का ही है किन्तु यह तो व्यक्तिगत रहन-सहन 
और परिस्थिति पर सर्वथा निर्भर है। सोवियत और 
उसके निकटवर्ती देशों में अब भी औसत १००-१२५ 
वर्ष की आयु का है, जहाँ १२५-१५० वर्ष तक के 
भी वयोवृद्ध मिलते हैं । 

वासुदेव शर्मा (१०६२८) अलवर 


Z उत्तर वायुमण्डल शान्त दीखने की हमारी 
हृष्टि-सीमा अत्यन्त अल्प है, अन्यथा मीलों की जिस 
ऊँचाई पर वे बादल होते हैं, वहाँ तो पृथ्वी की 
तीव्र गति के कारण तेज पवन बहता ही रहता है ! 
कृष्णकुमार (६६) टीकमगढ़ 


a H 


ae ia >> >> MSTA e a 


प्रशन---ञब 
चिप्रनियों मे ताप पहुँचाने पर काँच में प्रसारण 
क्यों होता है ? 
उत्तर--अधम संचालक (bad conductor) 
ही है न ; अ-संचालक (non conductor) तो 
नहीं ! इस नाते अपेक्षाकृत काफी विलम्व से प्रभावित 
होता है । 
“ मातादीन गुप्ता (५२ ९२) सबलगढ़ 
प्रइ्न+-शसीटिलोन की विशेषताएं तया उषयोग 
aaan हैं ? 
उत्तर--कार्बनयुक्त केल्सियम अर्थात्‌ कैल्सियम 
कार्बाइड का पानी से संयोग होते ही तीव्र वेग तथा 
उष्मा उत्पन्न करती हुई यह गैस विमुक्त होती है । 
सामान्यतः इसका उपयोग तीव्र प्रकाश प्राप्त करने 
के लिए होता है । इसके विशेष उपयोग यन्त्रो्योग 
में होते हैं जिनमें मुख्य हैं--आक्सीजन से युक्त 
: Gg sects ज्वाला द्वारा धातु-संधान जिसमें 
बस ५५००९ तक का ताप प्राप्त होता 
हैं तथा अनेक जटिल रासायनिक यौगिक बनाने में 
इससे मध्यस्थ पात्र का काम लिया जाता है । 


संश्लेषित रबर, तथा प्लास्टिक उद्योगों में भी इसका 
उपयोग होता है । 


६० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कार्य सम्पन्न करता रहता है | 
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रामनाथ गुप्ता (१३१७) दिल्ली 


उत्तर- अधुरा तथ्य देने का यही F 
सत्यता यह है कि पृथ्वी शुद्ध गोलाकार, 
Bat पर चपटी है । अतः उत्तरदक्षि॥ 
पूर्व-पश्चिम का व्यास लगभग २६२ पी 
है । इसी कारण परिधि में भिन्नता है। ह 
का व्यास ७६२६३ मील है । इसी हि| 
परिधि ज्ञात हो जाएगी | 


नवतेजसिह (१०७६६) नई दिह 


| 
My 


| 
| 


i 
Í 


उत्तर--दिखाई ही 
आविष्कार का तथा अन्तरिक्षःकिरणों बह 
चमत्कार ही नष्ट न हो जाता ! Re 


विकिरण aeaa अथवा मित्र की भाँति! 


उमेशचन्द्र आजाद (६८३८) का 


भी जीव में कोमोंतीआ कहा 


| तो उसकी सस्ता औरत 


उत्तर--कम होते का प्रस्त ही p 
निर्धारित संख्या विभिन्न जीवी 
और जोड़ों में. रहती दै ; उदाहरण) 
जोड़े । प्रजनन के समय पिता की का 
४८ और माता की ओर से उसके । 
परस्पर संयोग करके ही २४१४ 7 
बनाते हैं । इनका विशेष कार्य तो ; 
(रंग) प्रदान करना होता है। 0 ॥। 
होंगे, वे नष्ट हो जाएँगे, किन्तु ae 
से ही बनेगी। 


m 
H 


इस स्तङूम के लिए E o 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते p 
कार्ड धर प्रइन तया अप 


arm संख्या के अतिरिक्त : 
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सुरेशकुमार (स. सं. २२२२) 
ह विधि वर्जीनिया (अमरीका) की फाल्स जहाँ दूसरा रखा है वहाँ पश्चिम रहेगा । 
3 : aq सीनियर हाई स्कल के एक छात्र ad रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। 
aaa ओवेतडफ की सूक है । यह विधि निम्न 
। | RAR सहायता से इस प्रकार समझी जा 
भाँति आकती है। 
| तीन-चार फुट लम्बी एक छडी को जमीन 
a) तम्ब-सोध में गाड़ दें | सूर्य के प्रकाश में 
i a उसको छाया का अंतिम सिरा हो, वहाँ 
सिर रख दें। (चित्र १) १५-२० मिनट 
क का देखेंगे कि छाया का वह सिरा 
iM ४ हसरे स्थान पर आ जाएगा । वहां 
सा प रख दे (चित २) 
नबा र TER मध्य एक रेखा खींचें। 
रने से पश्चिम की रेखा रहेगी | 
शला पत्थर रखा है वहाँ पुर्वं और 
चित्र १ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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am at een में काम करते हों 
qual खेत या कारखाने में, 

समय की पुकार है कि 

झाप इतनी मेहनत से काम करें 
जितनी कि पहले कभी न की हो। 
काम या उत्पादन पहले से 

gaat कर दें, ओर इससे भी 

छुछ अधिक ! याद रखें कि आपका 
अधिक परिश्रम राष्टू को 

NE बलवान बनाता है । 


‘nine INN € =. 
अधिक" उत्पादन, Yee रक्षा 
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3 


अपर गडी हुई छड़ी के द्वारा भूमि पर बने 
| धै से एक लम्ब डालें | पूर्व-पश्चिम वाली 
। W पर पड़ने वाली यह सबसे छोटी रेखा 
à होगी । इसके तीर का फलक सीधे उत्तर की 
ओर संकेत करेगा (केवल उत्तरी गोलाड्ध में)। 
चित्र ३-अ) 
Pe रेखा के समान्तर, उसी 
o = we एक और रेखा खींचें। 
ः एक धागा बाँधकर (धागे 
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a चित्र ३ ब 


(६९ 


"७ 


स्पर्श करता हुआ एक अद्घ वृत्त खीचों। उस 
Tae में उपरोक्त मिलन-बिन्दु पर १२ का 
अंक लिख दें। समान्तर रेखा पर जिन दो 
स्थलों पर ae वृत्त की परिधि मिलती है वहाँ 
दायीं ओर प्रातः ६ तथा बायीं ओर सायं ६ 
लिख दें । इस परिधि को १२ समान भागों में 
बाँट दें ag आपकी घडी और दिशासूचक 
दोनों का काम देगी । 

निर्जन स्थल पर, जंगल हो या रेगिस्तान, 
आप इसके द्वारा सही-सही दिशा तथा समय 


ज्ञात कर सकेंगे | ७ 


भरीका को ना ५ है 
जिससे है का की न्यूक्लियर सेल्स कम्पनी ने केवल कुछ लाल दाने रखा हुआ एक ऐसा खिलोना बनाया 


A कौ लम्बाई gs 
4 nae पुव-पश्चिम रेखा से उत्तर रेखा के 
| | इ तक) पूर्व पश्चिम रेखाओं को 
nt 
SS रे र yn 
4 Ra : 
| tang नीर 
ere 


शात कर सकेंगे कि ret भी आणविक बिघटन के फलस्वरूप आपके इदंगिद रेडियोसक्रियता 
सिरास कितनी देर में विलीन हो जाएगी । उस नन्‍हीं-सी डिबिया को जरा ही हिला देने 
स्थेतिक बिद्युत उत्पन्न हो जाती है जो लाल दानों को अपनी ओर उठाये रखती है । 
सक्रियता प्रस्तुत होते पर वह विद्युत अहस्य हो जाती है और दाने नोचे गिर पड़ते हैं। = 
“J te CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 


रहा है। उन हाथ-दो हाथ बड़े Gay wl g 

` m 2 . = . È 4 

आज दो-दो सो इंच तक के अति बिद्या, छि 
D 


दुरदर्शी के लिए वनाये जा चुके हैं। 


ग्रन्तरिक्ष में ही स्थापित किया जाए। 


A 


तारों से आते हुए प्रकाश का वर्तन करेल 
के नेत्रों तक पहुँचाते थे । तारों से भते 
मन्द प्रकाश को लेंस की सतह पर अक्षि 
अधिक ग्रहण करने के लिए क्रमशः तेप 


शिम्भूशरण (स. सं. १५०४) | 


हो 

Q 

सिर उठाने लगीं--१. अत्यधिक क 
अपने ही असह्य भार से आकार A 
होने लगा क्योंकि स्वभावतः काँच है 


~ SES ae 
में स्थितिस्थापकं तो है ही । at | 


में विकृति आने से तारों के बिव 
लगी। २. बहुत बड़े लेंस बनाने में यह 
भी रहने लगी कि उन्हें STAT स 
वायु के बुलबुलों को पूरी तरह दै; 
सका । वे ही बुलबुले तारों के. 0 
विकृति उत्पन्न करने लगे | ३: उ di 
का और धातु की जिन नलियों y 
किया जाता था, उनका कु ६ 
अधिक होने लगा कि समूचा ढाँचा 


र 


í 


४ 


My ० a A 


4९ 


4. 


= 


आज प्रतीत हो रहा है कि कदाचित k 3 
लेंसों की विशालता यहीं कहीं सीमित > |“ 
रह जाएगी | इस दीर्घ॑दृष्टि के अनुमा छ 
आवश्यक समभा जा रहा हैकिक [6 
अन्तरिक्ष के ATH रहस्यों को औरगीक AN 
देखने-समभने के लिए दुरदशियों ay हुँ 


१९वीं शताब्दी के अन्त तक बे ह 
दूरदर्शी वतक लेंसोंयुक्त होते थे। वे लगता छि 


o O 


से आे?| 


बत्तरिक्ष-इरदर्शो का यह नया डिजापन सोवियत 
वैज्ञानिकों ने dare किया है। नक्षत्रावलोकन- 
विशेषज्ञ अपने विभिन्न उपकरणों तथा सहकारी दल 


| पहित इस भाद के परिधि-भाव में बैठेगा । यह यान 


परिक्रमा लगाने के साथ-साथ अपनी धुरी पर भी 
मता रहेगा ताकि ऋत्रिम गुरुत्वाकर्षण बना रहे। 
झे कार्यकर्ताओं को भारहीन दशा की असुविधाएंँ 
१ उनी पड़ेगी और ये सुचारु रूप से कार्य कर 
WM इनका प्रचलन बढ़ने से पुराने ढंग के भारी 


q एम दुरदर्शी केवल संग्रहालय की वस्तु रहे जायेंगे 
A और हड 


* बनाना आवश्यक हो गया । आखिर 


Cn 
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आज संसार का सबसे बड़ा दर्पणयुक्त दूरदर्शी 
केलीफोनिया (अमरीका) की माउण्ट पालोमर 
वेधशाला में स्थापित है | उसका व्यास २०० 
इंच है। उसकी सहायता अनेक तारों-नक्षत्रों का 
अवलोकन सहज सम्भव है जो यवसे के दुरदर्शी 
की पकड़ में नहीं आ पाते थे। अब तो सोवियत 
संघ में और भी बडा दूरदर्शी बनाया जा रहा 
है जो अपने २३६ इंच व्यास के कारण संसार 
में सबसे बड़ा माना जाएगा | 

इतने पर भी एक प्रकार से विशाल 
दूरदर्शी के निर्माण की सीमा भी भा लगेगी | 
तब मानव को असीम जिज्ञासा को पुति के 
लिए फिर कुछ न कुछ नया खोजना पड़ेगा | 
यह इसलिए और. भी आवश्यक होगा कि 
पृथ्वी पर स्थापित बड़े से बड़ा दूरदर्शी भी 
वायुमण्डलीय परिव्तंनों और बाधाओं पर तो 
नियन्त्रण नहीं रख सकेगा ! अतः वेज्ञातकों |) 
की आकांक्षा है कि अन्ततः चन्द्रमा पर तो "| 
वेधशाला बनानी है ही ; तब तक अन्तरिक्ष में | 
ही दूरदर्शी स्थापित करने के प्रयोग क्यों न कर्‌ 
लिए जाएँ ? अन्तरिक्ष में, वह भी विशेषतः 
चन्द्रमा पर वायुमण्डल इतना क्षीण है कि 
प्रकाश-किरणों को कोई भी वाधा न रहेगी 
और नक्षत्रलोक की निराली दुनिया स्पष्ट को 


जा सकेगी । 
अभी इस क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रयोगस्वरूप 


af | ती भी सीमा तब आ गयी जब विस्कन्सिन ऊ्ध्वाकाशगामी गुब्बारे तथा कृत्रिम 
। अमरीका) की यक्सं वेधशाला में तीन फुट में दूरदर्शी भेजकर अवलोकन किये T हुँ 
बट अधिक व्यास का तथा कई टन भारी और रेडियो द्वारा उनके चिन a T 
= Sat में लगाकर उसे संसार का सबसे प्राप्त किये जा RETU TN n 

* घोषित किया गया | . निकट भविष्य में अत्यधिक सम्पन्न वेधशाला 
बाक भी बड़ा दूरदर्शी बनाने की सफलताइवंका बह के. D ` 
A जा तब वतक लेंस को तिलाज लि ना विसय 

| aime दपेणों को अपनाया गया। इन ऐसी ही एक वेबशाला है i, ei FI 
नक्ष सतह का विस्तार आइचर्य- गया है जो सोवियत वैज्ञानि तयार 
बेड़ा बनाना सम्भव हो सका और किया हैं। 
N १३६४ SS. ष 


उत्तर रल 
लूचना 
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भारी लगेज का बुकिंग 
तथा 
साथ में लगेज का लाना-ले-जता 


समय-समय पर सूचित करते रहने के बावजूद देखा गया है कि यात्रीगण अब भीष 

साथ भारी बक्से, टूंक तथा सुटकेस आदि ट्रेन में लिये चलते हैं जिससे अन्य यात्रियों को क 
तकलीफ होती है । अतः इण्डियन रेलवेज कान्फ्र न्स एसोसिएशन के नियम नं. ६०६ केको 
टैरिफ नं. १८, भाग १ को संशोधित किया गया है जो १ अगस्त, १६६३ से निम्न भाँति ता 
६०६-वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए साथ रखने योग्य लोग ' 

यात्री अपने साथ डब्बे में वे ही छोटे अदद निजी सामान के तौर पर रख को 

जिनको उसे यात्रा के दौरान में जरूरत हो और जो डब्बे में इस प्रकार रखे जा सके विक 
यात्रियों को असुविधा न हो और यात्रियों के उठने-बैठने तथा सोने और सुविधापूर्वक क 
फिरने के लिए आवश्यक स्थान में कमी न करें। 
ऐसे ट्रक, सुटकेस और बक्से जिनकी बाहरी लम्बाई १०० से. मी., चौड़ाई ६०३४ 

और ऊंचाई २५ से. मी. से अधिक हो, अपने साथ डब्बे में न रखे जा सकेंगे और उसे 
में रखना आवश्यक होगा | इस नियम के उल्लंघनकर्ता यात्री को ऐसे सामान का का। 
बगेर किसी कटौती या रिआयत के, पुरा चार्ज देना होगा साथ ही, ऐसे सामान को.प 
चेकिंग में पाया जाएगा, वहीं से आगे की यात्रा के लिए ब्रोकवान में भेज दिया. जाएगा॥। 
में रिआयत केवल उसी दूरी तक के लिए दी जाएगी, जितनी दूर वह सामान ब्र कवग 
करेगा | जितनी दुरी तक ऐसा सामान यात्रियों के डब्बे में ले जाया गया होगा, उतनी है 
का चार्ज, बगेर किसी रिआयत के, पूरा-पूरा वसूल किया जाएगा । उपरोक्त नियम ऐर 
पर लागू नहीं किया जाएगा जो किसी यात्री अथवा दल द्वारा पुरा डब्बा रिजर्व करा 
ने जाया जा रहा हो। इसके अपवाद में ये वस्तुएँ भी सम्मिलित रहेंगी--बिस्तरे, टो P 
हैण्डबेग, छतरिया, afai, सुराहियाँ आदि । इण्डियन रेलवेज कान्फर न्स एसोरि सएशतकै i 
T. ह टेरिफ नं. १८, भाग १ की धारा सं. १ तथा ४ में गिनायी हुई TI ह 
' हालत में निजी सामान की तरह डब्बे में अपने साथ न ले जायी जां सकेगी । ऐसी. 
सामान यात्रीगण अपनी निजी जिम्मेदारी पर ही ले जा सकेंगे । ता š 


att 


| जो भी यात्री इस नियम का उल्लंघन करेगा, स्वयं को अभियोग का उत्तरदायी 
Be a नियम (६० द्‌) द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों पर भी लागू रहेंगे तथा 
. के शीषक को निम्न भाँति परिवर्तित करके पढ़ा जाए: टी 


६०६ (१) द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए साथ रखते योग्य 
| चीफ कमर्डियल सुप 
eee नजर ee यक ce è i a3 pa 

जगदीश मेहरा AET PURO aren seek a afee (व्ह Madea, आगरा के. 


{ 


ti | 


i 
|! 
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eA modern Course for Writing as well as Reading 


अव ha through the medium of Hindi. | 

यो को क T @ E 1 1 1 त Q । 

aa ७116 Course provides exercises in spelling, punctuation, 

ति | very simple grammar, sentence-structure, picture- | 
ae . “Je | 
| composition, story-writing, cross-word puzzles, 

लगेज letter-writing and comprehension. 

रख फ़ र , : = ; i 

के fra e The exercises are fresh and original, varied and inter- 

क बे esting, and are carefully graded. 


ə An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


® Exercises are so arranged that even slow children are 
Sure to make rapid progress. 

elilustrations are given to attract the child’s attention | 
and to awaken his interest in the subject. 


® The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


® The workbooks are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 
' Book J........Price : 80 nP. 
Book ]]........ Price : Re. 1:00. 
Book III........Price .: Re. 120 


Foy: 
ur ae : 
Further enquiries please write to + 


SRI RAM MEHRA & Co. 


E G 
` ducationa] Publishers, AGRA. 
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अब सब जगह उपलब्ध हे 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ei TIIS = » छ छ छि हि 


mee छा 


Soy ak 
ia भाँति के बिलकारी जन्तु 
--नरे्द्रसिह माथुर 


न्तरिक्ष यात्री की पुकार पर 
--डा. चन्द्रकुमार 


faan 
-सत्यक्रुमार 


ब्रनौले से धागे तक 
--मुरारीलाल माहेश्वरी 


gm 
| - अशोककुमार चौवे 
राबंगनी किरणें 


| Sa अनुराधा 


[जीव फासिल्स 
| --बनवारीलाल . 


| फेसर आगस्टे पिकार्ड 
--मगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 


hrindi में आत्मनिर्भरता 


| 


“कुमारी रेखा टण्डन 


थायी स्तम्भ 
वचित्र संसार 
ज्ञानिक उपलब्धियाँ 
क्लब 
[नास लो 
ai कलम से 
पापके प्रइन 

| 


मूल्य 
एक प्रति : ७५ नये पैसे 
वार्षिक्र 


११ 


१४ 


१८ 


२३ 


२७ 


४३ 


५१ 


ay 
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संसार के प्रगतिशील देशों से सार x 
वैज्ञानिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर ze करने की 
भारत सतत AACS है और समय-समय पर 
से वैज्ञानिकों को आमन्त्रित करता रहता है। 


पिछले मास के अतिथि-वज्ञानिकों भें; 
उल्लेखनीय हैं सोवियत संघ के क्षुद्रजीवाण 
के अध्यक्ष, अकादमीशियन एन. ए. त्रास 
युनेस्को के तत्वावधान में आयोजित ee 
के अन्तर्गत उन्होंने अपनी भारत-यात्रा के ॥ | 
जिन प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञाति | 
से भेंट की उनमें मद्रास, अन्नमलाई तथा एह 
के विश्वविद्यालय, बंगलोर का विज्ञान-संस्थाग 
का आजाद मेडिकल कालेज, पिम्परी का eA 
प्लाण्ट और कोयम्बटूर तथा पूना आदि उह 
हैं । इन संस्थाओं में उनके दिए गए विवस बा 
वैज्ञानिक साहित्य की अमूल्य निधि रहेंगे। || गै 


zat उल्लेखनीय अतिथि थे सोवि || बिए 
अकादमी के कारेस्पान्डिग सदस्य, अलक्जा ८7 
ये भारत सरकार के परमाणु शक्ति आयो 
निमन्त्रण पर यहाँ आए थे । ए. कुजित f 
विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और २०० से भी व 
के रचयिता हैं। विगत पुगवाश समता 
पढ़ा गया तेजसक्रियता विषयक fra 
गया था । 


a ga? 


देह की 


वेज्ञानिकों का यह आदान-प्रदी 
को समुचित बल देता है, इसमें सं 


सम्पादक : शकर मेहरा 


in 


~- >‘, || by Arya Samal'F ७290 


रण ब 


a | 

द | किन्तु पृथ्वी-पटल पर इन कुतरने वाले 
विय | विकारी जन्तुओं का गिनना संभव नहीं। 
जि (वी का कोई कोना इनसे खाली नहीं ! पानी 
p पक में तो ये घर बसाने से नहीं चूकते ! इनमें 
त र| सभी जन्तु शाकाहारी हैं । वस्तुतः वह 
JE Tere नाममात्र का है, ये तो अनाज के 
मे|| 7 के खेत साफ करते रहते हैं । रहने की 


थ की गाह और x 

a ले ATA के दानों का सफाया करने 

Pi पे जन्तु सदैव ही मानव-जाति के लिए 

aa सी कुछ ae रहे हैं। इस लेख में 
all है alsa जातियों 

5 प्रस्तुत है तयों का परिचय 


ar इहि 
| इतिहास पुराना है 


EEN Ti a 
fa a इनके अत्यन्त प्राचीन 
इतिहास ५५ देते-हैं। अनुमान है कि इनका 
इका aly वर्ष से भी प्राचीन है। 
गाता है। 5 । कीटभक्षी जन्तुओं से माना 
सै मिलते-जुलते जि के छछूंदर, सेही आदि 
ay होंगे का प्रागैतिहासिक 
पासरों जैसे दैत्याकार त 


नरेन्द्रसह माथुर 
सहे. । उत्तरी शमरीका में प्राप्त अवशेषों 


| ग्रा के तारे कदाचित्‌ गिने जा सके 


-माने जा सकते हैं। 
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से ज्ञात हो सकी ये ge ast 
जन्तु एक लाख वर्ष पूवं आज के रीछ जसा 
होगा | वर्तमान में बड़े से बड़ा बिलकारी जन्तु 
दक्षिणी अमरीका में पाया जाता है जो एक 
शूकर जितना बड़ा है । 
ug विचित्रता इन्हीं को है 

अत्य प्राणियों से सर्वथा भिन्न, एक 
विचित्रता इनमें यह पायी जाती है कि समय- 
समय पर (अनियमित रूप Hal) इनकी कुछ 
जातियां तेजी से समाप्तप्राय होती जाती हैं, 
तो तुरन्त ही कुछ समय बाद उनकी संख्या 
पुनः तेजी से बढ़ते लगती है। इसके कारणों के E 
प्रति तरह-तरह के अनुमान लगाये जातेहैँ। « 
किसी काल में इतका शिकार करने वाले 
मांसाहारी जन्तुओ का एकदम बढ़ जाना तथा 
अनाज का अकाल TS जाना, इनके विनाश के 
कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार अनाज की 
प्रचुरता तथा सन्तातोत्पादन में आकस्मिक 
वृद्धि इनकी संख्या तेजी से बढ़ने के कारण 


अप्रेल १९६४ | 


= 
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सामान्य शरीर-रचंना हि. 
इनकी शरीर-रचना के जिन लक्षणों म 


प्रायः सामान्यता पायी जाती है, वे इस 
प्रकार हैं । y 

अगले दांत इनके प्रमुख जातिसूचक है | 
ऊपर और नीचे के जबड़ों में एक जोड़ी तीखें, 
और बड़े दांत इनके लिए सब कुछ हैं । जबड़ों 
में पीछे की ओर काफी दूरी तक ये दांत जमे 
रहते हैं। ये इनके कुतरने वाले दांत हैं | 
अन्दर की ओर कुछ खाली जगह छोड़कर 
पिछले चबाने वाले दांत होते हैं । इनके नुकीले 
और काटने, चीरने वाले दांत न होने से वह 
बीच की खाली जगह एक पोल के रूप में 
रहती है। 

कुतरने वाले दांत इनका एकमात्र 
अवलम्ब होने के कारण, प्रकृति ने उनकी 


-लीक्ष्ण दाये रखने के लिए इन्हें किसी के 
यहाँ धार रखवाने नहीं जाना पड़ता। वे दांत 
स्वतः ही तीखे होते जाते हैं। दांतों के बाहर 
का वज्चावरण अन्दर के अस्थि-भाग से कहीं 
अधिक कठोर होता है । फलतः अन्दर और 
बाहर के भाग घिसते रहने में जो अन्तर पड़ 
जाता है, वही इनकी धार बनाये रखता È | 
यहाँ यह भी शंका उपस्थित हो सकती हैकि 
दांतों को निरन्ब्बर चलाते ही रहने से वे जल्द 
ही घिस-घिस कर ठूँठ जैसे न रह जाते होंगे ! 
इसकी भी समुचित व्यवस्था इनकी दंत-रचना 
में रखी गयी है। दांतों की जड़ में अस्थि के 
नमे गूदे का ऐसा अक्षय स्रोत रहता है जो दांत 
घिसता है तो नया बनता-बढ़ता भी जाता है। 
भाँति-भाँति के बिलकारी जन्तु 

पुष्ठ पर जो अनोखा जन्तु आप 
देख रहे हैं, वह पेकाराना (Pacarana) श्रेणी 
का है। इसे अनोखा इसलिए कहा गया है कि 
इसके जैसा नमूना अन्यत्र देखने में ही नहीं 


g _आया। पेरू (दक्षिण अमरीका) के जंगलों में 


छि 3 
क AAMT SGT की शोभा बढ़ा रहे है 
रचना में पुरी सावधानी बरवी-है। उन्हें सदैव 
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अति विचित्र, लडाकू और तेज दोड़नेवाताफा 
| 


केवल एक वार १८७२ में यह प्राणी देह 
था। काफी लम्बे समय तक इसके दूसरे 


न मिलने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे एक-दो 
दक्षिण अमरीका में जो थोड़े रे फलु कि 


me 


ih 
111 


बालों से भरे इसके शरीर पर ब 
चित्तियाँ भी पायी गयी हैं। इसकी पदक 
लम्बी होती है। यह भूमि के अन्दर क्रि 
कर रहता है । यह डरपोक नहीं 
का सामना डटकर करता है। 
केपीबारा (Capybara) सम ff 
कारी जन्तुओं में अत्यधिक लोकप्रिय रि 
रहा है। इसका कारण यह कि 
बिलकारी जन्तुओं में यह सबसे है| 
अच्छे अजायबघर में इसे देखा जा 
gaa सरीखे मुँह से लेकर पूँछ के ४ 
चार फुट लम्बा तथा २२० पोण्डरग, / 
का यह जन्तु पाया गया हैं। at 
सेही के काँटे जैसे नहीं तो अपे 24 
तो होते ही हैं। स्वभाव से गहन / 
में यह पानी के निकट रहता 4 T K 
है और पाले जाने पर AA ह ॥ 
जाता है। इसकी मादा एक वर्ष 
करके छह बच्चे देती है। बड़े a 
माँ के साथ ही साथ लगे foe 
अनेक मादायें साथ में रखते है। | 


A 


क... 
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गोटी 
वाकागीरट के पाका (Paca) तथा 


गोटी ( gouti) प्रदेशों के नामों, पर 
वे कथित पाकागोटी (Pacagouti) नाम की 
इस श्रेणी में चार जाति के जन्तु ₹--१- पाका 
a), > पहाड़ी पाका (7४ ountain 
io ३. अगोटी (Agouti) तथा 
५, अकोशी (401८/1) | 2 ; 
पाका- शरीर में ये भी दो फुट से कम 
नहीं होते। मेक्सिको और अर्जेण्टाइना के 
जंगलों मे ये प्रायः प्रति एकड़, ५०-६० तक की 
संख्या में पाये जाते हैं। ये अधिकतर अजायब- 
घरों तथा सर्कसों की शोभा बढ़ाने के काम 
आते हैं। बताइए, यह कौन है ?” “संसार 
वा सबसे बडा चुहा----आदि शीर्षक देकर वे 
इनकी नुमाइश करते हैं और इनसे अच्छा पेसा 
कमाते हैं । शरीर में भारी होने पर भी जब 
दौड़ने का काम आता है तो ये तेज दौड़ने वाले 
चौपायों में आगे ही रहते हैं। ये बड़े विकट 
तडाकर हैं और अपने तीक्ष्ण दांतों से चाहे जैसी 
| Mel वस्तु को चीर कर रख देते हैं । पालतू 


गाइना में पाया जानेवाला छः इंच का तन्हा एक्युशी 
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के साथ-साथ रहते हैं और किसी को 
भी हानि नहीं पहुँचाते । अंजीर इन्हें बेहद 
पसन्द है। 

इनकी त्वचा पतली और कोमल होती 
है। अंधाधुंध अपनी सुरंग में या कांटों के बीच 
भागने से अकसर इनकी खाल की धज्जियाँ 
उड़ जाती हैं किन्तु चमत्कारिक रीति से 
जल्द ही नयी खाल रोयों सहित उग आती 
है । इनकी आँखें बड़ी, मूंछें घनी और घ्राणः 
शक्ति तीव्र होती है । 

पहाड़ी पाका--उपरोक्त पाका का 
संक्षिप्त संस्करण सरीखा यह जन्तु इक्वेडोर 
और कोलम्बिया में पाया जाता है। रंग में 
भूरा यह जन्तु बड़े विस्तारों को अपनी सुरंगों 
से पोला कर देता है । शीतनिद्रागत प्राणियों 
की भाँति यह भी पहले ही अपने शरीर में 
चर्बी की काफी मात्रा संचित करके अद्धंशीत- 
निद्रा में लीन हो जाता है। उपरोक्त मेंदांनी 
पाका की अपेक्षा यह शरीर में तो छोटा होता 
ही है, इसकी आँखें भी छोटो होती हैं। इसके 


O | लेख पल Ea हैं 11०. Chennai 


D 
पंजे अवश्य उनसे 
और तलवों में धारियाँ पड़ी रहती हैं | 

अगोटी- थे भी मेक्सिको तथा अर्जेण्टा- 
इना में पाये जाते हैं। स्वभाव से ये बड़े अस्थिर 
चित्त के और उद्बेगपूर्ण पाये जाते हैं। उसी 
उद्वेग के वश ये अकारण ही परस्पर लड़ते 
रहते हैं। खाते समय ये अपने निवाले को हाथ 
में पकड़े हुए उंगलियों से बडी कुशलतापूर्वक 
काम लेते हैं। इनके शरीर में संवेदनशील 
ग्रन्थियाँ अधिकता से रहती हैँ जिनके कारण 
ये अपने रोयों को इच्छानुसार हिला-डुला 
सकते हैं। तैरना इनके लिए सहज बात है और 
लम्बी छलांगे भरना इनको विशेषता है। 

अक्कोशी--गाइना में पाया जाने वाला यह 
जन्तु उपरोक्त जन्तुओ से सर्वंथा भिन्न है। यह 
पालतू अवस्था में अपना बुद्धि-कौशल प्रदर्शित 
करता है । इसका शरीर ५-६ इंच लम्बे, 
रंग-बिरंगे, आकर्षक बालों से युक्त रहता है 
और उन बालों को यह भी इच्छानुसार हिला- 
डुला सकता है। उत्तेजित अवस्था में यह पिछले 
पाँचौं को पटकता है, दांत किटाकेटाता है और 
बाल खड़े कर लेता है। 

मारा-यह जन्तु अर्जेण्टाइना और पेटा- 
गोनिया के खुले, सूखे जंगलों में तथा रेगिस्तानी 
क्षेत्रों में विचरता है । मारा (Mara) शरीर 
में कुछ बड़ा है और दूर से एक भरे-पुरे 


अर्जेण्टाइना निवासी, तेज-तर्रार, मारा 


नन्हे किन्तु Gee हाथ-पांवयुक्त, नन्हा ने | (ch 
कुत्ते ज॑सा दिखता है। दौड़ने में यह बहु 
है । अगोटी की भाँति यह भी चित्त काक 
और निरर्थक भाग-दोड़!करने वात्ा है Im 
सी ही घबराहट में यह परिणाम aa AE 
बिना अंधी छलांगें लगाता है और र 
ही अपने प्राण संकट में डाल बैठता है। | मुताः 
हिरन जँसी लम्बी, सुन्दर आँखें होती हैं) हाथ 
सूर्य की धप में पड़े रहना इसे बहुत | हाथ: 
लगता है । यह शाकाहारी है और बू झे 
बनाकर WATS | | 
टुको टुको--अर्जेण्टाइना - निवासी i 
नन्हा जन्तु अपने ,प्रागैतिहासिक पुजी "| समझ 
प्रतीक, एक जीवित फासिल सरीखा है।# 
टुकोटुको (10८0(000) बहुत ramami] एक ३ 
है। इस जाति में छह इंच के नन्हेसेलेकए। Ra 
फुट तक के बड़े जन्तु भी पाये aaa) AM 
कान छोटे, पूँछ भी छोटी तथा हाफ प्रक 
मजबूत होते हैं । इन्हें भी सूखी और रौ 
भूमि में बिल बनाकर रहना पसन्द है। © 
को ये बिलों में रहते हुए भी दूर तक 
पड़ने वाला शोर मचाते हैं | P 
विकाशा--विशाल, भारी भरव 
वाला विकाशा (Vicacha) बिल | 
जा अमरीका भर में खुब Wl 
है। दो फुट लम्बे शरीर से छोटी | 
लम्बी पूँछ फरफराती रहती हैं।९१ ॥ 


=e 


फूट तक के विस्तार में बीसियों 

कर ये एक-एक बिल में २५-३० 

रह लेते हैं। इनके बिल नन्ही ग | | 
हैं और उनके प्रवेश द्वार १-१॥ $८ wh 
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से बाहर-भर्ति रआ-जा Ah | 


हु सरलता RR 
| ge) के लिए ये अधिक उपयोगी नहीं 


जाति 


निर्वाध रूप से 


- उपरोक्त श्रेणियों से पृथक, चिचिला 
ञे (chinchilla) अपने वेशकीमती रोयों 3 
बहुत क्रारण दक्षिण अमरीका का प्रसिद्ध पशुधन है। 
Taf) भन्नेदार पूँठयुक्त यह जन्तु शरीर में जितना 
Simi gerd, रूप में उतना ही दूसरों से बढ़ा-चढ़ा 
AA है। इसका रोयाँ आकर्षक हलके रंग का और 


गैर प्र रेशम जैसा मुलायम होता है वह इतना 
la) मुलायम होता है कि यदि आँखें बन्द हों तो 


hea) हाथ में लिए हुए भी यह मालूम न पड़ेगा कि 
m हाथ में कुछ है भी या नहीं । एक समय था जब 
{| इसके रोयों की माँग औद्योगिक पैमाने पर 

arth बड़ी होने लगी कि ये तेजी से लुप्त 
U हेते दिखने लगे। कई बार तो इन्हें लुप्त हुआ 
समझ भी लिया गया a ये पुनः उभर 
। भाए। उदाहरणार्थ एम. एफ. चेपमेन नामक 
गा) फअमरीकन इंजीनियर दूर जंगलों से बड़े 
क) परिश्रम के पश्चात्‌ पाँच वर्ष का समय 
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नमोल, पशुधन, चिचिला 


तत्पश्चात्‌ इनकी नस्ल बढी । आज उत्तरी 

अमरीका में इनकी संख्या लगभग wo 

हजार है । ये अधिकतर रातों को ही बाहर 

निकलते हैं । शिकारी इन्हें पकड़ने के लिए 

सिखाये हुए ऊदबिलाव आदि जन्तु इनके बिलों 

में छोड़ देते हैं। तब ये दूसरे सिरे से भाग 

निकलते हुए जाल में फंस जाते हैं । le 
जहाँ प्रकृति ने एक ओर इन्हें भूमि-क्षेत्र 

और खाद्यों के बारे में मानव का प्रबल 

प्रतिद्वन्द्दी बना रखा है, वहाँ दूसरी ओर इनको 


ue a इनके १०-१२ नमूने बडी सावधानी- खाल और रोयो की बहुमूल्यता को मानवो- 
aa] रेफ्री 

a * फोजरेटर आदि में रख कर लाया। पयोगी भी बना रखा है। e 
र र| 

२३ फुट का वृहत्‌ शरीरधारी, दक्षिण अमरीका निवासी, विकाशा 
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डा. चन्द्रकुमार 


y iw तो यह सम्भव है कि यदि कोई हवाई 
जहाज घनघोर जंगल में भटक जाए, 
तुफानी सागर को चपेट में आ जाए, ध्रुवीय 
हिमखण्डों में उलभ जाए तो वायु संवाद पाते 
ही उड़नदस्ते उसकी सहायतार्थ रवाना किये 
जा सकते हैं और यथासम्भव रक्षा भी की 
जा सकती है। आने वाले कल के लिए आज 
के वैज्ञानिक बराबर प्रयत्नरत हैं कि यदि 
किसी अन्तरिक्षयान से 'बचाओ-बचाओ' का 
संदेश मिला तव क्या किया जा सकता है? 
हजारों सीलों की ऊँचाई पर 
अन्तरिक्ष-उड़ान में हजारों मील की 
ऊंचाई पर रक्षा के प्रश्‍न का उत्तर खोजने 
की भूमिकास्वरूप अमरीका के यू. एस. एयर 
फोर्स को हवाई रक्षक शाखा को आशा है कि 
इस दिशा में अवश्य कुछ किया जा सकेगा | 
उक्त शाखा का अनुमान है कि कम से कम 
३०० मील और अधिक से अधिक १० हजार 
मील को ऊंचाई के मध्य परिक्रमा करने वाले 
उपग्रह ऐसी सेवाओं के अधिकतर पात्र रहेंगे | 
पृथ्वी पर लोटने की बिकट समस्या 
उपरोक्त यू. एस. एयर फोस के निर्देशन 


में शिकागो की इलीनॉय इन्स्टीट्यूट बा 
टेकतालाजी के आर्मर रिसर्च ८ 
इस समस्या का हल खोजना आरम 
है कि दुर्घटनाग्रस्त अन्तरिक्षऱ्यान क 
उपग्रह को उसके HATTA से निकाल 
पृथ्वी पर किस प्रकार लाया जाए। र 
अनुमान है कि ऐसे कम्प्यूटर T a जत 
जाएँगे जो दुर्घटनाग्रस्त यान के FA 
निश्चित पता दे सकें। वह तिर्वि 
मिलने पर ही पृथ्वी से सहायक या ai 
छोड़ा जा सकेगा । सहायक यात T 
तक पहुँचने पर अपना एक पृथक ९ / 
उस ओर भेजेगा जो संकटग्रस्त यार 
लेकर अपने सहायक यान के निकट ail ‘a 
ताकि या तो किसी भी अन्तरि १ 
पर टिका जा सके अथवा पृथ्वी परी { 
सके । गणना है कि कम से कम २०० 

ही ऊंचाई पर कक्षागत यात २५ 
मील के घेरे में कहीं भी पृथ्वी पर ० 
है । उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया * 
३०० मील ऊपर उड़ता हुआ seat | 
अपने कक्षापथ से मुक्त होकर . 
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दीका की सौवि उतरे RIRE 
Se ae तब और भी कठिनाई उपस्थित 
aft जबर्कि वह यान कक्षापथ से पृथ्वी के 
हल को चीरता हुआ ३६००० फुट 
तिसेकण्ड के वेग से पृथ्वी का आर तार की 
> तरह आएगा । 
j रमर रीसर्च का गहनतर श 
ऊपर लिखित आमंर रिसच ने इस 
बिषय के प्रत्येक पहलू पर गहन अध्ययन 
किया है । एक साधन जो उनको कल्पना में 
बै वह यह है कि केवल तीन व्यक्तियोयुक्त 


यान को एक ART पेराशूटे मे फास कर उतार 
लाए । दूसरी ओर केलीफोनिया के स्पेस 
जनरल कार्पोरेशन का सुझाव एक ग्लाइडर 


TE वा 


gij ale रक्षकयान के लिए है जो ठीक वही 
eH!) काम करेगा जो डूबते हुए जलयान के लिए 
मभि) ताइफबोट करती है । उक्त कार्पोरेशन के 
1 44) गाजर डा. आर. एफ. ब्राड्स्की ने उस 
लकर) णाइडर सरीखे यान को 'प्राजेक्ट फर्स्ट' का 
[| ख| गाम दिया है B प्रस्तावित किया है कि 


॥ दितिक सम्भव हो, प्रत्येक अन्तरिक्षयान को 
uii ME उसी प्रकार रखने चाहिए जेसे 
i E जहाज अपने साथ लाइफबोट रखता है। 
॥ | aia सें al पान-प्रम्मत सा 
WR a स्वचालित अन्तरिक्ष-यान 
मस id मरम्मत करने के लिए 
CE लस एयेरक्राफ्ट कम्पनी ने 
ए योजना प्रस्तावित की है। 
एक ऐसा त्रिकोणाकार यान राकेट 
जाएगा जो एक अन्य छोटा 
वाला यान अपने साथ ले 
सकटग्रस्त यास के कक्षापथ 


र दगा | 


Rag X र एक से अधिक बाड़ भी 
Tae ए जरूरी सामान और 
आदि पहुँचाता रहेगा । 


१९६४ ` 


एक सहायक यान भेजा जाए जो संकटग्रस्त - 


ही त्रिकोणाकार यान . 
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थल स॑ बन्द करके पृथ्वी को लौटेगा 

चित्र में दिखाये अनुसार रक्षकदल अपने 
याना को संकटग्रस्त यान के इदं-गिर्द चलाते 
रहेंगे और निश्चित संकेत पाते ही पौलिथिलीन 
कै एक बृहद बलून के रूप में बनकर खुले 
मुंह उस यान की ओर बढ़ेंगे। बैलून का 
निचला चिलम जैसा भाग व्यक्तियों के लिए 
रहेगा | बलून में यान को लेते ही उसका 
मुंह बन्द कर दिया जाएगा | तत्पश्चात्‌ एक 


स्वचालित विस्फोटक द्वारा वह कक्षापथ से _ 


निकल कर पृथ्वी की ge Ses ही जाएगा। 
इस लाटत यात्रा में एक अतिरिक्त पैराशूट 
को सहायता लेना आवश्यक होगा । व्यक्ति 
युक्त वह चिलम जसा भाग पाँच घण्टे तक 
व्यक्तियों को निरापद रूप से ग्रहण किये 
रहेगा | उससे तो कहीं पहले उस समस्त जत्थे 
को धरती पर उतार लिया जाएगा। उपरोक्त 
संस्था के स्पेस मेनेजर की गणना है कि यान 
को बँलून में लेने की घड़ी से लेकर उसे कक्षा- 


मानवरहित यान की मरम्मत के लिए त्रिकोणाक्षार 
कल्पित यान का डिजाइन 


iis: 
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पथ से निकालकर पृथ्वी की ओर उन्मुख 
करने में कुल २६ मिनट लगने चाहिए | 
तीन प्रक्र के रक्षाकार्य 

अमरीका की जनरल डिनेमिक्स, एस्ट्रा- 
ATER स्टडीज के डी. विन्सेण्ट फ्रीमैन ने अपना 
अभिमत प्रदर्शित किया है कि अन्तरिक्ष में 
सुरक्षाकार्यं तीन प्रकार का हो सकता है-- 
१. Ga व्यक्ति की रक्षा जो अपने यान से 
बाहर विस्थापित है और संयोगवश संज्ञाशून्य 
भी है; २. समूचा यान ही भटक सकता है 
ओर यदि उसके अन्दर कोई व्यक्ति भी है तो 
उसके साथ ही यान को बचाना;-३- ऐसा यानि 


जो साधारण मरम्मत से ठीक हो सकता हो 


उसे वहीं ठीक करके सही मार्ग पर भेजना | 

डी. विन्सेण्ट का अनुमान है कि पहली 
स्थिति तो अपवादस्वरूप ही समझी जानी 
चाहिए । यह सम्भव है कि ऐसा व्यक्ति अपने 
यान से बाहर निकलकर, अपने अन्तरिक्ष 
परिधान में उसी यान से एक रस्से द्वारा 


स्वके बनाये उसका मरम्मत में ams 

ऐसी अवस्था में पृथ्वी से सहायता 
की अपेक्ष 1 वहीं घूमते हुए अच्याच्य ष 
यानों में से किसी की भी सहायता इ 
सुविधाजनक होगा । i 
दूसरी स्थिति में संकटग्रस्त याग ३ 
की पंक्तियों में दर्शायी है, वही am 
तीसरी अवस्था में निश्चय ही यह maf 
जाएगा कि वहीं घूमते हुए अन्य याते मेहि 
भी यान की सेवा का लाभ लिया जाए 


~ 


परिस्थिति विषम होने पर उक्त गा 


व्यक्तियों को दूसरे थान भें ले लिया जाए] 


यद्यपि यह सम्भावना आङ कह 
निकटस्थ प्रतीत नहीं होती, wi 
डी. विन्सेण्ट और डा. आर. एफ. ब्रा 
की दूरदर्शिता और अथक परिश्रम बताह 
में रक्षाकार्यं का मार्ग प्रशस्त करो छ 
सन्देह नहीं । 


संकटग्रस्त यान को वृहत्‌ थँले में बन्द करने के दो कम; 
खुले मुंह, निकट पहुँचना और थेले में बन्द कर लेना 


वैलून में लपेटकर लाने की जो fata | 
।; ` | 
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| 
ला a 


[ता भक 


| 


ma ff 
वेषि ans 
गम ष 
यल झि! 
रं मं 
जाए 
त याग 
गा जए | 


ज्य uf 
Ei 


aA ` 3 SN = 
थियम सबसे हलको धातु है। ठोस पदार्थों 
में यह सबसे हलका है। यह 'काक' से 


! ON) igam है और पानी की सतह पर तैरता 


l [इ 3 $, SES = 
| रहता है । परन्तु काकं की तरह यह निर्लेप 
a | भाब से पानी पर नहीं तैरता रहेगा । यह 
र का 


बड़ी तीव्र गति से, विस्फोटात्मक प्रकृति से 
गता है। लीथियम पर जल की क्रिया करने से 
| हइडोजन बनती है और जल उदासीन न रह 
R तीथियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण 
E iS हो जाता है। इन गुणों के आधार पर 
if इत्यादि म की गणना सोडियम, पोटाशियम 
| क्षारीय धातओं में होती है उन्हीं 
er कक उत 
A ans तरह, नमी से इसकी रक्षा करने 
‘ie aaa रखने को मिट्टी के तेल 
१ ži e हाइड्रोकार्बनीय तेल को प्रयुक्त 
a Tat यम के हलकेपन का इस तथ्य 
W Ao है कि हलका समझे जाने 
भार नसम धातु के एक वर्ग फुट का 
क ५ किलोग्राम RS 
' एक वर्ग > होता है, जबकि लीथियम 
हो र क भार केवल १६ किलो- 
| होता है i 
Tig दे 
ESS q Si ~ X 
i शानिक बर्जीलियस के शिष्य 
हा उसने « १८१७ में लीथियम की खोज 
के पाक्ष रट नाम के खनिज पदार्थ 
आक्साइड प्राप्त किया | 


=— थि 4100) कामा 
० = सब Sethi wesuellall धात 


` लीथियम (लीथिया - पत्थर) रख दिया । 
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EER 


E4 


सत्यकुसार | 


~ 


इस पदार्थ के गुण क्षारीय थे परन्तु यह 
सोडियम, पोटाशियम या मेंगनीशियम का 
यौगिक नहीं था । सोडियम व पोटाशियम 
वनस्पति जगत से प्राप्त किये गये थे, लीथियम 
आक्साइड की प्राप्ति खनिज पदार्थ से हुई 
अतः बर्जीलियस व एर्फवेडसन ने इसका नाम 


'पेटेलाइट' में लीथियम के अतिरिक्त एल्युमी- 
नियम व सिलीका होते हैं। अगले वर्ष एक 
अन्य खनिज 'लेपिडोलाइट' से भी एर्फवेडसन 
ने लीथियम यौगिक प्राप्त किया | किन्तु लाख 
प्रयत्न करने पर भी एफॅवेडसन लीथियम धातु 
नहीं प्राप्त कर सका । ब्र ण्ड ने व बाद में डेवी 
ने लीथियम धातु की प्राप्ति की । १८५६४ में 
बुन्सेन व मैथीसेन ने सफलतापूर्वक ee 
धातु की काफी मात्रा प्राप्त की । उन्होंने 
लीथियम क्लोराइड के अवकरण द्वारा धातु 


प्राप्त की थी। 
लीथियम प्रकृति में अनेक पदार्थों में 


मिलता है किन्तु इसकी मात्रा T बहुत कम 
होती है । १४० खनिज पदार्थों में लीथियम 
का होना निश्चित हो चुका है। अल्पमात्रा में > 
दूध, रक्त तथा मिट्टी में लीथियम पाया गया | 
है । तम्बाकू की राख में पर्याप्त लीथियम | a 


कहा जाता है। 


वि?) n || 00 
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| लीथियम की गिनतो मूल्यवान धातुओं पड़ता है। इस क्रिया में बः न्यव 
। में होती है। लीथियम धातु के स्वयं के उपयोग अतः यदि इस्पात बनते समय a रोग 
कम हैं अन्य धातुओं के साथ अति अल्पमात्रा आक्सिजन को दूर रखा जाए तो बह af 
में यह अनेक उपयोगी पदार्थों में प्रयुक्त होता ही पैदा नहीं होगी । फलस्य को ली 
है। १८८० तक लीथियम केवल आश्चयं की उद्योग में जब लोहा गरम किया ey १ 

वस्तु रहा | उस समय एडीसन ने विद्युत्‌ चारों ओर लीथियम की वाष्प काब | 
बैटरियों में लीथियम का प्रयोग किया और बना दिया जाता है, जिससे आफ | हे 
| ' तबसेविद्यत्‌द्वारा चलने वाले अनेक माध्यमों लीथियम के सम्पर्क में नआये। | " 
| में लीथियम प्रयुक्त होता रहा है । लीथियम का एक प्रमुख उपयोग भः 
ताँबा धातु व काँसे के शोधन के लिए के बतंनों के निर्माण में है। इसका रा 4 
| लीथियम उत्तम धातु है । इनमें उपस्थित १८ ।ने के कारण यह सहज फि z 
| आक्सिजन या अजुद्धियों केसाथ लीथियम जाता है तथा चीनी के बर्तनों पर नमः गरम 
| संयोग कर उन्हें शुद्ध कर देता है । अधिक आदि में प्रयुक्त होता है | हूः 
i उपयुक्त इसलिए भी है कि लीथियम हलका लीथियम क्लोराइड नमी का शोफ परय 


NS 


| 
| होने के कारण उसके योगिक भी हलके होते करता है अतः इसका उपयोग aa 


हैं ओर इस प्रकार वह अशुद्धि पिघली हुई में किया जाता है । 'टेलीविजन चित्र नि 
धातु या मिश्रधालु के ऊपर तेरती रहती है में लीथियम स्तेमाल होता है । तेल ग। प्रयु 
और सहज पृथक्‌ की जा सकती है । इसी तथा विटामिन 'ए' के निर्माण में भी हे 
प्रकार इस्पात बनाने में जब ताप १०००९ काम आता है 


| के ऊपर पहुँचता है तो लोहे के साथ वायुमण्डल से हीलियम प्राप्त yt का 
/ आक्सिजन संयोग करने लगती पात उसमें नाइट्रोजन की अशुद्धि रह जाती| गर 


त से इस आयरन आक्साइड की अशुद्धि को टूर लीथियम नाइटोजन से संयुक्त होकरती दि 
| करने के लिए उसे गंधक के अम्ल में डुबोना नाइट्राइड बनाता है अतः यह A म 


t | ली 
E लीथियम-नाभिक का विशालित हृश्य . शुद्धीकरण में भी प्रयुक्त होता ताक वन 
सीसा धातु में लीथियम मिर 


कठोर किया जा सकता है । एही 
4 % लीथियम मिला देने पर इस n 4 . 
का उपयोग अनेक उपयोगी वस्तुएँ ¢ सुट 
| व ट्रक के ढाँचे बनाने में होता हैं x र 
| व मँगनीडियम में भी लीथियर्म 5 
| जाने से अभूतपूर्व गुण आ जाते है ॥ ` 
| में लीथियम मिला दिये जाने | 
| कठोरता, मोर्चा न लगना ई 
| गुण आ जाते हैं | ति] भे 
लीथियम के अनेक लवण जैसै fa पर 
बेंजोएट, सिद्रेट, कार्बोनेट इत्या ह| * 


रोग में औष धिके रूप में प्रयुक्त 
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| + लिए उत्तरदायी शरीर में बनने वाला 
। रोग सि अम्ल लवणों के साथ विलेय 
oe pE बनकर निकल जाता है। 
ee रोगमुक्तहो जाता हैं। कि 

लीथियम घटक लाल a को उना जाह 
| gaat है अतः इसके लवणों का STAM 
माष आतिशबाजी में भी किया जाता हैं। लीथियम 
क्लोराइड भी प्राय: इसम स्तेमाल होता है | 
लीषियम क्लोराइड का एक अन्य उपयोग 
गी है। तामचीनी (एनेमल) उद्योग में लीथि- 
प्रम क्लोराइड काम आता है। लीथियम 
हाइड्रोक्साइड का क्षारीय संग्रहण सैलों में भी 
प्रयोग होता है । 

संदलेषण विधि से एमोनिया के औद्योगिक 


amil 
त 


र निर्माण में, लीथियम उत्प्रेरक की तरह भी 

गत ओ) प्रयुक्त होता है। 

[| दाँतों के लिए बनाये जाने वाले अनेक 
| प्रकार के सीमेन्टों में लीथियम atte भी 
awl a डि ०७ ००० ~ A 

[वर काम आता है। पनडुब्बियो में वायु के शुद्धी- 


जाः Ha > ए ~ = 
॥ 4 के लिए भी लीथियम काम आता है। 
तीय महायुद्ध में लीथियम का प्रयोग अनेक 


ति aag सैनिक कार्यों के लिए किया गया । 

A तीथियम का हाइड्रोजन के साथ एक यौगिक 
ता | मता है लीथियम का हाइड्राइड | यह जल 
ng “40 क्रिया कर तुरन्त हाइड्रोजन बनाता 
t ८। लीयियम हाइड्राइड की गोली पर समुद्र 
i ï x a क्रिया से' हाइड्रोजन बनाकर गुब्बारे 
मार र ते हैं। इस गुब्बारे को उड़ाकर उस 


R रेडियो का । 
खि ü a एरियल' लगा लिया जाता 


v glu 


और 
भेक सुखो ज्ञी 


का चण 


a १ लाल अथवा मटमेला। 


एह्युमीनियम के पात्रो आदि में टाँका लगाना ' 


से अधिक परीक्षणों द्वारा यह अचूक रूप से कहा 
तथार पाँच मिनट के अन्दर निम्न पाँच परो 
वन के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सई 
परोक्षण ये TA का अर्थ है स्वास्थ्य और सुख तथा न्युन अंकों का AT 
* et. सरल, सहज इवसन, २. सुगठित HY, > cat 
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यह लीथियम का परमाणु है इसके नाभिक में ३ प्रोटान 

और ४ न्यूट्रान हैं । अन्दर की ओर २ एलेक्ट्रान हैं 

और बाहर की ओर केवल एक । लीथियम अपना 

यह तीसरा एलेक्ट्रात चाहे जिस दूसरे तत्त्व को देने 
के लिए तत्पर रहता है 


था और इस प्रकार जल या अम्बर कहीं भी 
रेडियो की व्यवस्था कर ली जाती थी। 
लीथियम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
उपयोग हाइड्रोजन बम में है। इसमें लीथियम 
की अधिक मात्रा लगभग ५ टन प्रयुक्त होती 
है । वैसे लीथियम यूरेनियम से सस्ता है । 
यूरेनियम की अपेक्षा विश्व में लीथियम व 
उसके खनिज भी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त 
लीथियम से यूरेतियम की अपेक्षा तिगुनी 
शक्ति प्राप्त होती है । परमाणु शक्ति के युद्ध 
में ही नहीं शान्तिकाल में भी अनेक उपयोग 
हैं। इस प्रकार लीथियम का प्रयोग सदा होता 
रह सकता है । आजकल इसकी माँग बहुत 
अधिक है किन्तु इसका निष्कषण उतना नहीं 


हो पा रहा है । ® 


जा सका है कि शिशु-जन्म के पश्चातु 
क्षण किए जाने पर बालक के स्वस्थ 
1 सकेगी। इन परीक्षणों में अधिक 
है रोगी और दुखी जीवन। 
४, प्रतिवर्ती क्रिया तथा. 


मुरारीलाल माहेश्वरी 


ई का पौधा उन गिने-चुने पौधों में से a 
जिनका कोई भी अंग फेंका नहीं जाता, 
पराका पुरा काम में आ जाता है। रासायनिक 
दृष्टि से रुई एक गुद्धतम सेल्यूलोज का ही रूप 
है । इसका. सेल्यूलोज जिन अनेक वस्तुओं के 
बनाने में काम आता है उनमें से कुछेक इस 
प्रकार गिनायी जा सकती हैं--सेल्यूलॉइड, 
|| फोटो-फिल्में, रेयॉन, कागज, गनकाँटन, 
` वारनिश, जलरोधक पेकिंग के कागज आदि। 
` इसके बीज के छिलके भी विविध उर्वरक तथा 
| काडंबोर्ड (गत्ते) तैयार करने के रेशे बनाने में 
काम आते हैं । इसका बीज जिसे 'बिनौला” 


| 
सि ES 
। जोत 
| करता 
को क 
कहते हैं, पेल कर उससे तेल निकाला m 4 
है। वह तेल शोधित रूप में खाने के aman] ani 
है तथा कम शोधित अवस्था में | प 
मोमबत्ती, ऑइलक्लॉथ और संश्लेषित =| 
तैयार करने में प्रयुक्त होता है | le 
भाँति-भाँति की रुई ओर उनके Sea | 
sanar की हृष्टि से विभिन्न सा| 
रेशोंयुक्त रुई की उपज होती है। im i 
देशों में अधिकता की हृष्टि से अमरीका कत 
उत्तमता की दृष्टि से मिस्र अग्रणी है fy 
का “इजिप्शियन area’ अद्वितीय id 
इसका रेशा सबसे लम्बा ओर हैं 
जैसा होता है। 
ae ने eee को जन्म ति 
सूती वस्त्रों की बढ़ती हुई रा 
उत्पादन के तीव्र अभाव ने स्वभावतः 
आविष्कारों को जन्म दिया। Sal 
हैं-कपास चुनने के यन्त्र, कपास a 
रुई साफ करने के यन्त्र, रुई की पूती afl 
लेकर सूत तैयार करने तक की है ‘ae 
से कपड़े बुनने की टेक्सटाइल मशी al / 
आदि। इन सीमित पंक्तियों में मुर्वी «| 4 
बनने तक के विधि-विधात की al 
समावेश करना सम्भव नहीं i | 
बिनौले से धागे तक का हीं विं 
afaa है। 
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लाजा 
गिम 
मै सातु, 
पत बाड़ 


पादक 
र स्तर 


ताह नोक प्‌ i 
का a) नों के प्रति यह Wal अत्यन्त संवेदन- 


| 


|| 
| 
|| 
| 


हो जाता है 


तते से धागे तक 

हुई के उत्पादन की मात्रा और उत्तमता 
व गिर है। इनमे मुख्य हनन 
” की जाति, भूमि की उवरता, ऋतु को 


f 


| तता तथा कृषि-कुशलता । बीज बोने के 
| ay महीने पहले से ही कृषक का कार्य आरम्भ 


है | अथक परिश्रम से उसे हल जोत- 


। जत कर भूमि को आवश्यक रूप में तैयार 


| 


करता पड़ता है । भूमि तैयार हो जाने पर खेत 
ब्रोक्यारियों में बाँटा जाता है आजकल तो 
रेक कार्यं के लिए चलती-फिरती मशीनें हैं, 
अत; क्यारियों के बीच काफी खुली जगहे 
होड़नी पड़ती हैं ताकि भारी-भरकम मशीनों 
के पहियों से फसल खराब न हो | 

बीज बोने के १२-१५ दिन पश्चात्‌ कोंपलें 
ने लगती हैं। पौधे ४-६ इंच ऊँचे उभर 
भागे पर इदं-गिदं की खर-पतवार साफ 
गर दी जाती है। जलवायु के आकस्मिक 


गीत है। पाती और नमी की अधिकता इसके 
पए हानिकारक है । इसी प्रकार सूखे की 


कपास की तीन अवस्थाएँ--फूल, रुई, बितौले 


अधिकता इसकी वृद्धि को रोक देती है और 
पौधा समय से पूव ही पक कर छोटे रेशे की 
रुई दे चुकता है । विभिन्न वानस्पतिक रोग 
तथा भींगुर और घुन आदि जीव भी इसके 
प्रबल AAS | 

यह तो सभी जानते हैं कि जलवायु पर 
किसी का वश नहीं । अतः रुई की खेती करने 
वाले वर्षा की अनिश्चितता के भरोसे नहीं 
aS रहते और यही पसन्द करते हैं कि अपेक्षा- 
कृत गर्म मौसम में ही खेती तैयार की जाए 
और पानी की पूर्ति नहरों द्वारा की जाए। 

पौधा तैयार हो जाने पर कपास का खेत 
ऐसा लहलहा उठता है मानो दृधिया चादर 
विछा दी हो । फूला-फूला, भरा-भरा रुई के 
गालेयुक्त कपास अत्यन्त आकर्षक हृत्य 
उपस्थित करता है । कपास बीनने का यन्त्र 
बनने से पहले यह काम श्रमिकों से ही लिया 
जाता था । कई गज लम्बा एक-एक थेला 
प्रत्येक बीनने वाले के कंधे से लगा-लगा दूर 
तक पीछे को घिसटता चलता था । उसी में 
बिनौले तोड़-तोड़ कर भरे जाते थे। 
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कंधे से लटकते, इस लम्बे सरकते Fa में १०० पौण्ड 
तक रुई बीनकर भरी जा सकती है 


खेतों के निकट ही जिनिग मशीनें लगायी 
जाती हैं। वे मशीनें बिनौले और रुई को अलग- 
अलग कर देती हैं । बिनोलों का इस प्रकार 
वहीं का वहीं अलग हो जाना इसलिए 
आवश्यक है कि रुई को टूर देशों में भेजना 
पड़ता है। उस अवस्था में बीजयुक्त रुई व्यर्थ 
का भार ही बढ़ाने का काम करेगी | अतः 
रुई को अलग करके उसे बड़ी-बड़ी गाँठों में 
पेक किया जाता है और ट्रकों, रेलों तथा 
जहाजों द्वारा आवश्यक स्थलों पर पहुँचाया 
जाता है। 
बड़ी-बड़ी मण्डियों में रुई की गाँठे 
पहुँचने पर उनके सौदे किये जाते हैं। रेशे की 
लम्बाई, रेशम जैसी चिकनाई तथा सफेदी के 
आधार पर मुल्य निर्धारित किये जाते हैं। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मिस्र की 
रुई---इजिप्शियन काटन संसार में श्रेष्ठ मान्य 
है। मण्डियो से रुई की गांठे सूत बनाने वाली 
स्पिनिग मिलों को भेजी जाती हैँ । वहीं से 
वस्त्र बनने को कहानी का नया परिच्छेद 
आरम्भ होता है। | 
तोड़ा, बाँधा, फिर तोड़ा 


रुई को भी अजीव परिस्थितियों से 


१ १६ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


गुजरना पड़ता है । पहले तो बि 
a iy 
धी 


ग है Me EA 
जाती हैं, फिर गाठो में बाँची जात | 
स्पिनिग मिल में पुन: गाँठे सोता 
द्वारा तोड़ी जाती है। जिस कमर | 
Mee (Bn 
Room) कहते हैं ओर तोड़ने mil 
को ब्लोअर (Blower) कहते हँ। ह 
की ही त्रिया के बीच में भिन्न-भिन्न : k| 
रुई को मिलाया भी जाता है ताकि वि 
आवश्यक प्रकार के सूत तैयार fada 
बढ़ियाँ-घटिया रुई का निश्चित गो 
मिश्रण किया जाता है। इन कार्यों में कक 
तीन मशीनें काम करती हैं--वे । प 
(Bale Breaker), ओपनर (Opener 
स्कचर (Scutcher) ये मशीनें ee अः 
हैं जो विभिन्न रुई को एक ही इकसार के 
रूप में तैयार कर देती हैं। उस तहको 
(lap) कहते हैं । O 

यद्यपि वह लेप एक तह के सुप 
है फिर भी उसके अन्दर रेशे अस 
हालत में रहते हैं । तब काड " 
(Carding Machine) से का 
काम लिया जाता है । यह कार्ड मरी 
काम होता है कि लैप के अस्त-व्यस्त प 
इस खुबी से इकसार कर दे मारो 
कंघी की हो | कंघी किया हुआ वहीं. 
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ag fatamt मशीन 21 यहाँ बिनोले से रुई पृथक होकर 


S att ओर तमं गाले के रूप में बाहर निकलती है 


# में कुछ दूरी तक ऐसा तैरता चलता है जैसे 


निर्मल जलधार बही चली जा रही हो । 
अन्ततः कार्ड मशीन से वह AH और लगभग 
पारदशंक जैसा गोल रस्से के रूप में बाहर 
निकलता है । तब उसे HIS स्लाइवर (card 
siver) कहते È l जहाँ अधिक बारीक और 
बढ़िया सूत की आवश्यकता हो, वहाँ इस 
साइवर को पुनः कंघी दी जाती है ताकि रहे- 
RAE रेशे साफ हो जाएँ, निकल जाएँ। 

उस प्रकार के अनेक स्लांइवर एक साथ 
शक ड्रा-फ़ म (Draw Frame) से गुजा रे 
गत हैं। उस ड्रा-फ़्म में ये स्लाइवर कई 
T से दबते हुए निकलते हैं। बेलनों के उन 


उक्ष प्राचीनकालिक यंत्र -- १. fafa व्हील (१८वीं शताब्दी); २. ब्हिट्ने 


जोड़ों को रोलसं (Rollers) कहते हैँ । 
आरम्भिक सिरे के रौलर मन्द गति से और 
अन्तिम सिरे के रौलर तनिक तीव्रगति से 
घूमते हैं। फलतः स्लाइवर का वह रस्से का 
रूप क्रमशः पतली रस्सी जँसा होते-होते मोटे 
सूत के रूप में बाहर निकलता है। 

ड्रा-फ़ म के पश्चातु उस मोटे सूत को 
स्पीड फर म (Speed Frame) से गुजारा 
जाता है । वहाँ से वह बारीक होकर निकलता 
है तव उसे इण्टरमीडियेट (intermediate) 
अथवा रोविग (roving) कहते हैं। उस समय 
वह काठ की फुकनियों अर्थात्‌ बाबिचों 
(bobbins) पर लिपटा रहता है। रोविग 
की क्रिया में ही उस सूत को थोड़ा-सा बल 
भी दे दिया जाता है ताकि आगे चलकर 
स्पिनिंग की क्रिया में वह टूट न जाए। यहीं से 
स्पिनिंग की अन्तिम और सबसे महत्त्वपूर्ण 
क्रिया आरम्भ होती है। 


कारखानों में यूत की कताई आजकल 

दो प्रकारो से होती है। लगभग २० वर्ष पूर्व 

एक ही विधि-म्यूल स्पिनिग+ (mule 

spinning) प्रचलित थी। तत्पश्चात्‌ उसमें 

अनेक संशोधन किये गए और तयी विधि को 
[शेष पृष्ठ २२ पर] 


“निमित जिन (१९वीं शताब्दी); 


३. भारत की तकली और चर्खा 


न्य का अर्थ है, किसी वस्तु का अभाव; 
0) अर्थात्‌ कुछ नहीं !' और उसी 'कुछ नहीं 
के लिए मानव ने एक चिह्न बनाया ० ! 
वाजार में जाइये--एक वस्तु मिलेगी, दो 
वस्तुएँ मिलेगी, परन्तु जरा शुन्य वस्तु 
तो मागकर देखिए | लोगकहेंगे--कैसा मालाला 
है । तो जिस आदमी ने पहले-पहल शुन्य का 
आविष्कार किया होगा, शायद उसे भी लोगों 
ने पागल ही कहा होगा ! लेकिन अपनी पिल 
की पुस्तक के पन्ने पलटकर देखिए । गणित 
की गणनाओं में शून्य के न होने की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । ऐसा लगता है कि 
शुन्य के विना गणित ही शून्य हो जाएगा | 
फिर भी यह सत्य है कि एक समय ऐसा भी 
St क शुन्य के विना ही संख्याओं की 
गणना होती थी । दिमाग में अनेक ass 
i ne होते हैं : शून्य के आविष्कार के पहले 
et होती थी ? किस देश में, किस 
मय a र किस व्यक्ति ने शुच्य का आविष्कार 
/ और फिर, संसार के सभ्य देशों में 
का प्रचार कसे हुआ ? 


गुणाकर मुले 
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an K 
शुन्य के पहले | ae 
आदेमी ने पहले-पहल बोलना AA पद 
उसकी उस आदिम-भाषा में एक, वो मा. 
लघु संख्याओं के लिए भी शब्द aaa कि 
होंगे । मानव का शब्द भंडार बढ्ता a 
साथ-साथ इन शब्दो का चित्रलिपि | तक 
अंकन भी करने लगा । Gat TARA] ९० 
लिए; जैसे १, २, ३ आदि के लिए प्रक 
।, ॥, ॥ या -, =, = areal as 
अंकन किया । कागज का आविष्कार | प्रय 
बाद में हुआ | आरम्भ में वह पत्थ ,| बई 
मिट्टी, पेपिरस की छाल, चमड़ा आदि R थी 
लिखता रहा । एक हाथ की पाँच aye) कर 
दो हाथों की दस अंगुलियाँ | | 
आरम्भिक गणना-पद्धति में ५ थी i a 
विशेष महत्त्व था; परन्तु आज जैसै ही "| 
३, ४, ५, ६, ७, =, & और ० क हे 
केवल १० अंक-चिल्लों से बड़ी-से cg af 


को. व्यक्त कर्‌ सकते हैं, वेसा उती | 
सम्भव नहीं था । | | 
आज से लगभग छह हजार 
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विभिन्न लिपियों 'में १० का अंक 


मिस्र, बेबीलोन, प्राचीन रोमन, चीनी, भारतीय, मलाया, आधुनिक इंगलिश 


| मेसोपटोमिया में क्रमशः सुभेरियन, बेबी- 


ama और असिरियन सभ्यताओं का 
बिकास हुआ। गणितशास्त्र में भी उन्होंने 
काफी प्रगति कर ली थी, परन्तु उनकी भी 
अंक-पद्धति में शून्य नहीं था | 

ग्रीक जाति ने ई. पू. की शताब्दियों में 

गणितशास्त्र को उच्च शिखर पर पहुँचाने के 
लिए अद्भुत प्रयास किये । इसी जाति ने 
पाइथोगोरस, गुक्लिद, आकिमीडिज जेसे 

हान्‌ गणितज्ञों को जन्म दिया । परन्तु बडी 
संस्याओं को व्यक्त करने के लिए इनकी अंक- 
पद्धति भी कष्टप्रद थी । इन्होंने अपनी a- 
माला के अक्षरों का ही अंकों के लिए इस्तेमाल 
क्या । ग्रीक वर्णमाला में २४ अक्षर थे। १ से 
९ तक के लिए प्रथम & अक्षर; १० से ६० 
एक के लिए बाद के & अक्षर और १०० से 
5०० तक के लिए और वाद के & अक्षर ! इस 
मार, ३ और अक्षरों को बनाकर अपनी 
ae के लिए २७ अक्षर-संकेतों का 
छती | हि z J त नद 
ane संख्याएँ लिखने में दिक्कत होती 
करते ee को वे ग अक्षर द्वारा प्रकट 
अ oh तो आज भी पुरानी घड़ियों 

सते हैं । इनमें 
Bo UCD EN 

i १० ५० loo Yoo १००० 
गणित, १२५६६ लिखना हो तो रोमन 
ठो को लिखना पड़ता को लिखना प 
C जितु so था 
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हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से 
गणना का आधार दस ही रहा है। बड़ी- 
बडी संख्याओं का उल्लेख भी मिलता है। 
परन्तु राजा अशोक आदि के ई. पू. के जो 
शिलालेख मिलते. हैं उनमें शुन्य का कहीं 
पता नहीं चलता । एक, दो और तीन के 
लिए प्रायः -, = और = रेखाएं मिलती 
हैं। १० के लिए 00 चिह्न और आगे के 
अंकों के लिए भी इसी प्रकार स्वतन्त्र चिह्न 
मिलते हैं | जिस प्रकार, उस समय की लिपि 
को ब्राह्मी-लिपि कहा जाता है, उसी प्रकार । 
अंकों को ब्राह्मी-अंक कहा जाता R l 
ee का आविष्कार 

हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन सभ्यताओं 
की अंक-पद्धति में शुन्य का अभाव था और 
उस अभाव के कारण बड़ी-बड़ी संख्याओं को 
लिखने में और अंकगणित के परिकर्मो में बड़ी 
कठिनाई होती थी । भारत के ब्राह्मी-अंकों 
में भी यही कठिनाई थी । हर संख्या के लिए 
एक संकैत--यह तो बड़ी परेशानी हैं ! ई.पू. 
zag या तीसरी शताब्दी में भारत का एक 
विद्वान सोचने लगा--कया यह सम्भव नहीं 
है कि केवल दस चिल्लो से ही समस्त संख्याओं 
को व्यक्त किया जा सके ! सोचते-सोचते अन्त 
में ga एक सरल पद्धति मिल ही गयी। 
२,२, ३ wh ty Po Sy > eat ०से 
समस्त संख्याएँ लिखने को “स्थानमान-पद्धेति 
का आविष्कार उसने कर लिया ! लिखने का 
आधार दस ही रहा । यह पद्धति अब सम्पूण 
संसार में प्रचलित है । शून्य और स्थानमान- 
पद्धति के बिना, हिन्दू अंक उसी प्रकार के अन्य 
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सम्य लोगों में उनका आदर होता | 
इतना बड़ा आविष्कार ! फिर भौ, 
हम नहीं जानते कि उस महान्‌ भारतीय 
आविष्कारक का नाम क्या था; वह किस 
| समय और किस स्थान पर पैदा हुआ था ! 
| इतना तो निश्चित है कि शून्य और स्थान- 
| | मान-पद्धति का आविष्कार भारत में ही हुआ 
| है | अभिलेखों में स्थानमान-पद्धति का सर्व- 


। || प्रथम प्रयोग संखेडा से प्राप्त गुज रों के दानपत्र 
। में, जो ई. स. ५९४ का है, मिलता है। शून्य 
| के लिए agaa का प्रयोग सर्वप्रथम sat 
|| शताब्दी के जयवर्धन द्वितीय के राघोली के 
| दानपत्र में मिलता है। इसके बाद तो कई 
दानपत्रों में स्थानमान पद्धति और शून्य का 
प्रयोग हुआ है । परन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि भारत में शून्य और स्थानमान- 
पद्धति का आविष्कार ईसा की बाद की 
शताब्दियों में हुआ है। इस पद्धति के 
प्रसार के लिए भी कई गताब्दियाँ लगी 
होंगी । साहित्यिक-प्रंथों के आधार पर यह 
निर्णय निकाला जा सकता है कि ई.पू. 
. दूसरी या तीसरी शताब्दी में शुन्य और इस 
: नवीन पद्धति का भारत में आविष्कार हो 
चुका था। 
शुन्य का आकार 
भारत के प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों से पता 
चलता है कि ईसवी सन्‌ को प्रारम्भिक 
शताब्दियों में शून्य की गणना अंकों में की 
जाती थी ओर उसे सूचित करने के लिए एक 
o ra भी था। परन्तु इस सांकेतिक 
Be कार ठीक-ठीक क्या था, इसके 
बारे में संदेह है। बसाली हस्तलिपि की प्राप्त 


( प्रति में, जो ८वीं शताब्दी की है, शून्य के 
॥ लिए बिन्दु का प्रयोग हुआ है । पुरालेख- 


| सम्बन्धी जो प्रमाण उपलः 


भ है (जैसे, जयवर्ध 
द्वितीय का राघोली का sears 


अंकों से न तो श्रेष्ठ होते और न संसार के का आन्तलख आदि) उनमें 


` ६२२ से आरम्भ होता है जबकि मो 


ji all | 
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लघुदृत्त का प्रयोग हुआ È | 
अरब में हिन्द अंक 
अरब जाति का क्रमबद्ध इति 


Ty > | 
| 


दोप; | 


| 

= Tr 
साहब मक्का से मदीना ग NSS 
Q ये थे । वादे 


वर्षो में अरब साहित्य और विज्ञानकौखाप। 
हुई । यह कार्य विदेशों से लायी गयी माझ 
के आधार पर हुआ । सस्त, गक्ष 
फारसी ग्रंथों के अरबी में अनुवाद aaa, 
वालों के पास अपने संतोषजनक अंकक 
नहीं थे । सातवीं शताब्दी के अन्त तक वेश 
के लिए ग्रीक-अक्षरों का इस्तेमाल aaa 
खलीफा अलमंसूर (७५३-७७४ ई.) के रार 
काल में सिन्ध से बगदाद कुछ दूत गोरे एक 


जिनमें कुछ ऐसे भी विद्वान थे जो अफेसा| कि 
संस्कृत में लिखे गणित और ज्योतिष वेमे, "_ 
भी लेते गये थे। इन ग्रंथों का अखी। ॥ 
अनुवाद हुआ । विद्वानों का मत है कि झं a 
समय भारतीय अंक-पद्धति का अरव मेंपरे| हि 
हुआ | इस संदर्भ में अलबेरुनी का उस| 
अवश्य होगा । अलबेरुती लगभग दस वर्ष! के 
भारत में रहा और भारत के साहि नून 
विज्ञान का अध्ययन करता रहा है। भारत को 
अंकों पर उसने दो पुस्तकें लिखी है | दस 
'किताब अल्‌-अरकाम' (अंक विद्या | अर 
पुस्तक) और 'तस्किरा की अल-हि | अ 
अल-मह बि अल-अरकाम अल सिद्ध 4 बा 
Ra (अंकगणित तथा सिन्ध व हिन्दी प्र 
गणना पद्धतिः का विवेचन) तार १7 
प्रसिद्ध हैं । arte अल-हिन्द a T 
इतिहास) में वह लिखता है: ति । हि 
भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों में 4 P| ae 
के आकार भिन्न-भिन्न है; ठीक उ | तो 
अंकों के आकारों में भी भिन्नता है। हो Pi 


जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, वे हि ही 


Tay, 
कम 
maa 
कसे 
के राज! 
त गे | एक पुस्तक लिखी है जिसमें हमने दिखाया है 
| कि हिन्दू लोग इस विषय में हम लोगों 
qin पे कितने आगे बढ़े हुए हैं ।” अलबेरुनी 
ait | १०३०) ने आधुनिक अंकों को 
eq भगअरकाम अल-हिन्द' (हिन्द के अंक) 
ine Fae! 

: 
rait 
हत्य ए 
मासौ 


रोप में हिन्द अंक 

r यूरोप में हिन्दू अंकों का प्रवेश कब और 

id हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 

a । सबसे पहले ब्वैथियस (ल. ५०० ई.) 

a ET की एक हस्तलिपि में, जो 

द्या i = शताब्दी की है, ये अंक मिलते हैं। कुछ 
हस्तलिपियों में तो शून्य भी मिलता है। 


ala 4 
qa a है कि ईसा की पाँचवी शताब्दी में 
zat) ys मार्गो द्वारा हिन्दू-अंकों का यूरोप में 
vat i पता a । सेबोख्त (६६२ ई.) के ग्रंथ से 
रत अंकों au है कि सातवीं शताब्दी में हिन्दू- 
aM fie हे इ सीरिया तक पहुँच चुकी थी। 
qin है, ie का उल्लेख करते हुए वह कहता 
| को S हैन्दुओं के शास्त्रों के सभी विवेचन 
Mls pS न उनकी विज्ञान विषयक 


वेलेक्षण 
जो प्रीक oy के विषय में कहूँगा, 
न लोगों की गवेषणाओ की अपेक्षा 
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अधिक कौशलपूर्ण हैं और न उनकी वर्णना- 
तीत गणना के विषय में ही। मैं केवल यह 
कहना चाहता हूँ कि यह गणना नौ चिल्लो 
की सहायता से की जाती है। यदि वे लोग 
जो केवल ग्रीक भाषा बोलने के कारण ही यह | 
समभते हैं कि वे विद्या की सीमा पर पहुँच 
गये हैं; इन बातों को जाने तो समझ जाएंगे 
कि उन लोगों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं 
जो कुछ जानते हैं I 

फिर भी, १२वीं शताब्दी तक यूरोप के 
देशों में हिन्दू-अंकों का खुलकर प्रयोग नहीं हो 
पाया था | सम्भवतः इटली के पीसा नगर का 
लियानार्डो फिबोनकी ही ऐसा व्यक्ति था जो 
इन अंकों को यूरोप में फैलाने में अत्यन्त 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ । ई. १२०२ में उसने 
'लिबर एबेकी नाम की पुस्तक लिखी | इस | 
पुस्तक में उसने हिन्दू-अंकों को समझाया है । 
उसने कहा कि यूरोप की अंक-पद्धतियाँ 
हिन्दुओं की पद्धति के सामने दोषपूण हँ i 
यद्यपि लियोतादों जैसे व्यक्तियों ने हिन्दुओं | 
के अंकों का जोरदार समर्थन किया; फिर भो _ 
शुन्य के प्रयोग से अनभिज्ञ, यूरोप-निवासियों 


ने आरम्भ में इस नवीन पद्धति का डटकर 


a 
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विरोध किया | इसमें दो-तीन शताब्दियों का 
समय गुजर गया । १४वीं शताब्दी के Ta 
तक यूरोप के सभी राष्ट्रों ने हिन्दू-अंकों को 
सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया था, परन्तु 
इनका स्वे-सामान्य प्रयोग १७वीं शताब्दी 
में ही हुआ | 

यूरोप के विद्वानों ने भारतीय अंक-पद्धति 
की मुक्त कठ से प्रशंसा की है । फ्रान्स का 
महान्‌ गणितज्ञ लापलेस (१७४६-१८२७ ई.) 
लिखता है : “१० चिल्लो द्वारा सभी संख्याओं 
को व्यक्त करने की विधि हमें भारत से ही 
मिली है। इन दस चिल्लो में से प्रत्येक का 
अपना स्थानमान और परममान आज हमें 
इतना सरल प्रतीत होता है कि हम इस विधि 
के महत्व पर विचार करना ही भूल जाते È | 
इसकी अतीव सुगमता, अंकगणित के परिकर्मों 
को सुगम बनाने की क्षमता, इसे मानव 


बिनोले a > 
TFIA ७ ५4४ dich 


fer स्पिनिग (ring spinnin g) का नाम 
दिया गया । सिद्धान्ततः तो दोनों विधियाँ 
समान ही हैं। अन्तर केवल सूत को बटने, बल 
देने के प्रकार में है। म्यूल स्पिनिग में ड्ा-फ्रेम 
से तैयार किया गया रोबिग और भी अधिक 
रोलरों से दाबकर बारीक निकाला जाता है। 
सुत की बाबिन एक ट्राली पर फिट रहती है। 
ट्राली के आगे-पीछे घुमने के साथ-साथ सूत में 
बल पड़ता जाता है। रिग स्पिनिग में यह 
काय काफी तीव्र गति से सम्पन्न किया जाता 
है । उसमें रोविग तो वैसे ही रोलरों से दबता 
हुआ बारीक सूतःके रूप में निकलता है किन्तु 
सुत में बल देने के लिए बाबीन FASC 
के आकार की एक तार की क्लिप फिट 
रहती है जिसे ट्रेवेलर (traveller) कहते 


| हैं | यह ट्रेवेलर ही घुम-घुमकर सूत को बाबिन 


| पर लिपटने के साथ-साथ बल देता जाता a1 
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आविष्कारों में सर्वोच्च स्थान प्रदान करत | 
है । यदि हम याद करें कि प्राचीन काल के | 
महान्‌ गणितज्ञों-आकिमीडिज और whe: 
नियस की प्रतिभाएँ भी पद्धति को खोज न > 
पायी, तो भारतीयों के इस आविष्कार +) 
महत्ता और भी बढ़ जाती है।” | 

शुन्य की महत्ता के वारे में अमरीका३ i ` 
प्रौ.हालस्टेड लिखते हैं---“शुन्य kafan 
की जितनी भी स्तुति की जाए, कम है। | 


निरंक शुन्य को केवल स्थान, संज्ञा, argh | 
एवं संकेत ही नह 


उत्पत्ति हुई है, एक विशेषता है। यह निर्वाष | | 
को विद्युत्‌-शकिति में परिवर्तित करने के समान 

है । गणित सम्बन्धी कोई भी आविष्कार ज्ञा | , 
एवं शक्ति को आगे बढ़ाने में इतना प्रब | 
सिद्ध नहीं हुआ है।” 0 


TES १७ spat] || 

धागा ले 2 गाता 

सूत को उस अवस्था में सूत ही कह हैं | कि 
जबकि उसे कपड़ा बुनने के काम में लेता हीत | AN 
है । आवश्यकतानुसार और भी अधिक ब | शे 
देकर उसी सूत को जब मजबूत बना हेते | ध 
तब वह धागे का रूप ले लेता है 
सिलाई के काम आता है। तैयार होते ६ 
धागे को वाबिन से उतार कर रील 
चढ़ा लिया जाता है और सूत की बं ; 
अथवा कोन बना ली जाती हैं। पू" | 
विभिन्न मोटाइयों को काउन्द्स (cout l 
कहते हैं । 

A मा 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है | 
इतिहास वस्त्र-परिधान के विषय में ए || 
ही मोड़ पर है और बिनौले से K 
की इन जटिलताओं से मुक्ति पाकर रद 
ही संश्लेषित रेशों को अपनाने जा रहीं 


क 
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[रज्ञा 
1 प्रवत्‌ 


3 N 


A 


yt 5 


अरुणचन्द्र मिश्र 


रियल, शब्द के साथ ही समुद्र किनारे का 

वह हश्य हमारे सामने उपस्थित हो 

है शाता है जिसमें मीलों की लम्बाई तक समुद्र 
कहते € | 'किनारे-किनारे लम्बे, ऊँचे वृक्ष समुद्री पवन 
भेको SY AY ` a हैं 

“में लहराते, झूमते रहते हैं। यह तो 


ा होता 
[क ते | शाते नहीं क़ि ज 
क वह | नोत नहीं क्रिया [सका कि इनका मूल स्थान 


र ~ z किस स्थल को है किन्तु ६००- 
0 
म र se तक के विवरणों से पता चलता है 
a mie gen तथा कुछेक प्रशान्त महा- 
4 0 पदेशों से जगह जगह 2. 
afl | है प्रशान्त मह E TE 
त TR (हवाई हीसागर में पोलिनेशियन द्वीप 
= mmes णद, ईस्टर आदि), हिंद 
लका तथा अफ्री k 
थल के pe फ्रोकी समुद्रतट 
ल S भास्ति-स्थल हैँ । व्याव- 
ad Sp eee का उत्पादन भूमध्य 
अधिक = a उत्तर और दक्षिण 
x किया जा ees पर सुविधापूर्ण 
OTR जि ST जो स्थल भुमध्य 
$ The होगा, नारियल 


मात 
a ती 
ae 
हृ 
lay 


का उत्पादन उतना ही उत्तम होगा । 
g maA का क्ष है 

धरती से उठकर आसमान को छू लेने 
की लालसा रखने वाले इस वृक्ष को देखिए | 
(Palm) परिवार के विभिन्न वर्गों में से 
कोकस न्यूसीफेरा (cocos nucifera) I 
का यह नारियल एक पाम ही है। खाना और 
पीना दोनों ही एक साथ देने वाला नारियल 
का यह पेड़ ४०००, ६००० और Fo m 
की संख्या में अपनी लम्बी जड़े भूमि में Has 
रहता है | अधिकांश जड डेढ़ फुट से गहरी 
नहीं उतरतीं और FIP ही ऐसी होती हैं जो 
चार फुट गहरी जाती हैं। वेसे लम्बाई aa 
चारों ओर २०-२५ फुट तक चली जाती हैँ | 
जहाँ कुछ नरम भूमि होती है, वहाँ ३०-३० 
फुट तक भी लम्बी चली जाती हैं। लगभग 
पेंसिल जितनी इतकी मोटाई ठेठ तक इकसार 
रहती है । इनके रोम-सूल नोक पर एक सस्त ' 
खोल से ah सुरक्षित रहते हैं जिनसे सटकर 
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छुरी लगे लम्बे बाँस पर निर्भर न रहकर, यह फुर्तीला 
युवक पेड़ पर सरपट चढ़ा चला जायगा और नारियल 
तोइ-तोड़ कर गिराता जायगा 


केवल दो इंच का भाग अत्यन्त कोमल और 
खुला रहता है। यह खुला भाग ही भूमि से 
पोषक रसों का शोषण करता है। शेष समस्त 
लम्वाई तक वह जड़ पुनः कठोर खोल से 
आवरित रहती है और जल की अधिकता से 
तथा ताप और जलाभाव से भली प्रकार 
सुरक्षित रहती है। अनुकूल जलवायु प्राप्त 
करते ही जड़ की वह नोक पुनः आगे बढ़ने 
लगती है | 
ध्यात बाने वाला बेहद प्याला है 

किसी भी ष्यासे को अपने यहाँ से निराश 
न लौटाने वाला यह नारियल का पेड़ स्वयं 
सदैव प्यासा ही प्यासा रहता है । शायद उसी 
प्यास को बुझाने के लिए इसने समुद्रतट को 
अपना घर बनाया है । नारियल के कृषिकारों 
का कहना है कि औसत २००० पौण्ड वजन 
के नारियल के एक वृक्ष में १२०० पौण्ड तक 


` 


तो पानी ही पानी का भाग होता ह|, 
कृषकारों की गणना है कि एक फो, | रही 
गिरी तैयार करने के लिए नारियल के E 
५०० पौण्ड पानी पचाना पड़ता है। | पह 
लम्बे वृक्ष की लम्बी डाल, लग्ने पोज | a 
सौ, सवा सौ फुट लम्बा, लहर ह 
पेड़ अपने डाल-पात भी कम ay ह ६ 
रखता | १८-२० फुट लम्बी इसकी T 
डेढ़, दो फुट लम्बे, नुकीले पत्ते लगते हैं। इ. और 
पत्तों में छिपे, शाखा-मुलों से लटके देखते 
नारियल के गुच्छे रहते हैं। वे ही इनी 
भी हैं । नारियल स्वयं एक परिपक्क RR 
होने के नाते, वनस्पति-जगत के N जती 
रूप से बृहद बीजों में एक है। गहब हने: 
स्व-परागण की क्षमतायुक्त है। ATH ददत 
भाग को हम गिरी कहते हैं, वह बु f 
भ्रूणपोषी (endosperm) खाद्य है AF) हों, 
में छिपे wor अर्थात्‌ नवांकुरित बीग | सते 
एकमात्र आहार है। अद्भंपरिपक्वावस्थाओ॥ क्यो 
गिरी का भाग अत्यन्त मृदु और गीता बित्त 
के रूप में रहता है और पक जाने पर $ 
दूधिया सफेद गिरी बन जाता है। | Ft 


बीज से फल बनने तक 


वयक नर्सरी, बाग-बगीचा अथवा / 
स्थानान्तरित कर दिया जाता हैँ। १५ न 
अर्थात्‌ १४-१ ५वें वर्ष में यह फर् 
होता है और ५०, ७० तथा t जात 
आयु तक भी फल देता रहता है “i xf Ts 
की प्राप्ति कुशल कृषि तथा कर 
अधिकाधिक खुली जगह छोड़ने ही 
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TR las | इसकी उत्तम मान २५-३० फुट 
tiny A na छोड़ने का है। फल लगने के 
Tay, © gata गिरी at नवें महीने में ही 
है| | रहो जाती है किन्तु इसके बाह्यावरण मे 
i: amia निर्माण तो १४-१५वे 
हेरा द्वे ही आरम्भ होता है | 

IN ga लागे अति १ 

को डग) पारियल का फल मिष्ट, FE, पौष्टिक 


TUT न बहुगुणी होता है। इनकी ऊँचाई को 


(4 satay इन्हें तोड़ गिराने के लिए लम्बे- 
इसवी) बल्ले वाँसें को एक-दूसरे में फिट करके 
UHR परे पर हाथ भर लम्बी छुरी बाँध ली 


भागा) जाती है । कहीं इनके पक कर गिरना आरम्भ 
। हु शी होने तक की प्रतीक्षा की जाती है, तो कहीं 
नि] करों को सिखाकर उनकी सेवा का लाभ 
| तिया जाता है । जो चढ़ने में अधिक कुशल 
“| ऋ वे रस्सों के सहारे इंच-इंच ऊपर को 
| राते, चढ़ते हैं किन्तु श्रीलंका की ओर के 
| किशोरवय बालकों और युवकों को इतना 
| वितक्षण अभ्यास रहता है कि वे पेड पर 
RRR हुए खुले हाथों चढ़ जाते हैं, मानो 
Fah कगार पर दोड़े जा रहे 
अंग का उपयोग 
प लेने पर यदि उससे तेल 
निए फल त रखते हैं। इस प्रयोजन 
कुछ समय पहले भी 
a | ar तैयार हो जाने पर 
TTS त तक तेल निकाला जा 


at a को TAT गुण ने आज नारियल 
द | सप्त तीय सतर पर पहुँचा दिया है जहाँ 
at ऐर नहीं सक ग विपुल उत्पादन से कभी 

a W इं्लेण्ड में जहाँ मक्खन 


= रहता है, यह तेल उसकी 
Fram आता है। अमरीका में 


लों 
हेर खपत होती है Ti आदि 
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तेल निकालने के प्राचीन तरीके बहत 
पिछड़े हुए थे । कहीं तो केवल काठ के बड़े टब 
में गिरी भरकर ऊपर से पत्ते ढँक दिये जाते 
थे और कुचल कर जितना भी मिल जाए, तेल 
प्राप्त कर लिया जाता था । कहीं चमड़े के 
थलों में गिरी भरकर पेलते थे, तो कहीं खरल- 
मूसल का सहारा लिया जाता था। सभी 
साधनों में बड़ी त्रुटि यही थी कि तेल बहुत 
कम निकल पाता था और काफी भाग फेंका 
जाता था। आधुनिक यांत्रिक कोल्हुओ- 
एक्सपेलरों (expellers) द्वारा ६५ प्रतिशत 
तेल निकाल लिया जाता है और जो खली बच 
रहती है, वह गाय-भँसों को खिलायी 
जाती है। 

नारियल को प्रकृति ने जब Ges जटा 
का आवरण पहनाया तब मानव ने उसे 
उल्लेखनीय रूप से उपयोगी भी बना लिया। 
इससे तैयार होने वाला रेशा कायर (coir) 
अत्यन्त मजबूत रस्से बनाने में काम आता 
है | इसकी पतली रस्सियाँ मैटिग, चटाइयाँ, 
पायदान आदि बनाने में काम आती हैं। इसके ' 
बने रस्से सील पाकर सवायी लम्बाई तक 


इस आधुनिक द्विअर्थी यन्त्र द्वारा नारियल के कोपरे ' . 
की सुखाई, पकाई के पश्चातु तेल भी निकाला जाता है 


खिच आते हैं । यह गुण अन्य किसी रेशे में 
नहीं है । हाँ, सूखा पड़ा-पड़ा रस्सा चटख कर 
खराब हो जाता è | 
इसकी जटा सोफा, कोच, कुर्सी तथा गद्दी 
के अन्दर भरने में काम आती है। निम्न कोटि 
के रेशेयुक्त छिलके एक उत्तम ईधन का काम 
देते हैं। जटा छीलकर उतारने का काम काफी 
कसरती है । इसके लिए हाथ-पेरों में ताकत, 
फुर्ती और कुशलता की आवश्यकता है | इसके 
कुशल कारीगर हाथ-पांवों में चमड़े के दस्ताने, 
| तथा चमड़े का तहमद बाँधकर जमीन में 
गाड़ी हुई पेनी सलाखों की सहायता से इस 
फुर्ती से छीलते हैं कि सुबह से शाम तक १००० 
नारियलों की जटायें उतारकर रख देते हैं | 
इससे आगे का भी कार्य इतना ही कष्ट 
और कोशलसाध्य है । साधारणतया आप 
यदि fast हुए नारियल से भी गिरी निकालना 
चाहें और बगैर हाथ या अँगुली में जरा भी 
जाट तान) ६-७ मिनट में तथा वह भी साबुत 
' निकाल लें तो बड़ी बात कही जायगी। 


नीचे से ऊपर तक इस झोँपडी का अस्तित्व नारियल 
ही को आभारी हे 
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1 
तार N Se fai है । 
गरखानों में विशेष आकार कौ l 
से गिरी निकालने वाले एक मिः st 
नारियलों की गिरी विलकुल सावुन i 
लेते हैं। साथ ही, गिरी दूधिया हे 

९| 


तनिक भी म्लानता न आने पाये इ 
वे उन्हें स्टीम दवारा नर्म भी नहँ a | 

_ साबुत गिरी पर से लाल छिलकाण 
वाले कारीगर अलग होते हैं। वे भी पा 
में ३-४ नारियल की रफ्तार से fae 
लेते हैं। वही लाल छिलका Teas 
है जिससे तेल निकालने वाले ६०-६४ a 
तेल निकाल लेते हैं । | 


छिले-छिलाये सफेद गोले से लेकर, | 
गले उतरने तक गिरी को एक लम्बी बा ` 
यात्रा से गुजरना पड़ता है। कारागे गे ' 
को पहले आधे-आधे करके उनका पानी कि 
लिया जाता है और कन्वेयरों के सह्यो, = 
धुलाई में भेज दिए जाते हैँ । धुलने केसा] | 
विरंजक द्वारा उनकी रही-सही म्बात है 


विजातीय रंग की भाँई साफ कर दी म 
वहाँ से उन पर तेज छुरियाँ अपना कार E 
उन्हें स्टेनलैस स्टील के पात्रों में एई | a 
के रूप में जमा कर देती हैं। रु के ग | त 
वह्‌ छरा ७५ फुट लम्बी और १० FN 14 
विशाल भट्टियों में सुखाने के लिए मेण | T 
है । सूखने पर उसे धीरे-धीरे ठण्डा alt | a 
जाता है । ठण्डा होने के पढ्चात्‌ विर | बह 
की छलनियों में छानकर Bese N A 


` > 3 ý 
के अलग-अलग थोक कर लिए जाते है! 4 है 
में १००-१०० पौण्ड माल की | है 


बहुपरतीय मोटी थैलियों में भरकर” A 
लिए तैयार किया जाता है । 
भष 

अतः बगैर अतिशयोर्कित कै a 
सकता है कि सृष्टि में केवल fie Ay 


जाने वाले बहुउपयोगी वृक्षों 
सचमुच सहसोपयोगी ही है | 


ART 
व i 
खाने मं > 
पारी 
के Fa 


ने केमा 
ara 
7 दी बा j 
mani] 


Tf 


सती 
[भेजा 
| ait j 

| 


i 


i | 
के गते | 
5 geii 


; @मात्रा प्रोटान की मात्रा के लगभग ही 
RI इसकी खोज न्यूक्लीयर विज्ञान में अति 
हे क्योंकि इसके प्रायोगिक उपयोग 
es उदाहरणार्थं जब कभी न्युट्रान तथा 
a ee क्रिया की जाती है, यह उन 
रा रेडियोसक्रियता (artificial 
गह activity) उत्पन्न कर देता है। यही 
गाग 7. उछ भारी तत्वों को विभिन्न 
a इ Sls भी देता है । इस क्रिया में 
पोज शजो विकीरित होती है । न्यूट्टान की 
SRG के भामि की यच. 

भी बदल ति a चाभि की संरचना को 
ही नाभि में दो जा ki को खोज के बाद से 
aes शिर के a माने जाते cor 
T दसरे न्युट्रान । यही नहीं, 

चे के मूर्वे ही १९२० में जिस 
Nia कण (Nucleus) में प्रोटान तथा 
Wet के a जाते थे, लार्ड रदरफोर्ड 
मल ने ही मात्रा वाले कण की 


A e १६६४ 
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“3 
अशोककुमार We 
| eget एक आवेशरहित कण है, जिसकी 


कहपना को थी। उस समय की नाभि-संरचना 
के अनुसार सबसे सरल हाइड्रोजन परमाणु की 
नाभि में एक प्रोटान तथा एक इलेक्ट्रान माना 
जाता था । इन दोनों को आपस में मिलकर 
एक लगभग प्रोटान के सम मात्रा वाले आवेश- 
रहित कण का निर्माण कर देता चाहिए, 
जिसकी रदरफोड ने कल्पना की AT | 

अल्फा (८) कणों की हल्के तत्वों पर 
क्रिया करते समय व्यूट्रात की खोज की गयी 
थी। न्यूट्रान के अन्वेषण का सबसे अधिक श्रेय 
प्रोफेसर चेडविक को दिया जाता है। 
य॒दि _पोलोनियम (Po) रेडियोसक्रिय 
उ fee SRI 
ऊर्जा 5 par et Tey हल्के तत्वा पर feat 
कराई ह पालन्‌ करे में सामान्यतः प्रोट ' | 
कण उत्पन्न हो जाता है लेकिन VeRO AT | 
जर्मन वैज्ञानिकों बोये एवं बेकर ने बेरीलियम 
(Be) की अल्फा कणों से क्रिया कराते समय 
यह पाया कि प्रोटान के स्थात पर कोई दूसरा 


२७ 


— | | 


कि | 
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ही कण उत्पन्न होता है जिसकी उत्प 

बोध गाइगर के प्वाइन्ट काउन्टर (Geiger’s 
Point Counter) से किया जा सका। क्रिया 
में Be तथा ८-कणों के स्रोत दोनों को ही जस्ता 
तथा पीतल की मोटी-मोटी पट्टिकाओं में बन्द 
कर दिया गया जिससे «कण या क्रिया में 


'उत्पन्न इलेक्ट्रान या एक्स-किरणे बाहर न आ 
सकें और उन्हीं पट्टिकाओं द्वारा शोषित कर 


ली जाएँ लेकिन फिर भी इस नये प्रकार के 
कण का प्रभाव देखा जा सका। उस समय यह 
विचार किया गया कि ये कण भी y- 
किरणें (gamma rays) अर्थात्‌ फोटान 
(photon) की ही प्रकृति के हैं । 

इन नये कणों के द्वारा दूसरे तत्त्वों के 


रूप परिवर्तन की क्रिया (transmutation 


process) का अध्ययन करते समय पेरिस 'में 
जोलिअट क्यूरी (Joliot Curie) ने एक 
महत्वपूर्ण अनुभव किया । उन्होंने देखा कि 
जिस समय हाइड्रोजन युक्त पदार्थों जैसे 
पेराफिन, पानी, कागज तथा सेलोफेन 
(cellophane) आदि पर इन नये कणों की 
क्रिया की गई, क्रिया में प्रोटान कण उत्पन्न 


~ aN ma 
वायु में क्षेत्र ४० से. मी. पाया गया 
bigi 


गणना द्वारा इनकी ऊर्जा ५ Mey | 
गई । ५ से. मी. तक अपना प्रभाव real 
वाले तथा Yoo गौस तीव्रता वाले SN 
क्षेत्र का इन नवीन कणों पर कोई प्रभावन 


हुआ | यदि नवीन कणों को फोटान ह ; 


भाँति मान लिया जाए तथा जिस प्रा! 
फोटान, तत्त्वों से क्रिया करने पर arm! 
इलैक्ट्रान का निर्माण करते हैं Bet Tag! 
फोटान की सी प्रकृति वाले कणों द्वारा र| 
का निर्माण भी मान लिया जाएत्बनन| 
नवीन कणों को ऊर्जा लगभग ५०/६ 
चाहिए | इससे कम ऊर्जा होने ae wena) 
उत्पादन नहीं हो सकता लेकिन शोषण रि 
द्वारा जब इन कणों की ऊर्जा की : 
गई तो वह केवल ७ Mev ही आई, पो ह 
प्रोटान उत्पादन क्रिया के लिए बहुत हो 
थी । ८-कणों की Be पर क्रिया होने से उसा 
नवीन कणों के निर्माण को निम्न समौ 
द्वारा दर्शाया जा सकता है। 
4Be®+2Het> 60719-1-19 (नवीत ९1१ 


आणविक भट्ठो में केडमियम की छड़ें न्यूट्रानों का अवश्ञोषण करती 
हुई भट्ठी का ताप नियन्त्रित रखती हैं 
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[ण fa | 
गता कॅडमियम की छड़ें ऊपर उठाने पर न्यूट्रानों को टिके रहने का अवकाश 
a मिल जाता है जिससे ताप बढ़ता है / 
ही का r 
से उतर k इस समीकरण में लिखे हुए तत्त्वों की किरणों की ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता गया। 
मीक ना ऊर्जा को गणना करने परयहपाया चैडविक ने कहा कि यह सभी कठिनाइयाँ उस 
त /-किरणों (gamma rays) समय प्राय: समाप्त हो जाएँगी जब Be तथा 
am)? ५ कै ह TH से अधिक १५ Mev हो सकती ८-कणों से बनने वाले नवीन कणों को 'फोटान' 
as Ao Mey से aga ही कम है। «न मानकर «्युट्रान' मान लिया जाए जो 
N गामा-किरणें नहीं हो सकते । आवेशरहित हैं तथा इनकी मात्रा लगभग 
a : मस्या का समाधान करने के लिए प्रोटान की मात्रा के ही समान है। यही नहीं, 
गे Fae ण क्या हैं, प्रोफेसर चैडविक चैडविक ने प्रयोग द्वारा अपने कथन की 
ण ह हारा कल्पित आवेशरहित सत्यता भी सिद्ध कर दी। 
डिक ने a पर पुनः विचार किया । चैडविक ने हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन 
reat CN, O a त रके तत्त्वों जैसे He, Li, आदि पर स्यूट्रात की क्रिया से बनने वाले 
“ tay वाले a पर Be तथा अल्फा कणों हाइड्रोजन न्यूक्लीयस (प्रोटान) तथा नाइंट्री- 
यन कि SI कणों को क्रिया का जन के सबकी विचित्रता अधिकतम रि की 
गीत गा । उन्‍होंने s + प्रत्यास्थतीय HAE के 
; "कणों को Ta पाया कि यदि इन गणना की था। ‘oom दे प्रत्यास्थतीय HE 
ee मो के प्रा रण मान लिया जाए तो नियमों कन सेलिन में भाग लेने 
T णों ® 
à कि प्राप्त), l a 2“किरणों की ऊर्जा वाले स्ृद्रात को गति तथा मात्रा की भी गणना 
| के थी तथा (3... की ऊर्जा से बिल्कुल की । स्यूट्रान की मात्रा प्रोदात की मात्रा के 
TA T चे मकार से क्रिया में भाग लगभग १:१४ गुनी पायी गयी तथा गति. 
॥ भार तथा ... गया, उन तत्त्वों के ३% १०९ से. मी. प्रति सैकिण्ड । इस प्रकार 
७... TM संख्या का प्राप्त निश्चय हो गया किन्युट्रान भी एकनयाकण है। 
> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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्यूट्रान की खोज हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रयोगशाला में एक व्यूट्रात खोत बनाना भी. 
परमावश्यक हो गया जिससे न्यूट्रान DIRT 
गुणों का अध्ययन किया जा सके प्रयोग द्वारा 
यह पाया गया कि त केवल कुछ हलक IA 
ही अल्फा कणों द्वारा क्रिया करने पर न्युद्वान 
निकालते हैं बल्कि लगभग सभी तत्त्व, उच्च 
ऊर्जा युक्त कणों द्वारा जैसे प्रोटान, ड्यूट्रान, 
तथा फोटान द्वारा क्रिया करने पर न्यूट्रान 
निकालते हैं । इन सभी क्रियाओं द्वारा 
प्राप्त स्यूट्रात उच्च ऊर्जा से युक्त होते हैं। इनकी 
गति भी उच्च होती है तथा इन्हें तीव्र न्यूट्रान' 
कहते हैं । इनकी गति हाइड्रोजन युक्त पदार्थ 
पर आपतित करने से कम की जा सकती है। 
aga की एक संकीर्ण धारा प्राप्त 
करना इतना सरल कार्य नहीं है जितना कि 
प्रोटान तथा अन्य आवेशयुक्त कणों की संकीर्ण 
धारा प्राप्त करना है । डनिग ने सन्‌ १६३८ 
में न्‍्यूट्रात की एक सघन धारा प्राप्त करने के 
लिए एक उपकरण तैयार किया था | 

ऐवरसोल्ड (Aebersold) ने सन्‌ 
१९३९ में संकीण तथा तीव्र न्यूट्रान पुंज 
प्राप्त करने के हेतु एक अन्य उपकरण का 
प्रयोग किया था । साइक्लोट्रान नामक 
मशीन से प्राप्त तीब्रगति वाले ड्यूट्रात कण की 
Be पर क्रिया की गयी थी। क्रिया में निकलने 
वाली गामा किरणों को शीश पट्टिकाओं 
द्वारा शोषित कर लिया गया । न्युट्रान कहीं 


वै णा? BT acne ema 3 दफा 
इल्क्ट्रात edt वे नाभिक की ओर भुकते हैं। प्रोटान और अल्फा 


- मोटी शीशा धातु की पते चढ़ा ही m 


4 


छितर कर पानी से सेकेण्डरी Ta 
बना दें इसलिए पानी की सतह पर २५३१ 


थी । इस प्रकार तथा कुछ अनय बि 
द्वारा तीव्र तथा संकीणे न्यूट्रान पुं प्र 
किया गया। । 
इस प्रकार प्राप्त तीव्र न्यूट्रान पं 
द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाक 
हैं। न्युट्रान ऐसी-ऐसी आश्चर्यजनक fag, 
का प्रतिपादन करते हैं जिनकी कलमा 
नहीं की जाः सकती थी । कृत्रिम रेग्रि 
सक्रियता में न्यूट्टान का बहुत योग रा 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग तो पसा 
विखण्डन (atomic fission) a केः 
क्रिया में जब aga यूरेनियम जसै ag 
तत्त्व से क्रिया करता है तो RATI बामे 
परमाणु अन्य छोटे टुकड़ों में बँट्कर बि ए ३ 
जाते हैं । इस क्रिया में कुछ द्रव्यमान काह| (Ato 
होता है जो कि आइन्सटीन कै am) गाह 
तथा ऊर्जा सम्बन्धी समीकरण (E= My 
द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। है| गण 
में यूरेनियम के परमाणु बेरियम तथा | गरमा 
में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ६ Fara 


> > प्राप्त ह| में परः 
secondary) न्यूट्रान भी प्राप्त 


इस प्रकार एक न्युद्वान द्वारा ति 0 
करने पर स्यूट्रान की एकअविरल | रै 
होती है जो क्रिया को निरन्तर बत (| सून 
है तथा समस्त यूरेनियम पदार्थ की 


धनावेजित होते हैं । #£“#?*भिक से दुर हरते हैं aat agaa सर्वथा आवेशहीत होते ६ 


अतः fe को सीघे भेद कर निकल जाते हैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


षे ३ | 
A, 
l 
af 
जि प्रा 


T qii > 
DE 
त्रिय 
हपता 
म , 
al 
पा 


आह क्रके असीमित ऊर्जा में परिवर्तित कर देती 
सै गा है। इसी क्रिया का प्रयोग एटम बम आदि 
निया | जञाने में किया गया है। इस क्रिया का 
R फु शञाम्तिय उपयोग परमाण रीएक्टर 
117) (Atomic Reactor) बनाने में भी किया 
रब ग्राहै। इन क्रिया-कारकों से बहत ही उच्च 
pam) aaa किया जा सका है तथा इस प्रकार 
है। #) प्राण पप का उपयोग बड़ी-बड़ी मशीनों तथा 
[GIT के चलाने में किया जा सकता है।इसी 


|| fa 
गा i Parr > र È 
| को प्रयोग करते हुए बम्बई के पास ट्रोम्बे 


| éid (| गै प्र feat 
गा r fae ‘gat (Atomic furnaces) 
[र| Ra किया गया जो कि परमाणु बिजली 
ह TA में तथा अन्य प्रयोगों में बहुत ही 
{1 ° | 0 

af को रंत बदलते हैं 

| T 
aml | भ af 


केर नीला 


meant का सतत प्रहार युरेनियम के. नामिक का विस्फोट कर देता है, फलस्वरूप बेरियम 
और क्रिप्टान के विखण्डित परमाणु छितरा जाते हैं 


डेढ़ सो ag gd, संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित पर्वतीय प्रदेश केण्टकी के पूर्वीय भ 
ne जाकर बस गया। वहाँ उसे एक छोटी जागीर भी दे दी गयी । इतने समय पश्चात्‌ 
maa एक छोटे से समाज के रूप सें संगठित हैं । उन सबकी विचित्रता यह है कि उनका खून 


है, क्योंकि उस फ्रेन्च सैनिक का ही खून नीला था । 


Land eGangotri 


= 


सहायक सिद्ध हुई है । ऐसे ही एक परमाणु 
बिजलीघर का निर्माण तारापुर में भी 
किया जा रहा है। 

स्यूट्रान द्वारा उत्पन्न विभिन्न क्रियाओं 
तथा उन क्रियाओं के उपयोगों का अध्ययन 
इतना विशाल है कि उसे लेखनीबद्ध करना 
सरल कार्य नहीं | आधुनिक युग में हमारे 
वैज्ञानिक निरन्तर उच्च ऊर्जा युक्त न्युद्वान को 
नई-नई मशीनों द्वारा बनाने में जुटे हुए हैं 
तथा उसकी विभिन्न तत्त्वों पर क्रियाओं का 
अध्ययन कर रहे हैं । कह नहीं सकते किस 
दिन स्यूट्रान की कोई नई क्रिया मालूम हो 
जाए जो संसार को आश्चर्यचकित करदे | ७ 


ग में 


मेडिकल ऐसोसिएशन की पत्रिका 
है। उनके सत से इसका 
होमोग्लोबिन-कोशाओं ç 
का अभाव नीला वर्ण प्रस्तुत ` 
में परिवतित करके खून 


। भें अव 

| Nag ही के मेडिकल कालेज के डा. एम. काएन ने अमेरीकन 
Y My हह My प्रकाशित कराया है और उसका उपचार भी सुकाया 
d । a SR आइ व्यक्तियों के रक्त में २०-२५ प्रतिशत आक्सीजनवाहकु 

। A i E मौथेमोग्लोबिन कोशाएं विद्यमान हैं। अतः आक्सीजन का 


रा उपचार स्वरूप मिथाइलीन ब्लू का इंजेक्शन मोथेसोग्लोबिन 
अपर [| 3 
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er at em में काम करते हों 
झथका खेत या कारखाने में, 
समय की पुकार है कि 

छाप इतनी मेहनत से काम करें 
ज्ञितनी कि पहले कभी न की हो। 
काम या उत्पादन पहले से 

हुगुना कर दें, ओर इसले भी 


j PEE 
< | भी उस 


0 i q at 
छड अधिक ! याद रखें कि oH A ie 
> ~ Í ‘ 

अधिक परिश्षम we को Ne 

छधिक बलवान बनाता Fh तों 


Raa य 
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\ वसतरबर पाती भये 
। जीन-द-सेन्त्युल (Jean De Santeul) 
A का मध्यकालीन महाकवि ऐसा था 
Nat dfea भाषा में . संसार-प्रसिद्ध 
| | रचनां वृक्षों के तनों पर pata कर 
॥ ॥ जाल के जंगल भर गया | कागज जेसी वस्तु 
A „से जीवन में निकट आने ही न दी । लेखनी 
~ उसकी ऐसी-वेसी नहीं थी । अपनी प्रेमिका 
एक भनिन्य सुन्दरी की स्वाणम हेयरपिन का 

(क कांटा ही उसको लेखनी थी । फ्रान्स भर 
/ भनेक प्रसिद्ध भवन उसकी रचनाओं, 
तियो से आज भी सुशोभित हैं । उसका काम 
हि पही थाकि स्फुरणा हुई और किसी भी 
क्ष तने पर अंकित कर दी । उस अवस्था 
॥ भी प्रकाशक के लिए काव्यों का संग्रह 
gi वृक्ष-दर-वृक्ष भटकना कदापि 
fox हाता | अत: उस महाकवि के एक 
वृक्ष हँ z बीड़ा उठाया और एक-एक 
उसकी कृतियों का संकलन 


. न वृहद ग्रन्थों में वह 
संकलन बन पाया | 
यह नींद, एक मुसीबत ! 
चींटी हो या हाथी, निरीह जन्तुओं के 
जि कभी-कभी नींद एक मुसीबत ही रहती 
@ | BM सम्राट लुई १४वें का एक हाथी 
लगातार पाँच वर्ष तक लेट न सकाथा। 
बेचारे को खड़े पाँवों ही नींद का कर्जा चुकाना 
पड़ा था। उसके विशाल दाँतों तथा सिर को 
टिकाये रखने के लिए पत्थर का एक ऐसा 
छज्जा बनाया गया था जिसमें दाँतों को 
Tigy टिकाने के लिए दो बड़े सूराख भी 
रखे गये थे । सच तो यह है कि प्राणी डीलडौल 
में जितना विशाल, तींद की समस्या भी 
उतनी ही विशाल रहती है। वानरों में अनेक 
तो ऐसे हैं जो वृक्षों पर रैनबसेरा कर लेते हैं 
किन्तु भीमकाय गोरिल्ला का सोना भी एक 
भीमकाय ही रहता है। बेचारे को शाम ही 
से अनुकूल स्थल खोज लेना पड़ता है और 
घास-फूस, पत्ते, टहनियों का बिस्तर तैयार 
करना पड़ता है, तब कहीं अपने परिवार को 
सुलाकर स्वयं सोता-ऊघता, चौकीदारी करता 
रहता है। बत्तखों की भी कुछ न पूछिए। 
कोई-कोई (अधिकतर हिमनिवासिनी) तो 
नींद में ऐसी खो जाती है कि सर्दी की एक ही 
लपेट उन्हें जमाकर बर्फ बना देती है । प्रायः 
प्रकृति द्वारा रेफ्रीजरेशन की हुई ऐसी बत्तखें 
हिमखण्डों में पायी जाती रही हैं । हाँ, चींटियाँ 
बड़े नखरे से सोती हैं । जहाँ भी धरती में 
न्हा गड्ढा मिला, उसी में सिमटकर सो 
जाती हैं। विशेषता तो यह है कि नींद टूटने 
पर जब चलती-फिरती हैं तो अपनी Bet 
टाँगें और सिर ठीक हमारी तरह अँगडाई में 
तानकर जमुहाई लेती हैं ! 
आँखों से आँखों को धोखा 
बात MEMS खुसरो की है--अमर ताज 
के निर्माता शाहज हाँ के ज्येष्ठ ्राता--सस्राटू . 


ERER 
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जहाँगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो का | 
१६०६ में जहाँगीर Gi खुसरो को विद्रोहियों 
मिल जाने के अपराध में आँखें निकाल 
लेने की कठोर सजा सुना दी । उसमें खुसरा 
की यह माँग रियायत स्वरूप स्वीकार कर ला 
गयी कि उस सजा को वह स्वय हा सम्पन्न 
करेगा और शाही जल्लाद से गम सलाख 
द्वारा आँख फोड़े जाने की क्रिया को समभने 
के साथ-साथ मजबूतसुई-डोरा भी माँग लिया। 
सब वस्तुएँ देकर शहजाद का तहखाने में बन्द 
कर दिया गया | निश्चित घडी पर शहजाद 
ने अपने अंधी-आँखों की पलकों को सुई-डोरे 
से मजबूत सी लिया और आवश्यक जाँच के 
बाद सारा सामान वहाँ से हटा लिया गया | 
एक ही वर्ष बीतते न बीतते सम्राट्‌ का 
अपने इस कृत्य पर बेहद पछतावा हुआ और 
ह इतनी कड़ी सजा दे देने की अपनी मूखता 
पर पछताने लगा । दूर-दूर से हकीम बुलवाए 
गए कि शहजादे की आँखें पुनः ज्योति पा 
जाएँ किन्तु सबों ने बड़े दुख के साथ निराशा 
ही दर्शामी। आखिर एक अत्यन्त निपुण हकोम 
सामने आया और बडी कुशलता से उसने सिये 
हुए पलकों को डोरा काट कर मुक्त किया । 
तभी सब यह देखकर हर्षाश्चय से चकित रह 
गए कि आँखें तो ज्यों की त्यों सलामत थीं 
और शहजादे ने केवल भुलावा देने के लिए 

पलकों को ही सीकर छुट्टी पाली थी ! 

एक शाल बनने में १० हजार वषं ! | 
कम नहीं, पूरे १० हजार वर्ष लगे हैं। १४ 
फुट लम्बी और १/६इंच मोटी रंग-बिरंगी शाल 
बनाने में | अन्तर यही है कि वह शाल मानव 
ने नहीं, प्रकृति ने स्वयं बनायी है। पश्चिमी 
आस्ट्रेलिया में येलिनयूप (Yellingoup) 
नामक भूमिगत कन्दरा में वह शाल फैली-तनी 
देखी जा सकती है । भूमि की परतों में रिसते 
हुए जल-बिन्दु केल्सियम की सहायता से 
जो अवशैल (stalaclite) और उच्छशैल 


i 
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aon taaa रहते है 3 र ] 
विचित्र संयोगवश, एक लम्बी र 
में कैल्सियम की यह शिला aa i 
बनती आयी है और मनोहारी सो, 
निराला आकषण दिया है। Tay 
अनुमान है कि इसे तैयार होने में क्म 
१० हजार वर्ष लगे होंगे | 
सवाई का रहस्य जानिये 

जयपुर (राजस्थान) का राजा 
अपने प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे फ़ 
(शहर के आगे भी--सवाई माधो 
जो लगाता है, वह प्रथा सम्राट्‌ aki 
काल से चली आ रही है। रहस्य र 
तत्कालीन महाराजा-जयपुर की चां 
हाजिरजवाबी से औरंगजेब इतने प्रभ 
कि उन्होंने 'सवाये' अर्थात्‌ समस्त पर 
के मुकाबले बुद्धि में सवाथे होने व 
खिताब भेंट किया था जो आणर! 
आ रहा है। 
तीरदाज नाग 

गों में भी अनेक ऐसे हैं जिह 

कारी को काटने की आवश्यकता र 
फिर भी अपना कान निकाल सतै U 
की तकलीफ उठाने से पहले वें क 
विष की ऐसी तीखी पिचकार्ड 
छोड़ते हैं जो शिकार ५-१० ४ y 
भी उसकी आँखों पर ae 
पिचकारी अपना काम कर जाती 
शिकार का काम तमाम हो HA 
एक ही बात ने दो मारे! 

फ्रेन्च करोड़पति 
(Hughes J 4०406 
गया कि वह अपने 
केवल तीन लाख रुपया 
भतीजा जिंसने जीवन 
देखे थे, दस खुशी में मर 
लाख रुपया उत्तराधिक 


Se 
चाहेर गे 
Timi 
र रो; 
“गास 
में कम; 
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उत्तर रेलवे 
सूचना 


१ अप्रैल १९६४ से समय सारिणी में आवश्यक संशोधन किये जा रहें हैं और कुछेक 


| प्र ट्रेनों की चाल बढ़ायी जा रही है। महत्त्वपूर्ण परिवर्तन निम्न भाँति रहेंगे 


| राग १. नयी ट्रेने जारी की गयीं : 
(१) अमृतसर और अटारी के मध्य एक-एक ट्रेन आने-जाने वाली (६ ए. ए./१ ० ए. ए. ) 


आज़ 
Taina 
1100) 
सय Ti 
गे बमा 
ने प्रभाहि 
मस्त प्रा 
होगे 


आजः 


ps) 


जिल 
ता गह 
aa tl 
[अप्रं 

[तीर 


A 
ट ४, 


ae 


जाती i 
[तार 


(२) मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के मध्य एक-एक ट्रेन आने-जाने वाली 


| a (७ जे. एम. एम./८ जे. एम. एम.) 
(३) सदर बाजार और गढी हरसराऊ के मध्य दोनों ओर से एक-एक बार के लिए 


डीजल रेल-कार | 


` आगे तक बढायी गयी द्रेनें : 


: (१ बी. डी. जी./२ बी. डी. जी.) 
(४) फीरोजपुर और फाजिल्का के मध्य एक-एक ट्रेन आने-जाने वाली 

(७ एफ. एफ./८ एफ. एफ.) 
( ५) नई दिल्ली और मद्रास के मध्य द्वि-साप्ताहिक सदन एक्सप्रेस 
(२१ डाउन/२२ अप) 


(१) दिल्ली और जीन्द के मध्य चलने वाली १ डी. जे/२ डी. जे ट्रेन जाखल तक 


1?) 


आएगी-जाएगी । 


` यात्रियों के लिए नया स्टेशन जारी किया गया : 


मरठ केन्ट और दोराला के मध्य पब्लिखास | 


टे Ñ 
SUR चाल बढ़ायी गयी : 


(१) जाधपुर-डीगाना और रतनगढ़-चुरू सेक्शनों के मध्य ९४ डाउन जोधपुर मेल - 


२) 


१) 
v 


) 


~n 
AU 


( 


(४ 


ae १९६४ 


की ७ मिनट से । 


WRITS और डीगाना-जोधपुर सेक्शनों के मध्य ६३ अप जोधपुर मेल 


की १३ मिनट से। 


केने 
के नये स्थल निर्धारित किये गये : 


: ए टी एफ टिन्डौली पर। | 
१५४ डाउन दिल्ली आजादपुर पर | 


a डी सहीबाबाद पर | 
अपृ/४० डाउन अछल्दा पर | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३५ 


०. गाड़ियों के समय में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन : 


Pos | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३९ अप बरहन पर | 

& अप अन्जी शाहाबाद पर | 

३७२ डाउन पब्लिखास पर | 
११२ अप अजगेन पर। | 
१ जे जे बी/२ जे जे बी जिप्सम हाल्ट पर | 

१०) २ एफ टी डी हरनगऊ, मितावली और महरावल पर | 
११) १३ अप दिल्ली शहादरा पर | 

१२) १ बी आर एस/२ बी आर एस जीताखेडी, औरंगनगर और मेयर हाल्टपर। | 
१३) १ बी डी एफ/२ बी डी एफ धनकोट T | 


SS > Ss SYS 2 


0०० काकर 


~=" 


रुकने के स्थल बन्द किये गये : 


( १) ५१ अप मलियाबाद और अन्जी शाहाबाद पर। 

( २) २७ अप्‌/२५ डाउन कुरुक्षेत्र पर। 

( ३) २एफटी डी मेनपुरी कचहरी, पखना, उरगपुर, टिन्डौली और अरावन फ॥ 
(४ | 
(५ 


) १ ई टी डी टिन्डौली और अरावन पर । 
) २ बी आर एफ जीताखेड़ी, औरंगनगर और मेयर हाल्ट पर । 


नये कनेक्शन जारी किये गये : 


१) ५१ अप का ५५ अप से मुरादाबाद पर | 

२) २०५ डाउन का १ अप (मीटर गेज, वेस्टर्न रेल्वे) से फुलेरा पर। 

३ ) ५ के एम/६ के एम का ५५ अप से हापुड़ पर । 

४ ) २ एफ टी डी का ५ के एम से खुर्जा पर। 

X) २ बी एस का ३७६ डाउन से बालामऊ पर । 

६) ४ बी एस का ६१ अप/६५ अप से बालामऊ पर | 

) ३ एस एस का ६१ अप/६५ अप से रौसा पर | 

) ४४अप का ३० डाउन से लखनऊ पर । 

) ५१ अप का ६० डाउन (मीटर गेज, एन. ई रेल्वे) से बरेली पर। 
०) ३५१ अप का ११ अप (मीटर गेज, एन. ई. रेल्वे) से वरेली पर | 
१) २ जे एस बी का ६६ डाउन (मीटर गेज, वेस्ट रेल्वे) से भीलडी पर। 
(१२) ६ जे एम एम का २१० डाउन और १ जे एम बी से मेड़ता रोड पर । 


( १) नं. ४ डाउन दिल्‍्ली-पानीपत पैसेन्जर पानीपत से ८ बजकर २५ मिव" 


७ बजकर २५ मिनट पर छूटेगी और दिल्ली ११ बजकर २० (i 
१० बजकर १५ मिनट पर पहुँचेगी । l 
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| २) वं. ४२ उमकश TSR darete धिरे भिरि = 
| हि ल ६ बजकर २० 
| मिनट पर पहुँचेगी । . १ 
(३) तं. ११ अप हावडा-दिल्ली एक्सप्रेस दिल्ली ६ वजकर २० मिनट के बदले ६ A 
कर ५ मिनट पर पहुँचेगी । | 
(४) नं. २ डाउन कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल दिल्ली से ८ बजकर ४० मिनट के वदले 
८ बजकर ३० मिनट पर BEAT | 
(५) नं. ३० डाउन लखनऊ मेल दिल्ली से २१:०० बजे के बदले २० बजकर ४५ मिनट 
~ अं = लखनऊ जक > S : 
sm | पर GOTT आर लखनऊ ७ बजकर २५ सित ता बदली का 
| पर पहुँचेगा । 
। (६) नें. ८४ डाउन लखनऊ एक्सप्रेस दिल्ली से १६ बजकर ५ मिनट के बदले २१ 
| बजकर ५ मिनट पर छूटेगी और लखनऊ ५ बजकर ४५ मिनट के बदले ७ बजकर 
२५ मिनट पर पहुँचेगी । 


। (७) ५५ अप मुरादाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस मुरादाबाद से १६ बजकर १५ मिनट के 


f 
TARI | बदले १६ बजकर ४५ मिनट पर छूटेगी और दिल्ली २० बजकर ५ मिनट के 
बदल २० बजकर ३५ मिनट पर पहुँचेगी । 
| (5) २ एफ टी डी दिल्‍ली-फरुखाबाद पैसेन्जर दिल्ली से १५:०० बजे के बदले १३ बजकर 
३५ मिनट पर छूटेगी और फरुखाबाद ३ बजकर ५० मिनट के बदले २ बजकर 
३० मिनट पर पहुँचेगी | 
(९) ३एसी आगरा-कानपुर TAAL कानपुर से १८ बजकर ५ मितट के बदले | 
१७ बजकर ४५ मिनट पर छुटेगी । 
(१०) २३१ अप दिल्ली-अहमदावाद जनता एक्सप्रेस दिल्ली से १७ बजकर १० मिनट 
के बदले १७ बजकर ४५ मिनट पर छूटेगी | 
(११) १बी डी आर दिल्ली-रेवाडी पैसेन्जर दिल्ली से १८ बजकर १० मिनट के बदले : 
fy E २५ मिनट पर छूटेगी । ह 
` १ बी एस वालामऊ-सीतापुर पैसेन्जर बालामऊ सें ८ बजकर ४० मिनट के बदले 
O बजकर ३५ मिनट पर छूटेगी और सीतापुर FE ११ बजकर २० मिनट के 
4 o TRA १० बजकर ४५ मिनट पर पहुँचेगी। 


w एस सीतापुर-बालामऊ पैसेन्जर “सीतापुर कैन्ट से ११ बजकर ४० TANS के... 
बदले ११ बजकर ५ मिनट पर चलेगी और बालामऊ १४ बजकर ४० मित्तट के | 
(१४) १४ बजकर ५ मिनट पर पहुँचेगी । 
a हे बालामऊ-सीतापुर पंसेन्जर बालामऊ से १ ५ बजकर ५ मिनट के बदले 
र ४० मिनट पर छुटेगी और सीतापुर केन्ट १८ बजकर १० मिनट के 
१७ बजकर ३५ मिनट पर पहुँचेगी । 
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पा गण ला?" 


(१५) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen e 
४ बी एस सीतापुर बालामऊ TATE शतिर क १5५ वजकर ३१ 


के बदले १७ बजकर ५४५ मिनट पर छुल्गा और बालामऊ २१ बजकर ५, i 
के बदले २१ बजकर १५ मिनट पर पहुँचेगी । 

२ एस एस शाहजहांपुर-सीतापुर पेसेन्जर शाहजहांपुर से ५ बजकर ४१ fie 
बदले ५ बजकर २० मिनट पर छूटेगी और सीतापुर केन्ट & बजकर yy fe 
के बदले & बजकर ३० मिनट पर पहुँचेगी | । 
१ एस एस सीतापुर-शाहजहांपुर TAAL सीतापुर केन्ट से १० बजकर | 
के बदले & बजकर ५० मिनट पर FEM! और शाहजहांपुर १४ बजकर ४६४ 
के बदले १४ बजकर १० मिनट पर पहुँचेगी | 

४ एस एस शाहजहांपुर-सीतापुर पैसेन्जर शाहजहांपुर से १५ बजकर २३४ 
के बदले १४ बजकर ३५ मिनट पर छूटेगी और सीतापुर केन्ट १६ बजकर) 
मिनट के बदले १९:०० बजे पहुँचेगी | । 
३ एस एस सीतापुर-जाहजहांपुर पेसेन्जर सीतापुर Hes से १९ बजकर Yolk 
के बदले १९ बजकर २० मिनट पर छुटेगी और शाहजहांपुर नित्य के समय? 
बजकर Yo मिनट पर पहुँचेगी | | 
२ एस एल लखनऊ-सुलतानपुर पैसेन्जर लखनऊ से ६ बजकर १० मित 
बदले ५ बजकर ३० मिनट पर छुटेगी और सुलतानपुर ११ बजकर २० fir 
के बदले & बजकर ५० पर पहुँचेगी । 


एफ बी एल फंजाबाद-लखनऊ पेसेन्जर फैजाबाद से ४ बजकर ४० गि 
बदले ४ बजकर १० मिनट पर छूटेगी और लखनऊ & बजकर ५५ | 
बदले ८ बजकर ३५ मिनट पर पहुँचेगी । 

१ जे जे बी जोधपुर-बाड़मेर पैसेन्जर जोधपुर से ७ बजकर २५ मिनट ‘¢ 
१३ बजकर १५ मिनट पर छूटेगी और बाड़मेर १४ बजकर ४२ TEM 
१६ बजकर ४५ मिनट पर पहुँचेगी । । 
२ जे जे बी बाड़मेर-जोधपुर पैसेन्जर बाड़मेर से ५ बजकर ३० मिं 


११:०० बजे छूटेगी और जोधपुर १३ बजकर ३० मिनट के बदले १७ 
५० मिनट पर पहुँचेगी। 


तट के 


२ जे एस बी भीलड़ी-समदारीः पैसेन्जर भीलडी से १ बजकर २० [i 
३ बजकर ४० मिनट पर छूटेगी और समदारी ६०० बजे के बदल Kk 
y मिनट पर पहुँचेगी । adh 
१ जे एस बी समदारी-भीलडी पैसेन जर समदारी से १२ बजकर २” xa 


२४:०० बजे पहुँचेगी । 
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TE SIS Dg bys हानी aa Crag Sd beat २ बजकर १५ 
ae के बदले १ बजकर ५५ मिनट पर छूटेगी और फुलेरा ७:०० बजे के 
ट : ae 

बदले ६ बजकर २० मिनट पर पहुँचेगी । 

६६ डाउन मारवाड-बीकानेर मेल मारवाड से १८ वजकर ५५ मिनट के बदले 
प्‌ 


८ बजकर ३५ मिनट पर छुटेगा ओर बीकानेर ७ बजकर २५ मिनट के बदले 


२७) 


१ os 
७ बजकर ५ मिनट पर पहुचगा । 


py डाउन अपर इण्डिया एक्सप्रेस दिल्ली से २० वजकर १५ मिनट के बदले 
२० बजकर ५ मिनट पर छूटेगी 
(१० दिल्ली-अजमेर पैसेन्जर दिल्ली से १६ त्रजकर २० मिनट के बदले 
१९ बजकर ५० मिनट पर छुटेगी | 


(१८) 


(३०) ३३ अप जोधपुर मेल दिल्ली से २० वजकर १० मिनट के बदले २० जकर १५ 
मिनट पर छूटेगा | 


~ 


(32) ९५ अप बीकानेर-मारवाड मेल वीकानेर से २० बजकर ५ मिनट के बदले 
२०:०० बजे छूटेगा | 

(१२) २०१ अप/१ अप दिल्ली-अहमदाबाद मेल दिल्ली से २२ बजकर ५ मिनट के 
बदले २२:०० बजे छुटेगा । 


A 


(३३) ३ बी डी आर सदर बाजार-रेवाडी पैसेन्जर सदर बाजार से १४ बजकर ५ मिनट 
के बदले १३ बजकर ५५ मिनट पर छूटेगी। 

(३४) ४ बी डी आर रेवाड़ी-सदर बाजार पैसेन्जर रेवाड़ी से १८ बजकर ३० मिनट के 
i ७ बजकर Yo मिनट पर छूटेगी और सदर बाजार २१ बजकर ५ मिनट 
+ वदले १० बजकर ४० मिनट पर पहुँचेगी । 


(३५ बी SEN ~ 
) १ बी एच एस हिसार-सादुलपुर पैसेन्जर हिसार से २२ बजकर Yo मिनट के 
वदले 


TRE बजकर ४० मिनट पर छूटेगी। 


जी एस एच हनुमानगढ़-सादुलपुर पैसेन्जर हनुमानगढ़ से १८ बजकर ४० मिनट 


3 
के बदले १६ बजकर १० 
(३७) ! बी & बजकर १० मिनट पर छुटेगी । 


rt जिल्क Se 

aA के एफ फाजिल्का-कोटकपूरा पैसेन्जर फाजिल्का से ३ बजकर ३० मिनट के 
ह कर ५० मिनट पर छुटेगी । 

vo a} wE से ; 
LSS बी हनुमानगढ़-भटिण्डा पैसेन्जर हनुमानगढ़ से ११ बजकर ३५ मिनट 


बदले ११ बज 
TRR बजकर ४५ मिनट पर छूटेगी । 


ae na , 
N उन अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस रेवाड़ी से १६ बजकर ४३ मिनट के _ 


ता भेजकर ५८ मिनट पर छूटेगी और दिल्ली १९०० बजे के बदले १ 
१५ मिनट पर पहुँचेगी । S 


(३६) 


(३९) 


के 
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rrr R pe aR Arare fanana EREA बजकर १, fret 
१० बजकर २५ मिनट पर BEM | भै 
(४१) २ बी आर एफ रेवाडी-फाजिल्का पसेन्जर रेवाड़ी से १ बजकर i 
बदले १ बजकर ४० मिनट पर Yew! | ; 
(४२) ३६० अप इलाहाबाद से १७ बजकर १५ मिनट के बदले १६ वजकर ४३ 
पर छूटेगी। | 
| iB (v3) ३५५ अप आगरा केन्ट से १९ वजकर १५ मिनट के बढने | 
बजे छूटेगी | |. 
A (४४) १ एस एल सुलतानपुर से ४ बजकर ४० मिनट के बदले ४ बजकर १५७ 
पर छूटेगी और लखनऊ & बजकर २५ मिनट के वदले १०:०० बघे पहुच 
i (४५) २ एम पी परतापगढ़-मुगलसराय पेसेन्जर परतापगढ़ से ५ बजकर २४ 
EN के बदले ५:०० बजे छूटेगी और मुगलसराय & बजकर ४० मिनट के बल्ले छ | 
कर ४५ मिनट पर पहुँचेगी । 


ta (४६) ४ के एम Gat से १७ बजकर ५ मिनट के बदले १६ बजकर ४० गि 
oi छुटेगी । : 
। | 
dal में वातानुकूलन की सुविधाएं : 
(2) १ अप/२ डाउन मेल (दिल्ली-कालका) में एक आंशिक वातानुङति र 
त्रि-साप्ताहिक के बदले दैनिक चला करेगी | | 
(२) ४१ अप / ४२ डाउन मसूरी एक्सप्रेस में दिल्ली और देहरादून के प | 


पूर्ण वातानुकूलित कोच दि. १५-७-६४ तक नित्यप्रति चला करेगी | 
(2) २७ अप / २८ डाउन अमृतसर मेल में दिल्ली और अमृतसर के मध्य एक 
वातानुकृलित कोच नित्यप्रति चला करेगी । 
(४) ९१ अप / ३२ डाउन बीकानेर मेल में दिल्‍ली और बीकातेर छ, 
दि. ३१-७-६४ तक एक आंशिक वातानुक्कलित कोच निम्न भाँति ढि 
चला करेगी : 
दिल्ली से - अति सोमवार और बृहस्पतिवार 
बीकानेर से-प्रति मंगलवार और शुक्रवार i 
( ५) ३३ अप/९४ डाउन जोधपुर मेल में दिल्ली और जोष | 
न तक आंशिक वातानुकुलित कोच निम्त भाति ग | 
ect से --प्रति सोमवार, बुधवार और शनिवार 
जाधषुर से --प्रति मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार 
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|| १०, 
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(s ४३ डाउन / ४४ AT Ad मे फाँसी और लखनऊ के मध्य एक आंशिक वातानु- 
र कलित कोच निम्न भाँति द्वि-साप्ताहिक चला करेगी : 
फाँसी से ofa रविवार और बृहस्पतिवार 


लखनऊ से --प्रति सोमवार और शुक्रवार 


y | विभागीय डब्बे जोड़े गये : 


स्टेशनों के मध्य ट्रेन नम्बर आवर्तिता श्रेणियाँ डब्बों की संख्या 
(१) बाम्बे सेन्ट्रल- ३/३३ और दैनिक (वातानुक्कलित एक 
पठानकोट ३४/४ (प्रथम एक 
(द्वितीय एक 


(तृतीय स्लीपर ३ टायर) एक 
२/२३ और (दिल्ली और (प्रथमतृतीय संयुक्त) एक 


CaN 


(२) दिल्ली-राँची 


~ 


२४/११ राँची से बुध 
और शनिवार 
को एक साथ) 
(३) वाराणसी- ५०/१६ई आर दैनिक तृतीय एक 
हावड़ा और 
१५ई आर/४६ 
(४) कालका- ३५/५१ और त्रि-साप्ताहिक (प्रथम-तृतीय-संयुक्त) एक ` 
पठानकोट - ५२/३६ के वदले दैनिक 
(4) नई दिल्‍ली २२/२३ और नई दिल्ली से-- (प्रथम-तृतीय-संयुक्त) एक 
dtan सिटी 5/१५ बृहस्पतिवार 
और रविवार 
बेंगलोर सिटी से-- 
À बुधवार और शनिवार _ 
"मन ट्रेनों मे प्रथम श्रेणी की सुविधा उपलब्ध रहेगी : 
१ देन नम्बर सेक्शन 
a a ८ ३४० ee पैसेन्जर अम्बाला e अबीहर के मध्य र 
१युआर 7 के 5 ग = mee a 
ene TRUT , अम्बाला कैन्ट--नांगल बाँध के मध्य 
S 1) ह्ल्ली --जालख के मध्य 


रेजे 
उभ पी/ड जे एमपी , जलन्धर सिटी--पठानकोट के मध्य 
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प्राकृतिक विक्ृति को सर्जरी से जीतिए 
प्लास्टिक सर्जरी द्वारा छोटे-छोटे अंगों 
का नव-स्थापन अब काफी प्रचलित हो छुका है। 
अब इतिहास-कथित राजा की तरह सोने की 
नाक अथवा रानी की तरह मोम के नाक-कान 
लग जाने की आवश्यकता नहीं । और, नाक- 
कान ही क्यों, अन्दर जड़ जमाए बैठे हुए अंग, 
जीभ, आँख की पुतली आदि भी यदि विकृत 
हों या आपको कम पसन्द हों तो नये लगवा 
सकते हैं । इनसे भी बढ़कर यदि कर्कश स्वर 
भैसासुर के स्वर से होड करता हो तो आप 
कोकिल-कंठी स्वर-रज्जु लगवा सकते हैं। 
हैम्बगं के एक विशेषज्ञ ने प्रयोगों द्वारा 


ज्ञात किया है कि मानव के लिए केसर बड़ा | 


विनाशकारी रोग है और इसका सबसे पहला 
निशाना जीभ पर बठता है । उसने यह भी 
पता लगाया है कि ऊपरी जीभ को सर्जरी द्वारा 
निकाल लेने के बाद भी नीचे की माँसपेशियाँ 
तथा तन्तु-समूह्‌ ज्यों के त्यों सक्रिय रहते हैं । 
अतः प्लास्टिक सर्जरी द्वारा रोगिणी जीभ को 
निकालकर दूसरी स्वस्थ जीभ की मानो कलम 
लगायी जा सकती है । 
यातायात का नया चमत्कारिक नियन्त्रण 
बड़े नगरों के अति व्यस्त वाहन-मार्गों 
पर यातायात की दुर्घटनाओं की नयी-नयी 
विधियाँ अपनाने पर भी रोकथाम में आशातीत 
सफलता नहीं मिल पाती । पश्चिम जमंनी के 
नये प्रयोग के अनुसार बड़े-बड़े चौराहों पर 
विविध नियंत्रण-व्य वस्थाओं के अतिरिक्त एक- 
एक हेलीकाप्टर भी ऊपर मँडराता रहेगा जो 
ऊपर ही ऊपर से सड़कों का नियन्त्रण करेगा। 
उसी हैलीकाप्टर में तात्कालिक चिकित्सा की 
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सहायता का भी पूण प्रबन्ध रहेगा 
कुशल चिकित्सक सेवा में तैनात 
पौधों की भाषा समझिए 
समझ लेने पर आप पौधों की Sm 
उन्ह अनुकुल वातावरण दे TAT | 
पौधों को इतना क्षमतापूर्ण तो बाग 
वे पोषण-संचार और अन्य fy, 
स्वनियित्रण द्वारा संतुलित कर सके कि । 
कार्य के AGHA वातावरण देक | || 
विकास को प्रेरित किया जा सकताई॥ | 
दिशा में लेनिनग्राद के कृषि । | 
प्रयत्नशील हैं और प्रयोगस्वरुप उन्हीं || 
स्वचालित यंत्र बनाया भी है जो पई | 
भाषा हमें कानोंकान पहुँचा m G 
केवल एक मिलीमीटर आकार बर 
२०-२५ मिलीग्राम वजन का वह 
पौधे की टहनी पर लगा दिया जाबा 
स्वचालित यंत्र २००-३०० किलो 
दूरी तक आद्रता तथा ताप आदिकी 
देने में समथ है | 
टायर का पंक्चर यात्रा-भंग नहीं र| 
मोटर का टायर पंक्चर ही 
अवस्था में भी कम से कम १०० मीत. 
मोटर को चलाकर या तो पर 
अथवा कोई न कोई सवि 
जायगा | ड्यूएल चम्बर अविहि 
सिद्धान्त पर अमरीका की गु लि भ 
द्वारा निमित इस टायर में एके ही 
अन्दर भी रहता है । बाहरका ट | 
ही में फट जाए तो नया वदले 
टायर के अभाव में हाथ पर हर 


q 
My) 


They 0 
SSS 


१०० मील तक की यात्रा 
सकेगी । बाहर के टायर की ald 
संकेत भी ड्राइवर को मिलेगी 
इसके साथ जुड़ी रहेगी 24 
का नाम- लाइफगाड 
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a | 
जाया 


पू १५०० में प्रथम बार सर विलियम 
aA (Sir William Herschell) ने 
an किया था कि अन्तरिक्ष से अनेक विद्युत्‌- 
इपकीय किरणें पृथ्वी तक आती हैं। इन 
i a हिरो केतरंग-द्ध्य अत्यन्त अल्प होने के कारण 
ia e दिखायी तो नहीं देतीं किन्तु हैं ये तीव्र 
( a । उन प्रभावों के बल पर ही इनकी 

॥ त की जा सकती है। प्रकृति की हम 
| „महती कृपा समझनी चाहिए कि इन 
; ET an हम तक पहुँच 
a ae 4 a सहन करना कदापि 
‘a a EY वृहदांश तो वायुमण्डल 
वः an जाता है, जहाँ ये किरणें 
भा teit 


नेको ओजोन भै 
ती के रीन गैस में परिणत करती 
ta, i ता यों तो किसी भी 
को विधि 


तेरे a की हों अथवा ताप की, 
बहुत अन्तर रहता है। 
गा सृक्ष्ममापी होता है कि 


eram नश्ियाँ 
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कुमारी अनुराधा 


इसे सामान्य अंकों में प्रदर्शित नहीं किया जा 
सकता। अतः इसे ४ (mew A= १ से. मी. 
का १० हजारवाँ भाग) तथा A (angstrom 
अंगस्ट्रम = १ सें.मी. का १० करोड़वाँ भाग) 
की संज्ञाओं में प्रदर्शित किया जाता है। 
उदाहरणार्थ, हमें दिखने वाले प्रकाश का 
तरंग-देध्य ००४ से ०७ ४ तक होता है। यहाँ 
प्रशन हो सकता है कि सफेद दिखने वाला 
प्रकाश तो एक ही है, फिर इसके तरंग-देध्य में 
यह विभिन्नता क्यों ? इसका उत्तर यह है कि 
सफेद दिखने वाला प्रकाश आखिर है तो सात 
विभिन्न इन्द्रधनुषी रंगों का सम्मिश्रण ही ! 
बस, रंगों की वह विभिन्नता ही तरंग-देध्ये 
में भी विभिन्नता प्रस्तुत कर देती है । वर्णक्रम 
के एक सिरे पर बेंगनी किरणों का तरंग- 
दैध्ये ०-४ # है और दूसरे सिरे पर लाल किरणों 
का तरंग-दैध्यं ०-७॥ है.। इन दोनों सिरों से 
सटी हुयी और ASA, क्रमशः पराबेंगती तथा 
अवरक्त किरणें हैं । पराबेंगनी किरणें कम 
तरंग-देध्ये की तथा तीव्र रासायनिक प्रभाव- । 
युक्त हैं और अवरक्त किरणें बड़े तरंग-दैध्यं की | 


| SS 
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तथा तप्त किरणें हैं। आधुनिक विज्ञान दोनों 
के इन गुणों का हमें पुरा-पूरा लाभ 5 रहा है। 


र प्रयोगों क 


rrr 


Fe पराबेगनी किरणों की उपस्थिति सवं- 
प्रथम ज्ञात करने का श्रेय जमंत भौतिकविदु 
जहान विल्हेल्म रिटर (Johann Wilhelm 

| Ritter) को है । १८०१ में उन्होंने अपने 

| प्रयोगों के अन्तर्गत यह आभास किया कि 
वर्णक्रम की बैंगनी पट्टी के सिरे से बाहर, सट 

। कर ही कुछ न कुछ है अवश्य जो दिखायी 

द j नहीं पड़ता और रासायनिक प्रभाव भी रखता 
है । उन्हें यह तो ज्ञात था ही कि सिल्वर 

' क्लोराइड नामक सफेद पदार्थ प्रकाश से 

। प्रभावित होकर काला पड़ जाता है। इसलिए 

उन्होंने अपने नये प्रयोग में सिल्वर क्लोराइड 

में Sal कर सुखाया हुआ एक कागज वर्णपट 

i के बंगनी सिरे से सटा कर रख दिया प्रयोग 

| के पश्चात्‌ उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्यं 


एक ही समय तयार किए गए पनीर के दो टुकड़ों 
में से जो अरक्षित पड़ा रहा, उस पर तो बैक्टीरिया 
ने फफूंद जमा दी ओर जो पराबेंगनी किरणों से 
प्रभावित रहा, वह मूल अवस्था में सुरक्षित बना रहा 
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हुआ कि उन न दिखने वाली किर 
iD 


केवल उस कागज को स्याह कर f 
प्रकाश की दिखने वाली अन्य fe 
अपेक्षा अत्यन्त शीघ्रता से अपना ay 
दिया ! रिटर ने ही इन किरणों Ta 
“बेंगनी के पार! (ultra = उस mja 
'पराबैंगची' (ultra violet) fmia | 
दिया। । | 
रिटर के पश्चात्‌ इंग्लैण्ड के भौत | 
सर ज्याजे स्टोक्स (Sir George 
ने १८५२ में और जर्मनी के विर कृ 
(Victor Schumann) ने १५१३४ ३ 
प्रयोगों को काफी आगे बढ़ाया । TH? 
फ्लोराइट (1011/६९) के बने aw छ 
fasai की सहायता से इन किरणों; 
अध्ययन किया और सिद्ध किया कि झा 
विकिरण १२०० से १८०० अंगा 
मध्य केन्द्रित रहता है । आगे We 
फ्लोराइट निमित उपकरण भी कि 
प्रतीत होने लगे तथा वर्णमापी यती 
निर्वात कक्षों में रखकर काम करता ae 
हो गया । इस दिशा में थ्योडोर पी 
(Theodore Lyman) के भी T 
नया बल दिया । इनके afated % 
पुरस्कार विजेता राबर्ट मिलिक (Re 
Millikan) ने भी १९२३ से ae 
अपने सहकारियों के साथ इस 
महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किये | 3 


किरण 


जैसा कि सृष्टि की अनेक 1 
साथ बर्ताव किया है, हमारे गी 
किरणों के भी विष को अमृत बनी 4 
कसर नहीं उठा रखी है। हातिःता | 
वात एक सरल उदाहरण ते ad क 
सकती है । दूध, रोटी तथा सक ait 
भी खाद्य वस्तु कुछ देर बलि | 
छोड़ दीजिए । आप देखेंगे किं ए. हे 


लाभका? 


बत कुछ कर गुजरती है और अन्ततः वे 
खाने की वस्तुएँ फेंक देने योग्य हो जाती हैं । 
करो ओर हम यह भी देखते हैं कि कीड़ा 
को हुए कपड़े तथा घुन लगे हुए अनाज, 
माते आदि हम धूप में ही रख-रखकर ठीक 
क तेते हैं। ऐसा क्यों ? इसी धूप में कीटाणु- 
Te की भी शक्ति विद्यमान है जो हमारी 
aap SU का समाधान करती है। 
x oer वैज्ञानिकों के मतानुसार 
A थे पराबंगनी किरणें यदि ताप से 
j ae पर अपना काय करें तो तीव्र 
मोरतापको उ गुओं Dn कर सकती हैं 
mia +" उपस्थिति में ये उलटा ही प्रभाव 
रे । दुसरे उदाहरणस्वरूप थोड़ी ही 
A र ती =. 2 पर आप देखेंगे कि 
| ह — ह्रा लगती है। यही कारण 
š उष्ण देशों के लोग श्यामवर्ण 


हे रभाव के जानकार व्यक्ति 
तह भूम बैठते हैं । तेल 
Tri Rac किरणों के प्रभाव को 

। हाँ, धूप में बैठने का बड़ा 


कमीज पर अदृश्य स्याही से लिखे हुए अंक ओर नाखून, दांतों तथा चेहरे पर छाये हुए 
जो दाग सामान्य प्रकाश में नहीं दिखते, पराबेंगनी प्रकाश में स्पष्ट दिख उठते हैं 
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लाभ यह है कि हमारे शरीर में विटामिन-डी 
निर्माण करने के लिए आन्तरिक प्रक्रियाओं को 
बड़ा वेग मिलता है । विटामिन-डी के अभाव 
में हमारे दाँत तथा हड्डियाँ अविकसित रह 
जाती हैं । इसमें यह सावधानी बरतना 
आवश्यक है कि सूर्य की ओर टकटको लगाकर 
कदापि न देखना चाहिए | पराबेंगनी किरणों 
का आँखों पर सीधा प्रभाव बहुत हानिकारक 
पड़ता है | 


30 


Ov 


A 


डी धूप गशालाओं से हमारे घरों में 
आखिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि सूर्ये से 
आती हुई इन पराबैंगनी किरणों पर तो अपना 
वश नहीं चल सकता और लाभ तो इनसे 
उठाना ही है । तो, क्यों न इन्हें ताप से 
पृथक्‌, अपनी प्रयोगशाला में ही प्राप्त किया 
जाए ? अथक परिश्रम और अनेक प्रयोगों 
की सफलता-असफलताओं के चढ़ाव-उतार के 
Gaal वे अपने उद्देश्य में सकल हो ही गए । 
उन्होंने ऐसे पदार्थ भी खोज निकाले जो इन 
किरणों के प्रक्षेपित करने से दीप्त हो उठते थे । 
उन पदार्थों को प्रतिदीप्त (fluorescent) 
पदार्थ कहा जाता है। उनको प्रतिदीष्ति का 
लाभ उठाकर वे दूसरे शब्दों में ठण्डी धूप 


४५ 
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स्वयं निर्मित कर सके हैं । इसके लिए एक 
agea (airtight) नलिका Ñ पारद गैस 
(mercury vapour) भर कर उसमे faq- 
धारा प्रवाहित करते हैं । फलतः तीव्र JA 
और ठण्डा प्रकाश उत्पन्न होता है। आज की 
बहुप्रचलित ट्यूब लाइटें इसी खोज की देन हैं। 


इन किरणों की छः इंच तक की छोटी 
तथा अन्य बड़ी cya तैयार मिलती हैं। 
इन्हें टी.यू.वी. 24a (tubes, ultra violet) 
कहते हैं ऐसी aza स्याहियाँ प्राप्य हैं 
जो सामान्य प्रकाश में नहीं दिखतीं और 
पराबेंगनी प्रकाश में दिख उठती हैं। वे 
स्याहियाँ लाण्ड़ी वालों के विशेष उपयोग में 
आती हैं। अन्य ऐसे-ऐसे प्रतिदीप्त पदार्थ 
घुलाई के मसालों (टिनोपाल आदि) तथा 
साबुन बनाने के अन्तर्गत मिलाये जाते हैं 
जिनसे कपड़ों में आकर्षक चमक आ जाती है। 
छः इंच की एक नन्हीं टी. यू. वी. ट्यूब 

१२ वर्ग फुट के घेरे में प्रबल कीटाणुरोधन 
सम्पन्न कर देती है । इन ट्यूबों की लोकप्रियता 
तेजी से बढ़ रही है। घरों तथा होटलों में 
खाना रखने की आलमारियाँ इनसे सज्जित 
होने पर बहुत बड़ा आर्थिक लाभ यह्‌ देती हैं 
कि बचा हुआ ढेरों खाना जो अन्यथा फेंक 
देना पड़ता, इनके प्रभाव से शुद्ध तथा अपरि- 
इस टंकी में संचित पेय, 


अल्ट्रा वायलेट ट्यूब द्वारा उत्पन्न पराबँगनी किरणों के आवरण में | 
सुरक्षित और कीटाणुरोधित रहेगा j | 


हेता ३ । बड़ी-बड़ी ५ 
(bakeries) Ñ नित्यप्रति a हे 
आटा बिस्कुट, केक आदि बनाने के fr i 
स्थान से दूसरे स्थान पर कम्वेयर | 
(conveyor belts) पर रख कर Tip 


जाता है | पहले क AM 
त a a A EA 
जाने पर भी उसमें जो थोडा-सा ael N 
था, वही सड़कर अन्य माल भी सर, 
देता था । अतः एकबार तो ऐसे data: 
बहिष्कार करना आवश्यक हो गया | ays 
कन्वेयर बेल्टों के ही ऊपर नीचे टी. ON 
ट्यूबें लगी रहती हैं जो पूर्णतया कीफे 
करती रही हैं | | 
इसी प्रकार केनिग फ्रूट उद्यो 

इन्जेक्शन तथा अन्य दवायें बनाने में a 
तथा विविध कोल्ड fgn के उत्पादनही फ, 
अस्पतालों तथा चिकित्सकों के कक्षो “a 
बैंगनी किरणों द्वारा ही कीटाणुरोधनपंत्र। दा 
जब से सर विलियम हरेर | | बब 
(१८०० में) विविध विद्युत्‌ mA भसा 
विकिरणों के सूत्र उपलब्ध करके वै तयार 
अध्ययनों के लिए हमारे समक्ष एक | ता: 
प्रकरण खोला, तब से इन भह कि | बे 
नित नये रहस्योद्घाटन हमें चर्र ' बिषय 
जा रहे हैं। | am 
करते 


wa { 


| 
ten 
| 
उद्योगों i 
हक SE — क 
ait get वर्ष पहला वह युग था | उस काल 
| ai में ८७ 
à it हमारा यह भू-मण्डल किस अवस्था में 
हा होगा, केसा-केसा विचित्र इसका 


न संभ 
ति“ गपति-जगत तथा प्राणी-जगत रह होग 
ae रहा होगा, 
T Te बातें सामान्य व्यक्ति के लिए केवल 
सा मस्ट कल्पना का विषय है; जबकि भू-तल 
वै] त्वा हागर-त पो क 
aa लत में जब कभी पाये जाते रहे मृत 
क ॥ तषा जीवित stars सल 
fa] ty इस (फासिल्स) पुरातत्व- 
र i हे AIT के अत्यन्त मनोरंजक 
| ao q किस प्रकार अति विशालकाय 
sed as पृथ्वी पर एकछत्र शासन 
T TY थ 
हे त हुए होंगे तथा किस प्रकार 
रिह o उके मुकाबले झुनगे सरीखे 
स्तनपायी 


UST जीवित बचते- 
भी वर्तमान है वत बचते-बचते 
पत्ववेतत 


३, इनके समुचित उत्तर एक 
ते | सकता है। उसके मत से 
इए जलवायु की तीब्रता इन 
भाज ही R 
tap RI अति विचित्र और 
सामास्य all BRT. के अवशेष 
| फि अचम्भे में रह जाता 


Arya Samaj F 
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. ० g 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गे 


mn 


बनवारीलाल 


है और कुछ भी समझ नहीं पाता | दूसरी ओर 
एक पुरातत्ववेत्ता छोटे से छोटे अवशेष से बड़े 
से बड़ा रहस्य खोज निकालने के लिए उसमें 
जी-जान से जुट जाता है। अनेक उदाहरणों के 
aaia कहीं तो हिमखण्ड में दबे, कहीं 
अमरीका की सूखी डामर-भीलों (Tar lakes) 
में दबे लाखों-करोड़ों वर्ष पूव के ऐसे जन्तु प्राप्त 
होते रहे हैं जो किसी भी रोचक पुस्तक से कम 
सिद्ध नहीं हुए । ऐसे मृतावशेषों के अतिरिक्त 
आस्ट्रेलिया, अमरीका तथा एशिया में कहीं- 
कहीं अब भी ऐसे जीवित जन्तु पाये जाते हैं जो 
करोड़ों वर्ष पूर्व के अपने-अपने वंश के प्रतीक है 
और इतने दीघं काल के उपरान्त भी बदलते 
हुए समय के साथ बदले नहीं हैं। उन्हीं में 
से निम्न सात जन्तुओं की चर्चा इस लेख में 
प्रस्तुत है : १. सॉलेनोडॉन (Solenodon), 
२. स्फीनोडॉन (Sphenodon), ३- ओपोसम 


(Opossum), *- ओकापी (Okapi), 


५. नाटिलस (Nautilus), &- प्लेटिपस 


(Platypus) तथा ७. लंग फिश. 


(Lung Fish) |, 


~~ 


nak ee 
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साँलेतोडाँन 

वेस्ट इण्डीज के हेती (Haiti) और 
डॉमिन्गो (Domingo) ढीपों में पाया जाने 
वाला यह कीटभक्षी जन्तु एक बहुत बड़े चूहे 
जैसा दिखता है। इसका मुँह एक लम्बी, Gee 
थुथन के रूप में आगे निकला रहता है जिस 
पर नुकोली मूँछे फहराती हैं। अगले पंजों के 
नाखून काफी बड़े और पिछले पंजों के काफी 
छोटे होते हैं । यह अधिकतर अँगुलियों के 
सहारे चलता है और बैठने के समय पिछले दो 
पाँवों की कुरसी ऐसे बता लेता है जैसे कंगारू। 
वेसे यह सर्वभक्षी है किन्तु छिपकलियाँ और 
कीड़े-मकोड़े बड़े चाव से खाता है । इसका 
गुस्सा बहुत तेज है और उससे भी तेज इसके 


स्फोनोडाँन 
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बृहदाकार चूहा, सॉलेनोडॉन 


दाँत हैं जो किसी को भी कारे पे gn 
चूकते | इसकी मादा एक बार में एः 
बच्चा देती है । 


-> > 


= 


छिपकली जैसा है । प्राचीन काल के 5 
रेप्टाइलों में छिपकली सरीसे दर 


यह अधिकतर भूमि 

रहता है। इसके सिर प ats 
रूप में खूँटियाँ सी उगी रहती है 
इसके शरीर की पसलियों है. । a 
पसलियों के अतिरिक्त पसलियों # 
az भी रहता है जो पेट को ढक रह || 
रीढ़ से जुड़ा नहीं होता। दवाव था, 
जन्तु को सर्वप्रथम इंग्लैण्ड कै 4 rit i | 
sga एडवर्ड ग्रे ने १८३१ की 
और उन्हीं ने इसे gT 
(Sphenodon Punctatus a 
था। ज्हान ग्रे के पश्चात्‌ डॉ' 
(Dr. Albert Gunther) 77 था| 
निरीक्षण के पश्चात्‌ घोषित faa 3 


॥ 2115 में भले ही छिपकली जँसा हो 
4 प्राणी तो भिन्न वर्ग में ही रखा जा 
; | i तीसरी आँख जो इसके सिर में है, वह 
|| तो के लिए काफी जिज्ञासा का विषय 
> रही है। इसके शरीर का रंग मटीला हरा तथा 
A दली वित्तियोंगुक्त होता है। इनमें 
| sau फुट तक के विशालकाय स्फीनोडॉन 
|| +पाये जाते हैं । यह प्राणी अधिकतर 
क | feat, कीड़ों-मकोड़ों और पतंगों का आहार 
कता है। पालतू अवस्था में इन्हें रखने पर 
| पे ४०-५० वर्षं तक सहज ही जीवित रह 

| तत हैं। 

टने से म काप 
tua १८वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में मध्य 
| वग यूरोप के जंगलों में एक ऐसा कंकाला- 
| कप पाकर लोग चकित रह गए जिसका 
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जिराफ ओर चोते के लक्षणोंयुक्त, ओकापी 


वे खूँटियाँ नर प्राणी में अधिक स्पष्ट दिखती 
हैं। इसके कान बड़े और लम्बे होते हैं। 


इसका विस्तृत परिचय फरवरी १६६४ 
के प्रथम लेख के अन्तगंत दिया जा चुका है। 

शंख-सीपी परिवार का यह जीव भी 
अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। प्रशान्त और 
हिन्द महासागर में लगभग १५० फुट की 
गहराई इसका प्रमुख विचरण-क्षेत्र रहता है । 
यह जन्तु आक्टोपस और स्क्वीड का निकट 
सम्बन्धी है । अत्यन्त प्राचीन होने से इसकी 
संख्या अब घटती जा रही है। इसकी सीपी 
का खोल अनेक चत्रों तथा पर्दोयुक्त कुण्डला- 
कार होता है। उसका प्रत्येक चक्र इसके जीवन 
का कुछ काल व्यतीत होने का स्थल और 
समय प्रदर्शित करता है। इसके मुख के अग्र 
भाग में लगभग ६० संस्पशेक तन्तु रहते हैं । 
उनमें सभी जल अथवा वायु शोषण का कार्य 


नहीं करते अधिकतर वे इसलिए होते हैं कि 
उनके द्वारा यह जन्तु किसी भी ठोस वस्तु को 
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बत्तखचोंची, प्लेटिपस 


कसकर पकड़ ले। इसकी मादा अपने गिदे एक 
कागज जैसा अतिरिक्त खोल और बना लेती 
है जिसमें वह अपने अण्डे सुरक्षित रखती है । 
इसके विभिन्न कक्षयुक्त खोल तथा इसके 
परिचालन-कौशल ने ही पनडुब्बी, विशेषतः 
परमाणुविक पनडुब्बी के आविष्कार की 
प्रेरणा दी है। 
afara 
मो नोद्रेम (monotreme) वर्ग का यह 
जन्तु इस हृष्टि से विचित्र है कि स्तनपायी होने 
पर भी इसकी मादा अण्डे देती है। अण्डों से 
बच्चे निकल आने के बाद अवश्य वह मादा 
अन्य स्तनपायी प्राणियों की भाँति उन्हें स्तन- 
पोषण ही देती है । यह जन्तु आस्ट्रेलियावासी 
है और सर्वप्रथम इंग्लिश यात्रियों ने इसे जब 
देखा तब वे यही समभे कि किसी ने मजाक 
के रूप में एक रोयेंदार बिलकारी जन्तुके मूंह 
पर बत्तख की चोंच फिट कर दी है। इसलिए 
इसे बत्तखचोंची (duckbill) भी कहते हैं। 
यह जन्तु जलाशयों के निकट २५-३० फुट 
लम्बे बिल बनाकर रहता है। बिल के अन्तिम 
सिरे पर मादा अपना घोंसला रखती है । एक 
बार में १, २या ३ तक भी अण्डे देती है। नर 
प्लेटिपस के पिछले पाँवों में पोले काँटे होते ह 
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जो उसकी विष-ग्रन्थियों से न्द 

° nN a ष्ट शीः 
इस वग में केवल यही प्राणी हा; 
जहरीला डंक,भी मारता है ' 


जैसा कि इसका नाम है, यह विशेषता 
है कि इसके फेफड़े भी होते हैं जिनकी इह 
से पानी के बाहर भी सरलतापुवंक z 
है। लगातार चार वर्ष तक भी इसे पा 
बाहर रखकर देखा गया है। तगत कः 
केवल तीन जातियाँ दक्षिण अमरीका, ७ 
तथा आस्ट्रेलिया में पायी जाती हैं। शाँ प 
अभाव अर्थात्‌ विकट सूखे दिलों मं यह | "१ 
अन्दर दबी जीवित पड़ी रहती है ae अभि 
इसके फेफड़े बहुत काम देते हैं। झो i 
शरीरधारी भी होती हैं। एक ARE 
लंगफिश छः फुट लम्बी और १०० de 
की तथा अफ्रीकी लंगफिश सात ६८") 
और १३० पौण्ड तक की पायी गब 
स्वभावतः अत्यधिक गंदला पातो है 
और साफ पानी में इसका मातो दम ga 
यों, करोड़ों वर्ष पूर्व के अपने १, 
आज भी मानो मशाल जलाये हए 
फासिल्स ae अनोखे जन्तु Te 
विचित्रताओं में अनोखे ही तो स 


फेफड़े और पावोंयुक्त, लंगर J 


— . at 


a स 
N 
९ 


“a 
TT 
ताइ 
aga 
इसे फा 
ने कृश व्यक्तियों की नस-नस में अनुसन्धान और 
काका 9 सोज की प्रवृत्ति भरी रहती है। प्रोफेसर 
fini पाई इसी श्रेणी के अनुसन्धानक थे। 
jh ATT आप तरह-तरह के खतरनाक 
और पियानो में ही जुटे रहे । 
। इतं पिकाडं का जन्म सन्‌ १८८४ में 
आहू सिट्जरलेण्ड के बेसेल नगर में हुआ था। 
० पए Par an उपरान्त बेल्जियम की ब्र सेल्स 
त्‌ पुट षिवसिटी में आप प्रोफेसर नियुक्त हुए | 
mia) काश के रहस्योद्घाटन में आपने 
हु T दिया। वास्तव में इस क्षेत्र 
| उक ग नाम अमर हो चुका है। 
| SPR अभियान के लिये प्रो. पिका 
ए j का = aa विज्ञान के नुतनतम साधनों 
ot m अभि जात सन्‌ १९३१ को है। 
[भर = नके लिये आपने एक बृहत्काय 
एमे | too = खोल पूरी तरह फूलने 
ad उ के गोले की शक्ल धारण 
| ऐन भरो a उस गुब्बारे में थोड़ी ही 
बर पहने तो भव गुब्बारा ऊँचे 
के गस के फैलने के लिये 


पराइ l 
ड 
` ` इषि बात का भी प्रबन्ध क्रिया 


Srey उ 
जगह मि 
फेट जाता ह मिल सके, वरना - 
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गहरे गोताखोर . 


We TO 


भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 


था कि गुब्बारे से ही रेशम की डोरियों के 
सहारे एक गोल पीपा लटकाया जा सके । वह 
पीपा एयरटाइट किया जा सकता था। 
उसमें मजबूत काँच की खिड़की भी लगी थी 
ताकि भीतर बैठे हुए व्यक्ति बाहर का 
दृश्य देख सके | 

प्रोफेसर पिकार्ड तथा उनकेसाथी डाक्टर 
किफर इस पीपे के अन्दर प्रविष्ट हुए और 
फिर प्रवेशद्वार बाहर से बन्द कर दिया गया। ` 
देखते-देखते गुब्बारा ऊपर उठा और कुछ 
ही देर में बादलों के ऊपर पहुँचा गया-- 
लगभग १० मील की ऊंचाई पर ! पुरे १७ 
घण्टे उपरान्त गुब्बारा पुनः धरती पर SAT | 
'पिकाडं ने इस प्रकार एक अभूतपूर्व रेकाडं 
कायम कर दिया | उससे पूर्व कोई भी व्यक्ति 
१० मील की ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाया था! 
पीपे के अन्दर लगे वैज्ञानिक यंत्रों की मदद से 
पिकाडं ने ऊर्ध्वाकाश के बारे में महत्वपूर्ण 
जानकारी भी प्राप्त की | 

दूसरे वर्ष ga: frets ने ऊर्ध्वाकाश 
अभियान का आयोजन किया । इस बार आप 
के साथ पीपे के अन्दर डा. मैक्स कोसिन्स 
ad | इस अभियान में गुब्बारा १०३ मील की 
ऊंचाई तक पहुँचा और १६ घण्टे बाद धरती 


| 
| 
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RETI इस अभियान में अन्तरिक्ष किरणों 
अध्ययन के निमित्त विशेष यंत्र आदि पीपे 
i अन्दर रखे गये थे । 
f आकाश की ऊंचाइयों में प्रवेश करने में 
पवे सफलता प्राप्त करने के उपरान्त 
का ai जलराशि में डुबकी लगाकर 
भावी । a को प्राप्त करने की योजना 
से बेथीस्केफ z का निर्माण किया 
= a 1 नाम दिया गया | वह 
w अरसी [र पाली के अन्दर दाहिने- 
भाँति-भां जा सकती थी । बेथीस्केफ 
वैज्ञानिक यंत्र रखे गये थे 


RSS पालन ८८०. 


का = सरे पर तेज सचलाइट लगी 
Ymy ॥ में जलराशि के गहन 
` उसो वों का निरीक्षण आसानी 


त्र 
Mera RE में उतरते हुए 
न को क्रमिक कहानी 
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Qo टन स्टीलभरे पात्र, 


से किया जा सके । प्रारम्भिक असफलताओं 
के उपरान्त सन्‌ १६५३ में भूमध्यसागर के 
तल में करीब पौने दो मील की गहराई तक 
पहुँचने में समर्थ हुए। उस अभियान में वे समुद्र 
के पेंदे तक पहुँच गये थे | 

पिकार्ड का बेथीस्केफ मानो एक छोटी 
प्रयोगशाला थी । भीतर के कक्ष में ताप 
मापने के लिये थर्मामीटर, दबाव सापने के लिये 
बैरोमीटर, गहराई मापने के यंत्र, माइक्रोफोन 
तथा फिल्म केमरा आदि रखे गये थे। बेथी- 
स्केफ के बन्द कक्ष के अन्दर ताप नियंत्रक 
भी रखा गया था ताकि भीतर ad हुए 
यात्री अतिशय ठण्ड से सिकुड़ न जाय । पीपों 
में भरी आक्सीजन गैस भी साथ रखी गयी 
थी ताकि श्वास के लिए ताजी हवा बराबर 
मिलती रहे | दो मील की गहराई पर पानी 
का दाब भी असाधारण रूप से अधिक हो 
जाता है। अतः बेथीस्केफ की बाहरी दीवार 
४ इंच मोटे इस्पात की बनायी गयी थी। 


4३ 


निस्सन्देह पिकाड ने समुद्र की गहराइयों 
में प्रवेश करने का एक अपूर्व साधन विज्ञान 
जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। उनकी 
इस महान सफलता से प्रेरित होकर अगले ही 


` वर्ष फ्रान्स की जलसेना के अधिकारियों ने एक 


और बेथीस्केफ का निर्माण किया और उसकी 
सहायता से समुद्र में लगभग ढाई मील तक 
प्रवेश किया | 

१९४० में पिकाड द्वारा आविष्कृत, दस 
टन भारी वह बेथीस्केफ देखने में एक पनडुब्बी 
जेसा ही था। अन्तर केवल यही था कि 
पनड्ब्बी के आकार के अतिरिक्त प्रयोगशाला 
युक्त उसका निचला हिस्सा एक गोले के रूप 
में था। दोनों ओर विद्युतूचालित पंखे उसे 
नीचे उतरने में सहायता करते थे। सागरतल 
के निकट पहुँचने पर दो भारी केबुल दोनों 


हाई स्कूल ओर हायर सेकण्डरो कक्षाओं के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशुन 


१. जन्तु-विज्ञान--आर. डो. विद्यार्थी, सूल्य : ३.०० 
(उत्तर प्रदेश बोडे द्वारा स्वीकृत) 


२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३.०० 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


w 


५. प्रेक्टिकल वनस्पति- 
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- रहे । उस प्रारम्भिक वेथीस्केफ में ३ 


प्रारम्भिक भौतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३.५० 
(उत्तर प्रदेश बोडं द्वारा स्वीकृत) 


प्रक्टिकल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २.०० 
विज्ञान--आर. डी. विदयार्थी, मूल्य : २-०० 
Se सामान्य विज्ञान" मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६-२५ 
७. सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : १-०० 


(राजस्थान बोड द्वारा हाई स्कुल और हायर सेकण्डरी की 
कक्षा & और १० के लिए स्वीकृत) 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 
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ओर लटका दिए जाते थे ताकि वह mal 
निरीक्षणकर्ता अपना कार्य JIR Pi í 
सुधार किये जाते रहे। अन्तत: जनवरी | ® 
में जवस पिकार्ड ने विश्व की अधिकता 
रीथ गहराई पश्चिमी प्रशान्त महामा 
मेरियाना खन्दक (Mariana Trench) एः 3 
सात मील से भी अधिक ३५५०० Ra i 
कर अपना रिकार्ड स्थापित किया। we ( 

प्रोफेसर पिकार्ड उन साहसी बाबि 
में से थे जो सदैव ही ज्ञान-विज्ञान बी प्रह दे 
के लिये नयी दिशाएँ, नये मार्ग का दिस 
कराते हैं । पिकार्ड ने आकाश को अनरे 
में प्रवेश किया तो सागर को गहरा! 
भी थाह ली । । 


x 


j 


be 


( 
॥ 


ओर तो हम मांसभक्षी (बिल्ली, कुत्ता 
Ea समुह के) प्राणियों को तृण तथा पातः 
| ह्ली (गाय, घोड़े, बकरी आदि) प्राणियों से 
tai धिक शक्तिशाली मानते हैं और दूसरी ओर 
प्राह देखते हैं कि शिशु-अवस्था म स्थिति 
गा हि टी रहती है । उदाहरणार्थं बिल्ली का 
yap गना आँख, कान, हाथ-पाँव से शिथिल, 
cca हम और कुछ दिनों तक माँ पर पूर्णतः 
Mice है और बछड़ा तथा घोड़े, गधे 
Hae शिशु पहले ही दिन स्वाश्रयी हो 
बता है। वह कठिनता से घंटा, दो घंटा 
ae ता है। तत्पश्चात्‌ तो उसकी 
| a ही उसकी सहायता को आती 
laia ee से पहले ही वह अपनी 
पता है और जहां कर A T, BARAT 

है। हा मिलो, वहीं घास चरता 


लाटी? 


९ 
यो? 
प 2 oN Io के लिए हमें सृष्टि 
पं उस काल में झाँकना पड़ेगा । लाखों 
कत कम aT à oat पर स्थलीय भाग 
रिक्त और at घने जंगल, गर्म 
p a का ही साम्राज्य था। 
९त्याकार जलचर तथा 
शाकाहारी | थे। उन्हीं में मांसाहारी 
पेट मी थे। मांसाहारियों को 
Ray ६. णे के लिए > 
pl Bat ! अधिक परिश्रम ag 
De उन्हें चरे-चराये 
हारो है जब मिल जाते थे । 
भाणियों के लिए थी 


SL ४ 


TR 


zh 
कै 


HA रेखा टण्डन 


जिन्हें भोजन जुटाने के लिए जहाँ-तहाँ 
भटकना पड़ता था | 

समय के साथ बीच-बीच में बड़े-बड़े 
भौगोलिक परिवर्तन होते रहे । अनेक बार 
ज्वालामुखियों ने मुँह खोले, धरती ने करवट 
बदली और फलतः जहां WSs थे वहाँ पर्वत 
उभर आये और जहाँ समतल मैदान थे वहाँ 
सागर ASIA लगे । मेंदानों में रहने वाले 
दूसरी चट्टानों पर पहुँच गये किन्तु वहाँ की 
सर्दी उन्हें अनुकूल न पड़ी और उन्हेंपुनः घास के 
मैदानों की खोज में दूर-दूर तक बिखर जाना : 
पड़ा। भटकते रहना ही उनके जीवन का क्रम | 
बन गया क्योंकि एक क्षेत्र की घास समाप्त 
हो जाने पर दूसरे क्षेत्र में उन्हें जाना ही पड़ता 
था और मांसाहारी हिसक पशुओं से भी जान 
बचाये फिरना पड़ता था। परिणाम स्पष्ट 
था कि उनके नन्हें शिशुओं को भी जन्म लेने 
के साथ ही माता-पिता के साथ चलना-फिरना 
पड़ता था । जान बचाने की फिक्र में और पेट 
भरने की फिराक में विचरने वाले उन माता 
पिताओं को इतनी फुर्सत कहाँ कि बच्चों को 
लादे-लादे fat ? अतः असहाय पड़े रहकर 
किसी का ग्रास बन जाने की अपेक्षा वे नन्हे 
प्राणी अपनी क्षमताभर माता-पिता का साथ 
निभा ही लेते थे । 
इसका दूसरा पहलू भी है 

उपरोक्त कथन से हम कदाचित्‌ यह 
अनुमान लगाने को प्रेरित हों कि घोड़े का 
शिशु बिल्ली के बच्चे के बच्चे से अधिक समर्थ 
और सूझबूझ युक्त होना चाहिए | अवश्य, 
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ie FR ४4 = 
यह नवजात गर्दभ-शिशु है। पहले ही दिन से यह 
अपने पाँवों खड़ा होना सीख कर आता है 


इस अनुमान का दूसरा पहलू भी विचाराधीन 
है। यह माना कि घोड़े का बच्चा जिन्दगी 
जीने की शुरुआत बिल्ली के बच्चे की अपेक्षा 
बहुत पहले कर लेता है किन्तु उसके प्रारम्भिक 
जीवन का अधिकांश भाग्य और परिस्थिति 
पर बीतता है ! इसके विपरीत, बिल्ली 
के बच्चे को सयाना हो जाने तक जो मातृ- 
शिक्षा मिलती है वह उसकी मूल सम्पत्ति 
होती है । जब तक माँ कहती है कि 'जाओ, 
कमा कर खाओ' तब तक वह स्वयं को काफी 
तैयार कर चुका होता है और अपनी व्यव- 
सायिक सूझ-बूझ से शिकार प्रवृत्ति में लग 
जाता है। यों उसको जीवन प्रारम्भ करने के 
लिए पाथेय भली प्रकार मिल जाता है जबकि 
Ble बच्चे को बिना पाथेय ही शुरुआत 
कर देती पड़ती है। 
अपवाद इसमें भी है 

खरगोश का उदाहरण अपवादस्वरूप 
किया जा सकता है । एक खरगोश वे होते दु 
(rabbit) जो नदी-नालो के सहारे, पेड की 
खोहों में छिपे जीवन व्यतीत करते हैं और 
दूसरे वे होते हैं (hare) जो जंगलों में विचरते 
हैं। अतः स्वभावानुसार जबकि rabbit 
का शिशु, जन्म के समय बन्द आँखों का और 
असहाय होता है | नन्हा hare खुली आँखें 
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खुले ET से 
फुदकने लगता है। उसे 
रहता है कि किसी भाड़ी में 
या नीले अम्बर से चील ही 
न मार बेठ ! 


आत्मनिर्भरता के अनेक प्र Í 
5 © t 
उदाहरण रेप्टाइल्स में भी fie £ 


विकासक्रम की दृष्टि से रेप्टाइल गर 
उन मूल स्थान पर माना गया है 
पक्षियों तथा थलजीवी जन्तुओं का कि 


हुआ gl यह भी पाया जाता है 
थलजीवियों की अपेक्षा पक्षियों में रे + 
के लक्षण अधिक उतरे हैं। ae 
आदि काल में केसे-केसे रेप्टाइस gi 
इसका कुछ अनुमान जीवाश्मो (fosil 
तो होता ही है, आस्ट्रेलिया तथा या 
में आज तक पाये जाने वाले प्लेट 
खोर तथा विशाल बड़ी दिपक 
कछुए जैसे विचित्र जन्तुओं से भी ही 
रेप्टाइल्स की सामान्य जीवतप्रणाता i 
हम ध्यान देते हैं तव यह समझ HA 
है कि अनेक प्रकार के पक्षी भीर” 
अण्डे बच्चों को अरक्षित छोड़ जा 
जानते हैं कि मादा अजगर आप y 
कुण्डली बताकर और CAS ५ 
का ढेर बनाकर उनकी गर्मी से भ Fx 
सेते रहते हैं किन्तु तैयार हो जाते पर N 
शिशुओं से नाता तोड़ लेते हैं। मा 
तो अपने अण्डों पर गर्म रेत ढं 
लौटने के लिये मुँह फेर लेती è al 
पर ही छोड़ जाती है कि बे सरग 
अन्यथा मिट जाएँ | अतः प्रकृतित 
सुविधा अवश्य दे रखी है कि 
वायु के क्षेत्रों में ये रहते बसी 
कीट, कीड़े मकोड़े आर्दि i 
फूलते हैं ताकि उन Are रे a 


lez 

९ ने के लिए आत्मनिर्भ 

का कि. METAR अपना पेट भरने के लिए आत्मानिभर 
ut Y 


| यता का मोहताज नहीं 
जाता ! है और किसी की भी सहा हताज नह 


+ होते ही पेट भरने में कठिनाई का सामना 
। पृ उ करता पड़े । 
इत्स ह पक्षीगण स्वाश्रयी भी, पराश्रयी भी 
(fos) यों तो पक्षियों में आत्मनिर्भरता अधिक 
था बू) पी जाती है किन्तु उच्च श्रेणी के पक्षियों में 
दिए) स्थिति है। हमिगबर्ड जैसे सुरीले, पालतू 
ति ने वले पक्षी, बोलने वाले पिजड़े में बन्द 
we ना, और शिकारप्रिय उल्लू, कौए 
ग है Weta के नन्हें ठीक वैसे ही आँख कान 
है ON मानव, वानर तथा सिंह के । 
जात! ARATAT शेशवः AN 
पने at a में दि ह उड़ा (हरसा सा क 
ae) पृक्ते गगन के = 
T स्वच्छन्द प्राणी जिन्हें 
Sao छ t E हे 
नरना ane दूर, जंगल में ही 
मी बन जात उनका जीवन कठोर तथा 
dhim ay पा है और उनके शिशु अपने 
१ a होता शुरू कर देते हैं 
शत कर $ 1 शेरू कर देते हैं। यह 
| गौर भी आवश्य २ 
घो ay T है कि खुलं जंगल 
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पर छिप जाते हैं । 
जल्दबाजी, जान की गाहक भी 
जल्दी आत्मनिर्भर हो जाने की मानो 
होड़ लगी हुई है, किन्तु यह जल्दबाजी किस 
प्रकार जानलेवा बन जाती है इसका एक 
रोचक उदाहरण दिया जा सकता है। आस्ट्रे- 
लिया का ब्रशटर्की (Brush Turkey) वह 
बड़ा मुर्ग है जो अपना बृहदु घोंसला बनाने 
के लिए प्रसिद्ध है। १०-२० गज के AL का, 
५-६ फुट ऊँचा और ४-५ टन वजन का इसका, 
घोंसला एक विइ्व-वेचित्र्य है । ऋलुकाल के 
आरम्भ में यह सूखे पत्तों, तिनको तथा कूड़े 
को अपनी पिछली टाँगों से उछाल-उछालकर 
ऊंचे ढेरनुमा घोंसला बना देता है । उसमें 
इसको ८-१० मादाएँ अपने अण्डे दे देती हैं। 
वे अण्डे उस ढेर की गर्मी में अन्दर ही अन्दर 
तैयार होते रहते हैं। मादाएँ तथा नरपक्षी 
होने वाली सन्तानों को उनकी आत्मनिर्भरता 
के भरोसे भाग्य पर छोड़ जाते हैं। समय पर 
नन्हे शिशु फुदकते इधर-उधर मुँह FIST 
शुरू भी कर देते है । किन्तु इसका एक उदास 
हलू यह है कि उस क्षेत्र में रहने वाली बड़ी 
छिपकलियाँ इस रहस्य को अच्छी तरह 
जानती हैं और वे अपने भी अण्डे इन्हीं के ढेर 
में छोड़ जाती हैं। इस प्रकार वे घोंसला बनाने 
की भभ से भी छुटकारा पा जाती हैं। साथ 
ही उनके शिशुओं के बने-बनाये शिकार मिल 
जाते हैं। अण्डों से बाहर निकलने की दौड़ में 
वे मुर्ग-बच्चे पिछड़ जाते हैं बाहर आने पर 
अपने माता-पिता से अरक्षित तथा आत्म- 
निर्भरता के नशे में भूले हुए ज्योंही वे बाहर 
फुदक निकलते हैं त्योंही छिपकली के बच्चे 
इन्हें चट करते जाते हैं | यों, ऐसी बेहिसाब 
आत्मनिर्भरता काफी महंगी पड़ती है । 
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रामबिहारीसिंह तोमर द्वारा लिखित 


एम.ए. कक्षाओं के लिए 


१. सामाजिक मनोविज्ञान 
(Social Psychology) 


२. ग्रामीण समाजशास्त्र 
(Rural Sociology) 


३. नागरिक समाजशास्त्र 
(Urban Sociology) 


४. व्यक्तित्व 
(Personality) 

५, हिन्दू विवाह एवं परिवार की समस्याएँ. 

(Problems of Hindu Marriage and Family) 
- सामान्य समाजशास्त्र : समाज संस्कृति, तथा व्यक्तित्व _ 

(General Sociology : Society, Culture and Personality) 
. सामाजिक सिद्धान्त : व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्ययन 
(Social Theory : Sociological Study of Personality) 
सामाजिक सूक्ष्मदर्शी : सामाजिक व्यक्तित्व अध्ययन प्रणाली 
(Social Microscope : Social Case Study Technique) 


बी. ए. कक्षाओं के लिए 
१. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय 
इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए 
१. माध्यमिक समाजशास्त्र 
२. भारतीय सामाजिक संगठन 


an 


G 


a 


SR मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 


NNN NNN अर कर कक शक कक 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| oe बच्चो ! 
| यह अप्रैल अंक नयी सजधज से भरपूर, 
हरे हाथ में रख रही हूँ । इस महीने में 
| तुम में से बहुत से भाई-बहिन तो अपनी 
ql फाइनल परीक्षाओं के भार से मुक्त हो चुके 
| at उन अवकाश के दिनों में यह नया 
al बंक उन्हें नयी ताजगी देगा । नवोत्साह से 
इस अंक को पढ़ कर तुम जो, नये सुझाव- 
|| पमतियां दोगे, उन्हें पाकर मुझे प्रसन्नता 

होगी । 

$ विगत मार्च अंक का मुखपृष्ठ और 
। सम्बन्धित उसी अंक का प्रथम लेख अंगुर 


a 


d SAR तुम्हारे प्रायः प्रत्येक ही पत्र में: 


0) |  ह गया है । फलों के विषय में ऐसा ही 
| सेल देते रहने का विशेष आग्रह 

| क रोम हैं-१. केवलक्ृष्ण (४७२६) 

॥ कः Be मंजु गुप्ता (७२६०) 
ऊ z ३. शांतिलाल सरणोत (६४७४) 
तपर की कुमारी शीला गोयल 
अधिक ee बै लेसर-किरणें लेख 
(७५१६) नेअ ४ È | नरेश मजीठिया 
पाती मे लगाते तसर से लिखा है कि आग, 

| गत लेखों हैं और प्राणियों का स्वर- 
i "नयी जानकारी दी है। 
१ ap + पत्र नेतरहाट से 
= > ` : se है जिसमें लिखा है 
E og FE BN 
Ta पर भी इनमें लेखकों 


विशेष at हष्टिकोण दि हुँ . 
a हैं selem 
N ; ६ 


as 
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dation Sem ETEN को दोहराते 
रहने के बावजूद इस बार भी प्रतियोगिता- 
पू्तियों में बगेर कूपन की कई पूतियां ऐसी 
थीं जो पुरस्कार-सूची में आ सकती थीं । 
जितना मनोयोग और परिश्रम प्रदनों को 
हल करने में लगाते हो, उसका शतांश ही 
तो कूपन संलग्न करने की याद रखने में 
जरूरी है | 


तुम्हारे पत्रों की उत्सुक प्रतीक्षा में, 
तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या ४९ के विजेता 


प्रथम पुरस्कार 
रणजीतसिह (४७२४) नई दिल्ली, अशोककुमार 
श्रीवास्तव (१०५६२) दिल्ली, हर्ष श्रीवास्तव 
(१०७२१) लखनऊ, संतकुमार जायसवाल 
(१०७८६) इलाहाबाद,आलोकअदावाल (१०७६०) 
इलाहाबाद, अर्जुन मेहरा (११२१६) लखनऊ। 
द्वितीय पुरस्कार 


सुधीरकुमार राठौर (१६१६) भागरा, निरंजन 
प्रकाश माथुर (३६१६) पुष्कर, रवीन्द्रकुमार मेहरा 
(३८४७) अजमेर, शेलेन्द्रनाथ पाराशर (४७१८) 
आगरा, जोगेइवरप्रसाद शर्मा (५३३६) ललितपुर, 
सुरेशचन्द्र धानुका (१०२१३) बांदा, मुकुन्द 
जोशी (१०२६८) वाराणसी, महेन्द्रपाल वाष्णय 
(१०७७४) इलाहाबाद, सत्यपाल (१०८३०) 
अहमदाबाद, सुभाषचन्द्र अग्रवाल (१०८६०) बम्बई, 
राजेन्द्रप्रसाद वर्मा (११६७०) Heel । 

तृतीय पुरस्कार 

भुवनेश्वर गुप्ता (६१४) आगरा, कृष्णनन्दन्त 
शर्मा (६३८१) AACS, पुरुषोत्तमकुमार (७३४१) 
जगदलपुर, ललितकुमार (७७३३) जगदलपुर, 
प्रवीणचन्द्र शाह (8७६०) गोंदिया, अशोककुमार 
(९६१) मथुरा, कुमारी शीला गोयल (१००३६) _ 
जबलपुर, सतीशप्रसाद अग्रवाल (१०५६३) | 
समस्तीपुर, अजमतअली (१०७३४) जगदलपुर, _ 
सुभाष जोशी (१०६६६) इन्दौर । ee 


गिता 


ल, संख्या ५१ 
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५ सोभागमल 
(स. सं. ८८२५) 


RS रट, i 


शिवेशदत्त 
(स. सं. ८६६६) 


राविनकुमार 
(स. सं. &२६२) 


| सुनीलकुमार 
| (स, सं. ९२६५) 
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९२० छ मंजुलरानी (१०) मुरादाबाद, २१ अरविन्दकुमार 
(१३) मुरादाबाद, २२ अनिलकुमार (६) मुरादाबाद, २३ 
सिमरनसिह (१३) जमशेदपुर, २४ मोहनसिंह (१७) जमशेदपुर, 
२५ अरुणकुमार (१५) टीकमगढ़, २६ नारायणप्रसाद (१६) 
बैरगनियाँ, २७ उदयशंकर (११) बाली, २८ यदुवशकुमार (१४) 
Ag, २६ ओमप्रकाश (१४) जयपुर, ३० इस्माइल सुसजा (१६) 
मोसाली, ३१ सत्यनारायण (१३) भागलपुर, ३२ रामकिशोर 
(२३) गोंदिया, ३३ जगजीतसिह (१८) ees ३४ अभिमन्यु 
(१४) भराडापुर, ३५ प्रमोदकुमार (१३) अल्मोड़ा, ३६ कु 
सुषमा (१४) दिल्ली, ३७ ओमप्रकाश (१५) ल ३८ कृष्ण 
गोपाल (१५) कटनी, ३६ अंजनीकुमार (१३) लहेरिया सराय, 
४० रामानन्द (१६) रायपुर, ४१ अम्वीकाप्रसाद (१६) रायगढ़, 
४२ विपिनबिहारी (१५) गया, ४३ जेठीलाल (१२) भाभर, ४४ 
अशोककुमार (१२) जमशेदपुर, ४५ पुखराज (१५) गंजलाइन, 
४६ कैलाशमल (१४) नागौर, ४७ लटोरीप्रसाद (१३) कानपुर, 
४८ घनञ्यामदास (१५) इलाहाबाद, ४९ सुशीलासागर (१२) 
लुधियाना, ५० अर्जुनपाल (१६) निगनी, ५१ श्यामसुन्दर (१३) 
कोतमा, ५२ उरवीन्द्रसिह (१५) भीलवाड़ा, ५३ शेखयाकूब (१२) 
बैतूल, ५४ आर. सी. सोनी (१५) सोजातसिटी, ५५ कु. विजय 
(१४) बीकानेर, ५६ ब्रजनिश (२५) जुनागाम, ४७ चन्द्रमोहन 
(१७) चाईबासा, ५८ सुरेशचन्द्र (१६) पटना, ५६ गिरींशकुमार 
(१२) कलकत्ता, ६० शिवनन्द (१३) फारबिसगंज, ६१ रजनीकांत 
(१६) अलिराजपुर, ६२ राजेश (१३) हजारीबाग, ६३ वीरेन्द्र 
कुमार (१४) बिलासपुर, ६४ राजेशकुमार (१६) सतना, ६५ 
कृष्णचरण (१६) हजारीबाग, ६६ चन्दन (१८) बैतूल, ६७ जितेन्द्र 
(६) अलीगढ़, ६८ अख्तरअली (१३) meg, ६६ राजवंशमणि 
(१३) पंचरूखी, ७० कैलाशचन्द्र (१२) रतलाम, ७१ राकेशकुमार 
(१०) इलाहाबाद, ७२ चतुर्भुज (१७) चूरू, ७३ दिगम्बरराम 
(१५) रांची, ७४ नरोत्तम (१५) सिरसा, ७५ आनन्दकुमार 
(१८) पिथौरागढ, ७६ सुरेन्द्रप्रसाद (१५) महथी, ७७ राजकुमार 
(१३) बदवासी, ७८ भगधतीप्रसाद (१५) चाईबासा, ७६ कु. मंजू 
(११) इलाहाबाद, so निरमलकुमार (१८) चूरू, ८१ सुमनदेव 
(१३) चूरू, 52 रविवतरा (१४) रोहतक, 5३ अरुणविष्णु (१६) 
MAL, ८४ कमलनयन (१७) चूरू, ८५ राजकिशोर (१८) 
कलकत्ता, 5५६ राजनीतिप्रसाद (१७) जमशेदपुर, ८७ रमेशकुमार 
(१५) इन्दौर, ८८ अरुणकुमार (१२) चित्तौड़गढ़, ८९ महेन्द्रकुमार 
(१३) चित्तौड़गढ़, eo इन्द्रमोहनप्रसाद (१४) सियाडीह, ६! 
रामलक्ष्मण (१६) मोहिउद्दीनपुर, ६२ देवदास (१५) नागपुर, 
३ वेदप्रकाश (१५) लुधियाना, ९४ पंखरासियुस (२०) कोरबा, 
९५ सुभाषचन्द्र (१४) बुलन्दशहर, ६६ लेखराम (१८) जाजंग, 
8७ नन्दलाल (१५) करनाल, ९८ ओमप्रकाश (१७) करनाल, 
६९ प्रभातकुमार (१६) मुरादाबाद, ८२०० धर्मवीर (१६) 
आगरा, १ कु. हिरनमोय (१६) कदमा, २ वीरेनद्रकुमार (१६) 
नई दिल्ली, ३ विष्णुकांत (१३) लखनऊ, ४ सूर्यकान्त (१७ 
लखनऊ, ५ मिश्रीलाल (१७) लखनौर, ६ चन्द्रबिहारीलाल (१४) 
मन्दसौर, ७ आशुतोष (१५) दिल्ली, ८ रोबीन (१३) होशंगाबाद, 
९ कलाशचन्द्र (१६) खरगोन, १० राजकुमार (१५) नागपुर” 
११ देवेन्द्रकुमार (१३) मदनपुर, १२ दामुराम (१७) जगन्नाथपुर, 
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३) ललितपुर, १६ प्रेमवन्त (१६) खनलाम- 


( 
( 
(१४) राव्‌ 
प ` किक (१८) फर्र्खाबाद, २६ विष्णुभगवान (१३) अछनेरा, ३० नरेन्द्र 
l. Say TJAN कुमार (२३) नई दिल्ली, ३१ सुभाषचन्द्र (१८) आगरा, ३२ कु. मंजू नारायण 
| (ह में. ६६३४) (१३) आगरा, ३३ जयनारायण (१५) दूधवाखारा, ३४ जयन्ति (स. सं. १०३८८) - 


| 


Su aE 
सप i 
i | नमार कु. शीलारानी (१३) रायपुर, ५६ कु. आजाद (१४) इन्दौर, ५७ कि रा 


| (म. ९७६२) एस. एन. सिंह (१७) कोडाण्डा, ५८ गोविन्दराम (१८) बीकानेर, (सः सं. १०४८२) 


ae (£) इलाहाबाद, ७६ दयाशंकर (१५) ; 

U, १००१ हेर, ५० हिम्मतलाल (१६) रायगढ़, ८१ कु. रेखा (१०) बलवीर 
१) (१७०२ सोमेन्कुमार (११) sata, ८३ सुधीरकुमार (स. सं. १०७६३) 
aa लश्कर, ८४ सोहनलाल (२०) लुधियाना, ५५ मोनाणी 
नदर (१५) कृष्णपरा, ८६ कु. सरोज (१५) जटवारा, ५७ 
a a (१८) जयपुर, ८८ विश्वनाथ (१५) बरौनी जंकशन, 
oe त (१४) कतराबाजार,९० गुलाबराव (१४) हिवरखेड, 
a au ककुमार (१२) गोण्डा, &२ कु. वीणा (१४) पूणियाँ, 
निलु भन (१६) उदयपुर, ९४ वासुदेव (१५) हिवरखेड, ६५ 
ह m (१४) बरौनी जंकशन ६६ दिलीपकुमार (११) सबौर, 
aS कुमार (१३) सबौर, ९८ महाबीरप्रसाद (१७) रायगढ़, 
राजकुम चन्द्र (१५) दिल्ली, ८३०० विष्णुकुमार (१५) मनासा, 
सागरभाई R (१५) भाटापारा, २ अशोककुमार (&) qrat, ३ 
ई (१७) कड़ा, ४ सुरेशकुमार (१७) वर्धा, ५ महेन्द्रकुमार 


(RK) पुनपुन , a 
चाई १ ६ कल ba ला ७. TENI खण . मुरारीलाल 
नई दिल्बी) लक Sa AO Sg र" (स. सं. १० 
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इस fand 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइतों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ कि 


& पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


पृष्ठ ५ 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञाचन-लोक, आगरा 


तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएग। 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५१ के प्रश्न 


१. ऊँचे भवनों, वृक्षों आदि की छाया पर से 
केवल एक छड़ी द्वारा उनकी ऊंचाई मापने की शुद्ध 
विधि सर्वप्रथम किसने कब प्रस्तुत की ? 

२. क्युरी-माप क्या मापने के लिए है ? व्याख्या 
सहित उत्तर दीजिए | 

३. एक ही पंक्ति में कुछ मकान खड़े हैं। प्रत्येक 
दूसरे सकान में वायरलेस, तीसरे में टेलीविजन और 
पाँचवे में रेफीजरेटर है। पहले मकान में कुछ भी नहीं 
और अन्तिम में तोनों हैं। कुल मकान कितने हैं ? 

४. रक्तदान के लिए किस समूह के रक्तयुक्त 
व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहेंगे ? 

५. भुमिगत कन्दराओं में केल्शियम-निर्मित 
ऊपर से नीचे लटकने वाले शंकुओं को अंग्रेजी में 
क्या कहते हैं ? 

६. मछली पकड़ने में मनुष्य के सहायक एक 


प्रतियोगिता संख्या we के प्रइनों के उत्तर 


१. सुर्य से ८ मिनट और चन्द्र से १-२ सेकण्ड। 
२. हेनरी डी विक ने १९६२ में । 
€ F—32 


5 9 


A 
° 


४. कहीं से नहीं; पुष्पों से तो वे केवल मधु 
ओर पराग एकत्र करती हैं और मोम स्वयं ही 


बनाती हैं। 


५. तांबा ७५%, टिन १०%, जस्ता १०%, 


और सीसा 2% । 
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गोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में ams 


विज्ञान क्लब “3 सह्या ५ 

t 

प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार EEEN 


अन्तिम तिथि : ३०४, 


तीव्र 
भारत 
कोका 


पक्षी, एक स्तनपायी तथा एक मदली बाग 
बताओ ? 
७. सामान्य धातु निर्मित विद्युता 


प्रतिरोधन ताप के समानुपाती बढ़ता है। १ Sg 
विपरीत, ताप बढ़ने के साथ-साथ stan! भी दि 
वाले चालक को क्या कहेंगे ? ऐसे चा पर 


धातुओं के बनाये जाते हैं ? F 
छ. उत्तर ध्रुव की सर्वप्रथम हिमा 
किस नवर्निमित पनडुब्बी में, किस यै) 
सम्पन्न की थी ? 
&. पुणं सूर्यग्रहण पृथ्वी पर feat y 
दिखायी दे सकता है ? पिछला पूर्ण Li 
और कहाँ पड़ा था ? 
१०. प्रयोगशाला में बेठे 

ने, किस वर्ष पृथ्वी का भार ज्ञात 


| 


टी बैठे fre ® i 
जात fea 


६. देवदार के वृक्ष पर। " 
७. दक्षिण अमरीका स्थित | क 
(Costa Rica) में माउण्ट ड्राजु a 
: ne लम्बे दो पाँवों के हिर of 
&. किप्स उपकरण (SE td 
द्वारा । इसमें गेस निर्धारित दार्ब 
है और ज्यों-ज्यों आवश्यकता प 
उत्पादित होती रहती हैं। | 
१०. ५५००१ F तक । 


R 
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से बढ़ती जाती हमारी यह रुचि निश्चय ही 
समय-मूल्यांकन के प्रति हमारी जागरूकता 
दर्शाती है। वायुयात्रा तो अधिक खर्चीली होने 


| a Er 
i । gee ead `~, rm N'Y 
a ये पवनगासी ट्रेने 
Pi 
॥ ५ 
wap शिम्भूशरण (स. सं. १५०४) 
रै fari मानव हवा से बातें कर रहा है। 
में गा WM की वाल चलना उसे गवारा 
T कि „ २५-३० मील की गति से चलने वाली 
| नहीं। ९५९ 


| जरर ट्रेनों की ओर वह आँख भी 
| जकर नहीं देखता । यदि जेव के भार 
उर ३०४ न साथ दिया तो हवाई जहाज को पहले चुनता 
जाए। | है। वह न मिला तो तेजदम मोटरकार को 
| पढ़ता है और उसकी भी सुविधा न हुई तो 
rit ad तीब्रगामी मेल ट्रेन का सहारा ढुँढता है । 

| भरत में तो ३५-४० मी. प्र. घ. की मेल ट्रेन 
gears | गकाफी तेज समझा जाता है और विद्युत्‌-ट्रेन 
वा है। ह| RAAT जो कुछ फासले तक ६० का वेग 
तिरोप भिसा देती है, 'उड़ती da’ कही जाती है। 
च| तै ती्रतर और तीव्रतम की ओर तीव्रता 


h १९९४ 


से जनसाधारण की लोकप्रियता नहीं प्राप्त 
कर पा रही किन्तु कारयात्रा सड़कों की SAAT, 
संकीर्णता और घोर व्यस्तता के कारण तीव्र- 
गामी होने में प्रायः ही बाधाएँ अनुभव करती 
रहती है । विवशतः पुन रेलयात्रा को बड़ी 
अनचाहत से अपनाना पड़ता है । 
नयात्रा में क्रान्ति 

पश्चिम जर्मनी ने इस दिशा में एक नया 
ही मोड़ लेकर नयी क्रान्ति प्रस्तुत की है। वहाँ 
की तीव्रगामी ट्रेनों को विमान कम्पनियाँ प्रबल 
प्रतिद्वन्द्दी समभती हैं और प्रतियोगिता की 


G 


sy 
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नीयत से अपनी यात्रा-दर यथासम्भव निम्नतर 


स्तरों पर लाये जा रही है ताकि वे जनसाधारण 
में अधिकाधिक लोकप्रिय हो सकें | यद्यपि कारें 
वहाँ भी कम संख्या में नहीं किन्तु जितनी बड़ी 
संख्या में हैं, उतनी ही बड़ी समस्याएँ भी साथ 
ही लिये हैं। हर सड़क, हर रास्ते पर कारों 
का न टूटने वाला तांता उनको सारी वायु- 
वेगिता व्यर्थं कर देता है और जितनी जल्दी 
कोई पहुँचना चाहता है, उतनी ही देर लग 
जाती है । अतः वहाँ रेल की पटरियों को नये 
सिरे से ठीक कर इस योग्य बनाया जा रहा 
है कि आँधी-तूफान की तरह घुआँधार दौड़ती 
ट्रेनें हवाईयात्रा का भरपूर मुकाबला कर 
सके | यहाँ जेसी ४५-५० की गति तो वहाँ 
बड़ी हास्यास्पद समभी जाती है और औसतन 
भी ७०-८० से कम की बात नहीं की जाती । 
१२५ के वेग से ट्रेन दोड़ेगी ! 

पश्चिम जर्मनी के इंजीनियरों ने इ. ३ 
नामक एक नया ही विस्मयकारी इंजन तैयार 
किया है जो अभी परीक्षणावस्था में ही है । 
अभी इसे एक अत्याधुनिक रहस्य की भाँति 


क, _ 


ndation Chennai and eGangotri | 
गुप्त रख 


रहा है। जहाँ mal 
लिए खड़ा किया गया है हँ Rh a 
से देखने तथा फोटो आदि लेते कौ 
निकट जाने की नहीं। अपने Mi 
परक्षणो म ११० मी. प्र. घ. की नै K fact 


| 


इसने संसार के रेल-नसे 0 के 
जापानी इंजीनियरों--को चकित और लगता है 


कर दिया है | इस पवनगामी tim उत 
को क्रासिंग से निरापद गुजर ३4 उ ' 
स्वचालित सिग्नलों की सहायता नेछ ४१ 
आदि पाँच मिनट पहले ही बन्द agi a 
और तव बिजली की चाबुक-सी ञो > 
टन आँखो को चकाचोंध करती हृई hh दा! 
जाती है। न 
<3. So | सतयन 
इसके निर्माताओं को आशा है बिता 
वर्षं आते-आते ई. ३ इंजनयुक्त ट्रेने मए उ 
से बेसल तक की दूरी और भी वही है 
१२५ मील की रफ्तार से तय करें| उत 
बनायी जा सकेंगी | Ei 
रेलयात्रा में यह निस्सदेह एक | ig 
उपलब्धि कही जाएगी | 


रेलरोड क्रासिग के जरिये इ. ३ इंजन के जाने के पाँच मिनट पहले फाटक बन्द हो जाते हैं। ve A 
समभदार मोटर चालकों से प्रार्थना करता है कि थोड़ा सब्र करें 


है! पह 


॥ 


हिलकुमार पाराशर (१०८६६) मिर्जापुर 
अ q और पानी को अलग-अलग गरस 
क्यों उबलने 


उत्तर--दूध में जो उवलता हुआ दिखता है वह 
> ` `~. 

RÌ $ उसका पानी का ही भाग है जो उसमें सामान्यतः 
i Fy CNS °F २ पर 
० 56% रहता है। वैसे शुद्ध पानी २१२ पर 
Jagat और दूध तो कीटाणुमुक्त होने को क्रिया 
l (sterilisation) में २२५१४ तक भी उबलता है। 


T ag ताप पर पानी तो वाष्प ही बन कर उड़ 
TT हुई कि जाएगा ! 


सत्यनारायण अग्रवाल (8३१६) डोंगरगढ़ 
A प्रत- फाउन्टेन पेन में स्याही कम हो जाने 


a ॥|पर उसके निब में से स्याही अधिक क्‍यों गिरने 
1 बढन त्ती है ? 


1 कणे 


है किक 


उत्तर-बगैर ट्यूब की अथवा घटिया रवर के 
wal पेतों में यह शि Ns 
SA मे यह शिकायत रहती है क्योंकि खर्च 


hs 


एक A 4 हु स्याही की खाली जगह वायु सा भर जाती 
। श वायु स्याही को नीचे धकेलती है । 
AREIA 
é ०४ 
wa (१ ८६) जयपुर 


2 वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को भी तौल रखा 


५ पह तोल किस f 
___ तः तोल ae से ज्ञात की होगी ? 


WR इसका ` 
का श्रेय = ti, yaaa ean 
; श्रेय न्युटन को है । पेड़ से गिरते 


E वने ससार्‌ ` 
Eo RRA न्युटन के 0 
यमो की SUH के गुरुत्वाकर्षण विषयक अटल 
ष भेट प्रदान क 


Teg ay 
RS N बेल न्यूटन ने निकाल ही 
आज तो प्रय झा भार भी उसने ज्ञात कर 
Ty गाला में जटिल-यन्त्र-सज्जा 
ok 1 सम्भव है । पृथ्वी का 
xX 2 sè ट्न है ] 


xl 


wi 
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aj roh SHARE सोने (8५४ १२ ) इन्दौर 


प्रश्न--आपको प्रतियोगिताओं में केवल २-३ 
ही प्रइनों के उत्तर सही आते हों तो पुतियाँ भेज 
सकते हैं क्या ? 

उत्तर--निस्संकोच भेजनी चाहिए । 
वृजेशवरप्रसाद शर्मा (३९७२) ललितपुर 

प्रशन--कालेस्टेरोल (colesterol) क्या है और 
कहाँ पाया जाता है ? 

उत्तर--इस गूढ पदार्थ के विषय में बहुत कम 
ज्ञात हो सका है । मस्तिष्क, ज्ञानतंतुओं तथा मेरु- 
तंत्रिका में प्रवाहित. होने वाले स्राव में अन्य जटिल 
पदार्थों के साथ यह भी पाया जाता है । स्वभाव से 
यह हारमोन्स जैसा ही है और अधिकांश विटामिन- 
डी के निर्माण में योग देता होने का अनुमान है | 
इसकी अधिकता रक्त परिवहन को अवरुद्ध कर देती 
है । अतः हमारा पित्ताशय स्वतः इसकी अधिकता 
पर नियन्त्रण रखे रहता है । 
कन्हैयालाल नामदेव (१०४३२) टीकमगढ़ 

प्रन बोनमील (Bonemeal) जो कि एक 
महत्वपुर्ण खाद का काम करता, है, किस प्रकार 
तैयार किया जाता है ? 

उत्तर--१८४० में लीबिग (Leibig) द्वारा 
सर्वप्रथम यह तथ्य ज्ञात कराया गया कि फास्फोरस- 
प्रचुर हड्डियों को खाद के वृहद उपयोग में लाया 
जा सकता हैं । अतः जिन उर्वरको में हड्डियों का 
चूर्ण अथवा इनसे निमित अन्य पदार्थ मिश्रित हों, 
वे सब वोनमील कहलाते हैं । हड्डियों को गंधक के 
तेजाब में गलाकर केल्सियम फास्फेट में परिणत कर | 
लिया जाता है । तत्पश्चात्‌ उससे आवश्यकतानुसार 
खाद तैयार की जाती हैं । 
बल्लाराम विद्यार्थो (६६७४) डोंगरगाँव 

प्रहन--परतदार शीशे (laminated glass) 
की बनावट तथा उपयोग में क्या विशेषता है ? 

उत्तर--कार का शीशा इसका उत्तम उदाहरण 
है। यह अत्यधिक मजबूत त होकर एक ही करारी 
चोट में हूट जाता है। हुटने पर इसके टुकड़े नहीं उड़ते 


' क्योंकि इस शीशे की दो पतली तहे बीच में प्लास्टिक 


की एक तह रखकर ताप और दाब द्वारा जमा दी 
जाती हैं । शीशा टूटने पर भी प्लास्टिक से अठका' 
रह जाता है जो काफी मात्रा में उस धक्के को सह 
लेता है । ४ 


——<  :। 


: उसके लिए आवश्यक वस्तुओं 


सुबोधकुमा रप्‌ मवि Foundation Che RnR o4 ) डाल्ताज । 


प्रशत- -सुना है, कोई चिड़िया कि 
एक ही घोंसले में सहजीवन व्यतीत करते हैं ? 
उत्तर--ठीक सुना है । पेटरोल (Peterol) वह 
समुद्री चिड़िया है जो ट्वाटारा (Tuatara) वर्ग की 
बड़ी छिपकली के साथ घोंसला बनाकर मजे मे रहती 
है । वह छिपकली अन्य जीवभक्षी होते हुए भी इसके 
बच्चों की पूरी देखभाल करती है; साथ हा, इसके 
बच्चों को अपने बच्चों से हिलने-मिलने नहीं देती । 
भूमि में गहरा बिल बनाकर उसमें ये अपना घोंसला 
रखती है। 
afama राव (७७३३) जगदलपुर 
sz4—Spin Thariscope क्‍या है? इसके 
उपयोग और आविष्कर्ता का उल्लेख कीजिए । 
उत्तर- यह एक विशेष प्रकार का दशेकयंत्र है 
जिसका आविष्कार इंगलैण्ड के सर विलियम क्रृक्स 
(Sir William Crookes) ने किया था । इसकी 
सहायता से जिकसल्फाइड-स्क्रीन पर स्फुरदीप्त 
(phosphorescent) प्रकाश प्रक्षेपित करके रेडियम 
के सुक्ष्माशो की उपस्थिति ज्ञात की जाती है । 


देबेन्द्रनारायर्णसह (३७३५) पुणिया 

प्रइन---99110109४ को व्याख्या उदाहरण सहित 
स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--इसका अर्थ है, 'जीवन में साझेदारी! । 
सेमफली वर्ग (Beans) के पौधों और नाइट्रोजन- 
स्थिरक बैक्टीरिया में परस्पर समझौता रहता कि 
बैक्टीरिया तो पौधे को अतिरिक्त नाइट्रोजन देते 
रहेंगे और पौधे अपनी जड़ों पर स्थित ग्रन्थियों में 
भरे शर्करा-कोष से उन्हें शर्करा देते रहेंगे । 
भगवानदास (१०६५८) टीकमगढ़ 


प्रशन--सबसे पहला महत्त्वपूर्ण आविष्कार 
किसने ओर कब किया ? 


उत्तर--आदि-मानव ने अग्नि का । 
रघुनाथसिह (१०६१९) जमशेदपुर 
इन मैं एक क्रिस्टल सेट बनाना चाहता हूँ । 


की सूची 
ही विधि कृपया लिखिए । सूची सहित बनाने 


उत्तर--विज्ञानलोक, जून १९६०, देखिए ।: 


. को ज्ञात होना चाहिए कि छिलके 


A 
Ss 


प्रशन--नीबू का रस बहुत T 3 
जाता है, ऐसा क्‍यों ? | 
उत्तर--रस निकालकर छिलका ६ । 


फे 


` i 
ae 
F ठः NS ` y 


A, B,C और Ga वहुसम्पन्त अम्त ah 
देने वाला नीद अवश्य अकेला फल है, कि 
व्यापारोपयोगी ऐसेन्स देने योग्य टरी le 
नामक तेल पदार्थ तो छिलके में ही ९०९ 
विद्यमान रहता है ! ५ 


विष्णुभगवान अग्रवाल (५२९१) मा 
प्रन्‍न--बड़ी-बड़ी बसें दोइते हुए ह 
किंचित झुक जाती हैं तो भी गिरती कछ 
उत्तर--दुमंजिली बसों को तभी वाझ 
जाता है जब कि परीक्षण में उनकी ate 
अर्थात्‌ मुख्य फ्रेम धरातल से २६ अंश त 
बिना पलटे, लुढ़के, बना ले । 
भगवानदास (१०६५८) टीकमगढ़ 
प्रइन--सबसे,पहला महत्त्वपूर्ण माहा 
और किसने किया । 
उत्तर--आदि-मानव ते अगि 7 


नरेन्द्रकुमार (४०५२) कलकत्ता 
प्रश्‍न ट्यूब राड (F Juorescent Th 
प्रकाश अधिक तीव्र होते हुए मी उसे | 
व्यय कम क्‍यों होता है? 
उत्तर--गैसभरी aaa में i 
cent) पदार्थ की तह पुती रहती é | d 
प्रभावित गैस-कण तप्त हो A ६ \ 
हुआ पदार्थ तीव्र रूप से दीप्तह | 
क्रिया में सामात्य बल्ब की अपेक्षा a 
होता है । अतः कम विद्युतधारा पै | 
ठण्डा प्रकाश प्राप्त हो जाता हैं! ee 


(4 


इस स्तम्भ के लिए 


सदस्य संख्या के 
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‘ENGLISH a 
WORK BOOK 


Fatah A modern Course for Writing as well as Reading 
i ७ . . . 

th through the medium of Hindi. 

रीन i ; a 

` ३०-३१ ७116 Course provides exercises 1n spelling, punctuation, 


very simple grammar, sentence-structure, picture- 
१) गा composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


| हए, ए 
या i igi ied and inter- 
भी area e The exercises are fresh and original, varied and 1 
Fal esting, and are carefully graded. 
a ७ An interesting technique is used to teach the young 
a pupils how to write sentences correctly. They 
e learn by doing, and by doing correctly. 
mana 
e Exercises are so arranged that even slow children. are 
101 | sure to make rapid progress. ` 
त्ता hile? 0 b 
cent TH ७ Illustrations are given to attract the child’s attention | 
. ७. | 
उसमें | and to awaken his interest in the subject. 
दीय | ® The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
2 । द Words. 
ह T aoe 
ial ® 116 Work Books are graded and are suitable for use 10 
a middle and high schools. 
et Book J........Price : 80 nP. 
; Book 1........ Price : Re. 100 
ra | Book JIL......Price : Re. 120 
Eor r 
p a’ further enquiries please write to - 
| SRIRAM MERA & Co. 
Zoi “cational Publishers, AGRA. 
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माचे अक 


f Digitized है Ava ३ 


हाता ॥ | 3 2. 
i E पाकिट by Arya S 


| Foundation Chennai and stuart बात 


पिछले महीने भारत ने परिम || 


[| 
i 
| 
|| 


[यंच के ३४०० वर्ष ३ p! 

| - कुमारी रेखा सरीन तथा कृषि विषयक परामश की सहायता पप 

bE z का अनुबन्ध करके. एक और नया एवं aR | 
--गुणाकर मुले उठाया है | 

रहमासी सेब ः १३ gue Ga ऐसा ही बृहद ayy 
--की तिमोहन सबसे बड़ा खाद-उत्पादक कारखाना 

हानी आकाशदीप की १७ करके उठाया था 1 इस नयी योजना के अनु 

| --विनोदप्रसाद श्रीवास्तव । की विपुल मात्रा A) खादतो. प्राप्त होगी 

दतर Rop ` साधनों द्वारा भूमि की उवेरता बढ़ाने कै 
--डा- विलोक.- मजुपूरिया 0 ~ “परामर्श भी मिलता रहेंगा। इसका प्रथम 

गैल-उत्पादन में कार्बन ३० भरते में सण्डी नामक स्थान पर सफलं 

| mim | जा चुका है और वहाँ अन्नोत्पादत oe 

$ पाइचर ३६०..। . बढ़ाया जा सकता है। वैसे और भी अनेक 
--आदित्यगोपाल मिगरत ... Do. जगह-जगह स्थापित किये जायगे। इस 


| 
स्टार 


q विदेशी मुद्रा की कठिनाई उपरि 
प्रतिभा शर्मा 2 


- से-जीदोत्वान | गे 
| Sar चन्दोला ` 5,० ०-०/5 -वरीक्षणों द्वारा यह घोषितं किय 
PN so ep) भुमि-उवेरता चिन्ताजनक रूप i 


[ज्ञानक उपलब्धियां... २६ | उसी के लिएपूव तैयारी gp ; a 


Y ०८८०? 
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(60 ci १६१३९ 00 


m \ ws o ` A 

। Tl गो से लड़ाई मानव के जीवन से जुड़ी ही 
॥ गा आयी है । जब तक चिकित्सा का 
। Mia नहीं हुआ था, तब तक अधिकांश 


मर आज अत्याधुनिक विज्ञान के होते हुए भी. 


4७ म रोगमुक्ति के लिए केवल श्रद्धा, 
| a मन्त्र और जाद का ही आश्रय 
| कोप न र्हा । रोगाक्रमण को ईश्वरीय 

तार n निव-अपराध का दण्ड समझा 
लिए भिन्न-भिन्न रोगों के शमन 
कौ हृष्ट ५... ATT को प्रसन्न करने 
‘Sea चित्र-विचित्र साधन अपनाये 
| हटी, रा न जहाँ किसी की जड़ी- 

2 1 सो ग रोग से Seal अथवा हस्त-स्पश ने 
b Afr, a दिलायी, वही अवतारी 
Tory 


| को 
i | Tı I 


झा जाने लगा। धर्मगुरुओं और 
2 हेष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त 


a 
a गेपोलिश कि भाग्य का साथ न देने पर 
ane 


कुमारी रेखा सरीन 


" महान्‌ को रूस से मुँह की. 
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खाकर लौटना पड़ा था तब काल के गाल में 
जाती हुई उसकी विशाल सेना के ६० प्रतिशत 
सैनिकों में से अनेक को उसने केवल अपे 
'स्पर्श' (दूसरे शब्दों में प्रोत्साहन) के द्वारा 
ही बचा लिया था। 
चिकित्सा--एक कला, अथवा विज्ञान ? 
मत-मतान्तरों के अनुसार चिकित्सा- 
शास्त्र को कला भी कहां है और विज्ञान at 
दोनों का समन्वय करने पर यह कहा जा 
सकेगा कि चिकित्सा वह अनुपम कला है 
जिसमें अनेक विज्ञान समाविष्ट हो जाते 
हैं । चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज 
को स्वस्थ रखना, रोगों को उनके कारणों 


सहित दूर करना तथा जीवन को दीर्घायु. 


प्रदान करना है । प्राचीन ग्रीक दन्तकथाओं 
में उनके देवता एपोलो (Apollo) के पुत्र 
एस्कयुले पियस (Aesculapius) का उल्लेख 
आता है जिसने अपने चिकित्सा-कौशल से 


RR f ee Si 


सई १६६४ 


b 


0) 
हि 
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लोगों को इस सीमा तक मृत्युजयी कर 
था कि देवलोक चिन्तित हो उठा था। अन्ततः 
उस अवतारी देवपुरुष को जीयस (Zeus) ने 
वज्नप्रहार द्वारा समाप्त करके उपासनीय 
देवताओं में स्थान दे दिया | 
चिकित्सा के आदिकालीन प्रयोग 
प्राच्यावशेषों से ज्ञात होता है कि औषधि 
तथा शल्य-चिकित्सा के छुटपुट प्रयोग प्रस्तर 
युग में होते रहे होंगे । उस युग की प्राप्त 
अस्थियों तथा कंकालों से इस अनुमान की 
पुष्टि होती है । सिर के कंकाल से प्रतीत होता 
है कि उसे छेदने के लिए ओजारों का उपयोग 
किया गया होगा । यह भी सम्भव है कि वह 
छेदन चिकित्सा की अपेक्षा किसी दुष्टात्मा 
को बाहर निकालने के लिए किया गया 
हो । ६००० वर्ष पुराने अवशेषों के निरीक्षण 
से यह मानने को प्रेरित होना पड़ता है कि उन 
दिनों के चिकित्सक कुशल भी रहे होंगे; किन्तु 
ऐसे प्रमाण अति अल्प मात्रा में प्राप्य होने के 
कारण उस प्राचीन युग के चिकित्सा-विज्ञान 
आदि-मानव रोगों को शैतान की शरारत ही मानता 
था ओर ओषधि-ज्ञान से सर्वथा शान्य होने के कारण 
विचित्र प्रेतलीलाओं जेसी उठा-पटक द्वारा सन को 


समका लेता था। आश्चर्य है कि वे अवेज्ञानिक 
नुस्खे जब कसी प्रभाव दिखा भी देते थे 
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परी विक प्रकाश नहीं 
र्‌ ) पड्ता। 
ही हमें आज से लगभग ३५५५ ap 
काल पर ट्रष्टिपात करना पडता | 
चिकित्सा-विज्ञान के प्रादर्भाव और 
विकास का यथार्ये सूत्र प्राप्त हो Ti i 
सामाजिक प्राणी--यह मनष्य 
y सृष्टि का प्रत्येक जीव सहजीवन Tp 
है । नन्हा कोट हो, सागर की मचत; 
नभ के पक्षीगण हों अथवा हाथी, ey 
मनुष्य ही क्यों न हो, एकाकी रह ही म्न 
इन्हीं के नन्हे-नन्हे परिवार छोटे-बड़े गर 
और समुदाय वन जाते हैं और साथ रहो alk 
अथ है किसी भी रोग का संसग द्वारा परमार 
होना | जो समाज विस्तार में जितना हे 
और शिक्षा-संस्क्रलि में जितना mae 
होगा, उसके रोगी होने और रोगों के फ 
की संभावना उतनी ही कम होगी। पा 
समाजों की भी कमी नहीं जो आज भी पा 
शिक्षा में काफी पिछड़े हैं और teria 
के लिए विचित्र उपायों पर आऑ ; 
रहते हैं । 
तन्त्र, मन्त्र ओर जादू का बोलबाला 
संसार के प्रत्येक महाद्वीप मेप | 
वासियों के समुदाय मिल जाएंगे जो वि 
नाम से ही परिचित नहीं और जा 
ही निर्भर रहते हैं । उसका भी सा 
तो रोग को ईश्वरीय कोप मार्क 
[ग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। पर 
होता है कि चिकित्सा की सहायता | च 
जा सकने वाले जीवत नष्ट SITET | 
पृष्ठ का चित्र हिमनिवासी एस 1 
का है। सभ्यता से बिलकुल ही | 
ने स्वयं को अपने वातावरण कै 
कर जी लेना सीख लिया है। खाग 
सहन और शिकारी जीवन ६6 सी 
स्वस्थ ही रखता है । जव की i 
रोग का सामना पड़ जाती ९ | 


अतिः, 


Ns 
लिया 2 और मन ही मन मानो अज्ञात 


हि करके जार जोर से ढोल 
त्र 
D e - eo विचित्र ध्वनियाँ 
a TA $ मानो रोगवाहक दुष्ट आत्मा क 
वन amt) तकार रहा 1 और उसे भाग जाने के लिए 
Mey fag कर रहा हो। यह उल्लेखनीय कि 
अधिकांश उसको यह विचित्र उठा-पटक 
इच्छित फल देती भी हैं । l 
ग्रह नहीं कि ये विचित्र हरकतें अनपढ़ 
ब्रादिवासियों तक ही सीमित हों; ज्ञान- 
बिज्ञान में नवजागुत देश भी ऐसी मान्यताओं 


राप्रपाः 
ल्ला jaa जकड़े हए हैं। पीर के तकिये क॑ 
रः 

द्वा BERR समाधि की भस्मी, काला टोना 
गक्ष गैर नजर बांधने जैसी पुरातन मान्यताएं 
im गि भी सुसंस्कृत व्यक्तिओं में गहरी जड़ें 
11 माये हुए हैं 

भी मा | 

१ शताब्दियां बीतीं 


चिकित्सा के वतमान रूप का सुत्र पान 
के लिए हमें 


कील में चिकित्सा-शास्त्र ने बड़े-बड़े 


ना 
waah ह डाय देखे 21 कुछेक उल्लेखनीय 
fA] ; गव्या ऐसी भी रही हैं जो काल-प्रवाह 
ed | ह त और अपरिवतित रही हैं और 
प्र भी मान्य हैं । 

oi n ह 10035 तत 
feat) जान मिस्र, मेसोपोटेमिया 


OS, अरव और भारत में अपने 
र था। हमारे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद 

के देश में ३०० से भी अधिक 
ताल थे, हमारे यहाँ के चिकि- 


Nata) में अद्वितीय थे 

गी य थे। ईस्वी सन्‌ 
4 ie rans री आते-आते तो मेलेरिया- 
र्‌ 

किक परिचित की चूहों से हमारे 
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२५०० वष पूव जाना होगा | इस. 


र्‌ लास्टिक सर्जरी और अस्थि- | 


यूरोपीय और एशियाई देशों में जिस एक 
संस्था ने पूरे ८०० वर्ष तक (चौथी से बारहवीं 
शताब्दी तक) चिकित्सा-ज्ञान की विजय पताका 
फहरायी, उसके संस्थापक चार चिकित्सा 
हारथी थे--ग्रीस का पोन्टस (Pontus), 
अरब का अदाला (Adala), यहूदी एलिनस 
(Elinus) और इतालवी सालेरनस 
(Salernus) | उक्त संस्था में देश-विदेश 
के छात्र और छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करने 
आते थे। उसी संस्था को भारतीय चिकित्सा- 
ज्ञान से भी पर्याप्त बल मिलता रहा था । 
ये चिकित्सक विभूतियाँ 
इधर के २५०० वर्षों का चिकित्सा- 
इतिहास ऐसी महान्‌ विभूतियों के tantra 
से सम्पन्न है कि जिनका आज हमारा अत्या- 
धुनिक विज्ञान भी लोहा मानता है। उनमें से 
कुछेक के संक्षिप्त परिचय निम्न भाँति हैं | 
हीपोक्रेटेस 


हीपोक्रेटेस (Hippocrates) को 


(एक सलाई आजञमाइए, चश्मे को धता बताइए'-- 
की आवाज के साथ सड़कों पर फेरी लगाने वाले 
अर्धकुशल चिकित्सकों को आज भी राह चलते, 
भोले-भाले गाहक मिल हो जाते हैं 


कावि हीरा १००] Chehra ANAR अंग 


भी हीपोक्रेटेस की शपथ प्रत्येक चिकित्सक को 
दिलाने की परिपाटी सिद्ध करती है कि वह 
सचमुच ही चिकित्सा का पितामह था | उसने 
गहरी पैठी हुई इस लोकमान्यता को उड़ा 
दिया कि रोग और रोग-जनित कष्ट ईश्वर 
द्वारा भेजे जाते हैं। एक बार तो लोगों के मन 
में उसने यह अच्छी तरह बिठा दिया कि रोग 
केवल एक प्राकृतिक क्रिया-प्रक्रिवा है और 
प्रत्येक चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह्‌ 
कोरे अनुमानों से काम न ले; अपितु परिशुद्ध 
बरीक्षणों और सूक्ष्म निरीक्षणों पर ही 
विशवास करे । हीपोक्रेटेस ने ही आज प्रायः 
नजर आनेवाला यह तथ्य भी घोषित किया 
था कि पतले व्यक्तियों की अपेक्षा मोटे 
व्यक्ति अधिकतर आकस्मिक मृत्यु प्राप्त 
करते हैं। 
क्लाडियस गेलेन 
इ. स. १३० से २०१ तक क्लाडियस 
गेलेन (Claudius Galen) की इतनी धूम 
रही कि इस कुशल चिकित्साशास्त्री को लोगों 
ने चिकित्सावतार ही मान लिया । औषधि- 
विज्ञान में इसके प्रयोग और विज्ञप्तियाँ इतनी 
अच्क सिद्ध होती थीं कि इसकी मृत्यु के 
१३०० वष पश्चात्‌ तक भी लोग इसके सूत्रों 
का आंख मींचकर मानते रहे। यदि संयोग- 
बश आप आज से ४५० वर्ष पूर्वं भी आज ही 
की माति ज्ञान-पिपासु होते और कहीं बीमार 
होते तो यह देखकर कम आइचय न होता 
कि उस समय के भी चिकित्सक गेलेन की ही 
चिकित्सा-पद्धति का प्रयोग कर रहे होते | 
गेलेन की विद्वत्ता से उस समय के लोग 
इसलिए प्रभावित थे कि शरीर में रक्त-संचार 


` कै प्रति तब तक किसी को कुछ भी ज्ञान न 


था। गेलेन ने ही प्रतिपादित किया था कि 
शरीर की धमनियों में रक्त सागर ज्वार की 


` भाँति दौड़ता है। उसने यह भी घोषित किया 


.काल एक ही रहा है । १६वीं शतान 


७१:०९ > 
के उपयोगाथ अनमोल वस्तु ९ 7 
में आना चाहिए | उसकी 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कार्य के लिए ही बनाया गया : 4 Php i 
arà विजेलियस 

| आब्द्रे विजेलियस (Andre 
शरीर-विज्ञान का उरा विद्वान ma £ 
२६ वष को आयु में शरीर-विज्ञान arp, 
हुआ उसका ग्रन्थ एक अनमोल fiih, a 
हुआ। उसको प्रयोगशाला फाँसी aay त 
कब्रिस्तान के गिर्द ही घूमती aie) 4 
फाड़ के लिए उसे वहीं पर सामगी $ 
सकती थी । कुछ विषयों में गेलेन के [द्गः 
का खण्डन करती हुई Taal ahem 
घोषणाएँ प्रचलित लोकमाग्यताग +| 
रुचिकर न होने के कारण उसे सह 
जीवनसंकट का भय रहता Mle 
वह अपने प्रयोग रातों को झिका | 
करता था | 
पेरासेलसस 

पेरासेलसस (Paracelsus) का ह 

काल और कोलम्बस की अमरीका 


Vili 


चिकित्सान्वेषी यथार्थ ही कालिका 
लोगों का तो मत है कि वैज्ञानिकों के का 
के मध्य वह एक मग्रूर ही था। पए 
और अन्ध मान्यताओं का वह FE" i 
था । सबसे पहला काम उससे यह क. IE 
पुरोगामी ग्रीक वैज्ञानिकों के अटल समन A ¢ 
वाले सिद्धान्तों से भरे ग्रन्थ के al 
दिये | उसने ऐसे प्रयासों को a | 
ही किया जिनके द्वारा वे किसी 1 7 
गरी से प्रयोगशाला में सोता I ॥ 
चाहते थे। वह कहता था किसोगा a | 
z ae 
चिकित्सा कोरा विज्ञान ही oe | 
कला और उत्तम चरित्र औधि | 
किसी भी रोग पर 744 | 


| 
Vii, 
Ty 
परः 
तिव 
तझे 
iia 
फी 8 
के पिदा 
alla 
[तां ३| 


0000 तक के चरित्र ह 9० Samal T 

र्वि डता है | 

arg si 
aR ु 

m एम्ब्रोइसे पारे (Ambroise Pare) 
sq सैन्य-सर्जत था | इसकी प्रयोगशाला 

he £ > 


aga FETT ही रहती थी । मोचे से a 


क्षत-विक्षत सैनिकों को gam यह ई 
तरता से करता था | इससे पूव तक छुटाले 
रों से बहते खून को रोकने के लिए गर्म 
बलान दागने का प्रचलन था और कहीं-कही 
घतते हुए तेल का भी प्रयोग किया जाता 


| द्रा।एक अवसर पर तेल चुक जाने के कारण 
| जब खाली बैठे रहना पड़ा तब इसने प्रयोग 
| द्ररासिद्ध किया कि बगेर तेल भी जख्म जल्दी 
| अच्छे होते हैं। रक्तस्राव वन्द करने के लिए 


खतवाहिनी को बाँध देने की सफल विधि 


| a आविष्कार इसी ने किया था। अपनी 


का गैग 
गसो 
बदी al 
कारी थ) 


y Arya Samaj Foundation 


सफलता का इसे करी भी झमिमान नहीं हुआ। 


enna 
वह यही कहता था--मैंने केवल मरहम-पट्टी 
की है और ईश्वर ने उसे नयी जिन्दगी दी है | 
विलियम हार्वे | 

गेलेन द्वारा प्रतिपादित रक्त-संचार के 
सिद्धान्त का बोलबाला १३०० वर्ष तक रहा । 
उसम आमूल संशोधन कर देने का क्रान्तिकारी 
कदम विलियम हार्वे (William Harvey) 
ने ही उठाया | तब तक की समस्त मान्यताएं 
ढह्‌ गयीं और हार्वे को ही यह सिद्ध करने का 
श्रेय मिला कि शरीर का रक्त-संचार हृदय 
की एक अत्यन्त जटिल क्रिया है जो अपनी 
विलक्षण शक्ति द्वारा जीवन के प्रथम इवास 
पे अन्तिम श्वास तक रग-रग में और रोयें- 
रोये में शुद्ध रक्त पहुँचाता और अशुद्ध रक्त 
का परिशोधन करता है । हार्वे की यह अपनी. 
मौलिक खोज थी। 


Ragg जेटयान में छिपकर gar हुआ कोई भी संक्रामक रोगी व्यक्ति अथवा जन्तु, ध्वन्यातीत 


ह oe तो दोपहर को लन्दन पहुँच सकता 21 उस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए 

10 Te भी तीव्तर-प्रकाशगति से, विद्युत-गति से, रेडियो द्वारा सम्बन्धित स्थलों को सावधानी 

पिता प्रसारित कर दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघ को वल्ड हेल्थ 
आरगेनाइजेशन (WHO) संस्था द्वारा किया जा रहा है 


“बह; 
75४ 
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ae | PAO Arya Samaj Le RRR Shd bakot [आ चय्‌ गाता 


रक्त के विषय को ही लकर इन तान 
वैज्ञानिकों की चिकित्सा-शास्त्र का अनुपम 
देन रही है। ल्युवेनहुक (Leeuwenhoek) 
qå तक लोग कुछ अंशों में यह मान 
कर आतंकित रहते थे कि अनेक रांगा का 
प्रथम आक्रमण रक्त पर होता g l अत: उन 
दिनों के चिकित्सक जब रोगियों का नाड़ी- 
परीक्षण करते थे तब स्वयं को एक लबादे से 
भली प्रकार SH लेते थे और मुँह पर बगुले 
के चोंच जैसी एक नकाब पहन लेते थे। उस 
चोंच में सूखी औषधियाँ भरे रहते थे ताकि 
रोगों के अदृश्य कीटाणु दूर रखे जा 
सके | ऐसे समय में केवल एक बूँद द्वारा किसी 
भी ea को विशालित करने, अर्थात्‌ सुक्ष्म- 
दर्शी बनाने का आविष्कार ल्यूवेनहुक ने 
प्रस्तुत किया | उस काल में उन मोटे से यन्त्रों 
से किसी भी वस्तुका २००-२५० गुना विशा- 


ग्राजादी खतरे में हे। E 


था । अतः उस आविष्कार ने सूक्ष्म वा 
रागाणुआ क सूक्ष्मदर्शी TREAT qr i 
दिखाए । 

इसी अनुसन्धान में yess है 
(Edward Jenner) का टीके ग 
आविष्कार एक नये वरदान स्वरुप ap: 
आया और FE पा चर (Louis Pasty 
तो आप जानते ही हैं, बेक्टीरियाश॥ 
फलस्वरूप चिकित्सा-शास्त्र मे कैसे ऊर 
नक्षत्र समान अपना स्थान बना गग है| 
के ३५०० वर्ष की यह चिकित्सानाधा® 
अनेक महान्‌ विभूतियों का उल्लेख weap 
प्रदशन किये बगेर कभी सम्पुर्ण न कै 
सकेगी | 

मानव-कल्याण को मूल भावना लिए 
इस कलामय विज्ञान या कहिए, बा है 
कला को शत-सहस वन्दन e ॥ 


पुरी ताकत लगा कर इसकी रक्षा कीजिए 


जवाहरलाल नेहरू 


बिना जरूरत पिसा ने बर्बाद करिर 


ऐसी कोई चीज न खरीदिए जिसके बिता E aii. 
सकते हैँ । जो कुछ श्राप बचावें उसे 

में लगाइए। इससे दाम भी न बढ़ने पाएंगे प्रौर 
के लिए ग्रधिक साधन भी मिलेंगे । 


{ भे 
(आपकी बचत से देढ़ की र ह 
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| क्लिप कवि के लिए आकाश के तारे भले 
ही अनन्त' हो; परन्तु यह एक वैज्ञानिक 
तथ है कि गुन्य-वस्तु की तरह इस भौतिक- 
आत में अनन्त-वस्तु का भी कोई अस्तित्व 
ह है। संसार के सभी आदमियों की गिनती 
ak | संसार के सभी पेड़-पौधों की, सभी 
का गण की जा सकती है ।- 
के सभी नु ae : ae 0 
a रो $ र की 
क a get ता आज से २२०० 
डाज कर ही चुका था। 


हले आफिमि 
ER लग कर हे 
छा क, गे वाले ज्योतिषिण्डों की 
E ae नहीं । यहाँ तक कि विश्व 
अ अण-परमाणुओं की संख्या भी 


गित नहीं है 
ele | प्रसिद्ध भौ कवे . 
Dera AN भौतिकवेत्ता एडिग्टन 


ho 
७७, 2९०५६५३६६११८१५ 
| ३१४२ ०७५) ARORA WOR RE 
| शत और ६१८५६३१०३१२९६ zA- 
| ते ही प्रो A TAN R 


Wy 
कोई AN है--भौतिक-जगत 
Tene दी नहीं, तो फिर 
My 3 TAT क्‍यों R आइये, इस 

छ रम इतिहास के पन्नेउलटकर 


-गुणाकर मुले 


है कि विश्व में १५७४७७२४. 
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ही प्राप्त करें। ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस 
(५६९-५०० ई. पू.) का विश्वास था कि 
संसार की सभी वस्तुओं की गणना १,२,३, 
जेसी पूर्णाक संख्याओं द्वारा की जा सकती | 


इसलिए आरम्भ में उसने इन्हीं संख्याओं में 


ईश्वर' के दर्शन किये | बाद में उसके सामने 
ऐसे अपरिमेय-मान ( जैसे 4/2 ) प्रकट हुए, 
जिन्हें पूर्णाक या अपूर्णाक संख्याओं के परिमित 
अंकों में रखना संभव नहीं हुआ। वृत्त की परिधि 
और व्यास का अनुपात (7) भी इसी प्रकार 
का एक अपरिमेय-मात है | चाहे जितने दश- 
मलव स्थानों तक बढ़ते चले जाइये, 7 के मान 
के लिए दशमलव स्थानों के अंकों का अन्त 
नहीं होगा; अर्थात इसमें अंक-स्थानों की 
परम्परा अनन्त' तक चलती रहेगी । इसी 
प्रकार किसी भी रेखा पर दो बिन्दु लेकर 
उनके बीच के बिन्दुओं को खोजने की कोशिश 
कीजिए । प्रारम्भिक गणित का यह एक तथ्य 
है कि किन्हीं भी दो भिन्नों के वीच, जैसे ई. 
और ॐ के बीच, एक तीसरा भिन्न रखना 
सम्भव है। तात्पर्य यह कि किन्हीं भी दो | 
fast के बीच या किसी भी छोटी-से-छोटी | 
लकीर में इतने अधिक भिन्न या बिन्दु हैं कि _ 


feo by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उनकी गिनती सम्भव नहीं है अर्थात्‌ वे 


“अनन्तः हैं । 


इस खोज से गणितज्ञों और दार्शनिकों 
को कितना आश्‍चर्य हुआ होगा, इसका कल्पना 
कीजिए | इलिया-निवासी जेनो (४९५-४३५ 
ई. पू.) ने तो इस अनन्त पर चार 
पहेलियाँ ही बना डाली ! एक पहेली में वह 
कहता है : मान लो कि एक आदमी और 
mage की दौड़ हो रही है। स्पष्ट है कि 
इस दौड़ में आदमी की जीत होगी। मान 
लीजिए कि कछुए को पहले से ही आदमी से 
१००० मीटर आगे रख दिया जाता है, 
ड़ शुरू होती है। जेनो का तर्क है कि 
१००० मीटर की दूरी दौड़कर आदमी जव 
छुए के स्थान पर पहुँचेगा तो कछुआ 
१०० मीटर आगे बढ़ जायेगा | आदमी जब 
यह १०० मीटर को दूरी तय करेगा तो कछुआ 
१० मीटर आगे होगा। आदमी जब १० 
गीटर दूरी तय करेगा तो कछुआ १ मीटर आगे 
होगा । आदमी जब १ मीटर दूरी तय करेगा 
तो कुआ Fo मीटर आगे होगा। आदमी जब 
दूरी तय करेगा तोकळुआ 5९० मीटर आगे 
लो आर इस प्रकार यह क्रम चलता 
ही रहेगा | जेनो का निर्णय था कि यदि दूरी 
अनन्त स्थान-विन्दुओं का समूह है तो आदमी 
चाहे जितना तेज दोड़े, वह कछुए को कभी 
भी लाँघ नहीं पायेगा ! इसलिए गति 
असम्भव 
जना को इन पहेलियों सें ग्रीक गणितज्ञ 
इतने आतंकित हुए कि उन्होंने 'अनन्त और 
TAVITA का उल्लेख ही करना छोड़ faat । 
लगभग दो हजार वर्षों तक यही स्थिति बनी 
रही | १5वीं शताब्दी के अन्त में जर्मनी के 


तीन महान्‌ गणितज्ञों ने 'अनन्त' के सवाल को 


पुनः हाथ में लिया और अनन्त सम्वन्धी एक 


नये गणितशास्त्र को जन्म दिया जिसकी चर्चा 
हम आगे HUT | 
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भारतीय गणितज्ञ भी बडी inl देशत 
और अनन्त के भेद को अच्छी र (a) 
CN 
थे । भास्कराचार्य (ई. ११५०) = (a) 
की भ > जै “a | 
ग परिभाषा दी है--किसी संख्या मोद]. एक) 
से भाग देने पर जो लब्धि fas) gale 
a रप 
'ख-हरु (अनन्त) कहते हैं। Sarda | ¦ २ 
वारे में भास्कराचार्य लिखते हुँ) । | 
| 4 
प्रकार अनन्त और अच्युत ईश्वर मं l | हे 
समय बहुत से भूतगणों का प्रवेश Ni १ | 
अथवा सृष्टि के समय उनके तिकल | 
कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रमा "° 
Í वाली (खिह न तार fazia 
शून्य हर वाली (ख-हर) राशि में कह के „ 
` oy =- 5° | हेय 
संख्या को भी जोड़ने अथवा घटाने प £ 
परिवर्तन नहीं होता । a 
अव हम आधुनिक गणितशास्त्रे अन 
में 'अनन्त' व करेंगे । TAG + 
में अनन्त पर विचार करगे। : पा पसार 
१, २, ३, ४,..---० २ (० 1. 
क्रम को ही लीजिए | स्पष्ट है किस . 
कोई अन्त नहीं; क्योंकि, चाहे कित लीज 
ड देते पे 
संख्या ली जाये, उसमें १ जोड द| ६ 
की संख्या प्राप्त होगी । हमार झोक 
q 
संख्याओं का वर्ग या समूह ही CMC | हैकि 
गिनती सम्भव नहीं; अर्थात्‌, यह ए aI 
मेय-वर्ग' है ! अब निम्नलिखित aq 
संख्याओं के दो समूहों का सम्बत | पाइए 
i Ta 
कीजिए : हा 
छ छ छि छ yoo (म) 
A 
PES ToN 
iao RS, m 
Re y न...) मै जित 


संख्याओ का क्रम ह 
एक-एक का सम्बन्ध @ 
छ 
दोनों क्रमों में अनन्त संख्या 


ee विद्यमान हैं । दूसरे शब्दों में क्रम 
> संख्याएँ क्रम (अ) की संख्याओं का 
on है, हिस्सा है, अंश है ! एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए-¬ शा 
१२३ ५७ Ware न...(अ) 


i À = En 
| | अनन्त तक | 
Y 


६ ८ १०...२ T.. (4) 
यहाँ भी हम देखते हैं कि २, ४, ६, ८, 
॥०..,का क्रम प्राकृतिक संख्याओ में से एक 
विशेष नियम से चुनी हुई संख्याओं का समूह 
है। यहाँ भी सम्पूर्ण के एक अंश को उस सम्पूर्ण 
केवराबर होना सिद्ध किया गया है । इसलिए 
ma गणितज्ञ केंटर (१८४५-१६१८ ई.) 
ने अनन्त की परिभाषा दी है--अनन्त एक 
(मा समूह या वर्ग है जिसका एक अंश या 
भाग उस सम्पूर्ण के बराबर होता है | 
ज्यामिति के क्षेत्र से एक उदाहरण 
तीजिए-- 
अव क त्रिकोण है । इसकी दो भुजाओं 
काट्ने वाली य र एक रेखा है । स्पष्ट 
गे यर रेखा अब रेखा से छोटी है । अब 
ae a य र रेखा को काटती हुई 
३ए। इस ao E BAS i 
गना, रेखाएँ ae चाहे जितनी, अर्थात 
TON a जा सकती हैं । ये रेखाएँ 
ह| कुनो ने स्थानों पर छेदेंगी, उतने 
बहू निर्णय | REN Eni REN | 
Bucs बिन्दु है Teta g कि अब रेखा 
| हैं! अन्य aly ही बिन्दु य र रेखा 
Ee हो बड़ी = = कर Sal जितनी बड़ी 
: आपकी ; खा है | 
4 भाष तो उस ने यदि कभी धोखा न 
शेणा ३ । 0% लिए यह उपरोक्त उदा- 
“५ रेखा बडी रेखा के 


Tel क्यों, किसी भी छोटी से 


SL 


SA ow 
ae 


Fa में een e on, A SCH Ema भागवाली, 


रेखा में ठीक उतने ही बिन्दु हैं, जितने कि 
किसी भी बड़ी-से-बड़ी रेखा में हो सकते हैं ! 

यह तो हुई केवल दो आयामों वाली 
आकृतियों की बात ! अब कोई घन ले 
लीजिए। किसी भी एक छोटी रेखा के बिन्दुओं 
में और इस सम्पूर्ण घन के बिन्दुओं में 'एक- 
एक का सम्बन्ध सम्भव है; अर्थात्‌ एक 
छोटी रेखा में और एक बड़े-से-बड़े घन में 
बिन्दुओ को संख्या समान है । गणितज्ञो ने तो 
यहाँ तक सिद्ध किया है कि, न केवल एक घन 
में, न केवल चार आयामों वाले आकाश में, 
बल्कि मनचाहे आयामों वाले आकाश में, 
ठीक उतने ही बिन्दु हैं, जितने कि एक छोटी- 
से-छोटी रेखा में हो सकते हैं। तात्पर्यं यह 
कि, इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ठीक उतने ही 
बिन्दु-स्थान हैं, जितने कि एक सेंटीमीटर या 
इससे भी छोटी रेखा में हो सकते हैं ! 

जिन समूहों या वर्गों का प्राकृतिकः 
संख्याओं के वर्ग से 'एक-एक का सम्बन्ध 
स्थापित करना सम्भव है, ऐसे वर्गो को केंटर 
ने “गणनीय वर्ग का नाम दिया है। ऐसे वर्गों 
को उसने fea वर्णमाला के प्रथम अक्षर 
द्वारा प्रकट किया है। उपरोक्त सभी वस्तुः 
समूह इसी वर्ग के अन्तर्गत आते RI SR 
प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा भी कोई वर्ण 
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एता?) by Arya Samabf qungation Fen 0 


है, जिसका प्राक्रतिक-संख्याआ के वर 
“एक-एक का सम्बन्ध सम्भव नही है : 
आइये, हम ० और १ के वाचका 
संख्याओ पर ही विचार कर । ० आर १ 
के बीच अ/व के स्वरूप की संख्याएँ जिन्हें 
(परिमेय संख्याएँ' कहते हैं, अनन्त ह; परन्तु 
ये सब 'गणनीय' at की है । इनके अति- 
रिक्त भी और संख्याएँ हैं। गणितज्ञों ने 
यह सिद्ध किया है कि ० और १ के वीच 
की सभी प्रकार की संख्याएँ 'गणनीय वर्ग 
के अन्तर्गत नहीं आती | एक-एक का 
सम्बन्ध' स्थापित करने पर भी कुछ संख्याएँ 
छूट ही जाती हैं, अर्थात्‌ इत संख्याओं का 
अनन्त' एक “उच्च-स्तरीय अनन्त है ! 
Het ने तो अनन्त क बार म एक 
नये गणित को ही जन्म दिया है। हमने 
उसकी केवल एक ही झलक दे 
वास्तव में इस शास्त्र की चर्चा उच्च-गणित 


मिल कर: ee करो, मिल कर चलो 
रेश को शक्ति दे 


2 मिल कर काम फरने में हे । प्राजादो पर जो संकट wim है 
बसका मुकाबला एकता MIT लग कर काम करने से ही हो 
सकता है । एकता बनाए रखिए, लगन से काम कोजिए । 


की रक्षा व्यवस्था को sz कीजिरा 


श की जनता के प्रनुशासन, मेल-जोल द्रीर ' 
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al जम afas > 
ट्रास (१८१५-६७ ई.) 


दर 
(१ ३१-१९१६ 


ई.) ने अत्यणु ( 
tesimal) और निरंतरता G 
की नूतन व्याख्या करके ga 
सुस्थिर आधार प्रदान किया है। ज्ञो 
लियाँ भी काफी सीमा तक सुनक 
हैं परन्तु HC ने 'अनन्त' के ते ग 
को जन्म देकर 'अनन्त' की पहेली को 
के बजाय और ताजा कर दिया है। क 
के गणित को लेकर आज भी गणिक्त 
गुटों में विभाजित हैं । आज भी हम वो) 
साथ तो नहीं कह सकते कि हमने क्र 


की पहेली को पूर्ण रूप से सुलभा तिब, 


स्वयं अनन्त की तरह अनन्त का यह एक 
भी अपने उद्घाटन के लिए शायद कक 
समय a! ईश्वर 


को ठीक ही अत 
कहा है। । 


शप्राजादी खतरे सें है | 
परी ताकत लगा कर इसको रक्षा की 


जवाहरला म 


> 


tin iy | 


कोतिमोहन 


कृति ने जव सेब को स्वास्थ्य के लाभ- 

बारी तथा नित्यप्रति लेने योग्य गुणों से 

| भेर बनाया, तब यह व्यवस्था भी कर दी 

यह वारहों मास मिलता भी रहे । कुछेक 

| Wal फलों में सेब भी है जो वर्ष भर 

हर रोज ताजा मिल जाता है। अन्यथा अनेक 

“गढ़, बढ़िया फलों के लिए ऋतु-ऋतु की 
MET करनी पड़ती है। ri 

WRG के सेब 

॥ लिए नया नहीं है। gram 

aay है कि 3 और प्रिय फल रहा है। 

५ प्‌ पना भी का SE a के लोगों को 

Rr a A द्‌ होगी कि सेब जसे सुलभ 

शती है । Oe उत्पन्न की जा 

गा ge 

aa आज सेब की दस 

Tare ul जा रही हैं । 

कि शा में प्रचुरता से उगाये 

rags पसिद्धि और लोकप्रियता 

ड भ सेब और अमरीका तथा 


इंग्लेण्ड के सेवों ने ही अजित की है । 
उपयोगिता की हृष्टि से सेव मुख्यतः तीन 
प्रयोजनों के लिए उगाये जाते हैं--फल की 
तरह खाने के लिए (dessert), Fert 
बनाने के लिए (cooking) और W- 
रसायन के लिए (cider making) । सेव की 
प्रचलित जातियों में ये जातियाँ विशेष 
उल्लेखनीय हैं-१- गोल्डन डिलीशस 
(Golden Delicious); २. आरेन्ज पिपिन 
(Orange Pippin); ३. प्रिस आल्बर्ट 
(Prince Albert); ४ ब्रेमल सीर्डालग 
(Bramley Seedling); ५. न्यूटन वण्डर 
(Newton Wonder); ६. रेड सोल्जर 
(Red Soldier); ७. ब्लेग्हायम आरिन्ज 
(Blenheim Orange); 5. लेक्सटन सुपर्ब 
(Laxton Superb); & अमरीकन मदर 
(American Mother) और १०. Alea 
रॉस (Charles ९055) । 
सेब का एक वृक्ष १५,००० रु० में ! E 
इनमें अमरीका के गोल्डन डिलीशस के | 
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| यार ea एक मतो रखे ह सितमी०ु्छा gation Rhenen ganti डली 


है । आकर्षक .सुनहरे सेबों का प्रथम वृक्ष 
पश्चिमी वर्जीनिया में एक सामान्य कृषक के 
यहाँ एक दिन अचानक ही प्रकट हो गया | 
सेबों में सुनहरा रंग लोगों के लिए एक अचरज 
ही था । उस वृक्ष को देखने के लिए लोगों का 
तांता लग गया। उन्हीं में एक कुशल TT- 
स्पतिज्ञ भी था। उसने दूरदशिता से काम लिया 
और उस वृक्ष का १५,००० रुपये में सौदा 
कर लिया | 

सौदा हो जाने पर भी पेड़ को उठाकर ले 
जाना सम्भव नहीं था क्योंकि उसे डर 
था कि उखाड़ने से वृक्ष से ही हाथ न 
धोना पड़ें। अतः उसने उसके चारों ओर 
लोहे की रेलिग का जाल खड़ा कर दिया और 
चोरों से सुरक्षित रखने के लिए बिजली का 
अलाम लगा दिया ताकि कोई भी अनजान 
ब्यक्ति निकट जा ही न सके । तत्पश्चात्‌ उसने 
उसकी टहनियाँ सेबों के विविध पौधों पर 
कलम द्वारा रोपकर उस एक वृक्ष से अनेक 
खड़े कर लिए और उनकी उपज से मालामाल 
हो गया । आकषक सुनहरे वर्ण का, अण्डाकार 
माहक सुगंध और अत्यन्त स्वादु Ye तथा रस 


सेब का भीतरी हृश्य--१. बीज, २. डंठल, ३. 
छिलका, ४. गुदा 
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सेबों का राजा ही है a? 
फल है, पर फल नहीं लोग ई 

सेव को हम अन्य फलों की भाँग) | है! उत 
फल मानकर चलते हैं किन्तु aaa ey ft T 


i 
से यह नकली फल है क्योंकि पुग 


अण्डभाग (carpel) क्रमशः फल के पे 
फल में परिणत हो जाता 
नहीं बतती । 


gaat 
। अपेक्षा 


परज के 
वह स्थिति के s x 
c 


समें तो जो भाग फत 


पंखुरियों, पुंकेसर और स्त्रीकेसर को ध 
रहता है, वही इसके TSH पित; ae 
जाता है । इसीलिए सेब के सिरे पर जोर्न हर हि ८ 
होता है, उसमें टहनी से कभी-कभी चि छा 
फूल के वे सूखे अंश दिखायी दे mè aa 

जाति से प्यूमिला (Pumila) al ओर : 
सेब मेलस (Malus) वंश ओर W| पृ र 


(Rosaceae) परिवार का है जिस हहह 
चेरी और रसभरी जैसे फलों का भी साह 
होता है । माना जाता है कि आजकी) पर 
जातियाँ इसकी मूल जंगली जाति बे: 
(Crab Apple) से ही तैयार की जा माध य 
कैब एपिल केवल यूरोप तथा TAN हर 
में पाया जाता है और तीखा, खद ati 
कारण मुरब्बे, जेली आदि बताने ब 
आता है। इस वक्ष को समशीतोष्ण 
माफिक आती है, साथ ही कुछ दि ; 
के भी आवश्यक रहते हैं | अरत ad a 
देशों में यह नहीं पाया जाता | $ ५ | fae 
काफी नमीयुक्त चाहिए और हई पदा 
पर तो ये और भी सरलता 
इसके लिए भूमि का इतना मर्ह 
कि वातावरण और जलवायु 
त्रुटि तो उर्वरक आदि से भौ 
सकती है | 
n वक्ष को अधिक ठी a 
दिया जाता । वृक्ष यदि Fe 
रहता है तो उत्तम फल देता है 


हि ने 


a 


>Si 


pi 


वत 
जोग 
चे 
हूँ 

la), ब 
र्‌ रो 
aiai 
समाई 
प्रः 
ब 


जाती। 


रए 
द| fay 


में 
ताः 


पै साथ 


है। इसकी 
Ra 


तं के रूप में उगाते 


क्ठिताई यह होती है कि कोई 


ओर गुलाबी होती हैं । पुष्प में केवल 
पाँच स्त्रीकेसर को अनेक पुंकेसर लिपटाये 
Tie | 
Mart सेब 

यह्‌ श्रुति अर्थपूर्ण ही है कि एक सेब रोज 
पाये और वेद्य घर कभी न जाइये । इसी के 


श पह भी जोड़ा जा सकता है कि दाँत के: 


शर से भी मुक्ति पाइये क्योंकि दाँतों के 
भी सेव एक वरदान ही है । इसमें छल- 
(पम दाँतों की जान है और इसके 
` n UN स प्रकार गुदे पर फिस॒लते हैं 
राती त तो की घिसाई-सफाई भी खूब 
मक है । शरीर के लिए इसमें ग्लूकोज, 


j 1 फार it ` गौर 
Frat स्फोरस, लौह, पोटेशियम अं 


Gj बा aa . 
cen : सी, जैसे अत्यन्त लाभकारी 
बे x । इसे प्रतिदिन सुबह नाइते 
वा दोपहर के भोजन के साथ 


f 4 नय ज्‌ A 
| TRB fie USS तो जितनी सरलता 


"वासर मे जज हैं 
गही इ जज्ब हो जाते हैं, 


तही 1 DDES भोजन a पाते | भोजन के साथ 


अनेक अपाच्य तत्त्वों को 
४ [सपा अधिक 
४५ हे । इसकी अत्यधिक 


हमे कि रणया Foundation pt and eQangotri 
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यह सेब का फूल है, अन्दर से खोला हुआ--१. 
परागकोष, २. वर्तिकाग्र, ३. वतिका, ४. पुंकेसर 
तथा ५. बीजकोष 


मात्रा कदापि न खा लेनी चाहिए अन्यथा 
बदहज्मी का शिकार होना TETT | 
इस पौधे के शत्रु ८ 

सेब के पौधे को अनेक कीट-कोटाणुओं 
और पतंगों से नष्ट होने का भय रहता है | 
उनमें मुख्य हैं--कोडलिग माँय (Codling 
Moth) नामक कीड़ा और सान जौसे 
(San Jose) तथा उससे मिलते-जुलते अन्य 
अनेक कीट । ये एकबार सेब में प्रवेश कर लेने 
पर उसे खोखला करके रख देते हैँ। लेड 
आर्सेनेट (lead arsenate) का घोल शीत- 
काल में दो बार और ग्रीष्मकाल में ७-८ बार 
पौधे पर छिड़ककर इन्हें नष्ट किया जा 
सकता है। 

इन कीटों जैसी ही विनाशकारी Ven- 
turia inacgulis नामक फन्जाई है जो 
एपिल ena (apple scab) नामक रोग 
उत्पन्न कर देती है। उसके नियन्त्रण के लिए 
गन्धक के विविध यौगिक घोल रूप में पत्तों 
तथा जड़ों पर छिड़कने आवश्यक Aal 
सेब-उत्पादन महल 
सेब-उत्पादन में यूरोप सबसे आगे है। | 
विश्व-उत्पादन का लगभग ASAT यूरोप ही | 


हिन्द महासागर में भेज रहा है। आः 
EC व्यक्तियों का एक दल र 
` भौ प्रस्तुत रहेंगे। यह 


Digitized by Arya, 


देता है। फ्रान्स, जर्मनी, स्विटजरलेण्ड, उत्तरी 
इटली और बाल्कन देश इसके मुख्य उत्पादक 
हँ | तत्पश्चात्‌ अमरीका, एशिया, आस्ट्रेलिया 
और अर्जेण्टाइना का नम्वर आता है। मुख्यतः 
तो सेबों की उत्पत्ति उत्पादन स्थलों पर ही 
खपती रहती है और बहुत कम देश ऐसे हैं जो 
इन्हें बाहर भेजते हैं। इन्हें सुरक्षित रखना तथा 
भेजना व्ययसाध्य होने के कारण अधिकतर 


बाळू, सोने से भी अधिक मूल्यवान ! 


का वह साक्षात्‌ स्वरूप बालू ऐसे परिशोधित सिलिकन को देने में समर्थ है जो जटिल विद्युतं 
में काम आता है और उन यंत्रों का मूल्य सोने को तोल में तोला जा सकता है। म्यूनिच की steamy 


कम्पनी ने सिलिकन को ही ऐसी विलक्षण वस्तुएँ 
नष्ट किये, डी. सी. में बदल देती हैं। 


इस कमी को कौन पूरा करे ? 
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दो विभिन्न रोगाणुओं से आक्रान्त दो पृथक्‌ सेब 


aa 
तो इनसे विविध पेय बनाकर तथा जे कहें ट 
बनाकर उसी रूप में बाहर भेजा जात में और 

डेढ़ सौ वर्ष से अधिक नहीं हुए ख पर। इ 
को इतनी जातियाँ नहीं थीं । इधर Aaa 
१२५ वर्षो में ही वनस्पति-विज्ञानके गे ३. ६ 
प्रयोगों ने प्रकृति के इस अल्प उह भैक 
की उपयोगिता, लोकप्रियता और विहि किन 


आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दी है। ॥ रिषि 

Yoo i 

| बौर सं 

a गे A i ay क 
वेज्ञानिकों का यही तो काम है ! सिकता (बालू) से चाहे तेल न निकाला जा सके किंु i 
a J i 

लगभग 

5 3 {4 WE उ 

बनायो हैं जो विद्युत की ए. सी. धारा को बर | what 

| के एक 

x aa P १९ 

न-चालक की हैसियत से अपने जीवर ॥ है। ड; 


मेरे बेटे ने नाजियों के छक्के छुड़ाते हुए, विमा 


दौ a ï & . FA 
दी । में उन समस्त लोगों के शोक को अपना झोक समभता हूँ जिनके कोई न कोई fort Bd By 


रहे । शहरों को मिस्मार करना, 


शहीदों को हमें वापस दिला सकती है? 


हिन्द महासागर में अनुसन्धान पोल आएगा R 
आगामी अक्टूबर मास में पश्चिम HAA अपनी एक तैरती हुई प्रयोगशाला/ एक ag ; ` 
बुनिक यंत्रसज्जित उस पोत में वैज्ञानिकों और कर्क ती 
हेगा जो महासागर का तलस्पज्ञों अनुसन्धान करेगा । उसी पोत 
आयोजन युनेस्को के तत्त्वावधान में निर्धारित किया गया है। 
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ताई द्वारा लः न हाह पर नये शहर खड़े करना ओर युद्ध द्वारा fate af पतति 
3 हलहाना संभव है किन्तु संसार की कौनसी शक्ति हमारे बिछुड़े हुए प्रियजतों की | 


को फे 
m 


gene > faala ते यह 
| तपर. cc tat चद्टाचों से १५२०स 
है fi area? लदीप, पोतदीप 


Pea जहाजों को साववान 
aq मिल जाता है और FUT ढग 

त अंश तक शेष की जा सको 
ग्रह सत्र इतना सरल आर 


पे 4 areal 


Paci 
५ वर्षो पहल 
` || _चरीतकाल में दीप-सकंत 
ऐसे प्रकाशस्तम्भ जहाँ, जसे भ : 
दो प्रकार से बनाये जाते हैं खुले म, 
हहरें टकराती हुई चट्टान पर अथवा दलदल 
7 और बन्दरगाह अर्थात्‌ घाट के किनारे 
५ पर। इनके प्रयोग का प्राचीनतम लेखा ईसा 
(tat ७०० वर्ष पूर्व का मिलता है। 
Fae पु. ६६० में लेशेस (Lesches) नामक एक 
nig Mata ने इतिहास प्रसिद्ध राजधानी ट्राय 
$ किनारे उतरने वाले जहाजों के लिए ऐसे 
फशस्तम्भ का उल्लेख किया है। तत्पश्चात्‌ 
४०० ay और बीत गये तब संसार-प्रसिद्ध 
र संसार के सप्ताइचर्यों में से एक, फेरोस 
F प्रकाशस्तम्भ एलेक्जेडिण्या पर खडा किया 
d पा। सदिः 
i A सदियों तक वह इतना प्रसिद्ध रहा कि 
| भग 
| "१००० वर्ष बीत गये, काल की कराल 
We उस ००० he कुछ 
| मोन बिग ऊचे आकाशदीप का ३ 
एक IS सकीं। आखिर, १४वीं शताब्दी 
ष भुकम्प को वह भेंट चढ़ गया | 
| ३ ५० तक भी उसके अवशेष मिलते रहे 
=f RI उस्‌ अद्वितीय 
प्र A प्रकाशस्तम्भ का नाम भी 
शर अमर हो T 
नेक el गया कि आज की 
शब्दावली में ऐसे 
p Ñ प्रत्यक प्रकाशस्तम्भ 
RO) और इसके निर्माण 
को 
फेरोलाजी (Pharology) 


उसे भो 


पौष ख जुग में अनेक 
y 


q 


ऐतिहासिक आकाश- 
। सन्‌ ११३६ में जेनेवा 
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विनोदप्रसाद श्रीवास्तव 
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केपो (Torre del Capo), ११५४ में फेरोस 
í ऑफ मेलोरिया (Pharos of Meloria), 
१३०४ में टावर ऑफ लेगहाने (Tower 
of Leghorn), १६११ मैं फ्रान्स के सम्राट 
हेनरी तृतीय के संरक्षण में पूरा किया गया 
लाइट ऑफ कोरड्वान (Light of Cor- 
douan) तथा कोरुना के प्राचीन स्तम्भ 
(Towers of Corunna) fare ‘हरक्यु- 
लिस के स्तम्भ' भी कहते थे, इतिहास प्रसिद्ध 
प्रकाइस्तम्भों में गिने जाते हैं । 

इन्हें यदि इतिहास के पृष्ठों में ही छोड़ 
दिया जाये तो इधर के १५०-२०० वर्षो में 
'युरोप, अमरीका आदि प्रगतिशील देशों में 
सँकड़ों की संख्या में आकाशदीप खड़े किये जा 
चुके हैं और किये जा रहे हैं। 
संसार के प्राचीन सप्ताइचरयों में प्रमुख, फेरोस द्वीप 
| का प्रसिद्ध आकाशदीप 


ae दता पड न ‘pe Samaj Equpdation NRA TT कि a fits तरोके | 


प्रकाशा फेके जाएँ । प्रकाश फेक | 


र्वकालीन आकारादीपों म, | 
लिए लकड़ी के शधन की आग भाङ 
जाती थी। लकड़ी के पशात षी 
उपयोग किया जाने लगा। देनो विकि 
gat कठिनाई उत्पन्न कर देता था मो 
का प्रकाश उससे अवरुद्ध हो ota A 
मशालों और मोमवत्तियों का पर| 
देखा गया किन्तु Be को समस्या fal 
इसे तरह दूर नहीं हुई । इंलंड के 
प्लीमथ के निकट चट्टानों पर जोक; 
कुल, चार प्रकाशस्तम्भ बनाये गये है # 
तीन तो मोमवत्तियों ही से armas 
विद्युत्‌ प्रकाश से सम्पन्न है। उत मोक्षी 
का प्रकाश ४-५ मील से अधिक दूर ग] 
पाता, जबकि विद्युत्‌-प्रकाश OMAR] (मे 
काम करता है । ये चारों प्रकाल] 
एडीस्टोन फेरोस (Eddystone p 
कहलाते हैं । मोमबत्तियों के बाद त 
का युग भी कुछ समय तक नता a 
इन पुरातन तरीकों को यथासम्भव 
तथा परिवर्तन द्वारा काम में लियाजा है| १ 
प्रकाश फेंकने में भी विशिष्ट संकेत | यहे 

बन्दरगाह के घाट पर खड़ी रा] í 
हो, तूफानी चट्टानों से टव 
आकाशदीपहो अथवा ra j 
अर्थात्‌ पोतदीप हो, ऐसा नहीं हि 


प्रकारों को आवश्यक रेतो A) की 
निर्धारित किया जाता है। गद al पाए 
भी आवश्यक है कि १०:१० हक TR 
में यदि ३-४ प्रकाशस्तम्भ ad 4 ऐोजेः 
प्रकाश की भिन्नता से पती | Yan, 
एक ही प्रकार का स्थिर प्र ॥ T 
बन्दरगाहों के निकट तो रहा a) किले 
मुख्यतः दो प्रकार से प्रकार T (Lig 


पहला प्रकार फ्लेश (flash) 


पे है| gaa था और आज है (ava से दायें) 


| fat प्रकाश की चमक उसके पश्चात्‌ आने 
TAR वाते अंधेरे से कम अवधि की रखी जाती है। 
0 1॥ दरा प्रकार ओकल्टिग (occulting) है 
द| जिसमें प्रकाश की अवधि अंधेरे की अवधि से 
ae) Meas अथवा समान होती है। इन संकेतों 
| गेषवल प्रकाश के साथ-साथ रंगीन प्रकाश की 
जा गसहायता ली जाती है। निम्न उदाहरण 
त | “पह संकेत-क्रिया और भी स्पष्ट हो जाएगी। 


हा a समझ लीजिए, एक जहाज अतलांतिक 
| ता हुआ इंग्लिश चेनल की ओर बढ़ 


rr एहा है 


है बिशप रॉक (Bishop Rock) के 
रसे र हृष्टि उठाएगा जो १८ 
काश ठा = ५ सेकण्ड के दो-दो धवल 
गिर Te 3 | यदि संयोगवश वह भी 
शे तो वह लांगशिप. दीप को 
ह १६ मील दूर से १५ 
| झरी छर R एक ओर सफेद और 
i त ac TST ३-३ सेकण्ड तक 

| i ह आधार fasts दीप 
Ouse) का भी है जो 
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apne पत्थरों पर रखी यह लालटेन कभी आकाशदीप का | 
Sl पूव काम देती थीं; आधुनिक सुरक्षा-संकेत के दो रूप--तैरता हुआ सीटी-संकेत (Whistling Buoy) 
| बोर तेरता हुआ घण्ट-संकेत (Bell Buoy) । जब घने कुहरे में कुछ भी न दिखायी दे और आकाशदीप 

| तक भी न पहुँचा जा सके, तब इनकी तीव्र सीटी और घण्ट-ध्वनि संकट-स्थलों से सावधान करती हैं 


२१ मील दूर से प्रति तीन सेकण्ड पर सफेद 
प्रकाश फेंकता है इतने साधनों की उपस्थिति 
में यह असम्भव है कि जहाज को एक का भी 
लाभ न मिले। 
पोतदीप, एक नयी देन 

बन्दरगाहों और चट्टानों पर जमे हुए 


` दीपस्तम्भों के अतिरिक्त जहाँ गरजती, 


उछलती लहरों में नींव डालना या स्तम्भ 
खड़ा करना सम्भव न हो, वहाँ के लिए ऐसे 
दीपयुक्त जहाज की सूक काफी उपयोगी सिद्ध 
हुई है। इसका आरम्भिक संकेत यद्यपि ब्रिटेन 
के सम्राट चाल्से द्वितीय के समय में दिया जा 
चुका था, किन्तु १७३१ तक कोई स्थूल रूप 
सामने न आया । १७३१ के पश्चात्‌ प्रयोग- 
स्वरूप जो आये भी वे अत्यन्त साधारण और 
हलके व्यापारिक जहाज थे जिनके मस्लूल पर 
मोमबत्तियोंयुक्त दीप रखा जाता था। वे इतने 
उपयोगी सिद्ध न हो सके क्योंकि जिस खतरे से 
वे दूसरों को बचाने के लिए बनाये जाते थे, 
उनमें स्वयं फँस जाने पर भी वे प्रकाश देते 


रहते थे ओर प्रायः ही दूसरे जहाज भुलावे Ñ 


पड़ जाते थे | z 


| itized by AryaS iF i ahang yi 
अनेक प्रयोगी के वेशात? १ २३ मे विधी” SIRAAN Cas ल 


gee और सम्पन्न दीपपोत बनाया गया | 


' आकाशदीप के अन्दर- १. कुहूरा-विस्फोटक सुचक, 
२. aaa लाइट (मुख्य दीप), ३. कार्य-कक्ष, ४. 
| जञयन-कक्ष, ५. मन्द प्रकाश-कक्ष, ६. तिवास-कक्ष, 
। ७. कोयला तथा अन्य स्टोर का भण्डार-शृह्‌, ८. 
भारोत्तोलक-कक्ष, 8. तेल-भण्डार, १०. बंटरी-कक्ष, 
। ११. प्रवेश-कक्ष, १२. जल-भण्डार, १३. सागर-ज्वार 
रेखा, १४. ऊँची जल-रेखा तथा १५. निम्न जल-रेखा 


i 


min 


इसमें वायु के आवागमन का ee 


x A TS IER ५ 
पितामह राबट स्टीवन्सन zT lT 
S ART i 


नयी शक श-विधि रखी गयी । उस he 
दीप रद चारों ओर वहुपरावततक Ge 
शीशे की एक चिमनी रखी गयी थी al a 
के लिए मोमवत्तियों के स्थान र रोर 
व्हेल-आइल, कोलजा (colza) नाक ह, के. 
स्पतिक तेल, पेट्रोल वाष्प (टरो हे आवई 
एमेटिलीन गँस तथा अन्त में डीजल) एसे 
द्वारा स्वनिमित विद्युत्‌ के प्रयोग fa जाए। 
रहे। इन दीपपोतों के भी प्रकाश fatal रि 
संकेतों के अनुसार फेंके जाते हैं । जञ ९ 
प्रकाशस्तम्भ के अतिरिक्त अन्य प्रा 
aga रखने पड़ते हैं। रेडियो-दुरगी १ 
कास्ट रिसीविग dz, डायोफोन ae 
दिक्सूची इनमें मुख्य हैं । an 
आधुनिक आकाशदीप 
सामान्य रूप से एक आधुनिक बाहा 
दीप की रचना इस प्रकार समभी जार 
है । स्तम्भ के सिरे पर लोहे अथवा छी 
पेडिस्टल बताकर उस पर वृहद ता 
कार लेन्टर्न का ढाँचा खडा किया बा 


gs 
मर्य 
आक 


५ 


इगका 
गत क 
ता र 
निकट 
करनी 
Rag 
रखा जाता है क्योंकि दीप की ज्योति र 
आक्सीजन नितान्त आवश्यक हैं! [| पिनि" 
वर्तक दर्षणों को चारों ओर विविध | RR 
इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रकार j r IM 
में कहीं भी अवरोध न हो । शीशी 6 | १७०७ 
के चारों ओर मजबूत जाली m RT 
ताकि प्रकाश से आकर्षिक हुए छ | रत: 
उन पर चोट करके उन्हें कषति 1 
घड़ियों जैसी लीवर-स्त्रिग A I DE 
भीतर की ज्योति को चारों ae 

के मध्य घूमती हुई रखी जाती है! 

भाँति घुमाने वाला वह यंत्र qz“ 

देता है कि उसे कब दुबारा ara 
च्यक है। जहाँ आटोमैटिक ™ 4 


J पर भर जाती हैं । 
के ये प्रहरी à 
हि आकाशदीप का प्रयोजन, दिन हो या 
WF रात, निरन्तर सक्रिय, Bene = ny T 
कोहरा, हिम खण्ड चट्टान आदिसे सावधान 
कस के लिए संकेत देना है । अतः इसके लिए 
आवश्यक है कि स्वय इसका भी निगरानी 
cai के लिए एक विशिष्ट सेवादल रखा 
बाए। सामान्यतः एक स्तम्भ पर एक साथ 
A बार रक्षकों को रखा जाता है। दिन रात का 
) saat थका देने वाला कार्य देखते हुए उनसे 
| लगातार दो मास काम लिए बाद एक मास 
"| काअवकाश दे दिया जाता है। जो चार व्यक्ति 
! काम पर तैनात रहते हैं वे भी काम में चुस्ती- 
पुर्वी कायम रखने के लिए चार-चार घण्टे की 
इगुटी बाँध लेते हैं । 
अपर से नीचे तक की सम्हाल रखने का 
हि कार्य काफी थका देने वाला होता है। 
m को दीप के अति तीव्र प्रकाश में, पाँच 
le धिक si के प्रकाश में लेम्प के 
नी पडती ह a चरमे पहनकर 
परवचा नि pe अथवा अन्य ईधन 
= क A aa रहा जा सकता | अत 
| | पिलिणडर तथा | सित] 7 Y 3 
RR साधन भी a oan al n 
॥ "गाने, कब विज ह सस्नेह पडते Gi 
: ली फेल हो जाये ! तेल तो 


000 गो 

: है पर महीने चलने लायक 
तः वणो की इता है। प्रकाश की तीव्रता 
। an क पर ही fai रहती 
T जाता ई A a हेर समय चमचमाता 
| ` भ को इमाने वाले घड़ी जैसे 


्ाकाहदीप 


ah eZ 
a Ff 


Miaj 
; ढि यो AY EN 
oa ae A SSSR 
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Í art इले fapraitaed By Bra Sama] Foundation |chéhhai aaa ढठ्भ्षाईदाको तेल-ग्रीज द्वारा 
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सुचारु वनाये रखना पड़ता है। जब कभी दिनों- 
हफ्तों तक तूफानी लहरें इनके चारों ओर 
गरजती रह कर इन्हें रास्ता नहीं देतीं, तब 
इन्हें उतने दिन वहीं टंगे रहता पड़ता है और 
घरवार से बिछुड़े रह कर ऐसी स्थिति में आ 
जाते हैं कि रहे आना बड़ा कठिन और उतरना 
बिलकुल असम्भव | तब तो उन्हें नावों आदि 
से भी खाना-पीना तथा अन्य वस्तुएँ पहुँचाना 
असम्भव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में 
हैलीकाप्टर की सहायता ली जाती है | उसके 
द्वारा उन्हें आवश्यक वस्तुएँ पहुँचायी जाती हैं 
तथा उचित हुआ तो उनकी जगह अन्य 
व्यक्तियों को उतारकर उन्हें चढ़ा लिया 
जाता È | 
सागर-सफर के साथी ओर भो हैं 

बहुधा घने कुहरे में अति तीव्र प्रकाशयुक्त 
ये दीप भी विवश हो जाते हैं। तब विविध 
संकेतोंयुक्त तैराकी उपकरण (Buoys) काम 
आते हैं। ये उपकरण रस्सों द्वारा स्तम्भ के 
इद-गिदं Baa, बहते रहते हैं और सीटी द्वारा 
(Whistling Buoys), घण्टध्वनि द्वारा 
(Bell Bouys) तथा विस्फोट द्वारा (Ex- 
plosive Buoys) उस ओर आने वाले 
जहाजों को पूर्व संकेत देते हैं | ये उपकरण 
भिन्न-भिन्न आकार के, सीमेण्ट, कंक्रीट तथा 
स्टील के बने होते हैं ताकि तूफानी लहरों के 
थपेड़े भलीभांति सह सके । 

समुद्र का तो स्वभाव ही है अपने गर्भे में 
संकट-स्थलों को छिपाये रखना, किन्तु आधुनिक 
विज्ञान ने समुद्रयात्रा के अनेक बड़े संकटों पर 
नियंत्रण पा लेने में सहायता की है, इसमें 


सन्देह नहीं | । eni 


के मुन्स्टर युनिर्वासटी अस्पताल ने ऐसी बच्चागाड़ियाँ बनवायो है जिन्हें विकलांग 
ता से स्वयं चलायेगे और सीढ़ियों पर भी चढ़ा-उतरा कर चाहे जहाँ ले जा सकंगे। | 


/ 


f 
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कर संसार के सभी देशों में पाये जाते हुँ | 

शरीर की प्रायोगिक रचना जानने के 
लिए सबसे अधिक प्रयोगशाला में प्रयोगित 
किया जाता है। इसके अनेक कारण हैं-- 
इनका आकार अधिक बेडौल नहीं होता, ये 
अधिक सुविधापूर्वक मिल जाते हैं और ये 
चिड़ियों के जीवन की अनेक उपयोगिताओं 
को भलीभाँति दर्शाते | इनकी हवा में उड़ने 
की शक्ति, इनके पंख, खोखली हड्डियाँ और 
कठोर धड़ का कंकाल विशेष रूप से उप- 
योजित है । इनका शरीर तुर्क के समान 
होता है और इसी कारण ये हवा में बड़ी तेजी 
से उड़ान करते फिरते हैं। इनके शरीर में तीन 
भाग स्पष्ट दिखायी देते हैं--सिर, गदेन और 
धड़। सिर के अग्र भाग में एक लम्बी कठोर 
चोंच होती है जिसके आधार पर एक फूली हुई 


| त्वचा का टुकड़ा होता है। चोंच और इसी 


त्वचा के बीच में दो टेढ़े नासिका-रन्ध्र होते 
हैं। चोंच के दोनों ओर आँखें होती हैं जिन पर 
ऊपरी और निचले पलक पाये जाते हैं। प्रत्येक 
आँख के अन्दर निमिलक झिल्ली भी होती है 
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डा. त्रिलोक मजुपुरिया 


उत्तरी 
wef 
को'था 
हसे २ 
हो गय 
मिनि 
TH | 


जो आँख के अगले कोने में स्थित Gi 
जिससे कि पूरी आँख ढँक जाती है।फ 
आँख के पीछे और नीचे एक-एक वाह 
छिद्र होता है जिसका सम्बन्ध कुहा 
है। कबूतर की गर्दन लम्बी और ली | 
है। धड़ अधिक बड़ा और ag के पी ॥ 
में पूँछ होती है। कबूतर में दो अधिक ए 
पंख होते हैं जो बैठते समय मुइ गा | हर" 
उड़ते समय फैले हुए रहते हैं । agl 
पैर होते हैं। प्रत्येक में चार ब 
और प्रत्येक अंगुल में एक ब | 
पैरों के ऊपर कठोर छिलके भी पाये 4 
कबूतर की चोंच और जिह्वा सी na 
इसके अतिरिक्त पंखों और 10 
नाडी-तन्तु होते हैं | कब" rat 
सरीसूपों (reptiles) a हि ad 
जटिल होते हैं 1 कान के म 
वाली कर्ण-नलिकाएं, एक fee vi 

की सतह पर खुलती हैं। fare ai 
शक्ति अधिक तीव्र होती है। बह | 
निपुणता से बोल भी सी 


Aag eaaa ogna faiaga कौटम्विक होती 
i नी अधिक होती है l इनका है जिसे कोलम्बा ऐनेस (columba aenes) 
भी सभी दिशाओं में होता है। कहते हैं ।तीसरी जाति चट्टानों में पायी जाती 
है जिसे कोलम्बा लिविया (columba livia) 
कहते हैं । कबूतर के लगभग २०० प्रकार हैं। 
ये सब नीले कबूतर (columba livia) से पैदा 
हुए हैं। कबूतरों की रंग-बिरंगी किस्मों को देखने 
के लिए संसार के प्रत्येक स्थानों पर प्रदर्शनियाँ 
लगायी जाती हैं। भारत में भी कबूतरों को 
खरीदने और बेचने की अनेक छोटी मंडियाँ हैं। 
वहाँ पर कबूतर पालने के शौकीन सायंकाल 


आँख E 
रुष्य से क 
| a a देखने की शक्ति मनुष्य से आठ 
| रोशनी में भी देख सकती R | मंद रोशनी में 
५ देखते की शक्ति मनुष्य से लगभग दस गुनी है। 
| ब्रूतर में आँख बहुत ही vs E 
| है। इसलिए वह पेड़ों की शाखाओं ie : x 
गेबड़ी तेजी के साथ उड़ सकता हैं । आकाश 
YR gata ऊँचाई पर उड़ते-उड़ते वह एकदम 


मरमर नीचे उतर आता है। ये सब उपयो- 

बिताएँ इस कारण है कि कबूतर दूर हृष्टि को 

| क्षण भर में निकट हृष्टि में बदल देता है। 
कबूतर में रंग भेद भी पाया जाता है। 


कामों से तिवटकर अपने-अपने कबूतरों 
को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं | कबूतरों को 
पालने बाले इनको अनेक संख्या में पालते हैं 
जिनमें कि तरह-तरह के कबूतर होते हैं । 


| agit को अनेक जातियाँ होती हैं । 
ij उत्तरी अमरीका में पाये जाने वाला कबूतर 
एोिस्ट्स (ectopistis) है । इस कबूतर 
"| भ थात्री कबृतर' भी कहते हैं । यह कबूतर 
(| et अधिक पाया जाता था परन्तु अब लुप्त 
| हैं गया है। इस जाति का आखिरी सदस्य 


इन्हीं कबूतरों के आपसी जनन के कारण अनेक 
प्रकार के सुन्दर आकर्षित रंग-बिरंगे कबूतर | 
पैदा हो जाते हैं । HATA के वंश में अनेक | 
प्रकार के सदस्य निश्चित रंग के होते हंत | 
इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 

कैरियर (Carrier) पै कौटुम्बिक 


पीछे) ) िसिनाटी के चिड़ियाघर में १६१४ में मर माने जाते हैं। पहले ये एक स्थान से दूसरे 
n त TU इसकी पछ एक ओर मोटी तथा दूसरी स्थान पर खबर ले जाने के काम में लाये जाते 
ही हे Wet थी। कबूतर की दूसरी जाति थे। इनके पंख नीले चट्टानी कबूतरों से कहीं 
हा जगा on) कहलाती है । यह जाति अधिक बड़े होते हैं । इतकी आँख की पुतली 
ac 4 लागे गा a मलाया आर्की- और चोंच भी बड़ोहोतीहै। 
at है स्वादिष्ट a GN ह। यह खाने में बहुत ड्रेगन ee संदेश ले 
शव फोर गौरा a कबूतरों का सबसे बड़ा जाने वाले कबृतरों जैसे होते हैं परन्तु इनका 
(के | पाया = है aura) है जो कि न्यूगाइता शरीर हलका होताहै और पंखभी। _ 
at) पर पंख के इसके सिर के ऊपर पतली ata (Barb) इस कबूतर की आँख 
तेग rears रि की कलगी होती है। की पुतली बहुत बड़ी होती है। इसका सिर 
(पी | TH ae जाने वाला कबूतर 'कोलो- धागे की रील की तरह होता है। ये तीनों 


~“ 


प्रकार की जातियाँ बहुत ही कीमती हैं। 
पाउटर (Pouter) —S कबूतर का 
संचाश्य (crop) बहुत बड़ा होकर गोल हो | 
जाता है और wet से बाहर निकला रहता | 
है । इनमें सबसे अधिक परिचित अंग्रेजी 


र A Pen TE इसकी गर्दन लम्बी और 
jas) me की तीन 3 न्स में पाये जाने वाले 
। k गोने वाला TAT होती हैं। जंगलों में 
ng, TAIT कोलम्बा पेलम्बस 
LN) हलाता है । 
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Ea होता 
क्रॉपर' (Norwich cropper) झा है । 
अंग्रेजी पाउटर आकार में बड़ा तथा नोरविच 
क्रॉपर छोटा होता है। 4 

जेकोविन (Jacovin)— 3T TP के 
कबूतरों में सिर और गर्दन के पंख अधिक 
विकसित होते हैं। सिर साँप के फन के समान 
हो जाता ह। सिर और गदन के बीच एक 
गोल स्थान होता है | 

फेनटेल (Fantail)—e% प्रकार के 
कबूतरों की विशेषता यह होती है कि इनके 
पर, पंखे के आकार के होते हैं। सिर पीछे की 
तरफ अधिक होता है। शरीर में छोटे-छोटे 
पैर होते हैं और इस प्रकार से मालूम होता है 
कि वे बैठे-बेंठे गिरे जा रहे हों । 

टम्बलर (Tumbler) — 34 प्रकार के 
कबूतर हवा में तेजी से उड़ते हुए एकदम पीछे 
मुड़ सकते हैं। अच्छी तरह से शिक्षित कबूतर 
घंटों तक उड़ सकते हैं । इन कबूतरों के भी 
अनेक प्रकार होते हैं । कुछ टम्बलर विशेष 
रूप से हवा में उड़ान भरने के योग्य पैदा किये 
जाते हैं। कुछ टम्बलर बड़े सुहावने और 
आकर्षित होते हैं। इसी के कुछ बहुमूल्य वंशज 
छोटे और लम्बे मूह के होते हैं और इसी जाति 
से नन मँगपी (Nun Magpie) कबूतर भी 
पदा हुए। 

fies (Frilled)—za प्रकार के 
कबूतर भी संख्या में बहुत हो जाते हैं। इनमें 
गले और छाती पर पंखों की एक प्रकार की 
भालर-सी हो जाती है, कुछ के सिरो के ऊपर 
एक सुन्दर कलगी होती है | 

एन्टवपं (Antwerp)—24 प्रकार के 
कबुतर बहुत मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के रंग-विरंगे और आकार के 


कबूतर पाये जाते È | कुछ कबूतर इतने सुन्दर 
ओर आकर्षक हों जाते हैं कि उनकी कीमत 


पौंड से लेकर १०० पोंड तक हो जाती है। 
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भाषा में कदूतरों के नाम निम्न प्रकार 
लोटन इस कुर 
कि इसके पंजे मोड्ने पर यह जमीन पे 
रहता है। यदि इसका पंजा पुन 7 t 
में न लाया जाए तो यह जान तक देश, 
यह देखने में वहुत आकर्षक और सं 
होता है । 
गिरहबाज- इस कबूतर की कं मे 
पुतली में गोल, सफेद और areas 
है। यह आकाश में उड़ने पर २ ay ते २ 
आकाश में कलाबाजियाँ दिलाया इ "१ 
है । यह तब तक नीचे नहीं उतरता ख़ i 
कि इसे भूख नहीं लगती | A 
लक्खा यह कबूतर देखने में है का 0 
“| हो गयी 
होता है क्योंकि इसके पंख अधिक मग 02; : 
नहीं होते हैं। इसके सिर पर कलगी बीए E 


लुभाता È । 
गोला--इस कबूतर की आँख गज 3 
व होती है और यह उड़ने के CAAA 
ओर चक्कर काटता रहता है| | 
लालबन्द--इस कबूतर की * | 
और उसके ऊपर सुनहरे रंग की था हि 
। इसकी चोंच काली और ताक रो 
सफेदी लिये होते हैं। यह उड्तेग | 
तक सीधा चला जाता हैं| 
गफूर--इस कबूतर 
पहचान होती है । यह यदि ११ 
छोड़ा जाए तो भी अपन घर लौ 
सिराजी--ये तीत प्रक 
सब्ज सिराजी, काला सियी! 
यह देखने में चतुर होती 
चतुर। इसी जातिमें से ठु 
बाज डेनों के ऊपर से छोटे थी 
में दोनों डेनों के ऊपर 


` í A igitized byA\ aS 
cir ` २ दुसरे जो पंख जि aaa कैद 
खत 5 = ॐ | इसको गंडेदार सिराजी 


कि धारा ७ à 


| | स 
Ta aed कबृतर-- रे आकार म छोटा 


रण vat इसकी चोंच भी छोटी होती है । 
जे टा १ हर = e 
' गो) हर जना किन्तु गोलाकार हाता है | पूछ 


ay 


Waa भी छोटे होते हैं। यह सव PAA 
` ¬ | gee तथा वहुमुल्य हाता | 
Mey नतर पालने का शौक मनुष्य को 
m gà समय से है । सन्‌ ११५० से वगदाद 
: E के मुसतमानों ने कबूतर पालने के लिए एक 
4 "| gq बड़ा बाँस का घर वनवा रखा AT । 
Sel i ~ =. me s 
4 aia जाति ने १२४८ में बगदाद को 
बीत लिया तो कबूतर पालने की रीति लुप्त 
AMI सन्‌ १८४८ में जवकि फ्रांस का 
गिह चल रहा था तब कबूतरों का प्रयोग 
mea से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के 
हि किया जाता था । वे ही समाचार फ्रांस 
बेल्जियम के अखबारों में छपा करते 
। १८४९ में कर Ss 
qa ae Wis 3 बुसल्स क वोच 
nitty * तार की लाइन नहीं थी, कबूतरों 
योग टेलीग्राम भेजने में 
Tater | 0 रेशन से किया जाता 
y कबू F की 
[रा E “मस कबूतरों के उड़ान की प्रति- 
a की जाती थी । इसके 
Fi |. इसके अतिरिक्त 
fl UTAH और फ्रांस, सभी जाली 
रि) तरो को ` फास, सभो स्थानों पर 
x A ॥ को उडान की प्रति यो a 
में ११भितित है। a ~ तयोगिता अधिक 
| भारत में भी है। 
के पख बह 


py RR ८ 
CATES न + गौर हुत ही सुन्दर और 
a 8 और इसे आकाश में 
६ बहुत अ हौ इसे आकाश में उड़ने 
ते तम्बी-लम्बी हैं और इसी कारण 
: यात्रा करता रहता है | 


में a i 
धुक Wi 
गी an 
[तर Fi 
के म 


IR ( 
| 


पर से te) age 
igeon श्य दौड़ाक कबूतर 
है ' पाँव में संदेश-पत्र बेधा 
» पख जेसी पूछदार कबूतर 


थ्‌ G 
दै । गर्दन फुलाने बाला 
Uter Pigeon) 


केता 
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तीव्रगामी वन्य कबूतर (Wood Pigeon) 


जितनी भी चिड़ियाँ संसार में पायी जाती हैं 
उन सबमें यह सबसे अधिक आलसी और घर 
में रहते वाली चिडिया है। इसमे प्रजनन 
शक्ति बहुत अधिक है। मादा एक बार मे केवल 
दो ही अण्डे देती है फिर भी उसके पालन- 
पोषण के बाद फिर नये अण्डे देना शुरू 
करती है | इस प्रकार से इसके अण्डे रखने की 
क्रिया कभी भी रुकती नहीं। एक जोड़ी कबूतर 
से एक साल के अन्दर ३२ कबूतर पदा हो 
जाते हैं फिर आगामी वर्ष तक ५१२ कबूतर 
पैदा हो जाते हैं ओर फिर तीसरे साल यह 
संख्या लगभग 5,००० हो जाती है। जब छोटे- 
छोटे मादा बच्चे ७ या ८ महीने के हो जाते हैं 
तभी अण्डे रखना शुरू कर देते हैं। इस 
प्रकार कबूतरों में प्रजनन का उन्माद-सा रहता 
है । यदि ये एक बार में २ से अधिक रखते 
होते तब तो इनकी संख्या का अनुमान करना 
भी कठिन हो जाता। 

जब ये संख्या में इतने अधिक हो जाते हैं 
तब अनाज के खेतों और भण्डारों में कितना 
नुकसान करते होंगे इसका अनुमान करना भी 
कठिन है । यह अनुमान लगाया गया है कि 


` एक कबूतर एक समय में लगभग १३ औंस 
अनाज खा सकता है। यह दिन में दो तीन 
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६ | इसी कारणः, 
तृप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। eS 

जहाँ कि अनाज फैला पड़ा रह । जीव 
आराम से दूसरी चिड़ियों के साप 
रहता है । भोजन से तप्ति होने के 
आराम से खुली हवा में गुटरग्‌ a 
करता फिरता टहलता र ता है। छत पत: 
सारी ऋतुए निकल जाती हैं । कबूतर आती 
अपने पिता के चारों तरफ चक्कर बाते ere 
हैं और कभी-कभी वे अपने पंख बही) दान 
साथ अपने माता-पिता को मारते हैं बह बसी 
छोटे बच्चे कभी-कभी अपने मात) उरः 
चोंच लड़ाते हैं । ये ऐसा इसलिए करते उतको 
माता-पिता इन्हें भोजन कराए। SAT मादा 
अपनी चोंच फैलाकर भोजन नहीं माँग बढ़ी त 
कि अन्य चिड़ियाँ माँगती हैं। अग्र सित 
संचाश्य में एकत्रित रसा या शोखा TF 
मुँह में नर या मादा उंडेल देती हज AT 
काल में एक अच्छा भोजन होता ै।| TAR 
कबूतरों में भी चोंच लड़ाने की at पसले 

वह वास्तव में प्यार नहीं बु फा 
अवस्था की क्रिया की केवल | 
होती है। 

HAIL का जीवन बहुत थु 
खित होता है। सुबह और दोपहर 
होकर गोल चक्कर खा-खाकर 

। नील गगन में उड़ते समर्थ 
नेता होता है जो आकाश 4 
है और उसके पीछे-पीछे भ हा eis 
हैं। उड़ान भरते समय कमी झि । 
नीचे उतरते हैं और कभी he 
गाह्रो में जाकर आनाज उ त 
कभी छोटे-छोटे घास के S Ta 
हैं। कभी-कभी ये तालाब ॐ 0 
आदि में पानी पीते हुए न 
कभी-कभी चट्टानों पर 4 
समुद्री पानी पीते हैं । 


| ० जा 
Gites 


= 


UR श es गैर संतोष 
aj दमत Ta नहीं है । तृप्ति और संतो 
| जीव पलते रहते हैं | इस प्रकार 


= 
Ser 


न व्यतीत हो जाता Z| परन्तु Fe 
हि किसी दुख का अनुभव नहीं होता i ai 
हे रह सकते हैं परन्तु फिर इनके बेढंगे और 
ya जीवन में किसी भी प्रकार से कमी नहीं 
राती । कबूतर किसी भी प्रकार को परेशानी 
र्द नहीं करते, यहाँ तक कि ये घोंसला 
काने के कार्य में भी किसी प्रकार की faa- 
न्मी नहीं रखते । नर कबूतर कुछ इधर- 
उधरके सीको के टुकड़े SHES कर लेता है 
LRU उनको एक के ऊपर एक जमाकर रख देता है। 
am मादा कबूतर इन्हीं सीको को मोड़कर 
मगरे! बढी तरकीब से रख देती है। इसके अति- 
| ख खित और कोई घोंसला बनाने में परेशानी 
वाइन गह करते हैं। घोंसला ज्यादातर किसी भी 
हो| मकान में, चट्टान पर ओर कुएँ आदि की 
ता है| R में बनाया जातां है । बाद में इसी 
| पिं अण्डे रख दिये जाते हैं। मादा कबूतर 
अझ भें के उपर दोपहरी के तीन या चार बजे 
| m ER १० या ११ बजे तक बैठी 
a es a UTC 
को a rr किरता है और सहचरी 
उहा] जनाकारी क 0 
दों x FATT =. अविश्वास करता है l 
| Me फि ११ बजे अण्डो पर 
दी) सा है। इस बी ee या ४ बजे तक 
न| मे खून च मे मादा कबूतर अपने 
a का दौरा रखने के लिए इधर-उ 
| ९ ओर कुछ अनाज चग ३ है घर 
समय पर जुग लेती है। यदि 
सादा नहीं लौटती है तब 
अपने साथियों के बीच में से 


ते 
[कासे 
डी 
elie 
[त 


RI और १८ घन्टे अण्डों पर 


ci : 
KO uton) नामक वैज्ञानिक ने 
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बन है फाँसी भी प्रकीरणा ourga क जोवन वरचिहुति सुन्दर वर्णन किया 


है । उसने उनके बहुत से ऐसे गुण बतलाये 
हैं जो किसी अन्य प्राणी में नहीं मिलते । 
कबूतरों में सबसे ज्यादा अपने समाज के लिए 
प्रेम होता है । यह अपनी ही जाति के अन्य 
सदस्यों से पारस्परिक प्रेम रखते हैं। इनका प्रेम' 
शुद्ध होता है तथा मादा व नर में अमिट प्रेम 
रहता है। ये बहुत ही साफ चिड़िया होती है 
और बड़ी शान के साथ भूम-फूमकर आकाश 
में उड़ती है। इनके अन्दर सरल आवाज होती है 
और सहवास का ढंग भी अनोखा तथा अद्भुत 
होता है। इनमें गुस्सा नहीं होता | ये आपस 
में नहीं लड़ते और सारे जीवन में प्रेम से रहते 
हैं। नर, मादा को बहुत प्रेम करता है यहाँ 
तक कि उसके कर्तव्यों का भी पालन करता है 
और AVS TH सेता है। इस प्रकार नर और 
मादा में समानता की भावना होती है और वह 
सुख अनुभव होता है जिसका कि अन्त नहीं | 
इसमें कुछ अवगुण भी होते हैं। कबूतर 
झुण्ड में रहने वाला प्राणी है और इतना सीधा 
और बुद्ध है कि इसे अपने भविष्य की कोई 
चिन्ता नहीं रहती है । एक अलग रहने वाला 
कबूतरों का जोड़ा भी उतना ही सुखी रह 


पहाड़ी कबृतर (Rock Pigeon) अपनी 
आकर्षक मुद्रा में 


Sa | है जितनों 

एक दूसरे की सहायता करने को भावना इसमे 
जागृत ही नहीं होती है और जब कभा AA 
आजाता है तो ये इकटठे होकर उसे भेगा 
भी नहीं सकते । यदि छोटे बच्चों को किसी 
कारण वश माता-पिता छोड़ देंते हैं तो 
वे मर जाते हैं और आसपास का रहने 
वाला कोई भी कबूतर उनकी चिन्ता नहीं 
करता | 

यह सत्य है कि कबूतरों में सहजीवन 
अन्त तक नहीं टूटता | वर्षों उपरान्त कबूतर 
के एक ही जोड़े को साथ-साथ रहते देख सकते 
हैं। कभी-कभी यह देखा गया है कि कुछ 
साहसी नर मादा कबूतरों के सामने पैर 
उछाल-उछालकर नाचते हैं और तब कोई 
भी नर मादाओं को अपने वशीभूत कर फुसला 
लेता है । उस समय तर कबूतर की सहचरी 
अण्डे सेने में संलग्न रहती है । इस कारण वह 
अपने साथी नर कबूतर के कार्य पर रोष प्रकट 
नहीं कर सकती । ठीक उसी प्रकार उस 
समय मादा कबूतर का भी साथी कहीं इधर 
उधर उड़ता फिरता है। 

कबूतरों में अपने अण्डों और बच्चों के 
प्रति बहुत ही लगाव होता है । जैसे ही बच्चे 
बड़े हो जाते हैं, मादा कबूतर बच्चों की चिन्ता 
करना छोड़ देती 21 कुछ उदाहरण ऐसे भी 
पाये जाते हैं जबकि मादा कबूतर को चोट 
आदि लग जाए फिर भी वह अण्डों को सेना 
नहीं छोड़ती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 
और अपने आप चुगने लगते हैं; तो मादा 
कबूतर उनके प्रति निर्दबी हो जाती है और 
बच्चो का घासले से धकेल देती है। यदि 
एक मादा कबूतर का बच्चा दूसरे मादा 
P के घासले में बेठा दिया जाय तो 
वह उसको हानि ही नहीं पहुँचाती अपितु 


tee DV ANAS TA Be eatin Chaqnatanfieganagti rz से ल ` 
q 
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करती । 
x 

कबूतर अन्य चिडियो की ॥ d 
थान से दूसरे स्थान को जाते हैं फिर 1॥ 
जात है कि इन्हें दिशा का ज्ञान कमै ii 
यदि कुछकबूतर एक बन्द fags एकच; 


दूसरे पर पहुँचा दिये जाएँ और फिर i 
दिया जाए तो फिर वे उड़कर अपने मूस रा 
पर आ जाते हैं। कुछ वेज्ञानिकों | तो अः 
वूतरों को दिशा का ज्ञान सूर्य की गे अध 
प्राप्त होता है । आधुनिक agii पती। 
दिशा का ज्ञान कान के अन्दर खि एर च 
चन्द्राकार नलियों द्वारा होता है। छ| प्रावि 
प्रमाण इस वात से होता है कि कृते अवसः 
दिशा ज्ञान आकाशवाणी केद्धों केक श्र 
विचलित हो जाता है। गे faz 
HAA की बीमारी EEE 
१. Gat पर रिसोली arm m 

पंख बेकार हो जाते हैं। इस Ai फत 
इलाज कबूतर की बीट HAM 
मिलाकर घी में भूनकर लेप बताकर, ij 
लगाने से किया जाता है ' 
२. नाक फूलने लगता a ai A i 
EEEE | फा 
तम, £| Tan 

EWS, FEST, आमाहल्दी,कार्ली | 
घिसकर पानी में मिलाकर पिलाने | ए: 


हो जाता है और उदासी समार ie 
उसको ताकत दिलाने के लिए वीरि 
में भूनकर उसमें मलाई fa 
तक खिलाया जाता है। इसे १ 
लिए मोती चुर के ASS 
उड़ाया जाता 

इस प्रकार से कबूतर एक A 
aqua fafeat में से एक ८ क 
लीला भी बहत ही ates 


Ta ZIP TES by; 
2 


निक, ८ || | 
afeti >- 001 


| (किये बगेर wO o i 

प्रायः ही ऐसी वस्तुओं पर छपाई करने 
| आवद्यकता पड़ जाती है जिनकी सतह या 
अत्यन्त कोमल होती है या जहाँ हाथ की 
gar अव्य किसी की भी दाव नहीं पहुँच 


` 


4 = ~ 
ती।बैसी सतहो को स्पशे किये वगर ही उन 


पा 


१ पर चाहे जो कुछ छापने की नयी विधि का 


आबिष्कार केलिफोनिया स्थित स्टेनफोर्ड 
अनुसन्धान संस्थान की इंजिनियरिंग शाखा 
| केश्री क्लाइड चिल्ड्रेस और लुई जे. काबेल 
तकिया है। विशिष्ट सतहों वाली वस्तुओं में 
ट लु 
ते फल, सब्जियाँ, रोल की गई रुई, कोमल 
RU तथा टेढी-मेढी वस्तुएँ गिनायी जा 
गती हैं । 
इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिटिग नामक इस नयी 
बिधिके अन्तर्गत रंगीन स्याही से सूखे कणों 
| 4 विद्युत-शक्ति से प्रभावित करके = 
रड प्लेट द्वारा एक महीन पर्दे से गज 
वै| नाएा। उस पढे 7 Felt पर्दै से गुजारा 
| पति अन पर ही मुद्रित की जानेवाली 
í | बनी क तथा अक्षर आदि fast द्वारा 
| पेर श है । पर्दे की दूसरी ओर एक अन्य 
| विपरीत विद्यत से दौम 
|| ९।९ह पा मभावित रखी जाती 
RIE, Sy ओ 5 koe Ee 
4 IR खींच ३ शस आर के रग-कणों को अपनी 
। भा लेती = फ़ ~ 
i तत | फलस्वरूप छिद्रो द्वारा 
कत अपेक्षित वस्तु पर अंकित 


I -७ 
A sca 
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ya Samaj Foungatien £0००३ क$ २०४ ली जाती = जो 


३०० फुट लम्बा और ६८ फुट चोड़ा है तथा 
जिस पर रेल की पटरी बिठायी हुई है। और 
भी वड़े प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं। 
विद्युत-टाइपराइटर, सफर का साथी 
टाइपराइटर की प्रसिद्ध स्मिथ-कोरोना 
कम्पनी ने एक नया टाइपराइटर बनाया है। 
यह आवश्यकता पड़ने पर बिजली की फुर्ती 


` प्रदशितकरता है। सचमुच यह विद्युत-चालित 


है भी; तिस पर भी विशेषता यह है कि यह 
हलका, पौर्टबुल माडल चाहे जहाँ सरलता से 
ले जाया जा सकता है। l 
वस्तुतः यह बेटरी-चालित है जिस पर 
१० घण्टे लगातार काम किया जा सकता है। 
चित्र में. नीचे की ओर इसका पावर-पेकेट है 
और पास ही नन्ही इलेक्ट्रिक मोटर भी | यदि 
आप शहर में हैं तो बैटरी का पुनः चाजिग 
करा सकते हैं अथवा निर्जन स्थान पर हैं तो 
२-१ पैकेट अतिरिक्त भी रख सकते हैं । ५२ 
वोल्ट की बैटरी, नन्ही डी. सी. मोटर सहित 
इस पावराइटर (Poweriter) चामक नये 
टाइपराइटर का वजन २५ पौण्ड से कुछ कम 
ही है। इसकी बैटरी कम से कम ४०० बार 
निरापद रूप से पुनः चार्ज करायी जा सकती 
है। अभी यह माडल नया ही नया होने के 
कारण ८००-६०० रुपये की लागत का है। 


जगदीशप्रसाद 


स्खा स्टील बनाने का यदि पाकविद्या की 
पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत कुछ इस 
प्रकार रहेगा--लोहे को पिघलाइए । पिघल 
जाने पर उसमें एक चुटकी कार्वन डालिए | 
दोनों को एकजिगर मिला लीजिए ताकि लोहे 
ओर कार्बन के अण-परमाणु परस्पर मिल 
जाएँ । उस मिश्रण को ठण्डा पड़ने को 
छोड़ दीजिए । लीजिए, आपका स्टील 
तैयार है । 
स्टील-स्टील में अन्तर है 
ऊपर लिखित पाकविधि से स्टील बन तो 
गया किन्तु स्टील-स्टील में अन्तर है । वह इस 
प्रकार समभा जा सकेगा- हम देखते हैं कि 
सड़कों पर नया लेम्प-पोस्ट या ट्राफिक-सिग्नल 
का पालिशदार, रंग-विरंगा लोहे का खम्भा 
इधर लगा, उधर किसी कार ने मानो उसके 
चुम्बकत्व से आकषित होकर उसमें टक्कर दे 
मारी | परिणाम यह हुआ कि खम्भा तो दट 
गिरा और कार का बफर (ठोकर) दचका 
खाकर, मुड़कर ही रह गया। क्यों ? दोनों ही 
तो स्टील के बने हैं फिर यह भेद क्यों ? यह्‌ 
भेद ही इस लेख का मुख्य विषय है। किस 
प्रकार कार्वन कम या अधिक मात्रा में लोहे से 


rt तत; 


tes: Chennai and eGangotri 
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हैं। 

fad 

= a 
f 

| तकग 

aoe 

| बहुत 

होने 

faar 

| दिया 

| (anne 

जो स 

| त त 

मिश्रित होकर विभिन्न स्तरीय ein जाते य 
देता है, यहीं देखना है । aa 
थोड़ा ही कार्बन, अत्यधिक मजबूती ने 
लोहे को फौलादी मजबूती दे है 
कार्बन की बड़ी मात्रा आवश्यक रही ह| मु 
साधारणतया तो ०:१९ से १:०१, Ti माये 
सीमा रहती है । १:०% तक की मात a 
पर तो स्टील काफी सख्त और म a 
है किन्तु मात्रा बढ़ाने परम जा 
बढ़ती है, मजबूती घट जाती है एर 


मात्रा २:५% कर देने पर ME 
रह जाता, कास्ट आइरन बत जाता a 
कास्ट आइरन सरलता से दि 
आकारों में ढाला जा सर्वी ६ ie 
चटखता ANA है। - 
सही मिश्रण से सही वस्तु ता 
aa उदाहरणों से प्रतीत ही cal} 
प्रकार का स्टील पाने के लिए 1 | 
मात्रा ही मिश्चित की जाती a) 
सीलबन्द टिन ही लीजिए; 
टिन) और उसे खोलते के चा og 
दोनों स्टील के हैं किन्तु SF 
दूसरे को कटना है । अतः 3 


मक मात्रा की इस विभिन्नता के अति- 
| 


खत दोगों की निर्माण-विधि में भी अन्तर 


गया @ 
M ean fa से तात्पर्यं है उच्च ताप 


| करम करता और गर्म मिश्रण को विभिन्नता 
| a grey करता | स्टील का गुण इस बात पर 
| ga निर्भर करेगा कि उसे धीरे-धीरे ठण्डा 
नेते दिया गया है अथवा एकदम ठण्डा कर 
दिया गया है । बहुत धीरे-धीरे ठण्डा होने 
दिया जाने की विधि को अनीलिग 
| annealing) कहते हैं । इसके फलस्वरूप 

जो स्टील तैयार होता है वह अपेक्षाकृत 
| मं तथा चाहे जिस आकार में सहज वदले 
॥ जाने योग्य होता है। इसके विपरीत, एकदम 
छा करने अर्थात्‌ उस तीब्र आग को तुरन्त 
ने के फलस्वरूप काफी कठोर स्टील प्राप्त 
ai हेता है-इतना कठोर कि अन्य स्टील-निमित 


| Ha को काटने के लिए औजार उसी के 
राये जाते हैं । 


हा स्वयं तो काफी नर्म रहता है। 
र) "षत मिलाए जाने पर लोहे के तीन परमाण 
s शके एक परमाणु से संयुक्त होकर आर 
भर्वोइड बनाते । तत्पश्चात्‌ गर्म किए जाने 
sai WaT कार्बाइड के परमाणु इस 
जते हैं कि उन्हें भिन्न-भिन्न विधि 
TRG आवश्यक प्रकार का स्टील प्राप्त 
m द पावन के लायासाथ 
क a लिए विभिन्न धातुओं के 
वशेष er जाते aig 
निकिलयु noe होता है और क्रोमि- 
पपर N es भी मजबूत होता 
सधिक सर्त x लगता | aes 
See गत दता] 


. उधोग 
का तिर्माणों में तथा इंजीनियरिंग 
। स्टील तैयार करने पड़ते 


बिभिन्न erf Prena parea Fourteen girders) और 


जहाज की प्लेटें बनाने में यह आवश्यक होता 
है कि वे सरलता से बनाये जा सकें और 
औद्योगिक हृष्टि से खर्चीले भी न हो | अतः 
ऐसे स्टील में ०:२%कार्वत मिलाया जाता है। 
रेजर, चाकू, छुरी आदि की तेज धार काफी 
समय तक बनी रहे, यह आवश्यक है । इनके 
लिए १९ के लगभग कार्वन-मिश्रित स्टील 
बनाया जाता है । गटर और मोरियों के पाइपों 
को विशेष मजबूती की आवश्यकता नहीं होती 
और उन्हें अधिक खर्चीले बनाना भी उचित 
नहीं होता । इसलिए वे बढ़िया स्टील के बनाने 
की अपेक्षा कास्ट आइरन के बनाये जाते हैं। 
सामान्य रूप सेजो चारप्रकारके स्टीलप्रचलित 
हैं, उनमें कार्वेन-मिश्रण निम्न भाँति रहता हैः 
माइल्ड स्टील ०'२५% तक 
मीडियम कार्बेन स्टील ० २५% से ० ४५० तक 
हाईकाबन स्टील ०४५% से १५९ तक 
कास्ट आइरन २-५० से४ ५० तक 
लोहे का परमाणु-रचना भेद 

धातुशास्त्रियों ने धातुओं के परमाणुओं 
की रचना को निश्चित आकृतियोंयुक्तजालियों 
के रूप में माना है । ये जालियाँ चतुष्कोण, 
षटकोण तथा अष्टकोण आकार की करोड़ों 
कोशिकाओं के रूप में रहती हैं। इनमें लोहे की 


स्टील का जहाँ, TAT उपयोग, वेसा ही कार्बत- 
मिश्रण का अनुपात 


लोहे की परमाण्विक रचना क्ने दो प्रकार (ऊपर) 
६०६१७ ताप पर, तथा (नीचे) सामान्य ताप पर। 
इनमें छोटे बिन्दु काबंन के परमाणु दर्शाते हैं 


परमाणु-रचना काफी मनोरंजक रूप-स्वरूप 
प्रदशित करती है । चित्र में दो प्रकार की 
. जालियाँ दिखायी गयी हैं--१. फेस-सेण्टर 
तथा २. बाँडी-सेण्टर | 

लोहे के परमाणु की ऐसी जाली युक्त रचना 
इस बात पर आधारित रहती है कि उसे किस 
बिधि से ठण्डा किया गया है तथा उसी पर 
स्टील की मजबूती का भी आधार रहता है। 
इसमें निम्न बातें विशेष महत्त्व की हैं-- 

१. सामान्य ताप पर लोहे के परमाणु 
नीचे) में प्रदर्शित जाली जैसी रचना 


x 
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स्वयं ही चित्र (ऊपर) 
आजाते हैं। 

३ सामान्य ताप परको 
की रचनायुक्त लोहे में कार्वन का! र 
१०० वाँ भाग कठिनता से मिश्रित हेफ 
जवकि लगभग ११४५०९ ताप Tah 
(ऊपर) की जालीयुक्त रचना होगे tal 
तक की मात्रा में कार्वन मिश्रित ह| 

३. पिघल हुए लोहे में काबन 


रि ~ 
| 


S| 
A 
Y 


छोड़ दिया जाता है तब कार्वन gang 


नहीं हो जाता, afew एक परमाणु क्र 


लोहे के तीन परमाणुओं से संयुक्त हे; 
है। तव वह आइरन कार्वाइड वन गाता के 
तत्त्वों में अग्रणी, यह Taa 
यह बिना अतिशयोक्ति कहा जार 

है कि रसायन-जगत में अब त 5 
समस्त तत्त्वों में कार्बन का न 7 
afte से सर्वोच्च स्थान है AN 
संख्या में नहीं बाँधा जा सकता | दि a | 
होता तो अकेला लोहा हमारे a 

न आता। बड़े-बड़े जहाज, टेक र 


केसे कहा जाता ? कहाँ से हे Are 
विशाल बाँध बन पा 
कदाचित्‌ हमारी se 4. 
जीवन dy ही बनकर रट ait 
कार्वन न.होता गी 00 
न होता | aa 
कार्बन यह भी, कार्बन बह gt 
संसार की हु al 
दूसरी ओर, ठोस हीते a ale 
में काम आ सके, वह है प्र z 
ग्रेफाइट के द्रव रूप मे aa 
स्नेहक (lubricant) 


भी 


लत 
A A call सर ~ E 
y paai तोक i 


oa तता निह छोड नात द । 
चित्र तिक हृष्टि से दोनों शुद्धतम K क 
क ta ail दोतों में जजीन-आसमानर का यहअन्तर 
[र तमक os कार el 
TRA päri के परमाणु एक से चार के हिसाव 
iir aq zal से जुड़े रहते हैं कि हीरे को संसार 
है को a कठोरतम वस्तु बनाये हुए हैं और ग्रेफाइट 
Tad i रवत के परमाणु मानो केवल एक के ऊपर 
Maig fer रखे हों जो कागज की सतह पर भी 
AH Free जते हैं | 

मागृ की वर संचित कोयला भी कार्बन ही है 

mAT aÀ जव-जब हम aT का आनन्द 
बत बात ते हैं, तव-तव यह भी मन करता है कि क्‍या 
हैच्छा होता, यदि झुलसाती गमियों में सूर्य 


हा जा 
तक वे 
पो) o 
गह तक, सुने कहाँ तक ? 
| पि 

गए | 
sant नौकरी 
i i कारखानों औ 


हि गे रहता हे जि 
eo ह 


कुछ 


igitized b jF 
न Se रितसे ० 


adi 
अण्या का मटकी नग को भाँति किसी डब्बे 
में वन्द रख सकते और सदियों में, विशेषतः 
बादलों के कारण FI के अभाव में उस डब्बे 
में संचित गर्मी का आनन्द ले सकले ? 
प्रकृति इस वारे में भी बहुत पहले सोच 
चुकी थी। लाखों वर्ष पूर्व, पृथ्वी के आरम्भः 
काल के विशालकाय वृक्ष, वनस्पतियाँ, 
दैत्याकार जीव-जन्तु ज्यों-ज्यों समाप्त होते 
गए, पृथ्वी उन्हें परत-दर-परत अपने गर्भ में 
संचित करती गयी । उस अनन्त काल से संचित 
चले आ रहे ताप के विभिन्न रूप आज हम 
खानों में कोयले के रूप में प्राप्त कर लेते हैं । 
ह कोयला भी तो बुद्ध कार्बन ही है ! 
सृष्टि में पग-पग पर उपयोगी इस कार्बन 
के विना हमारा जीवन क्या से क्या होता, 
उसकी कल्पना भी कठिन है | e 


पहले प्रश्न का उत्तर जितना सरल, दूसरे का उतना हो कठित और कहीं-कहीं तो जवाब ही 
कोई भी डिगरी कैसी भी बड़ी हो, छोटे से प्रशिक्षण अर्थात्‌ कार्यानुभव की पालिश बगेर किसी 
रा दर्वाजा नहीं खोल पाती । पश्चिम जर्मनी में नये प्रयोगोंस्वरूप, शिक्षण अब विद्यालयों में 
र प्रशिक्षण-संस्थानों' सें दिया जाता है। वहाँ लाखों प्रशिक्षाथयों को प्रवेश इतना 
जारों सीटें फिर भी खाली रहती हैं । हमारे यहाँ जेसा नहीं कि Me सीमित, साधन 


खडक सब कुछ सीमित ही सीमित जिसके फलस्वरूप सच्चे जिज्ञासु शिक्षार्थी अर्थाभाव तथा 
रोल | ते न pa के SRE के कारण लाभ उठाने और अपनी सेवाओं का लाभ देश को देते से वंचित 
q a PP दत ae जमनी में छात्राएं अधिकतर कार्यालय-संचालन तथा उक्स्टाइल उद्योग में और युवक 
ता मिर देना कि TS प्रशिक्षण में दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात्‌ उन्हें उपरोक्त दूसरे प्रश्न का 


(औँ 


i 


TPR तक ओर आजीविका प्राप्त करना, दोनों ही सरल हो जाते हैं । 


! एक चौराहे पर तब सनसनी Ga गयी जब टाइम-बम जेसा दिखने वाला 


कर ` 


ओर 


पड़ा नजर आया । तुरन्त उड्न दस्ता बुलाया गया जिसने आते हो सबों को 


Ri 
à त ove केर दिया और उसे छेड्ने में हो सकने वाले किसी भी विस्फोट के प्रति सुरक्षा 
मे: 


गयी । सब कुछ ठीक हो जाते पर आस्तीन चढ़ाकर दो व्यक्ति अत्यन्त सावधानी से 
खोलने लगे तो निकले मुर्गी के चार बच्चे जो न जाने कब के ठण्डे हो चुके थे ! _ 
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पढ़ते भी हैं जीभ से 
सन्‌ १८८३ और अमरीका की कोलोरेडो- 
खानों की यह बात है । मेकफर्सन तब १७ वर्ष 
का किशोरवय श्रमिक था। संयोग की बात 
कि निश्चित घड़ी से दो सेकण्ड पहले ही 
चट्टान उड़ाने के विस्फोट ने धड़ाका किया और 
हवा में ३० फुट उछल कर मेकफसेन जो धरती 
पर आ गिरा तो आँखें और दोनों हाथ खो 
चुका था। सामान्य व्यक्ति के लिए तो 
ऐसे जीवन से मर जाने के अतिरिक्त और कोई 
चारा ही न था, किन्तु मेकफसेन दूसरी ही मिट्टी 
का बना था। उसने जीवन की समस्त 
निराशाओं और हीनताओं से डटकर लोहा 
लिया और अपनी जीभ की नोक को ही धातु 
के टाइप अक्षरों पर फिरा-फिरा कर पढ़ने का 
अभ्यास किया | उस अभ्यास, उस लगन ने 
आखिर जो सिद्धि उसे प्रदान की, वह अनोखी 
ही थी। सामान्यतः हृष्टि हीन व्यक्ति ब्रेल- 
पुस्तकों के उभरे हुए अक्षरों को अंगुलियों से 
` टटोल कर पढ़ते हैं किन्तु मैकफर्सन है कि अपनी 
जीभ की नोक से यह कार्य और भी अधिक 
दक्षतापूर्वक कर लेते हैं। 
८-९ वर्षीय माता-पिता 
फोटो सहित यह प्रमाणसिद्ध सत्य हैकि 
१९१० को ८ जनवरी को € वर्षीय पिता की 
ठ वर्षीय पत्नी से एक सर्वाग सम्पूर्ण शिशु को 
अपनी कोख से जन्म दिया । उक्त दम्पति 'सी' 
(Hsi) परिवार के नाम से प्रसिद्ध हैं और 
पूर्वीय एशिया के एक छोटे से नगर में खेती- 
बाड़ी करते हैं। आज के उस वयोवृद्ध दम्पति 
का वह शिशुकालीन फोटो वहाँ की प्रान्तीय 
सरकार के संग्रहालय में सुरक्षित है। 
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सत्तर चूहे खा कर वल्ली eo 
जैसी बिल्ली उनमें ल a 
बिल्लियाँ एक रानी की थीं और 
कराने का शौक भी रानी को ही था|; 
में मिस्र के हरम में वह भी एक पाः 
मरते समय अपनी प्यारी बिल्लियों पेपर मिलो, 
के लिए वह वसीयत कर यी किड | और २ 
एक यात्रा हज की अवश्य कराई Highs बिम 
खर्चा उसके छोड़े हुए कोष में Hegel अपे रे 
रहे । कुछ वर्षों तक एक ही वयोवृ | े होट 
वह क्रम जारी रखा और ऊंट के बाफ़ि। भीर स 
बिल्लियों को लाद कर हज की यात्रा | 
रहा। उसी से उसका नाम भी रिह 
का बाबा पड़ गया और बिल्लियों गे 
का खिताब दिया जाता रहा। 


प्रिन्स विस्माकं ३ विद्यातं ।|_ 
३ देशों के राजदूत रहे, ३ युद्ध में व! 
में ३ ही घोड़े खोये, ३ सन्धियाँ बौ, | 
रखे (बिस्मार्क, शोनासेन, ताए 
३ उपाधियाँ रखीं, (काउण्ट, दरी i 
३ घातक हमलों के सामने किंए,११ | 
पत्र दिए और ३ ही पुत्रों के पिता | 
पुरस्कारों का पुरस्कार, मौत d 

१८०२ से १८२० के मध्य १ | 
में सम्राट गिया लानग का शास त | 
मृत्यु के पश्चात्‌ लुटेरों ने उच ॥ 
न लेने दिया और लूट कर लें aa! A 
एक मछेरे के हाथ उनका ice 
गया। बड़े पुरस्कार की जा 
खोपड़ी को राजदर्बार में ले गो al in 
भी नहीं किया गया । सात " ' 
उसकी गरीबी मिटा दी गयी, र 
को राज्याश्रय में ले लिया गर्गी 4 
उच्च पद भी दे दिया गया | * 
पश्चात्‌ उसे इस अपराध १: 


जते अपने अपवित्र हाथों से क्यों 


इटली के सम्राट उम्बर्टा (प्रथम) को २८ 

ई १६०० के दिन जा व्यक्ति देखने को 
fan वैसा उन्होंने जीवन भर नहीं दखा था 
aac उस दिन भी वह देखना प्रथम तथा 
i gfan था । उस दिन बड़े होटल में सम्राट 
| इने सेनापति के साथ जवकि भोजन कर रहे 
ag wh ॥हेटल के मालिक से दिखने वाले उस व्यक्ति 
igi और सम्राट का fara वार्तालाप देखिये ४ 
me आपका परिचय ? पहले कहीं देखा 
भी वि MGM होता GV" 


गोरे. “जी, दर्षण में देखते ही होंगे। म्‌े उम्वर्टो 
कह हैं ओर में १४ मार्च १८४४ को पैदा 
eat aT” 
wag माल है! यही तो मेरा नाम और मेरी 
में को बमतिथि है !! आपकी पत्नी, बच्चे 
जा, मरी पत्नी का नाम मार्गरीता है 
a हमारे एकमात्र पुत्र का नाम है 
waif रियो।” 
aeng | 


ney सव कुछ मेरा ही मेरा !! यह 
Tat. elect तुमन कब से सम्हाला 2” 


५ जनवरी १८७८ से।” 

उसी दिन तो मैंने राजगद्दी सम्हाली थी! 

ORT अब तक परस्पर न मिल सके। 
ही मुझसे फिर मिलोगे ?” 
पार हे ले आप ओलम्पिक खेलों में 
जियो ` "ये ही, तभी आपके दर्शन हो 
मिलन सके। होटल- 
mi fa Tzi अकस्मात्‌ EEN 

पा और सम्राट उम्बर्टो 
थ किसी आततायी की दो 


[ष > %र दिया। दोनों की आब: 
ही निकली थी! 


galt! a 

उद्रा। 
मेल 

i iW 
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a4 इस वालिका का इरादा सेर करने 
का कम ही था । तीन साल की यह बालिका 
अपने माता-पिता के साथ समुद्र-किनारे, मेले 
में घुम-फिर रही थी । वहीं पर २५-३० गैस- 
भर गुब्बारे लकर खेल में मस्त हो गयी । खेल 


` हा खल में गुव्यारों के गुच्छे को अपनी फ्राक 


मे are लिया! तभी तेज हवा का एक भोंका 
आया और जैसे माली किसी डाल के फूल को 
चुन ल, इस वालिका को मां-बाप के देखते- 
देखते, उनके हाथ से SST भागा। नन्हीं 
वालिका स्तब्ध बनी समुद्र के ऊपर उड़ी जा 
रही थी और बेबस लोग देखे जा रहे थे । एक 
कप्तान अपनी मोटरबोट लेकर, लहरों पर 
दौड़ा और अधवीच पहुँचने पर बन्दुक से 
गुब्वारों को फोड़ना शुरू किया गुब्बारों का 
आधार ged ही बालिका नीचे आ गिरी 
कप्तान की फंली बांहों में, एक भी खरोंच लगे 
बगेर, सही सलामत ! 


gat शताब्दी के अन्त तक पागल कुत्ते 
के काटे के इलाज के लिए लोहार ही डाक्टर 
- समझा जाता था। उसकी चिकित्सा घाव 
का दहन कर्म करने की होती थी। 
लोहार लोहे की सलाख को लाल गरम कर 
लेता था और उसको घाव में लगा देता था । 
ग्यशाली मनुष्य ही इस चिकित्सा से बच 
पाता था। पूर्वीय फ्रान्स के डोल (Dole) 
नामक गाँव का एक बालक बचपन से ही इस 
हरय को देखा करता था । किसे ज्ञात 
था कि ५० वर्ष की आयु में वही बालक 
एक ऐसे ऐम्टिरेविक्र (antirabic) चिकित्सा 
का अनुसंधान करेगा जिससे उसका नाम 
अमर हो जायेगा ? 
फ्रांस के मीसेनगौट (Meissen gott) 


स्कुल जा रहा था कि रास्ते में ® 
ने उसे १४ जगह काटा। उस 


डा | 
माँ अपने घरेलू चिकित्सक £ ॥ ग 


(Dr. Weber) के पास में e l 
घावों का दहनकर्म करने कै a है 
दी कि वह उसको पेरिस 
चिकित्सक के पास ले जा र 
(hydrophobia) अ 
के बारे में अधिक जानती 
जान बचा सकता हैं | पर्द 
तो उसने चिकित्सा करने A 
क्योंकि तब तक उसे कै 


e T 
सफलतापूर्वक इलाज रि 
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और सबसे महत्त्वपूर्णं केस था। 
cy हालत देखकर उसे अपने जीवन का 
कठिन प्रयोग करने को बाध्य होना पड़ा। 
रततः उसके लगाए गए टाका (serums) 
न जोसेफ स्वस्थ हो गया | वह्‌ संसार का 
gan व्यक्ति था जो पागल कुत्ते के काटने 
| पर टीक हुआ था। उससे उस चिकित्सक 
कौइतनी प्रसिद्धि हुई कि दूर-दूर से लोग उसके 
विक्रित्तालय में कुत्ते के काटे के इलाज के 
fag आने लगे । ह 
ag चिकित्सक महात्‌ वेज्ञानिक लुई 
पार था | उसका जन्म सन्‌ १८२२ 
tg था । विद्यार्थी जीवन में वह एक 
साधारण छात्र था और उसके व्यवहार 
पै कभी-कभी उसके अध्यापक नाराज 
| हेजाया करते थे। १५ वर्ष की आयु में 
अवह बाहर पढ़ने गया तो घर की याद आने 
कारण वापस लौट आया । इस वैज्ञानिक 
Twat के आरम्भ में ऐसी कोई विशेष 
बत न थी जिससे यह आभास होता कि 
M TRR एक महान्‌ वेज्ञानिक होगा । शुरू में 
AMR RT सुन्दर चित्र बनाया 
आ पलु ज्यो-ज्यो गर. या करता था 
कपर) म छाप उत त T a लगा [ET 
| ल अध्ययन T “4... वह पुनः 
aya वार अध्ययन उ R ORES चला गया । इस 
Wy बह कै जीवन का अंग बन गया। 
i Tt की आ 
दस ष पथा गणित K P 
के | ie इसके को अच्छी जानकारी प्राप्त 
गे ब पाक बाद पाञ्चर का ध्यान 
yal विशेष स्पे ओर अधिक आकषित होने लगा, 
रो] स मे बैनिक रसायन की ओर | 
(|| के भति जो अज्ञानता तथा 
TR (Lavoisier) 
र ax होता जा रहा था 


Ta, न को क्षेत्र ही परिवर्तित 
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१८४०तक यह अंधविद्वास प्रचलित था 
कि जीव-रसायन एक ईश्वरी देन है परन्तु लुई 
पाश्चर को यह धारणा असत्य मालूम होती 
थी । इन्हीं विचारों के अन्तर्गत अपने जीवन 
के उन्नति के दिनों में एक दिवस वह प्रयोग- 
शाला से चिल्लाता हुआ निकला “मुझे मिल 
गया, मुझे मिल गया'। पाइचर को जो प्राप्त 
हुआ था वह जन-साधारण की समक के 
बाहर था और उसे केवल रसायनज्ञ ही समक 
सकता था । वह अनुसंधान मणिभ-रचना की 
दिशा में था जो रसायन तथा प्रकाशिकी 
(optics) का सम्मिश्रण था । वह इस प्रकार 
था--कुछ रासायनिक लवण अथवा यौगिकों 
के मणिभध्रुवित प्रकाश (polarised light) 
को दाहिनी अथवा बायीं ओर झुका देने का 


गुण ad हैं । उस समय तक विश्लेषण की - 


ज्ञात विधियों के अन्तर्गत दोनों प्रकार के 
पदार्थों को रचना एक सी थी परन्तु उनमें 
अन्तर होना आवश्यक AT | 

एक जर्मन रसायनज्ञ मिशरलिख 
(Mitscherlich) ने इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रयोग किये थे जिनमें टारटरिक अम्ल ध्रुवित 
प्रकाश कोदाहिनी ओर मोड्ने की शक्ति रखता 
था | उसको यह उलभन हुई कि उसी प्रकार 
के पदार्थ रेसीमिक अम्ल (racemic acid) 
पर ध्रुवित प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं था 
और वह इस समस्या को हल न कर सका। 


पाश्चर का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ . 


और तिरन्तर परिश्रम के पश्चात्‌ वह इस प्रश्न 
को हल कर सका कि रैसीमिक अम्ल के मणिभ 
दो विभिन्न रचना के हैं जो एक दूसरे की 
afaa प्रकाश को मोड्ने की शक्ति को शून्य 
कर देते हैं; अतः प्रकाश पर कोई प्रभाव 


नहीं होता | 


साधारण लोगों को यह आश्चर्यजनक न | 
लगे पर रसायनज्ञों के लिए यह एक बृह 


अनुसंधान था जो जमंन वेज्ञानिकों द्वारा 


+ 
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हल न हो सका और पाश्चर न २० वष का 
आय में हल कर लिया। इस खोज से अनेक 
वैज्ञानिक पाश्चर के मित्र हो गये जो कि उसे 
प्रत्येक समय में सहायता करते XE! उसके 
जीवत का यह महत्त्वपूर्ण समय था | रसायन 
तथा जीव के सम्बन्ध की ओर इसके उपरान्त 
पाश्चर निरन्तर लगा रहा | 

eat की यह धारणा थी कि जीवाणु 
(living organisms) किसी स्थान पर 
किसी समय अवश्य ऐसे अम्लों के निर्माण मे 
रहे होंगे जो उपदार्थ के रूप में शराब बनाने 
की विधियों से प्राप्त होते हैं। पाश्चर ने 
अपना कार्य रंसीमिक अम्ल परं ही सीमित 
रखा। निरन्तर प्रयास के वाद भी पाश्चर 
को यह अम्ल आवश्यक मात्रा में न 
प्राप्त हो सका तो उसने संश्लेषण द्वारा 
प्राप्त किया। इससे पाइचर का नाम 
कार्बनिक रसायन के मूल अनुसंधानकत्ताओं 
में हो गया । 


इस मशीन द्वारा दूध का पाश्चुराइजेशन किया जा 
रहा है-१. दूध गर्म किया जा रहा है, २. गमं 
पानी का निष्कासन, ३, गर्म दुध आगे बढ़ रहा है, 
४. गर्म पानी प्रवेश कर रहा है, ५. दूध के ताप का 
नियन्त्रण, ६. गमं दूध-प्रवेश, ७. ठण्डे पानी का 
प्रवेश, ८. ठण्डे पानी का निष्कासन, &. यहाँ दूध 
ठण्डा किया जाता है, १०. संग्रहीत ठण्डे दुध का प्रवेश, 
११. ठण्डा ga, पाइचुराइज किया हुआ तैयार है 
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परान्त लुई TRÌ = 
ध्यान सूक्ष्म जीवों (Mictorganien. रसा 
ओर लगाया । यह विषय Tni aa 
बहुत ही सुन्दर तथा रोमांचकारी a mga 
सूक्ष्मजीव जन्तु तथा वानस्पति का ॥ 
बहुत ही अनर्थ करते थे । उन fii m 
शराब बनाने की विधि में बहुत पष) हात 
बेकार जाता AT फ्रान्स में यह फर्श जा 
उद्योग था जिसके प्रति लोगों को चिता aga 
लगी थी । पाइचर के निरन्तर अनुस की बृ 
यह उद्योग फिर TAT उठा | ead की जां 
ज्ञात किया कि उद्योग में fe गया» 
(fermentation) की विधि के aw (cere 
(putrifaction) की fafa geam पारग 
और यह दोनों ही विधियाँ सूक्ष्म san मदैव ९ 
होती है । बहुत परिश्रम के बाद क है HH 
विधियों के जीवाणओं के अन्तर को शा 
सका । अपने सूक्ष्म दशी की सहायता 
यह सिद्ध किया कि किण्वन में रहेगी हं 


द्वारा द्राक्षाशर्क रा (grapesugar) | 
में परिवर्तित होती है और वें वा | 
जीवित रहते हैं। दूसरे । 
जीवाणओं के लिए आक्सीजत थी 
है और शराब में वे बाहरी वाई 
अत: यह आवश्यक था कि 
पूण हो, सड़ाने वाल जीवाणुओं 
दिया जाय । यह द्रव को एक 
(१२००७ के ऊपर) तक गर्म ee 
सकता है। इस प्रकार ईस 
जिसे पाश्चुरीकरण कहीं ag 
हुई और अमरीका में दूध के 
में शराब बनाने के 
नियम बना दिया गया | पा 
ने गिरते हुए शर el 
से चमका दिया | घ 
उद्योग में ख्याति ad 


पता ति) जीवाणु विज्ञान (bacteri ey 
| ता करवत हुआ । उस समय फ्रान्स में 
की eS का भी था जिसमें रेशम- 
उ त धागे को बटते ये। 
Sih कोप (cocoons) क 
क क| तगह (nurseries) मलमा ee 
mim ga रेशमकोष RSC TT 
त शा द्वत पाइचर इस अवस्था न निन मिल 
d taf गया और इसके हानि म mi रा i 
a हा ही लगत से उसने सूक्ष्मदर्शी से कीड़ों 
धाः की वृद्धि, aiga तथा ATA (moth) के वतन 
३4 बी जाँच की । इस कार्य में काफी समय लग 
el गगा और इसी बीच उसे प्रमस्तिष्क प्रान्तस्था 
॥ (cerebral cortex) के वायीं ओर लकवा 
Ami) मार गया । इस बीमारी में भी उसका ध्यान 
dain मदैव उसी प्रश्‍न को हल करने में लगा रहा | 
हे अंतमे वह्‌ निष्कर्ष पर पहुँचा कि रेशम उद्योग 
Hag वीमारी जिसे ‘Gata’ (pebrine) 
ह हैं, वंशानुगत (hereditary) है ओर 


rang है आवश्यक है कि इसका निवारण माँथ के 
हो) शण से होता चाहिए। उन्हीं रेशमकीट 


arja उपयोग होना चाहिए जो बीमारी 
w । a के हों और बाकी सबको नष्ट 
र a चाहिए | उस समय के औद्योगिक 
व 4 गे इस वात से सहमत हो गये और 
wW e कै उद्योग की भाँति रेशम उद्योग भी 
मत "प Sar | 
i qe उ 
1 तनह तक पाइचर के प्रशंसक 
a गये थे ज 3 
ay रि ली रोग ae 4 ZTT (cholera) 
हज जानवर o rax) महामारी के रूप 
जीवन निर्भेरथ फैले जिन पर किसानों 
व| पै गया कि aS समय यह आवश्यक 
D ई Tea a निवारण का कार्य 
फैली जि एक विचित्र प्रकार की 
Mi मौत होने ससे हजारों की संख्या में 
RE gi सांस की कमी तथा 
; उछ ही घंटों में मृत्यु हो 
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यह नन्हा बन्दर-बच्चा कीटाणुरक्षित पिजड़े में पाला 
जा रहा है ओर रक्षक द्वारा बोतल का दूध पिलाते | 
समय भी यह सावधानी रखी जा रही है कि रक्षक 
का हाथ पूर्णतः कीटाणयुक्त दस्ताना पहिने हुए हो 
जाती थी | भेड़ चराने वालों के शरीर में भी 
seq आदि के कारण यह बीमारी पहुँच 
जाती थी। इस प्रकार पाइचर के प्रिय देश 
पर एक महान्‌ संकट आ गया। अनेक प्रयोगों 
द्वारा पाइचर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह 
एक छूत की बीमारी है जो कि जीवाणुओं 
(microbes) के द्वारा फैलती है। अतः AS 
चराने वालों को प्रत्येक प्रकार की सावधानी 
बरतनी चाहिए। उदाहरणार्थं मरी हुए AST 
को दूर स्थान पर गाड़ देना चाहिए। ओर भी 
ऐसी बातों की सलाह दी जो यह प्रदर्शित _ 
करती हैं कि पाइचर अपूतिदोष (asepsis) | 
की दिशा में बहुत ही उन्नति पर था। जे | 
का हैजा (chicken cholera) आदि 
बीमारियों के ऊपर अनुसंधान करते रहने 
ही उसके जीवन की सबसे महत्पूर्ण 


+ 
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१७वीं शताब्दी से लेचक के टीकी की "को वी मैथि अज्ञात थी। ७... 
Po 


सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा था पर 


विख्यात बेन्जमिन फ्रेंकलिन जैसे वैज्ञानिक 
उसका कारण नहीं समझ पा रहे थे । WRAL 
ने यह ज्ञात किया कि जीवाणु द्वारा वह 
सीरम प्राप्त किया जा सकता है जो अनेक 
वाइरस बीमारियों से सुरक्षा करता है | 
सीरम को उचित मात्रा में प्रवेश कराने से 
बीमारी विशेष को पूर्णतया नष्ट किया जा 
सकता है। जानवरों के क्षेत्र से उसको विश्वास 
होने लगा कि इसी प्रकार का प्रयोग मनुष्यों 
पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार से 
वह धीरे-धीरे उस महान्‌ लक्ष्य पर पहुँचा 
जिसके लिए वह विख्यात है--पागल कुत्तों 
के काटने का इलाज । जोसेफ को सफलता- 
पुर्वक इस बीमारी से ठीक करने पर पागल 
कुत्तों के काटने के इलाज से संसार का 
कितना कल्याण हुआ है हम सरलता से अनु- 
मान लगा सकते हैं । 

शल्यक्रिया में वि संक्रम ण (sterilisation) 


दूध-रोटी या रसायनों की भरमार | 


बोतल का दूध हो या पैकेटबन्द ब्रेड की रोटी, जिस बेधडक तरीके से हम इमे हे 
को अपने पेट में उतारते चले जाते हैं, बह कम शोचनीय नहीं । जब यही हमारा शौक है 7“ its 
पेट की गड़बड़ियों की शिकायत क्यों ? अमरीका की कान्सास मेडिकल स्कूल के डा. अं 
विदर्स की गिनायी हुई इस सूची पर efte तो डालिए जिसमें उल्लेख है कि गेहूँ के बजार 
दाने बटोरने तक उसके TA पर कितने ही रसायनों के छिड़काव किये जाते हैं, लाई 
मिलाये जाते हैं, गहुँ को मशीन-चक्की में पीसते हैं तब उसके कितने ही पौष्टिक तरतव न 
पिसे झारे को सफेद दिखाने के लिए उसमें क्लोरीन, नाइटोसिल क्लोराइड तथा बै 
sr Free जाते हैं, उसकी विट।मिन-सम्पन्नता बढ़ाने के लिए “उससे लोहा, fea ति A 

ae रिबोफूलेविन मिलाये जाते हैं। इन सबके उपरान्त गंधे हुए आरे में सोडियम डाई टे 

प्रापियोनेट, लेक्टिक अम्ल तथा मोनोकैल्सियम फास्फेट मिलाकर उसे gaia आदिं से“ 
मान है कि रोटी आपके आगे आने तक कम से कम सोलह रसायनों और दवाओं 
hy m हालत पाइचुराइज्ड दूध की है जो बोतलों में पेश किया जाता है । 


बै 


केवल धोकर उपयोग में ले आते... 
कि सर्जन हाथ तक नहीं पा ह 
का मतथा कि अनेक बीमार A 
वायु में रहते हैं। अतः यंत्रों में क्‍ 
पदार्थों द्वारा तथा गर्म करके वंको 
क्रिया आवश्यक है। 

लुई पाश्चर के जीवन में अने 
का सम्मिश्रण था । वह एक महान्‌ क 
था साथ ही देशभक्त भी। ga 
कोमल था तथा मनुष्यों के प्रति राई 
सद्भावना थी । वह सदैव इस बा 
ध्यान रखता था कि कहीं उके 
किसी को तकलीफ न हो। eH 
संवेदनहारी ओषधियों के कुत्ते गान 
जानवरों पर कोई भौ प्रयोग wl 
था । एक वैज्ञानिक में इन सवना ग 
मुश्किल से होता है । अनेक क्षेत्रों मे| 
सेवाएँ अपित करते हुए २८ faa 


5 कै सितारों से कोली भरी जाती है, कु 
मो पन 9मितारों के सपने देखे जाते हैं। कया आपने 
न्रा! ।। जुलाई, १९६२ को आकाश की ओर 
हे वाथा ? देखा होता; उस दिन अन्तरिक्ष- 
| WH एक स्वप्न 'टेलस्टार' के नाम से 
[लगा रहा था । 

| À यानी आवाज का सितारा- 
| er जा मनुष्य को बोलने, जानने 
| sen a वन्धुओं से चाहे वे दुनियां 
4 में हों, सम्पर्क स्थापित करने 


त) _ व्लस्टार्‌ | 
वा i ss जरा इस नाम को वार-बार 
॥॥ Bit 0 जापके दिमाग में बस जाये 
रो यही 


3 1 उस 9 
a4 Wie १ जुलाई का साक्षी 


ष्ट J Wats 0 किया जायेगा ! उस दिन 
दूत १ y wack । हि a | | 
m ‘| Te और उसे वालक आसानी से उड़ा 
रि Ra से डोलते और नाचते 

[ म उठता है। बस ? नहीं 
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प्रतिभा शर्मा 


~ 


ऐसा कुछ नहीं है । यह तो बस एक स्वप्न 
है--अन्तरिक्ष का स्वप्न | 
टेलस्टार अमरीका का प्रथम मानवः 
निर्मित संचार उपग्रह है। इसका निर्माण बेल 
टेलीफोन लेबोरेटरीज ने किया है। इस उपग्रह 
को छोड़ने के लिए एण्डोवर नामक स्थान पर 
एक बड़ा केन्द्र और उसका विशाल ऐण्टेता 
बनाया गया था | इस पर एक करोड़ डालर 
खच हए हैं। इस नये उपग्रह द्वारा एण्डीवर्‌- 
मेन से फिलहाल पश्चिमी यूरोप में टेलीफोन 
पर बातचीत करना और टेलीविजन के 
संकेत भेजना सम्भव हुआ है | यह उपग्रह 
राष्टीय उड्डयन और अन्तरिक्ष प्रशासन 
द्वारा ११ जुलाई, १९६२ को आकाश में 
छोड़ा गया था | 
अन्तरिक्ष-कक्षा का FATA AS जादुई 
पग्रह आकाश में इसलिए छोड़ा गया था 


कि मनुष्य क्षितिज के उस पार तक अपनी ` 


आवाज पहुँचा सके | वह कैसी आवाज होगी ? 
इसे कौन और कँसे इस्तेमाल करेगा ? इस 
स्वप्न का जन्म HA हुआ ! 


४१ 


| See टेलीफोमच्के SAT Va कच्छा, ज़0चावैधर!ऽn Chen ddio- taa केन्द्र S 


पीयर्स ने सबसे पहले सन्‌ १६५४ में यह आशा 
प्रकट की थी कि अगर अन्तरिक्ष-कक्षा में 
मानव-निर्मित उपग्रह छोड़े जा सकें तो उनसे 
विश्व-ब्यापी संचा र-व्यवस्था कायम हो सकती 
है। डा. पीयर्स ने यह भी कहा था कि टेलस्टार 
छोड़ने से विभिन्न देशों के लोगों में परस्पर 
जानकारी. बढ़ेगी और शान्ति स्थापित करने 
में मदद मिलेगी। संसार को संगठित करने का 
एक उपाय संयुक्त राष्ट्र था और दूसरा उपाय 
संचार-व्यवस्था है । इस उपाय द्वारा शान्ति 
का काम सीधे व्यक्तिगत आधार पर हो 
सकता है। 
उपरोक्त गेर-सरकारी उद्योग एक ऐसी 
संचार-व्यवस्था का स्वप्न देखता है जिसके 
साध्यम से रेडियो और टेलीविजन सही अर्थो 
में विश्वव्यापी हो सकते हैं । यह शब्द और 
ज्ञान का ऐसा साधन है जिसके द्वारा संसार के 
देश और भी निकट लाये जा सकते हैं । 
क्या ऐसा सपना देखने में कोई खतरा 
भी था ? हाँ, कई खतरे थे। एक समय तो यह 
विश्वास ही नहीं था कि इस तरह के स्टेशन 
दूसरे भू-स्थित रेडियो स्टेशनों से जो उसी 
फ्रीक्वेसी पर या उसके पास चल रहे होंगे 
विज्ञा किसी बाधा के चल सकेंगे। दूसरा व 
बड़ा सवाल पह था कि कया इतना विशाल 
ऐण्टेना बनाया जा सकेगा जिससे टेलस्टार 
उपग्रह को अन्तरिक्ष में संकेत भेजे जा सकें 
और फिर उससे प्राप्त किए जा सकें ? यह वे 
खतरे थे जो जानवूक कर मोल लिए गये थे । 
३० लाख डालर का खतरा आजमाने 
सायक था । यह वह खर्च है जो हर बार 
अग्रह छोड़ने पर उठाना पड़ेगा, चाहे 
सफलता हाथ लगे या असफलता; लेकिन 
खतरे डालरों से तोले नहीं जाते। वे तो सपनों 


` 


गया । फ्रान्सीसी डाक और ह 
मन्त्रालय ने भी ब्रितानी में एए 
एक केन्द्र बना fray | 
यह टेलस्टार भूमि से प्राप्त NEN : 
को १० अरब गुना बढ़ा देता है a 
दूसरी फ्रोक्वेंसी पर वापस भैजता ३३, 
को धरती से ६३६० imanie 
फ्राक्वसा पर सकेत भेजे जाते हं fies 
उपग्रह ४१७० मँगासाइकिल्स पर नभी i 
टा देता है । उपग्रहीय संकेत भेजने OE 
ढाई वाट है, पर पृथ्वी पर पहुँचे Me 
शक्ति वाट के अरबवें हिस्से ham 
जाती है । इन मन्द संकेतों को पकड़े 
एण्डोवर में १७७ फुट ऊचा ऐनामा 
गया हैं। वह इन संकेतों की आवाजका 
सामान्य संचार-व्यवस्थाओं द्वारा फा 
करता है ताकि महाद्वीपं के वीच देह 
का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सके! 


jel वृह 
गर-सरकारी लोगों का दल मिलो ह 
काम कर रहा है कि सितारों कें ; 
नया बोलता सितारा स्थान ले सकै। | 
यह टेलस्टार है । यह एकी 
गुब्बारे जैसा नहीं है जिसके हे 
साल पहले अमरीका से यूरोप सि “if 
थे। यह तो संचार-उपग्रह 
३,६०० सौर-सल gla 7 
किरणों को बिजली में पर्खि 
2 | इसी बिजली से <a? ५ 


> 


हते हैं । 


कैनेवरेल चलें जहाँ राष्ट्री 
अन्तरिक्ष प्रशासन उपग्रट 
है। टेलस्टार की याता शुर है 


Pereri arèl राकेट ऊपर को आर 
> X a 

W जीनत आकाश को आर अग्रसर 
जप क जार ८ पन अन्तरिक्ष-कक्षा में प 


) क्या जीत मनुष्य की होगी ? सुनिये 


a हकार म bel Th 
E r. ऊपर चढ़ता चला जा रहा हैं 
i, zeal चला जा रहा द | 

Spas | TTT सज्जनों,, एक आवाज 
4 उमने आज सुबह ४ वजकर ३५ 
उपग्रह छोड़ा था | 


"बाण गुसार काम कर रहा R | le 

२. आइये, अव हम पुनः एण्डोवर चले जह 

gta a टेलस्टार उपग्रह को अन्तरिक्ष में 

कि भेजा जायेगा और फिर उससे प्राप्त 

| य जायेगा । 

यह एण्डोवर मेन स्थित उपग्रह संचार 

[. १ कस्बे के बा 

| ओर दक्षिण में ७५ मील दर पोट लेण्ड 

ae दूर पश्चिम में eq हैम्पशायर 
जार ७५ मील दूर उत्तर में कनाडा 


CILIA बच है u x 
a ३१ हे मिनटों में एक 


TH | 
स्टार 


असाधारण 


g 


को संकेत भेजे जायेंगे 
SAS प्राप्त किए जायेंगे । यह 
= 

चा है । यह ऐण्टेना का बिशाल 


ely 
ai भौर इसका र ५० फुट ऊचा हू 
२२१० फुट है। यह नकली 


बना 


जन २५ रे 
me AN afte ARNE 


से एण्टेता की रक्षा 


= गक आ रही है। मंगलवार 
क अनुसार इस समय 
ह मिनट हुए हैं। आध 
T 
र स्थित बेलः टेलीफोन 
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के मुख्य भवन से एक फोन किया जायेगा और 
एक चित्र भेजा जायेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय संचार-व्यवस्था के क्षेत्र में 
एक नये युग का सूत्रपात होने वाला है । 
अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में उ 
समय के उपराष्ट्रपति लिण्डन बी. जॉनसन 
टेलीफोन पर इन्तजार कर रहे हैं । एण्डोवर 
केन्द्र में अमरीकन टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ 
कम्पनी के प्रधान फ्रेडरिक आर. कंपल हाथ 
में चोंगा लिए as हँ । अभी उनकी आवाज 
आकाश में उड़ेगी और अगर सपना सच्चा हो 
गया तो टेलस्टार उस आवाज को ग्रहण 
कर लेगा और फिर Sa भू-स्थित केन्द्र पर 
वापस कर देगा जहाँ से वह आवाज वाशिग्टत्त 
को प्रसारित की जायेगी | 

बिजली के सर्किट चल पड़े हैं और 
aq यहाँ धरती पर""-एण्डोवर मेन में 
एक महान्‌ प्रयोग शुरू होने वाला है । 

"नमस्कार, मिस्टर वाइस-प्रसीडेंट ! मैं 
फ्रेडरिक कंपल एण्डोवर मेन के भु-स्थित केन्द्र 
से बोल रहा हूँ। आप जानते ही होंगे कि मेरी 
यह आवाज टेलस्टार उपग्रह द्वारा प्रसारित 
की जा रही है । आपको मेरी आवाज केसी 
सुनाई दे रही है? 

आपकी आवाज बिलकुल साफ सुनायी 
दे रही है, मिस्टर कपल | 

लस्टार ने काम किया | स्वप्न केवल 

स्वप्न नहीं रहा । अभी एक बड़ा परीक्षण 
और वाकी है । क्या यहाँ से दूसरों जगह 
चित्र भी दिखाया जा सकता है ? 

नियन्त्रण-केख्र के टेलीविजन सेट पर 
एण्डोवर केन्द्र के ऊपर फहराते हुए अमरीकी 
अण्डे का चित्र दिखायी देता है। ये तरंगें जो 
आमतौर से पचास मील में खत्म हो जाती 


हैं, अब तीन हजार मील तक पहुँच रही 


हैं । क्या टेलस्टार इन तरंगों को ग्रहण कर्‌ _ 
लेगा और फिर धरती पर वापस भेज देगा ? 


अभी दूसरे टेलीविजन सेट पर अँधेरा 
है सन्देश प्राप्त करने की प्रतीक्षा है और 
नियन्त्रण-केन्द्र और अमरीका भर में टेली- 
विजन सेट पर प्रकाश हो जाता È | 

जसा कि आप जानते ही होंगे, फ्रेड 
कपल को आवाज आयी, 'जो कुछ आप देख- 
सुन रह हैँ, वह आप तक टेलस्टार उपग्रह द्वारा 
पहुंचाया जा रहा है । यह उपग्रह इस क्षण 
लगभग ३,००० मील ऊपर है। यह अन्तरिक्ष 
संचार-व्यवस्था में एक बहुत बड़ा कदम है | 
अब तो उस दिन का इन्तजार है जव सारी 
दुनिया संचार-उपग्रहों द्वारा एक हो जायेगी 
और लोग दुनिया के किसी भी कोने से फोन 
पर बातचीत कर सकेंगे और कहीं का भी 
कायक्रम अपने टेलीविजन सेट पर देख 
 स॒केगे। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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इस परीक्षण से अन्तरिक्ष anfa yÈ 
:जीनियरों की भविष्यवाणी सर | aap 
है । अब यह सम्भावना भी हो ” रसन 
न्देशों को दहराने वाले उपग्रह ॥ मेर 
करके संसार भर में संचार | प्र ; 


पर 
की जा सकती है । ऐसा होते ©) षाः 


| 
विश्व-व्यापी संचार प्रणाली ay N: 
जायेगा । इससे न हा भरी 
ai nag 


संचार-प्रणाली कायम 
भी होगी । लेकिन कहीं 
लीजिएगा । टेलस्टार जब M 
आप तक सन्देश पहुँचायेगा 
जो संकेत भेजेगा, वह भू 
नियन्त्रित किया जायेगा | ae 
संचार-व्यवस्थाओं द्वारी 
भेजेगा | 


पाव 
झा > हर कोशिश से हर जगह के 
3 प्रौद्योगिक विज्ञान ऑर 


अन्तरिक्ष 
| क्रा लाभ मिलता S| अब हर 
में gaat का प्रवाह सुधारने का, अज्ञान 
[a 


qaia की दीवारों को लांघने का ATT 
हा जुन-तिमाण करन का अच्छा 
पर है। आज जो कुछ सीखा जा ग है, 
उससे विश्व-व्यापी उपग्रह संचार प्रणाली 
aang विकास होगा | 
| | विलक्षण उपग्रह्‌ टेलस्टार की आइचय- 
५4४ उक यात्रा जारी है। ११ जुलाई को रात 
| क aan नगदे उपग्रह द्वारा पहले पेरिस से और 
४ Nast देर बाद इंग्लेण्ड से टेलीविजन का 
क्रम अमरीका में दिखाया गया | सबसे 
| एल अमरीका के लाखों लोगों ने अपने 
| बन सेट पर पेरिस की रात की झलक 
| a पेरिस के लोग aaah का 
E गति सुना । 
पुरोप से अमरीका में दिखायी देने वाला 
ह ९ १ह्‌ला टेलीविजन कार्यक्रम था । १० 
की रात को अमरीका से यूरोप में 
ait al MAR दिखाया गया था। चित्र 
ia A दोनों साफ थे | 
| स के |. गान्सीसी कार्यक्रम आरम्भ हुआ 
१ n चार मन्त्री श्री जाके मारेत ने 
a T जरिए महासागर के पार बसने 
p गौर के लोगों को बताया-- 
Unies र फान्स के वैज्ञानिकों और 
है | धि संचार. को धन्यवाद जो उपग्रह 
व्यवस्था कायम करने के लिए 
r R a हर रहे हैं । आज पहली 
। शोका जीविजन सेट पर पेरिस से 
| | नपरे se आज यह केवल 
Ma बात as लेकिन कुछ सालों में 
Qt जायेगी ।' 
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रका क्या मरतरछद्हपेग ArgatSahaj Foundatdh साढे SHSAT एक लोकप्रिय 


अभिनेता एवं मोनतान को अमरीकावासियों 
के सम्मुख प्रस्तुत किया गया | उसके बाद एक 
गिटार वादक और आखिर में एक गायिका 
का मधुर स्वर | 
टेलस्टार अपने काम में कुशल है, लेकिन 
उसे अभी चलने का ढंग सीखना है। फ्रान्सीसी 
युवती के गीत के बीच वह अपनी सीमा से 
बाहर चला गया और इसका परिणाम यह 
हुआ कि उस गायिका की छाया और आवाज 
दोनों डूब गयीं । लेकिन पिछली ११ जुलाई 
की रात सिर्फ पेरिस की ही नहीं थी। तीन 
घण्टे वाद अमरीका के समय के अनुसार 
१० बजकर २० मिनट पर इंगलंण्ड से यह 
सन्देश प्राप्त हुआ--'यह ब्रिटिश डाकघर 
का गुनहिली डाउन्ज रेडियो स्टेशन हैं । 
यहाँ आप यह नियन्त्रण कक्ष देख रहे हैं । 
यह faas प्रायट्टीप पर स्थित है । यहाँ 
कुछ ही मील दूर वह स्थान है जहाँ 
६० वर्ष पहले मार्कोनी ने अतलांतिक से 
हला रेडियो संकेत प्राप्त किया था। आज 
के इस प्रयोग में हम टेलीविजन द्वारा ब्रिटेन 
का अमरीका के साथ सम्बन्ध जोड़ने को 
कोशिश कर रहे हैं ।' 
और ये कार्यक्रम इतने साफ-साफ सुनाया 
और दिखायी दे रहे थे जैसे अमरीका के अपने 
कार्यक्रम हों | उस समय इंगलैण्ड में सुबह के 
३ बजकर २० मिनट हुए थे ACTH नया 
दिन शुरू हो गया था! यह ११-१२ जुलाइ, 
१६६२ को हुआ था | यह वह तारीख है जो 
विइव-व्यापी संचार-व्यवस्था के इतिहास में 
मील के पत्थर की तरह याद की जायेगी । 
लेकिन यह बात ११-१२ जुलाई की थी। 
आठ-तौ रोज बाद अमरीका में टेलीविजन 


द्वारा यूरोप को फिर से एक सूत्र मे Giga 


तैयारियाँ हो रही थीं। इस कार्यक्रम में यूरोप 


को अमरीका की जीती-जागती तसवीर | 


Sao 


दिखायी जानी Azle by युज Same Omai Chead SERVE के बाद भी 
अमरीका के २० करोड़ लोग एक नये युग के शिकागो के एक सावेजनिक मागे 
साक्षी हुए । पुराने और नये संसार के बीच दिखाया गया और फिर सेन rife 
की आखिरी दीवार भी ढह गयी । का गोल्डन गेट ब्रिज । उसके बाद | 
३ बजे न्यूयार्क को सन्देश मिला--यूरोप लोगों ने वाशिग्टन स्थित a, [ z 
| 


देखने के लिए तैयार है । यह सन्देश भी प्रेसीडट HAST को अपनी पा 
टेलस्टार के जरिए आया था | शुरू करते हुए देखा। वाशिल § 


gat वाल्टर कौंकाइट, हलो संयुक्त रही पत्रकार-सभा से कैमरे एक न p 
राज्य | मैं ब्रुसेल्ज से बोल रहा हूँ । मेरे टेली- ओर घुमे--आनटेरियो, केनेडा ग À 
विजन सेट में बायीं ओर स्वाधीनता देवी की समारोह की एक झलक दिखाई T हु । 
प्रतिमा है और दायीं ओर एफील टावर बाद यूरोप के दशको को दक्षिण हेका E. 
है। ये दोनों साथ-साथ हैं और साफ दिखायी स्थित माउण्ट रशमोर नामक ऐन पर: 


ले तू || स्थान दिखाया गया | फिर यूरोप; को 3 
यह संकेत था और फिर कार्यक्रम शुरू स्थित साल्ट लेक नगर की ATER 
हुआ--उस विशाल महाद्वीप को एक सिरे से मण्डली को तीन सौ बारह भवाग, । 
दूसरे सिरे तक को जीती-जागती तसवीर ag अमरीका की एक बहुत पुरानी छ जुलाई 
होमडेल, न्यू जरसौ में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में लगाया गया हानं ऐण्टिना जो en | विद 

की टोह लेता है और उससे संकेत ग्रहण करता है ताभ 


a को इस विशेष अवसर पर रशमोर 
माउ È अ रीक 
वाथा गया था ताकि यह अमरीका 


= नार महापुरुष वाशिंग्टन, जेफरसन, 
= और थियोडोर BATE के ६० फुट 
नक 


रं के से में गाये। ये चेहरे qaad 
पर अंकित हैं। उस समय संयुक्त राज्य के 
Wi पय के अनुसार दिन के ३ बजकर १८ मिनट 
ia हुए थे। क्षितिज के उस पार अन्तरिक्ष में 
TH यात्रा जारी थी । 

Hn दो घण्टे चालीस मिनट के वाद टेलस्टार 
ऐल र अतलांतक के ऊपर था । अब यूरोप 
Wid a अमरीका के लिए कार्यक्रम प्रसारित 


ग करना था । 
वा| (इलो उत्तरी अमरीका ! आज २३ 
नी परह 


FRI इस समय लन्दन के मध्य में लगे 
men | ब्रिंग बेन घण्टे के चेहरे पर ११ बजने में 
| म्भ २ मिनट हैं । हमारे महाद्वीप की यह 
हशी झलक आप देख रहे हैं । सदन में 
अधिवेशन हो रहा है ।' 
शस तरह यूरोप का कार्यक्रम TS हुआ। 
^ म, पेरिस, रोम''-सब एक-एक करके 
$ E T दिखाई दिये | उत्तरी 
i a : EN मंडीटेरेनीयन 
| न l IX as (RR एण्ड 
पेरिस, रोम और dats के कला- 
| "ति की ओर Sieg: 
sate गाँव, 
) ~ ही ऐसा जो 


Afara प्र्‌ 


भा, पानी भें 
दस ae फ्लोराइड । 


की स्थापना फक्स जय हुईज जीन Founder लकी "की मक 20जनेवा का अण- 
q T 


अनुसन्धान केन्द्र, जर्मनी स्थित डीसवर्ग की 
एक धमन भट्ठी-ये सब एक-एक करके 
दिखायी गयीं । कमरे घुम रहे थे। रोम स्थित 
वेटिकन नगर के सिस्टीन चैपल में लगा 
माइकेलऐन्जेलो का महान्‌ चित्र अन्तिम 
निर्णय” दिखाया गया | इसके बाद वैटिकन 
नगर की सिस्टीन भजन-मण्डली का गायन 
हुआ | इससे थोड़ी दूर पर सितारों की छाया 
में प्रसिद्ध संगीतज्ञ पूचीनी का संगीत गूँज 
हा था। ; 

ओर यह था अगले दिन के समाचारों 
का एक ही शीर्षक : 

टेलस्टार के माध्यम द्वारा टेलीविजन का 
कार्यक्रम अपने चरमोत्कपं पर | 

टेलस्टार ने अन्तरिक्ष से कई प्रकार की 

हत्त्वपूर्ण वेज्ञानिक सूचनाएं भेजीं। वैज्ञानिकों 

का अनुमान है कि यह लगभग २०० वर्ष तक 
अन्तरिक्ष में परिक्रमा लगाता रहेगा । 

अभी तो शुरूआत है | इस उपग्रह द्वारा 
दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा । दुनिया 
के लोग आपस में बिना किसी बाधा के 
बातचीत कर THT faa का आदान- 
प्रदान कर सकेंगे'"छोटी-बड़ी घटनाओं की 
एक-दूसरे को सूचना दे सकेंगे और इस तरह 
सुख-शाम्ति और सुरक्षा पा सकेगे। ® 


हेर कोई खुश । धरती से उपजाता, हाथ से पकाना, खाना । सभी काम में मस्त । 
.... 1 हाथ पर हाथ घरें dar रहे। वह था दाँतों का डाक्टर । दोस्त आया, पूछा” “सुस्त 
| A एक ee के पानी को खासियत, सेरी बदकिस्मती । सभी के दाँत बरकरार। पानी का AAT 
ले गया। ATER हुआ, उसमें पलोराइड का. कमाल था LCT शोर हुआ, "दाँत 


। पानी सें ऊपर से प्लोराइड की भरमार । गाँव में फैशन की मार | चक्की छुटी, | 
फेल-इध छूटे, दिनअरी बानगियाँ आयों। अब डाक्टर को Gea कहाँ ? दाँतों के = 


हाकारा, by Arya $ 


पुत्र का ढेला या प्लास्टिक की गुड़िया और 

गुलाव का फूल या एक सुन्दर बच्ची 

द्यपि ये वस्तुएं छोटे-छोटे कणों की बनी 
होती हैं, लेकिन क्या बात है कि इनको 
विशेषताएं अलग-अलग हैं। फूल FCT जाता 
` है, बच्ची रोने लगती है, दूध-बिस्कुट खाती 
है, साँस लेती है, जाड़े में गरम स्वेटर पहनती 
है, अंगीठी सँकती है और देखते ही देखते कुछ 
समय वाद एक सुन्दर युवती बन जाती है और 
यही नहीं वल्कि विवाह के बाद अपने ही 
अनुरूप छोटे बच्चे भी पेदा करने लगती है । 
परन्तु इसके विपरीत पत्थर में या प्लास्टिक 
को गुड़िया में ये बातें नहीं । प्लास्टिक की 
गुड़िया में चाहे सुई चुभो दो या चाँटा मार 
दो या भूखों रखो, कोई असर नहीं होगा । 
ह कतई रोएगी नहीं, न वह वृद्धि करते हए 
बड़ी जवान गुड़िया बनेगी और न कभी अपने 
` अनुरूप अन्य नन्हीं गुडिया उत्पन्न कर सकेगी। 
इसका संक्षेप में उत्तर यही है कि छोटी बच्ची 
में जो लक्षण और विशेषताएँ हैं वे उसके 


प्रेमानन्द चन्दोला 
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जीवित होने के कारण हैं और प्लास्ति| 


गुड़िया में जो-इन लक्षणों का गा oa 


उसके अजीवित होने के कारण ह।% कई 
वस्तुओं में कोशिकाएँ (cells) तहीं ही रे 
परन्तु जीवित वस्तुओं में शरीर है ae 
या कोशिका होती है जिसमें 78 | के अत 
रास यनिक पदार्थो के कण 7 : fino 
(atoms) होते हैँ | और विस्मय ag T 
है कि स्वयं तो ये रासायनिक पर्द | ए 
होते हैं किन्तु कुछ विशेष पदार्थों के ai पोषण: 
के कारण जीवों के शरीर का ala ३ 
| उन्हें जीवों को सशी प्रदात कर | l y 
शरीर की इकाइयां कोशिकी | | क 
रासायनिक पदार्थों का जी qa x 
बह जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म (P wa 


कहलाता है । इसी पदार्थ 2 

: 
कारण वस्तुएँ जीवित 2 यी 
की विविध जैव क्रिया 
सम्पादित होती है । कहते 
जीवन सम्बन्धी बातों की 


“Hi तथा उपा 


सर्म वृद्धि, 


और क्रमबद्ध ढग a 
विद्यमात हों, जैसे एक 
थ्वी का 
अभिक्रियाए P 
पृथ्वी के प्राक्‌-जैविक 
(pre-biological) वाता- 
व्रण में विविध रासायनिक 
अभित्रियाओ के फलस्वरूप 
जीवोत्पत्ति के सम्बन्ध में 
जो थायसंगत मत है उसके 
तीत मुख्य प्रकरण हैं 
पहला तो यह कि पृथ्वी की 


उस आदि-अवस्था में 


ाधारण तत्त्वों या अणओं 


गै जीवों की आधारवस्तु 
गा निर्माण किया होगा 
पर) इसके पश्चात कई 
Tanta अभिक्रियाओं 
अन्तर ही जीवों का 
HM हुआ होगा और 
R, जीवों के जीवित 


भाक्‌-जेवि 


वाः 
जब तावरण 
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म यह कहं सकते 


बित कहा जा सकता हैँ जब 
विभाजन अथवा उत्पादन 
qaa सक्रियता का एक 
प्रदर्शित करने के गुण 
जीवित कोशिका में । 
आदि वातावरण आर रासायनिक 


i i समुद्री में आक्सीजन नहीं 
॥0 पेना मे WE 7 त ही थोड़ी 
स ये मुख्य पदार्थ 


ART 


व्यवस्थित 


nnai and eGangotri 


वक तत्त्वों के रूप में, क्लोराइड TAT 
घुलित अवस्था में फासफोरस के यौगिक 
विद्यमान थे । कतिपय रासायनिक अभि- 
क्रियाओं के फलस्वरूप प्राक-जैविक काल में 
अन्य यौगिको के साथ अमीनों अम्ल (amino- 
acids) नामक रासायनिक पदार्थों का निर्माण 
हुआ | जीव-रसायन वैज्ञानिकों के मतानुसार 


उस समय रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा 


सृष्टि का सर्वप्रथम एक-कोशोय 
जीव, अमोबा (Amoeba) 
१. जीव द्रव्य, २. केन्द्रक 


(energy) जमा करने और 
देने के लिए समुद्रो में 
एडीनोसाइन ट्राइफासफेट 
नामक पदार्थ विद्यमान 
रहा होगा । पौधों में 
प्रकाश-संश्लेषण (photo- 
synthesis) से उत्पन्न 
हुआ पदार्थं पौधों तथा 
प्राणियों में पेशियों की 
सक्रियता का ऊर्जा स्रोत 
होता है। यह पदार्थं जीवों 
के उद्भव से पहले ही समुद्रं 
में विद्यमान था और 
आधुनिक प्रयोगों के आधार 
पर भी यह न्यायसंगत 
ठहरता है । वेज्ञानिको का 
कहना है कि इन अभि- 
क्रियाओं में बना ऐडीनाइन 
(adenine) और चट्टानों 
से घुलकर समुद्रों में जमा 
हुए अकार्वेनिक फासफेटों 


ऐडीनोसाइत ट्राइफासफेट का निर्माण 
हुआ होगा । इन अभिक्रियाओं के संचालन के 
लिए विद्य॒त्‌ के अतिरिक्त सूर्यं के पराबेंगती - 


प्प 

> भोर थो 
oh 

इड, मेथे 


गवन डाइआक्साइड, नाइ- 
बहुत मात्रा में हाइड्रोजन 
ओर अमोनिया । sat 


धेन काबन डाइआक्साइड 
थ्‌ 


1 हाइड्रोजन सल्फाइड 


विकिरण (ultra-violet radiation) से भी 
उष्मा (1680 प्राप्त हुई होगी । 

वैज्ञानिकों का मत है कि अमीनो अम्लों 
से जीवों के आधारभूत पदार्थ प्रोटीन के बनने 


तक बड़ी लम्बी अवधि बीती होगी । शनेः: | 
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qa: अधिकाधिक ऊर्जा मिलते रहने आर पाना 
कम होते जाने के कारण अमीनो अम्ल, 
विटामिन, पाइरिमिडीन और कार्बन सरास 
आधारभूत जैविक-पदार्थों का उद्भव हाता 
गया । गरमी के कारण पानी के अणु कम हात 
जाने से पालापप्टा (polypeptide) 
बनते चले गये और इसी तरह अधिकाधिक 
ऊर्जा प्राप्त होने और पानी कम होते जान 
से इत आधार-वस्तुओं से जीव-पदार्थों की 
कोशिकाओं के मुख्य अवयव बसा, लाइ।पड 
(lipids), न्यूक्लिओटा (nucleotides) 
केन्द्रकीय अम्ल (nucleic acids), Wel 
सँक्क राइड (polysaccharides) आदि 
कार्बनिक गुरु अणु (macromolecules) 
अस्तित्व में आये। इन विशेष व प्रमुख पदार्थों 
के मिश्रण एवं अभिक्रियाओं के फलस्वरूप 
ही आरम्भिक कोशिकाओं (early cells) का 
निर्माण हुआ, जिनसे फिर जीवों का उद्भव 
हुआ | 

वैज्ञानिको का विश्वास है कि ऐसी अभि- 
क्रियाएँ अवश्य ही पृथ्वी की आदि-अवस्था 
में घटित हुई होंगी जो स्पष्ट भी हैं, क्योंकि 
आदि-जीव पानी में ही उत्पन्न हुए हैं । इसी 
आधार पर वेज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा 
प्रयोगशाला में कोशिका सहश सूक्ष्म तरल 
गोलिकाओं की रचना की है, जो सामान्य 
ताप पर काफी समय तक वैसी की वैसी ही 
बनी रहती हैं। कोशिका की ही तरह इनकें 
बाहर भी एक रक्षात्मक भिल्ली होती है 
जिसके द्वारा वातावरण की सान्द्रता और 
आवश्यकता के अनुसार पानी सोखा व छोड़ा 
जाता है। 
जीच-अजीव के बीच को कड़ी 

जव एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में 
परिणत होती है तो बीच की अवस्था संक्रान्ति 
अवस्था (transitional stage) कहलाती 
है । इसमें दोनों वस्तुओं के गुण व लक्षण 
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विद्यमान रहते g l अजीवित पदाथग 
पदार्थो के निर्माण की बीच की क 
ऐसे हो पदाथ वनते गये जो अजीबित भो 
और जीवित भी; अर्थात्‌ उनमें जीवित 
अजीवित दोनों के लक्षण विद्यमान ्र।३ 
पदार्थं जीव और अजीव के वीच कीक 
और सरल से जटिलतर बनते जाने बे का 
जीवित पदार्थो को जन्म देने वाले माठ 
बने । ऐसे पदार्थो ने जीवित पदार्थों As 
वृद्धि व स्व-जनन (auto reproduction 
की क्षमता भी अजित कर ली अर्थात 
करके बडा पिण्ड बनाकर अपने ही न 
दूसरे पिण्ड उत्पन्न करने लगे। उतवा ह| 
गुण चमत्कारी सिद्ध हुआ और wae 
का कारण हुआ। ! 
उनमें विद्यमान कुछ विशेष tai १ त 
उत्प्रेरक (catalyst) या एंजाइम (enzyme e 
का कार्य किया अर्थात्‌ अभिक्रिया कोत HS 
से बढ़ाने और अजीवित पदार्थों को पी oir 
शक्ति प्रदान करने का महान्‌ कार्य A m 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसी = 
रासायनिक अभिक्रियाओं के होते गा | ' 
पदार्थ कार्बोहाइड़े ट-संब्लेषण आदि 4 4 
भी करने लगे और अन्ततः आकि | 
करके कार्बन डाइआवसा इड चरी 
aq प्रकृति 4 aa f 
इवसन भी करने लग | ail (Brot 
पदार्थों से जीवित पदार्थ ति || 
परिवर्तन सचमुच किंता करार 
नुठा रहा होगा इसकी केवल 
जा सकती है। A 
केन्द्रकयुक्त कोशिकाएं तथ i, | 
आरम्भिक कोशिकाओं 4 A 
युक d कोर्गिकीए 
q (nucleated) eat 
फिर उन कोशिकाओं से एक 
cellular) जीव बन, जितम 
दोनों के गुण विद्यमान T 
अर्थात्‌ पौधों व जन्तुर 


बा 
ताए थ 
ait 
qua 4 

जी 
र्र व 
इस वाः 
तो भी 
a 
| (flage 
कामी 
तगो 
काई य 
तरह f 
अपना ! 


sr TANKE (lage 
1 पर्णहरिम (chlorophyll) 
ae 4 o 25° तरल भरण-पोषण 


श्रे और कैसे उत्पन्न हुए, यही 
हमारे सामने आता है। यद्यपि 

केक इ बारे में हमारे पास केवल pone ही है 
| तो भी इस बात के प्रमाण मि न 
al fata तथा जन्तु आदि कशाभि जीवों 
॥| (०७5) से ही उत्पन्न हुए । अपने चल- 
Tae gait (locomotor flagella) को खोकर 
T त्वागोल आकृति अपनाकर इनमें से कुछ तो 
apl बाई या शैवाल (algae) आदि पौधों की 
र तरह बिलकुल सरल वन गये और कुछ 
अना पर्णहरिम त्यागकर बिलकुल जन्तुओं 
qa षौ तरह (जैसे अमीवा) बन गये और 
| भोजन पकड़कर ग्रहण करने लगे। इसके 
र| गद कुछ कालोनी वाले जीव जँसे वोल्वोक्स 


wal खरे बड़ प्रश 


मत (०४०५) भी वने और इस तरह 
a fay WR सरलतर जीवों से विभिन्न 


दी की आर के वहु-कोशिकीय ( multicellular) 
qty tenet जीव बनते चले गये । इसी 
ff ह| नशील क्रम को हमने विकास के नाम 


झन + प्रकार हम देखते हैं कि आदि-जीव 
|, आरस्भिक अवस्था में जीवद्रव्य 
ण |, oPlasm) की एक नन्ही बुँद मात्र 
att) ३ गणी टॉमस हक्सले ने कहा था 
A सजीव रासायनिक यौगिक a | 
at 0004 का दक हू यह एक 
कट a उः el बल्कि जटिल 
मे पुर्‌ = (colloidal system) के 
Mim समूह MN हए कई रासायनिक 
{Wate को । जन्तुओं के जीवद्रव्य में 
A + होते ७ शिक्षा प्रोटीन ही अधिक 
i © और अधिक महत्त्वपूर्ण 


>जलेट त 221A केह Foie वि्षासिकि केक 


अजीवित रासायनिक पदार्थो से जीव 
निर्माण के प्रयोग आजकल भारत, अमरीका, 
रूस, इंग्लेण्ड आदि देशों में बड़े जोसें पर चल 
रहे हैं । भारतीय वैज्ञानिक डाक्टर Hoo 
बहादुर और प्रोफेसर ओंकारनाथ पर्ती ने 
अपनी-अपनी विधि के अनुसार अपनी खोज 


` आरम्भ की और सफलता प्राप्त की । यह 


भारत के लिए अत्यन्त गौरव की बात 
है । डाक्टर कृष्णबहादुर के साथ इस 
महान्‌ कार्य में हाथ बँटाने और श्रेय पाने 
वाली उनकी विदूषी पत्नी भी हैँ- डाक्टर 


श्रीमती एस. रंगनायको । ये दोनों कृत्रिम 
रसायनों से जीवों के सृजन को खोज 
कशाभिका आदिजीव, फ्लेजिला (flagella) यह जीव 


जन्तु-जगत और वनस्पति-जगत,दोनों के लक्षण प्रकट 
करता है १. कशामिका, २. जीव द्रव्य, ३. केद्धक 


PA EES 


| 
| 
4 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna and spag मानें तौ कोई 
प्र Ts = 


डावटर कृष्णबहादुर 
में लगे हैं और आंशिक सफलता भी प्राप्त कर 
चुके हैं । डाक्टर कृष्णबहादुर के वृद्धि, 
उत्पादन व उपापचय-सक्रियता (Metabolic 
activity) को इकाइयों अर्थात्‌ जीवाणुओं 


के संश्लेषण सम्वन्धी शोधपत्र जर्मनी 
के जेन्ट्रालब्लाट फर बैक्टीरियोलॉजी 
(Zentralblatt fur Bakteriologie), 
सोवियत विज्ञान अकादमी पत्रिका द्वारा 
प्रकाशित प्रोफेसर ओपेरिन के अभिनन्दन 
ग्रंथ में तथा आगरा विश्वविद्यालय की अनु- 
संधान पत्रिका में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रोफेसर 
पर्ती का लेख भी इस सन्दर्भ में आगरा faza- 
विद्यालय की अनुसंधान पत्रिका में छप 
चुका है। 

अमीनो अम्लों (amino-acids) के 
बारे में-जिनसे हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी 
खोज आरम्भ की--यह बताना अति आव- 
दयक होगा कि ये इतने महत्त्वपूर्ण पदार्थ 
कि इनके बिना पृथ्वी पर जीवन असम्भव है 


3 ` क्योंकि ये प्रोटीनो के निर्माण के लिए आव- 
सयक हैं और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए 


आवश्यक है। अतः प्रोटीनों को यदि हम 
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होगी | इन्हीं अमीनो अम्लों ने डा र | at 
रे 
बहादुर को प्रेरित किया और S í 


करके दिखा दिया कि ये कृत्रिम Big i 


गुत्थी सुलझाने वाले इन चमलार क हेपण 
का श्रीगणेश १९५७ के आरम्भ HG ब 
उन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम स्पे और उन 
काल या प्राक्‌-जैविक (pre biologi 
काल के उसी वातावरण को n शी 
वैसी ही रासायनिक अभित्रियाओं क गे 
उपयुक्त माध्यम बनाया और अपी 
आरम्भ की । उन्होंने पेराफामहीक 
पोटेशियम नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइ॥| ६ 
पानी के मिश्रण को अनुर्वेरिक (steria रः 
अवस्था में ५०० वाट के fay " 
बल्ब की ओर उन्मुख करके ठगि 
से अमीनो अम्लों का निर्माण fea 
aia विलयनों (solutions) १ 
परिवर्तन (पी-एच. परिवर्तन) करे | 
प्रकार के अमीनो अम्ल भी प्रा 
इसके पश्चात्‌ Beeld यह जात ral 
पोटैशियम नाइट्रेट और फेरिक की Ja 
बदले पैराफामेंल्डीहाइड और जत. 
डेतम आशा 
से कोलॉयडीय मौलिवडंतम i 
मिलाने और उसी तरह ५००१८१ | 
ओर रखने पर भी वही परिणा# 
अर्थात्‌ अमीनो अम्ल उत्प 
फा्मेल्डीहाइड इसलिए छु 
के आदि वातावरण में अ a 
स्वरूप कार्बनिक यौगिकों कै i 
अम्ल (formic acid) ft 
हाइड (formaldehyde) a 
orma 
फार्मेल्डीहाइड बताया होंगी 
अमीनो अम्ल at A 
ते हैं 
अणु जब परस्पर मिल 


aa 
कर और बडी इकाइया का तव 


टीनाइड (fore-protein 
और सबसे वड़ी इकाइया 
कि सारा प्राणिजगत ATAT- 
प्रोटीन कहते @ | अमीना अम्लो के 
| i, केपश्चात्‌ अगला कदम था पैप्टा 

D निर्माण । विलयन बनाते 


गात में डाक्टर कृष्णबहादुर का अपन 
i की उपस्थिति के 


zal 


॥ गीतों अम्ला म पृष्टा 


तप्ग गो 

। ३ भु प्रमाण मिल गये और उनके निर्माण 
री ब Aai भी ज्ञात हो गयी | 

2. क्षमीनों अम्लों से पेप्टाइड निर्माण के 


बाद डी. एस. वी. राजकाय कालज, ननाताल 
| ३ त्सायन विज्ञान के प्रोफेसर ओंकारनाथ 
बा | और उनके सहायक डाक्टर हरिदत्त 
Wea भी इन तथ्यों को लेकर खोज को आगे 
| छ में कर्मरत हो गये । इस प्रकार इन 
x ॥ शो के आधार पर यह सिद्ध हो गया 
| कि इम अजीव-जनन (abiogenesis) की 
प ह! "षे अमीनो अम्लों को उत्पन्न करने के लिए 
ह| मुलभूत पदार्थो की आवश्यकता होती 
€ >पानी, कार्वन स्रोत, कुछ खनिज 
गौ वायुमण्डल के नाइट्रोजन को अमीनो 
के स्प में परिवर्तित कर 

ie करने वाला सूर्य 
। रता + धार पर यह अनुमान भी 


5 Fa अवस्थाओं 


पृथ्वी पर जीवों का 
aa जावन का प्रादुर्भाव हुआ 
शा म॑ पथ्वी के पूर्व-जीवजनन 
Senic) वातावरण में मुख्यतया 
न २, न [र थोड़ी बहुत मात्रा 
Violet जिस पर परावबेगनी 
झो, N सूर्यं का प्रकाश 
Ty a (radioactivity) 
ताप आदि ऊर्जा-स्रोत 
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गे ते भवाळ APA deai FOGAR CNUE Waaseardoh रते रह हांग ॥ 


इसमे सन्देह की गुंजाइश नहीं कि इस प्रकार 


की अभिक्रियाएँ पृथ्वी की आद्यावस्था में 


ज्वालामुखी के विवरों तथा अन्य ऊष्मीय 
प्रदेशों के इद-गिदे घटित हुई होंगी और 
ऐसी ही इनसे सम्बद्ध अन्य अभिक्रियाओं के 
फलस्वरूप ही कार्वेनिक यौगियों के साथ कुछ 
अमीनो अम्लों का भी निर्माण हुआ होगा जो 
जीव सृष्टि का आरम्भ था । 
प्रोफेसर Tat की खोज 

प्रोफेसर पर्ती और उनके सहायक डाक्टर 
पाठक ने ऊर्जा पदार्थं के रूप में कुछ में शकंरा 
और कुछ में मौलिबडेनम, लोहे और वेनेडियम 
के कोलॉयडीय आक्साइड आदि को जल में 
डालकर विविध प्रकार से अमीनो अस्लों के 
कई विलयन बनाये । इन विलयनों में से 
कुछ को सूर्य के प्रकाश तथा १,००० वाट के 
विद्यत aca के कृत्रिम प्रकाश ओर Fa 
को पराबेंगनी प्रकाश की ओर उन्मुख 
करने के पहले अच्छी तरह से अनुवरिक 
कर लिया गया। ऐसा करने पर उन्होंने 


प्रोफेसर ओंकारनाथ पर्ती 


ae 


अन्य प्रकार के यौगिक बनते चले गये, जिनमें 


प्रकाश-रासायनिक विधि से उत्पन्न की गई सक्रिय 
इकाइयों का सूक्ष्म-फोटो, जिसमें मातृ इकाई से 
मुकुल (bud) लगा हुआ है। (१००० आवर्धन) 


निरीक्षण किया कि केवल उन्हीं विलयनों 
में रासायनिक परिवर्तत हुए जो प्रकाश 
की ओर उन्मुख किये गये थे और उन 
बिलयनों में जिनको मोटे काले कपड़े में 
लपेटकर Haze में रख दिया गया था, तनिक 
भी परिवर्तन नहीं हुआ । तब परिवर्तन वाले 
विलयनों को विभिन्न प्रकार के प्रकाश में 
६०० घण्टे तक अनुर्वेरिक अवस्था में रखा 
गया और समय-समय पर निरीक्षण भी किया 
जाता रहा | जब उन्होंने देखा कि एक प्रकार 
के अमीनो अस्लों के बिलयन दूसरे प्रकार 
के अमीनो अम्ल उत्पन्न कर सकते हैं तो 
उनके आश्चर्यं की सीमा न रही; अचरज 
को बात तो यह थी कि अमीनो अम्ल परस्पर 
संयोग करके स्वतः ही पेप्टाइड बनाते चले 
गये। जैसे-जैसे उनके प्रकाश में रखने का 
समय बढ़ाया जाता रहा तैसे-तैसे और भी कई 


अमीनो अस्लों पर कार्य करते-करते यह 
था कि कुछ फ्लास्कों में जेली (jelly) 
तरह कुछ गाढ़ा पदार्थ जम जाता था । 

देखकर वे समझे कि शायद यह किसी 


dI 
Sin » i 
बहादर का बतायो | डाक्टर कृ I 


भी इसकी पुष्टि की कि ठीक ऐसा ह| 
उनके विलयनों में भी जम जाया कोः] 
डाक्टर कृष्णबहादुर ने इस जम्ने 
को एन्जाइम-सक्रियता परखने की सता 
कई प्रोटीन उत्प्रेरक (catalyst) 
करते हे आर एस उत्प्ररक प्रोटीनो ai} 
एन्जाइम (enzyme) कहते हैँ jap 
उत्प्रेरक प्रोटीनों अथवा एन्जाइमो क J 
प्राक्‌-जेविक काल में समुद्रो में राग | 
अभिक्रियाएँ तीव्रता से हुई होंगी की | | 
फलस्वरूप अजीवितों से जीवों की गट | ` 
आरम्भ हआ होगा। सन्‌ १६६२ में क॥| A 
कृष्णबहादुर को विलयन में इस गा | | 
ए पदार्थ को सूक्ष्मदशीं द्वारा देसने na 
रंगीन पिण्ड दिखायी दिये, जिनमे | 
सब लक्षण मौजूद थे । कुछ अन्य परी 
उपरान्त यह भी सिद्ध हो गया ay | 
के कारण नहीं उत्पन्न हुए BET 
सामान्य पोषण-विलयनों में नहीं गा के हु 
सकते थे । 
नेशनल एयरोनाटिक्स van 
एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) % a 
सक्रिय इकाइयों की आन्तरिक रचतों ॥ 
हुआ १००० आवर्धन पर M a 


ial 4 ooo 
vii (६ if : o ] 
a 4 | + d 
nani i PI ३ 
Tara} । fag 5 
AM bee le & A 
WENE å 
mni] ८१" के +£ Ta g 
) भा [as fee 
LEIS = i 
है । 9 | यी 5 e 
q i $ we 3 ५ 
tat | "È 
। < ` `g 
गी झि se. RN eel 
+ af ., f क | 
में का. क्र ale ay | 
ld २ m % 3 j 
ने परम £ झै ! 
में ज E= í zs = 
ried] सप से ५००) ताँबे वाले agaa आक्साइड 
EEA हि “जीवाणुओं” का १००० आवर्धन 
if aftara) पर लिया गया माइक्रोफोटोग्राफ । 
. ites 


आ] इ सेदो होते हुये अथात WHAT (budding) 
रत कई 


। “जीवाण तथा कुछ धागे-सी 
सेरचनायें स्पष्ट है 


a4 
aia) Mier अमरीका) के 


जीव-विज्ञान संस्थान 
| „ पगशाला से 


a पाँच महीने जी-तोड़ 
at क ग १९६३ में मार्च के 
a पत्र भेजा दुर ने प्रोफेसर पर्ती 
Mr पत्तों a l उससे प्रेरित होकर 
Tem oa ही अपने विलयनों 
“ae जनसे डाक्टर कृष्णः 
| हो द्रा री बहुत कुछ अंश 
a विलयनों में जेली 
SAT का रहस्य प्रकट 

नेही अः 


जीव पदार्थं थे जो 
में एन 


जाइम सक्रियता के 
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प जीव पदार्थ वन गये थे । एन्जाइम 
सक्रियता अर्थात्‌ विलयन के ही3कुछ उत्प्रेरक 
आटाना को सक्रियता ने अभिक्रिया के माध्यम 
से सर्जावनो का काय किया और रासायनिक 
अजीवित विलयनों (solutions) के 
संपिण्डित अणुओं को जीव-अणओं (living 
molecules) में परिणत कर दिया। भारतीय 
वैज्ञानिकों ने इन जीव-पदार्थों का नाम रखा 
जीवाणु अर्थात्‌ जीवित अणु । ये जीवाण 
इसीलिए कहलाये कि ये जीव-कोशिकाओं के 
लक्षणा वाल थे और सुक्ष्म जीवित कण थे। 
इनमें जीवित कोशिकाओं की तरह वाता- 
वरण के अनुसार अपने को ढालने, वृद्धि 
करके बड़ा होकर सामान्य आकार ग्रहण करने 
के बाद विभाजित होने (उत्पादन) और 
उपापचय सक्रियता (metaboilc activity) 

गुण विद्यमान थे। इन जीवाणु या सूक्ष्म 


- गोलिकाओं की तुलना आरम्भिक केनच्रकहीनः 


कोशिकाओं से की जा सकती है जिनसे कि 
केन्द्रकयुक्त कोशिकाएँ और फिर आदि-जीव 
उत्पन्त हुए थे | 

प्रोफेसर पर्ती के अनुसार जीवों के उद्भव 
व विकास के सम्बन्ध में कई अवस्थाएँ सम्भव 


चमकदार नीले रंग को कणिकाओं वाली दीर्घ तरल. 


गोलिकायें 


gee 7 के वाद क प्रयोगों और Ths 
से तो यह भी सिद्ध T जाता ३ ६ 
अनाइट्रोजनीय पदार्थों से भी जीव षो 
जीवाणओं का निर्माण किया जा सकता! | 
उदाहरण के लिए इन्होंने पचास el 
ताँबे वाले क्यूप्रस आक्साइड ( 


000 


जीव कोशिका समूह के सहश कृत्रिम रूप से निमित 
सजीव इकाइयों का एक विशिष्ट पुंज = से भी जीवाणु उत्पन्न केन, 


दिये जिनकी आकृति, रचना ब mee 
(budding) सूकष्म-फोटो में विविध mri] 
दिखाया गया है। 


हो सकती हैं । उदाहरण के लिए सबसे पहला 
अवस्था रही होगी साधारण अणुआ के 
उत्पादन और सांद्रण की; फिर दूसरी अवस्था 
रही होगी अमीनो अम्ल और ट्रायोज 
(trioses) आदि के निर्माण की और तीसरी 
अवस्था रही होगी बड़े अणुओं के समूहन तथा 
निर्माण के श्रीगणेश की; अर्थात्‌ बहुलीकरण का गौरव वढाय | 


हाई स्कूल और हायर सेकणडरी FAE के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


, जम्तु-विज्ञान--आर. डो, विद्यार्थी, मूल्य : ३ 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 
२. वनस्पति-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३१०० 

(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 
३. प्रारम्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : २५० 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 
प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २०० 
प्रैक्टिकल वनस्पति-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २०१ 
सामान्य विज्ञान-मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६२५ 
सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, KA: wos 
(राजस्थान बोर्ड द्वारा हाई स्कल और हायर सेकण्डरी की 
कक्षा ९ और १० के लिए स्वीकृत) 


GR x x 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगर 


) न 


inh गारे बच्चो ! <a i छ 
mil तुम्हारी छुट्टियों के ये दिन आर यह नया 
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SRG ९३ सतीश (१५) इटारसी, ९४ भुवनेश्वर (१४) पटना, 


गो शलेन्द्रकुमार (१४) कानपुर, &६ अजीतकुमार (१५) 
IR, ६७ रामचन्द्र (२०) बिरौल | 


जितेन्द्र भारद्वाज 
(स. सं. ६७६५) 


भुगुनाथ शुक्ल 
(a. सं. ९७६७) 


7 


रमाकान्त 
(a. सं. १०२०५) 
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प्रथम पुरस्कार 


रह त 
द्वितीय पुरस्कार २ p 
Ay 
तृतीय पुरस्कार १५३ ह 
हः 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में ans} 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ 
पृष्ठ १७ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


कृष्णा दीदी, संचालिक्रा, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५२ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर iy 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएा। 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५२ के प्रश्न 


| १. टेलीविजन कमरे A जो ट्यूब ge ६. एण्टीप्रोटान (antiproton) यया {| ते 
Hie प्रतिबिम्ब (visible image) को विद्युतधारा में प्रोटान से इनको टक्कर होते का AG BT 
| घरिवतित कर देती है, उसे क्या कहते हैं ? होता है ? SHURE 
२. रक्तदान के लिए उपयोगी, रक्त का वर्गीकरण ७. हमारे शरीर को अत्यधिक ताई हँ काम 

A.B.AB तथा O समूहों में सर्वत्रथम किसने किया? बिलकुल ही ठिगना .बना देने के तिए | प्रतार 


३. पारे (mercury) की भांति सामान्य ताप अवाहिनि ग्रन्थि उत्तरदायी है! 


(room temperature) पर द्रवावस्था में रहनेवाली ८. डाक्टर यूरे (Dr. Urey) 
कम से कम तीन धातुओं के नाम बताओ । लिए प्रसिद्ध है ? vd उत 
४. न्युफाउण्डलेण्ड के निकट जो दो समुद्रौ 8. होवरक्राफ्ट की विशेषता m Ria 


घाराएँ- एक शीत, एक उष्ण--परस्पर मिलकर आविष्कारक का नाम बताओ ! 
स्थायी HET बनाये रहतो हैं, उनके नाम क्या हैं ? १०. बिजली के तार को 

४. रिचार्डसन को alga पुरस्कार कब और लगे और चिड़ियाँ उन्हीं पर मजे 
किस उपलक्ष्य में दिया गया था ? ऐसा क्‍यों ? 


प्रतियोगिता संख्या ५० के प्रश्नों के उत्तर 


१. द. आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में । ७. हमारी त्वचा में रहने ate 
२. सूर्यं (cagossterol) तथा डीहाइड्रोटेकि | 
. ३. साम कायर (Sam Kier) ने। dro tachysterol) द्वारा t 
= ४, Benzene का व्यावसायिक नाम ८. २१ दिन में । a! 
Benzol है । &. २५ नवम्बर १०६२ मती 
५. बहुरूपदर्शो (Kaleidoscope) द्वारा । एक के बरन पियरे- डी : कोबरटि 


बन्द नली में ६०० के कोण पर रखे दो दर्पण, इसकी श्रेय है। 
) ae 
रचना के मुख्य आधार हैं । A कहो से नहीं। pal 
६. ३०,००० तक का। प्रबल वेग ही दृष्टिगत होता o कहि 
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ga तिगम (३५६ ) बांदा 


(Paravane) क्या हैं 


और 


रहन पेरावे 
| ck वया उपयोग है 
१ उत्तर समुद्र में शत्रुओं द्वारा बिछायी गयी 
gat की टोह लेकर उनके रस्से काटकर ऊपर 
ana के लिए काम में लिया जाने वाला नवा- 
aga पत्र है । प्रथम विश्व युद्ध में इससे बहुत 
बम लिया गया था। सिगरेट के आकार क एक 
हें वा जैसा यह यन्त्र जहाज के दाये तथा बाय 
१८६० फुट दूर, रस्से से वँधा तैरता चलता 
है। बीच में कहीं सुरंग आते ही उसके रस्से काट 
देता है और तब उस सुरंग के ऊपर तिर आने पर 
Hae कर दिया जाता है । कमाण्डर उस्बने तथा 
Mee बरने द्वारा आविष्कृत यह यन्त्र कुछ काल 
| फ़ पनहुब्वी-विध्वंसक के रूप में भी काम में लिया 
ता रहा किन्तु अब केवल सुरंगों की टोह के लिए 
अ) है कोम आता 


| पतारसिह (१ ०६६६) देहरादून 
Teal (Sphygmograph) क्या 
किस काम आता है? 


तर its 
TUT | 


का an ५ 


रर गाडी की धड़कन ज्ञात करने के लिए 
हित काम आंता था अब नहीं । 


तो| Cara: 
Pa रधुवंशी (१०१६२) रायसेन 


फ SEN गिराने वाला एक बड़े से बड़ा और 
से छोटा प्राणी बताइए 


TR क्रमश 
AT: हाथी और बीवर । 


| तयार (६३१४) सिर्जापुर 
रो MA a में फूलों के रंग अपनी इच्छा- 
| पन के प्रयोग से उत्पन्न करेंगे ? 
i है और ६ नातो की यह्‌ क्रिया काफी जटिल 
ढी | ret परी cig, आनि 


f 
नेत करनी पड़ती हैं । इसकी 


Gs, ये ( tti अनुसन्धान अथवा बागवानी 
; Tapa Cultural institute) से ज्ञात 
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ayal FOURS ऑग्निहीत्री ९४५८ ५) सीहोर 


N 
\ 


प्रश्न--पानी को १४००० सें. तक गर्म करने 
से हाइड्रोजन और आक्सीजन में विच्छेदित किया 
जा सकता है क्या ? 

उत्तर--१४० ० सें. पर पानी रहेगा ही कहाँ ? 
तेव तक तो वाष्प भी न बचेगी ! इससे काफी 
सरल तरीका तो विद्युतविच्छेदन (electrolysis) 
का रहेगा । 


खलील अहमद (८६०९) इन्दौर 

प्रशन--आवते विभाजन” किसे कहते हैं और 
इसका श्रय किसको है ? 

उत्तर--परमाणु भार तथा संख्या के अनुसार 
रासायनिक तत्त्वों के वर्गीकरण को आवर्त-तालिका 

हते हैं। इसका प्रारम्भिक श्रेय न्यूलेण्डज (१८६४) 

को है, यद्यपि तत्पश्चात्‌ लोथर मेयर और मेण्डेलीफ के 
आते-आते इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण परिव्तेत करने 
पड़े थे । 


कु. कान्तामणि (३६१३) रायपुर 

प्रशन- अन्तर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा (Inter 
national Date Line) से क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर--यह काल्पनिक रेखा नित्य की तारीख 
निर्धारित करने के लिए बनायी गयी है । पृथ्वी एक 
गेंद के समान होते के कारण यह तो सम्भव ही नहीं 
कि सभी स्थलों पर दिन या रात एक ही साथ हो । 
अतः सुविधार्थं ०° (ग्रीनिच) से लेकर १८०° तक 
के रेखांझों को १५-१५ के १२ समान भागों में बाँटा 
गया है । यह रेखा अपने मागे में किसी भी भू-भाग 
पर नहीं चलती ताकि एक हीं स्थल के दो भागों में 
दो तारीखें न होने पाएँ । इसी रेखा के एक ओर 
दिन और दूसरी ओर रात रहती है। इसके पश्चिम 
ओर के देश पूर्वीय देशों की अपेक्षा एक तारीख 
आगे रहते हैं | 
राजेशकुमार तिवारी (१०७२४) पेण्ड्रा रोड 

प्रन्‍्त---बिजली की कुरसी द्वारा मृत्युदण्ड देते 
की विधि को क्या कहते हैं ? यह नयी अमानुषी 
प्रथा कब प्रारम्भ को गयी ? 

उत्तर--इसे इलेकट्रोबय़ूशन (electrocution) ` 
कहते हैं। यह प्रथा १८८८ से अमरीका से आरम्भ 


हुई है। 
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राजकुमार जन (६३४२) डोंगरगाँव 


प्रश्न--लाल बत्ती या लाल रंग का हमारी 
आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
उत्तर आँखो को ठण्डक पहुँचाने वाले तीन 
रंग- नीला, हरा और भूरा तथा गर्मी पहुँचाने 
वाले तीन रंग--लाल, पीला और नारंगी हैं । कमरों 
की सजाजट में मौसम के अनुकूल ही इन रंगों में से 
रंग Tare किये जाते हैं | 
कृष्णचन्द्र अग्रवाल (५२६२) आगरा 
प्रशन--जिस प्रकार २--२ और २२ का 
फल ४ होता है, ऐसी कम से कम तीन संख्याएँ और 
बताइए जिनमें चाहे दूसरी संख्या पहली से भिन्न 
हो किन्तु परस्पर जोड़ और गुणन का फल 
समान हो। 
उत्तर--३ -- १३, ३ X WV EE X १३; 
AIG शत 22 > | 
इन्द्रराज हाण्डा (८४८७) राउरकेला 
प्रदन-थर्मोकपुल (thermocouple) क्या है 
और किस काम आता है ? 
उत्तर--विकिरण (radiation) द्वारा ताप 
मापने का यन्त्र है । सामान्य रूप में तो केवल दो 
भिन्न घातुओं के तारों का एक छल्ला जैसा होता है 
जिसे गर्म करने पर दोनों के प्रसारण की असमानता 
विद्युतधारा sere कर देती है । अमुक सीमा तक 
यह तथ्य काम करता है कि जितना अधिक ताप, 
उतनी तीब्र विद्युतधारा । धमन भट्ठी (blast 
furnace) जैसे अन्य अति उच्च ताप के स्थलों पर 
न तो कोई व्यक्ति ही खड़ा रह सकता है, न कोई भी 
पारे का तापमापी उड़े बिना रह सकता है। अतः 
वहाँ यह काम आता हैं । 


इन्दु मुलण चौधरी (१०२७४) मभौलिया 

प्रइ्न--पेट्रोल के इंजन को चलाने के 
लिए पहले सहायता देनी पड़ती है किन्तु बिजली के 
इंजन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐसा 
क्यों ? 


` उत्तर-पेट्रोल के इंजन में तो पेट्रोलियम गैस 
को विस्फोटक द्वारा प्रज्जवलित कराना पड़ता है, 
जवकि ब्रिजली के इंजन में बिजली हर समय प्रस्तुत 
रहती है, स्विच दबाने की देर है। 


hennai and eGangptri 
सँहिनचन्द्र We (७८१७) iag 
प्रशन--सिर के बाल aeng में ह, 
जाने का क्या कारण है ? Ri 
उत्तर- अधिकांशतः तो स्थायी 
नजला बना रहने के कारण और aa 
मानसिक बोझ के कारण वालों बरी aud 
ग्रन्थियाँ निष्क्रिय होती रहती हैं और वात 
होते सफेद होना प्रारम्भ कर देते ह, | 


Tis 


रामसुन्दर बाजपेयी (६१३४) जब्त | 5 
प्रश्न--कुकुरमुत्ता किस पदार्थ 
होता है ? । 
उत्तर--विज्ञान-लोक, दिसम्बर १६११ af 
अंक का शीर्ष-लेख सविस्तार वर्णन हे & 
देखिए | 
अशोक श्रीवास्तव (६५३०) भोपात 
प्रश्न--निम्न में से किनके द्वारा हाता! 
हानिकारक है और क्यों ? अंगीढी, हैर गा 
तथा गँस का चूल्हा | 


वा 
EE 
उत्तर--तथ्य यह है कि किसी मे भी 
हानिकारक नहीं; शर्ते यह होनी चाहिए हि 
भी गैस या gat खाने की वस्तु को हि a 
अग्नि का कोई भी रूप हो, उससे केवल ani vak 
गलाने का ही तो काम लिया जाएगा ! अह ए ` 
का या सॉफ्ट कोक का gat लगते पे १6 
हो जाती है, उसी प्रकार गैस हीटर हैं ; a 
हुँचा सकती है | सावधाती | aad K 
कोई हानि की सम्भावना नहीं | 
सन्तोषकुमार जैन (०६ 
प्रइन--टाइम बम में क्यों aa ay 
निर्धारित समय पर ही विस्फोट A i 
उत्तर- विस्फोटक पर्ण ता a 
पर, काम कराने के लिए a a 
घड़ीनुमा चक्र बिठाया जाता ; 
घूमकर आते पर फ्यूज की 
देता है | 


A 
a 
oe 
Xx ॥ 
TENERA a 
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हारी की “= 

+ At जातिया जितनी अनगिनत हैं, 
a डी अनगिनत इनका विचित्रताएँ 

क्रम से कम ५०,०१० जाति की 
मे एक मकड़ी ऐसी भी हे जो सबसे 
बहा तिर आती हैं! वह ॐ फन्देबाज मकड़ी 
(दडे पाद (Trapdoor Spider) 


कदत 8 | 
| प्र i वरातिगत विशेषताएं रि 
E मकड़ी की पहली विशेषता हैं, TAE का 
| sift gat उतराना। इस उड़ान के भी द 
| प्रयोजन हैं--प्रथम तो बच्चों का माँ-वाप से 
न बचा कर निकल भागना और दूसरे, 
अपना घर वसाने के लिए ताना-बाना बुनना। 
कदाचित शंका हो सकती है कि जन्मदाता 
a aay से जान वचाकर भागने की नौबत 
यों आती होगी ? उत्तर ह हैं कि अन्य अनेक 


w 


शिम्भूशरण (स. सं. १५०४) 


| aaia जन्तुओं की भाँति मकड़ी भी 
TE हैं जो भूख आगे के विवेकशन्य हो 
6, सव कुछ भूल जाता है और बगैर 
ff Br देख, जो सामने आया, उसी को 
पत जा । मादा में यह प्रबृत्ति अत्यन्त 
m हु pL लिए Si 
i मे एसे अभागे भी रहते हैं जो 
। ३ nd का ग्रास बन जाते हैं। अत 
ते ही, हे ओर उधर पांवों में दम 
TIS पेड MART घर से बाहर | कहीं 
RT जाता $ BIS पौधे पर, कोई दीवार पर 
A ज्यों ९। वहाँ पाँव जमा कर अपनी 
जो रण SAAT हैं, वह लार रेशमी 
Pay ७ जाती है। बस उन रेशों 
j à सु तरह हवा के कंधे पर 
Tah गज छटक जाते हैँ- कहीं कोई 
हीं २-४ मील भी ! 
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सुरंग, एक चूहेदान 

खतरे से दर होते ही, जहाँ ये पॉव टिकाते 
हैं, वहीं अपना घर वसान लग जात 
अन्यान्य मकड़ियाँ तो चाहे जहाँ रह लता 
किन्तु यह केवल भूमि में सुरंग बनाकर रहता 
है । इसकी सरंग क्या होती है, शिकार फांसन 
का एक फन्दा होता है। इसीलिए इसे फन्दे- 
बाज मकड़ी कहते हैं । वह फन्दा भी ऐसा होता 
है, मानो चूहेदानी की उलट | साधारणतया 
तो स्वयं चूहेदानी के बाहर रह कर चूहेदाची 
में चूहा फाँसा जाता है, किन्तु इसकी दुनिया 
उलटी है। यह मकड़ी स्वयं अपने पिजड़े में 
बन्द रहती है और शिकार की आहट मिलते 
ही, लपककर खट्‌ से ढक्कननुमा दर्वाजा 
खोलकर, शिकार को अन्द्र घसीट ले आती 
है । पीछे से वह दर्वाजा आटोमेटिक.तरीके से 
न केवल स्वयं बन्द हो जाता है, बल्कि बड़ा 
खतरा सामने होने पर, यह उस ढक्कन को 
पांवों से ऐसे जकड़ लेती है कि वाहर वाला 
उसे खोल नहीं सकता । 


यह चिड़िया इधर आ भी न पायी कि मकड़ी अपने 
शिकार सहित सुरंग में गायब ! ` 


QX CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, d 


दांतों सरीखे, तीखे तन्तुऔं | fae 


i 


लता हैं। सुरंग बनाने के आरम्भ Yad aat 
मिट्टी की कितनी ही स न 
दूर छोड़ आता है ताकि शन्न aay | वा 
वनने का आभास न हो और यह TA रकष 
अपना काम करता रहे। लगभा ७ बाने द 
गहरी खुदाई हो जाने पर यह ऊपर ह हो के 
को अपनी लार से सान कर उसका एक क्र ही भग 
ऐसा बनाता है जो सुरंग के मह पर ह] है गो' 
asat है । साथ ही, उसके किनारे awl गी वस 
ढलवां बनाता है ताकि वह emaa ड व 
हृढ़ता से जमा रहे । ऊपर के किनारे पक !० १ 
रेशमी रेशों का मजबूत जाल बुनकर BY पव 
दोनों सिरे अन्दर की ओर लटका ama] 3 
मानो उसे खींच लेने की रस्मियां हो ए। माह 
ढक्कन के निचले पेदे में, बीचोबी | "है 
qua भी कर लेता है। वे सूरास ait ° 
हैण्डिल का काम देते हैं | ढक्कन बत पी 
सुरंग में बैठा-बैठा आराम से और भी... 
तक खोदता जाता है। ज्यों-ज्यों तीचे | 
है, सुरंग की दीवारों पर अपनी तार 
पलस्तर करता जाता है| र 
जलरोधक हो जाती हैं। पलस्तर क a 
दीवारों पर अपना जाला भी gt 
एक ही सीधी सुरंग से इस Pi 
चलता | अतः बीच-बीच में wk 
या दो गुप्त सुरंगें और तिकॉर्त ay 
यदि शन अन्दर घुस ही आए“ ‘ 
दिया जा सके । ऐसी सुरंगों 
स्थल पर एक-एक ढक्कतनुमा 3 i 
बना रखता है। seal मे ५ 5 दह|| 
बाहर की ओर भी रख लेता Ul 
अन्दर घिर ही जाए ती 
भागा जा सके । añ 
agar तो यह अपनी 


f द्धि 
॥ 0 Ee ArT उस सा 
| शि 


मारते ही ढक्कन 

A a oe 2 4 o [छस दवाजा 
र Fa हो जाता है | सूक्ष्म SA तथा 
के हीकरवालित कमरों BTS peu Be ie 
स क्षण करने पर पाया गया है कि य 
Lee ary ढत को अन्दर को ओर पारवा से जकड़ 
Ape दहो के लिए अपने Ae शरार और साम्ये 
Caml बी अपेक्षा १५० गुना अधिक वल लगा देता 
पर है| है गो सामान्य मानव के लिए कल्पना से परे 
Came] जी वस्तु है आप ही सोचिए, ATATT १५० 
नए पष्ठ का एक व्यक्ति २१००० पौण्ड अर्थात्‌ 
Lug) fo टन वजन उठा या थाम सकता हे! 
कर क़. मानव किस भूल में है ? 

tah पृछ लोग मिथ्या धारणावश इन 

ai) मरडियों को ऐसा शत्रु मान लेते हैं जिसे नजर 
त्र Wel कुचल दिया जाए। यह न केवल 
इहे] गी अज्ञानता का प्रमाण है, वल्कि मकडी- 
त जो 


ga पडता 


। पाला बैठा रहि टि” ओ रण्ये 70एपकशए nadaa भी. है । प्रकृति ने 


यदि किसी जीव को डरावना और जहरीला 
वनाया है तो वह किसी गूढ़ प्रयोजन के . 
अनुसार ही। मानव को स्वयं न छेड़ने वाले 
और अधिकतर बच कर्‌ ही रहने वाले इन 
निरीह कीटों के निर्माण-कौशल को यदि 
न्यायबुद्धि से देखने बेठ तो मानव अपने अति 
Ak कोशल के कारण लज्जानत होकर रह 
जाएगा। ये कीट एक ओर तो हानिकारक 
जन्तुओं का सफाया करते रहते हैं और दूसरी 
ओर ऐसा विलक्षण मकड़जाला बुनकर देते 


हैं जिसका जवाब आज भी विज्ञान के पास 


नहीं । केवल सूक्ष्मदर्शी में ही दिख सकने योग्य 
विशेष जाल-तंतु देकर दूरदशियों के लेन्स 
बनाने में विज्ञान की ये उल्लेखनीय सेवा 
करते हैं | 

प्रकृति के इतने सूक्ष्म जीव के आगे हार 
मानता हुआ भी मानव आज किस ख्याल में: 
अपने आपको भूला हुआ है ! ७ 


"मग 
ia at 
रवा: 
वे | 
p 
ता 


कृष्णा दीदी, 


` "यहाँ से काटिये 


विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 


०००० 
o c o oc o oo o els o था loss 


IA विज्ञान क्लब का सदस्य बना लोजिए। : oe 


|. ty. 
ah Peo. 


“यहाँ से काटिये: 65290 pt छ ° 
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WORK BOOK . 


e A Modern Course for Writing as well as Readine 
through the medium of Hindi 


७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter 
esting, and are carefully graded. 


e An interesting technique is used to teach the young 
| pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


७ Illustrations are given to attract the child's attention | 
and to awaken his interest in the subject. 


७ The series is based upon a limited vocabulary of 


1200 words. 


७ The workbooks are graded and are suitable for us? M 
middle and high schools 


Book I...... Price : 80 nP. 
Book 1ा...... Price : Re. 1:00 
Book IIl...... Price : Re. 1:20 


For further enquiries please write to: 


Sri Ram Mehra & Co. 


EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA 
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पक्षी हैं पर उड़ते नहीं 
कुमारी प्रमिला 
केहिसयम 
--रमेशचन्द्र कपूर 


३ 


१० 


आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धान्त १५ 


अशोककुमार ala 
कोयले के उप-पदार्थ 
--अनिलकुमार जैन 
खाद्य-संरक्षण 
--बनवारीलाल शर्मा 
नक्षत्रलोक का आगन्तुक 
--विशुदास 
बीज की बात 
-- राजेन्द्रकुमार 
ट्राम्बे 
--एस. पी. मिश्र 
सितारों से आगे 
--रामदास शर्मा 
भास्कराचार्य 
-आगुणाकर मुले 
रसायनशास्त्र का इतिहास 
सत्यकुमार 
भारत में राकेट उड़ानें 
--हरौंश अग्रवाल 


स्थायी स्तम्भ 
वज्ञानिक उपलब्धियाँ 
विचित्र संसार 
बिज्ञान क्लब 
इनाम लो 

तुम्हारी कलम से 
आपके प्रइन 


मूल्य 


a एक प्रति : ७५ नये पैसे 
वाषिक cc 8. FRubiic Domain. 
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ध निरक्षरता को दूर करने के लिए 
है मन्दिरो' के निर्माण में अ 
॥ विज्ञान का मानवता कै 


(11101 Kangri ColggesanaHarkiwat न्युज 


d आकस्मिक था | 


9 आप विशेष रुचि लेते थे। faa? i 
| और रचनात्मक उपयोग के आप 


॥ सच्ची श्रद्धांजलि होगी | 


y 
n Chen aa afarpati E गया 
विश्वास नहीं हो सका कि ay 
प्यारा जवाहर नहीं रहा--रह ग ua 
उनकी स्मृतियाँ ! उनका निधन का 


जवाहरलाल नेहरू faai k 
और मानवता की स्वतन्त्रता के रह 
उनमें राजनीतिज्ञ और साहित्यिक केजी | 
अद्भुत समन्वय AT | आराम हराम हैं wal 
जीवन का मुलमन्त्र था। 

राष्ट्र की आथिक प्रगति में stare 
विश्वास था । वह समाजवाद द्वारा बा |. 
आथिक क्रान्ति लाना चाहते थे परतु इ 
हिसात्मक रास्ते के पक्ष में कभी नहीं ह। 

आधुनिक मन्दिरों' में Saat ara 
उनका कहना था कि “आधुनिक मदिरं i 
निर्माण के वगैर देश का विकास नहँ हक A 
- देश से गरीबी, भुखमरी नहीं मिव 
सकती | 

विज्ञान से तो आपकी प्रारम्भ as 
थी । राष्टीय प्रयोगशालाओं की गतिविधि 


हमा यी 


रहे--परमाण बमों के परीक्षण T र 


हमेशा विरोध किया | a 
देश से अंधविव्वास, गरीबी, l 


लाभ 


करें, यही जवाहरलाल नेहरू 


सम्पादक : शंकर मेहर 


KEE 


aial Ki 
[टे ३ 


Q ४0) 


गा भ 
रातय 
maf. 
ही ए। f 
rit] . 


p yr विरोधी लक्षणोंयुक्त कुछ जीव ऐसे भी 
| a k । हैँजोप्रकृति की चरम विचित्रता के प्रतीक 
मिटा eg सात जीवों का वह छोटा-सा समूह 
a i पक्षियों का है जो पंखयुक्त हैं फिर भी 
al RT वे पंखयुक्त भूमिचारी पक्षी 
ef i (enh Re 
a 4 वी (Kiwi). ४. केसोवरी (Casso- 
ait aM a (Emu), ६. agii 

| 101) और ७. पेन्गुइन (Penguin) | 


) इन A Ñ 
i E भुमिचारी पक्षियों का प्रामाणिक 
1 ४ 0 
a fd Sy 


ai  सवेप्रथम देने का श्रेय चार्ल्स डारविन 
i Pi R] उन्होने कहा था fi af Ñ : 
जा “मि पर हो क कुछ पक्षियों ने 


रथ sf Stay जो तथा खाने-पीने के 


i Sa फिरने का क 
1 फलस्वरूप का काम ही नहीं 


T कि. मोआ, एमूं और 
S शरीरधारी पक्षियों ने एक 
ST ST का सामनाः न'पड़ने के 
होकर पूर्णत: ही भूमिचारी 
| परिणाम यह हुआ कि 
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उनके पंख केवल शत्रु से 
के उपयोग के लिए रह 


कुमारी प्रमिला 


उनके पंख धीरे-धीरे निर्बल होते गये और वदले | 


में उनकी ett बल पकड़ती गयीं । गुतुमुग. 2 


और रही में भी ये ही परिवर्तन काम करते | 
रहे । इन पक्षियों को हृष्टि और दौड़ने की : 


गति विलक्षण रूप से विकसित हुई है। ` 
* सामान्यतः देखने में आता हैं कि शुतुर्मु गे 
को छोड़कंर इस समूह के अन्य पक्षियों का 


पारिवारिक और गृहस्थ जीवन बड़ा चुस्त औरु... 


सन्तुलित रहता है। इनको गृहस्थी में परिवार 


,का समस्त बोझ पिता पर रहता है और मादा : 


'बोझ से मुक्त रहती है । शरीर से भी मादा के 


मुकाबले.नर छोटा ही बैठता है फिर भी _ 
'घोंसला बनाना, अण्डे सेहना और बच्चे पाल- 
पोस कर बड़े करना इसी के जिम्मे रहता है। 


मादा तो बस अण्डे देकर छुट्टी पा जाती है 
और नयेःसाथी-नरों में पुराने सहचर को भूल 


जाती है । इतने पर भी बेचारा नर असीम | 
स्नेह तथा लगन से बच्चों को पाल-पोस'कर्‌ 


बड़ा करता है। कभी किसी शत्रु से सामना 


qe गया और वश चलता न दीखा तो 


सफलतापूर्वक. ताटकीय ढंग से घायल होने 
और तड़फड़ाने का अभिनय कर दिखाता है। 
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पंखयुक्त उड़नहीन पक्षियों में सबसे विशाल, इस 
मोआ पक्षी के केवल ७०० वर्ष qa a न्यूजीलेण्ड में 
विचरते होने का अनुमान है । इसकी छह फुट लम्बी 
मजबूत टाँगों पर टिके शरीर पर गर्दन भी जिरांफ 
जेसी ही पुष्ट तथा गठीली और लम्बी थी । फल- 
स्वरूप इसकी कुल ऊंचाई १२ फुट रही होगी । यह 
दुलंभ नमूना न्यूयाक के म्युजियम आफ नेचुरल 
हिस्ट्री में सुरक्षित है जो बड़े मनोयोग से प्राप्य 
अस्थियों, अवशेषों तथा प्राचीन आलेखों के आधार 
पर बनाया गया है 


तब शत्रु भी इस शिकार को व्यर्थ समझकर 
चला जाता है। 
मोआ 


i यह अति विशालकाय पक्षी आज तो 
` इतिहास के पृष्ठों में दब कर रह गया है, किन्तु 


केवल २०० वर्ष ही बीते होने तथा १९५२. 
अन्तिम बार देखे गये होने के कारण - 


= ee a q भानकर हु 

पक्षियों की चर्चा में लियाजा ny w 
वैज्ञानिकों का तो अभी भी यह | 
न्यूजीलैण्ड के घने अगम्य जंगलों § 
एक-न-एक नमूना जीवित प्राप 
सकता है। 


aT 


2 
a 
Ty 


र 
q fan 


क्षेत्रों तक अन्य कोई भी प्राणी aig 
पाता था। अतः ये निर्भीक होकर ap 
बसेरा छोड़कर भूमि पर बसते BA, 
१२-१३ फुट ऊँचे विशाल शरीर को हि 
जिराफ की तरह मस्त विचरते रहे, 
तरह चरते रहे और जी में आया तो 
सुरंग खोदकर बिलकारी जल्तु की | 
रहने लगे । Pi 4 
` उस काल के पंखयुक्त मवार 
में मोआ ही सबसे area ae भी 
भरकम थे । प्राप्त अवशेषों तै ४ | 
विशाल पक्षी का जो माडल वता mi षण 
उससे अनुमान लगाया जाता है | षा 
पक्षी क्रम-से-कम १३ फुट ॐ दह Èi 
Yoo पौण्ड वजन का रहा होगा FY o 
एक संक्षिप्त सस्कार । 3 qe 
मुर्गी के बराबर भी रहा | R 
मिलता है। j 
रही ao ot Als 
: इसे अमरीकन शुरु 
है । असली agit तो दृत 
है किन्तु अमरीका की र He 
सबसे बडा पक्षी माना जाती ९ Be 
से चोंच तक का मध्य भाग 5 


वेतन नि 


it तथा 


पर मुलायम हांत @ | A ब 
ग की भाँति यह पक्षी भी बहुपत्नीक 


कि तुता ७-5 मादाए रखता ह्‌ । 
Parana अण्डे देती है और उन 
petite अकेला नर Aa 
| पहालता है । अण्डों से निकले नन्हें बच्चों 
“गी यही अकेला ४-६ सप्ताह तक पाल 
| बढ़ा करता है । इस बीच में विक्षेप डालने 
ते शत्रओं का यह डटकर मुकाबला करता 
d तइते समय इसकी लहराती गर्दन, नुकीली 
da और कर्णकटु कर्कश आवाज इसकी 
बत सहायता करते हैं 

| अधिकांश शाका किन्तु 
समप-समय पर घोंघे, छिपकलियाँ और कीड़े 
Wier जाता है। दक्षिण अमरीका स्थित 
बगान और अजण्टाइना के पर्वतीय प्रदेश इन 
षो से आवाद हैं । इनकी तेज दौड, तीव्र 
टि तथा उठा-पटक के Gat शिकारियों से 
ब निकलने में बहत सहायता करते हैं। इनमें 
Be भक्षा मादा शरीर में कुछ छोटी और 
और a हाती है। 
mG 


"a क्षण 


र प 
Ga 
को fate 
हे भ 
[ तो भृ 
a भः 


को को ही पक्षी है, वैसे इसके 

बहु हैं 

है * | ang ‘i मस मिलते हैं । यह 

बा En हद शर्मीला है | एक प्रकार से 
दह पूजी ले णड fi 

| वासी मोआ का अन्तिम 


है और स्व 
me) अन्य पचि A भी तेजी से लुप्त होने 


ki या की अपेक्षा ए 
à इसमें एक 
Ty eal कि इसके नासिका-रन्ध्र 
} Mais” सरे से सटकर होते हैं। 
शिर ही से ॐ और लम्बी होने के 
बिशेषता हिँचानी जा सकती है । 
Wig 9 ह है कि यह पक्षी होते हुए 


= है। शरीर केवल परों ही 


शि वंशज माना जाये, इसकी 


परां से छी हैती शशरर cursor aera aoe श 


' होती है। शरीर 
के अनुपात से देखा जाये तो बृहद शरीरधारी 
शुतुमुग के मुकाबले काफी छोटे आकार के इस 
कावा का अण्डा उससे कुछ ही छोटा किन्तु शेष 
पक्षां जगत में सबसे बड़ा बठता है। इसकी 
[दा एक बार में एक ही अण्डा देती है जो पाँच 
इंच लम्बा, तीन इंच चौड़ा और लगभग सवा 
पौण्ड वजन का होता है। इसकी कोई-कोई 
जाति की मादां एक साथ में तीन अण्डे भी देती 
जा सामान्य की अपेक्षा कुछ छोटे आकार 
ते हैं। इनमें नर के साथ मादा भी अण्डे 
सुरक्षित रखने के लिए गड्ढे खोदने में मदद 
करती है। नर जब तक लगभग ८० दिन लगा 
कर अण्डे को सेहकर बच्चे को तैयार करता 
हैं, मादा दूसरा अण्डा दे डालती है ओर 
बेचारे नर को फिर से गिनती गिननी पड़ती है। 
नर और मादा साथ ही साथ विचरते हैं और 
इनका जोड़ा प्रायः जीवन भर अटूठ रहता है। 
कीवी दिन को तो सुरंग में सोया पड़ा 
रहता है और केवल रातों को बाहर निकलता 
है । यह भी तेज दौड़ाक है। यह अन्य पक्षियों 
की तरह पीछे को लात न फेंककर आगे को 
फटकारता है और उसकी इतनी कड़ी मार 
पड़ती है कि आदमी के हाथ तथा कुत्तों की 


J oy 


यह कीवी है-शुत॒मृंग से काफी छोटा किन्तु अण्डा 
देने में उसकी बराबरी करता है! इसका अण्डा 
'लगमग एक पोण्ड भारी होता है 


| ae 


| 
| 
| 
| 


गें टूट जाती छ atten शशार्किंतपणिशॉंएा 
ने कीवी को राष्ट्रीय सम्मान दे रखा ह और 
हाँ का गणचिह्न, वहाँ के सिक्के टिकट और 
नोट आदि पर कीवी का चित्र अंकित रहता 
हैं | उस देश ने इसके बाहर ले जाच पर 
भी रोक लगा रखी है। 
कंसोवरी 
यह पक्षी न्यूगाइना का निवासी है और 
आस्टेलिया के उत्तरी सिरे पर तथा तिकटस्थ 
टापुओं पर भी कहीं-कहीं पाया जाता g | 
यह उन २-४ ही शक्तिशाली पक्षियों में से 
है जिनसे आदमी हार जाता है और कभी- 
कभी जान से भी हाथ धो बंठता है। इसके 
सिर पर मुकुट की भांति उभरे हुए भाग 
को कास्के कहते हैं और उसी से इसका 
नाम PAA पड़ा है। यह उभरा हुआ भाग 
अस्थि का बना होता है और चोट करने में 
तथा रक्षा करने में बहुत काम देता है। पीछा 
किये जाने पर यह भी ३० मील तक की रफ्तार 
पकड़ लेता है और मार्ग की तमाम रुकावटों 


यह कंसोदरी, अपने वर्ग के पक्षियों में gean 

लड़ाका है । इसके पंजों के तीन-तीन नाखून चीते के 

नाखूनों से कम नहीं और दाँव पड़ जाने पर किसी 

भी प्राणी को चीरकर रख देते हैं। क्रोधावेश में 

इसके पर खड़े हो जाते हैं ओर शरीर का रंग गहरा 
हो जाता है 


Caen nel साक ब्छबाक्का । वीच में पानी 
पर बड़ी कुशलता से तैर भी जाता है 
भी नर के मुकाबले मादा हाह ‘ale 
इसक अगल पज को दसरी अगुली ए 
आर लम्ब नाखूनयुक्त होती है Wa 
प्राणी का पेट फाड़ देने को काफी oe 
इसके मारे हुए कितने । मनुष्य ऐसे 
फटी हालत में पाये जाते रहे 

_ इसके च्चे जब तक RRES 
हत हैं, लोगों द्वारा पाले जाते gial । 
बड़े हो जाने पर इनसे चोट Baas 
भी रहता है । अतः तब इन्हें बाँध ह 


BRS. ओर 


i 


था रंग हरितवर्णं होता है। इसकेभी#| ६ 
काफी बड़े होते हैं | मादा द्वारा आइ खि 
के पश्चात्‌ नर उनकी देखरेख का A 
सम्हाल लेता है। शरीर में यह ग्रामः 
फुट ऊंचा होता है । इसकी TAT AAT | 
जैसी नीलकण्ठी होती है। aei ak 
वाला कैसोवरी और भी बड़े a RY 
होता है और लगभग पाँच फुट तक? ay 
प्राप्त करता है । a ` 
एमू | 
यह आस्ट्रेलिया का पक्षी है। | 
नया में भी इसकी एक जाति प aaie कक 
शरीर में यह भी पाँच फुट पै 
चलते में इसकी प्रृष्ठरेखा आगे 
समान्तर हो जाती है | यह भी T | 
तरह हरे-भरे खेतों में चरी पस 
इसीलिए कृषक लोग इससे 
हैं ताकि उनके खेत नष्ट 4 À 
जाने पर यह ४० मील की ९ 
लगता है | 


i ae सहना भी चाहती है । नर 
से उसे छटटी दे देता है 


एक [सब 
\ औरस्त्रय 
प्र यह गृहस्थ जीवन बड़ी 


कर देता है। अजायबघर 


तत्परता से 
के लिए यह 


आकर्षक का केन्द्र रहता है | 
ei 
पह अफ्रीका का गौरवशाली, पक्षी-जगत 
गंसवसे शानदार और विशाल शरीरधारी 
पक्षी है। इसकी छवि देखते ही बनती है । 
ब्ध समय पहले तक तो यह एशिया, 
qama ओर सीरिया में भी पाया जाता 
श्ाकिन्तु अब केवल अफ्रीका में रह गया È | 
इम वं के अन्य समस्त पक्षियों से भिन्न 
झक पहली विशेषता यह है कि इसके पजे 
hala ar जगह केवल दो अँगुलियाँ रहती हैं। 
झी अपनी तीव्र efe, ऊंट जैसी ऊँची गर्दन 
AR पवनगामी टाँगों पर पूरा भरोसा है । 
लिए य अधिकतर घने जंगलों को छोड 
Nae रेतीले मंदानों में विचरना पसंद 
करता है 
N के अन्य बड़े चौपायों, विशेषत 
k 1% साथ इसका मैत्रीपूर्ण जीवन एक 
P सी वात है। ए 
ष ९। एक ओर जेबरा इसके लिए 
gi ail T जटाता चलता है 
atl ईन ओ ता है तो दूसरी ओर इसकी 
| i 3 र गिद्ध जेसी हृष्टि उसे किसी 
क र मच 5 [से सावधान कर देती है। 
: द| वजन मे पाच फुट से कम नहीं होता 
०० पौण्ड से भी भारी बैठता 
ow की इसकी दौड़ और 
Tee १५ फुट छलांगों के आगे 
पड़सवार भी 
oe मात खा जाता है। 
के सम iN किचित भी सत्य नहीं 
गा रेत में गईन छिपाकर 
डटकर मुकाबला 


| 
के भी 
03 दि 
ग काश 
प्रायः १ 
मोरे 
ania] 
amti 
ककी 
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यह TINT का क्लोज-अप है। पीछे चले आ रहे 
अपने भुण्ड का नेतृत्व करते हुए किस शान से गर्दन 
उठाये चल रहा है ! 


इसकी ताइ जैसी लम्बी गर्दन लगभग 
नंगी ही होती है। उस पर टिका हुआ छोटा- 
सा सिर ऐसा मालूम होता है मानो किसी 
बल्ले पर गेंद टिका दी हो। इसकी चोंच 
छोटी किन्तु चौड़ी और चपटी होती है। यह 
सर्वाहारी है अर्थात्‌ सब कुछ खा लेता है। 
यहाँ तक देखा गया है कि खाते के पश्चात्‌ यह 
छोटे-बड़े गोल पत्थर भी गटक जाता है । 
माना जाता है कि वे पत्थर इसे पाचनक्रिया 
में मदद करते हैं । | 


A 


Digitizea 
gE 
LEAS 


ag Agga अचम्भे में है कि बगेर सिपुर्द किये, यह 

अण्डा यहाँ alt रख गया ? लेकिन इसे धोखा 

देना कठिन है ओर पाँवों के पास पड़ा हुआ 

टेनिस बाल अण्डा सेने की इसकी सेवा प्राप्त न 
कर सकेगा 


नर-पक्षी का शरीर काले परों से sar 
रहता है और केवल बगल के पंख और पूंछ के 
सिरे पर सफेद-पर रहते हैं । मादा के पर भूरे 
रंग के होते हैं। जिन दिनों प्रजननकाल नहीं 
होता, ये २०-२२ के भुण्डों में विचरते फिरते 
हैं। ऊंट की भाँति यह भी लम्बे समय तक 
बगेर पानी रह सकता है । प्रजननकाल 
आरम्भ होते ही यह झुण्ड छोड़कर अपने लिए 
४-६ मादा पसन्द कर लेने में जट जाता 
है । तब इनमें परस्पर लड़ाइयां भी होती 
हैं। करुद्धावस्था में इसे छेड़ना अपने ही 


` प्राण संकट में डालना होता है । इसकी एक 
- ही करारी लात घोड़े तक की टांग तोड़ देने 


में समर्थ है | 
अपनी गृहस्थी के लिए यह अपनी अलग 


ay Arya Samaj Foundatior™ 
RR 
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ती = निकाल लेता ३ 
BIST उपम E T ते E 
हैं। अण्डा कम-से-कम तीन गो न ६ 
खुलता पीला सा लाहा रंग का तथा mi 
सख्त और चमकीला होता है। Wae 
हफ्ते तक नर द्वारा सेहने पर उपप पे ततःते 
निकलते हैं | “पराता जे 

पालतू अवस्था में यह पक्षी | Ag, 
लेता है और इसकी आयु सामाव्यत: l ड हि 
आयु के लगभग भी पहुँच जाती है। केक पठ 
बेशकीमती होने के कारण ge बढ़े च| wala ने 
अजायवघरों में रखा जाता है तथा जा गरिए 
जाता है। 


यह भी पंखधारी, उड़ानविहीन भी 


बृहद पक्षी है। उपरोक्त समस्त पक्षियों सेझ 
भिन्नता यही है कि यह भूमिचारी का aly] 


Coo | 
जलचारी अधिक है । इसके a re 
इस तथ्य की विशेष पुष्टि करते ela) । कभी 


में इसे पेन्गुइन नाम एक गलत पा 
दिया गया है । इससे पूर्व ग्रेट आके (Gre 
Auk) नामक अति विशाल है । 
महासागर के तटो को आबाद ७ : 

और उन दिनों के नाविक उस ए ॥ 
आतंकित रहते थे। उसी को T k 
थे। उसी पक्षी की श्रृंखला समा 

इन्हे उनसे मिलते-जुलते देखकर क 
नाम पेन्गुइन रख दिया। इनमें व: 
६ फुट के आकार तथा हर जरती 
का पाया गया है । इसकी गद at गौ / Ty 

कठोर और गहरी नालीदार ge) ps: 
पंजे बत्तखों की तरह मिली रष ञे 
हैं । वे पाँव भी छोटे होने केस बि | अ 
के इतने पीछे की ओर होते 
खड़ा हुआ पेन्गुइन विल 
योचा लड़ा रह निता र ह 


E= तथा उजला सफेद पेट का भाग, 
लिए कोई सम्मान्य अतिथि 


oe. 
FKY a 
paad 
जकर आया ही nee 
gat कि आरम्भ सें कहा हें, TERT 
तः तेन उड़ाके ग्रेट ऑक पक्षी का वंशधर 
i पता जाता है, फिर भी 0 अब 
atic, सामान्य चिड़ियों की तरह भी यह 
नहीं सकता | तैरने वाले पक्षियों में 
| ager अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 
| कृति ने इसे आँख भी इसी विशेष प्रयोजन 
Saud है ताकि पानी के अन्दर यह बखूबी 
देह सके । पानी में तैरते समय पाँवों से 
| क़िकुल काम न लेना इसकी अलग विशेषता 
| al पानी में यह पंखों की सहायता से 
sal झिडा कर तीव्रगति से तैरते हुए मानो 
॥| गित उड़ान भरता है। 
पैगुइन हिमनिवासी पक्षी है और उत्तर- 
बिग धवय प्रदेश इसके मुख्य निवास-स्थल 
| Gre) ame SA की ओर भी सेकड़ों मील चला 
॥ e तथा घोंचे जैसे जलजीव 
C ay =e Ee निराहार रहने की 
0 हीन 1 हैं और कुछेक उदाहरणों 
पे गये हु तक भी बगेर खाये रहते 
। इस विशेषता के बल पर 
३-४ 
ट हिमप्रदेशो में रह 
का भी पहुँच सकना 


|, पर हि | 
j i पसटन छ 
oe 4 और फिसलना पेन्गुइन 


ल है। इसके लिए यह 
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पेट के बल वर्फ पर लेट जाता है और पंख 
फटफटाता हुआ तेजी से सरकता जाता है। 
वह सरकना किसी भी तेज दौड़ से कम नहीं 
हाता | पंखों के साथ-साथ पाँवों को भी 
पिस्टन की भाँलि चलाता है। 

पेन्गुइन का गृहस्थ जीवन काफी जटिल 
रहता है। एक विचित्रता तो यही है कि अन्य 
पक्षियों की भाँति इसमें नर-मादा जीवन 
पर्यन्त एकनिष्ठ रहें ऐसा कोई बन्धन नहीं । 
वीच-वीच में दोनों ही तलाक का खुलकर 
आश्रय लेते हैं । यह अवश्य है कि ऐसा करने 
वालों का प्रतिशत १५-१७ से अधिक नहीं 
होता । मादा तो अण्डे देकर कम से कम दो 
महीने के लिए छुट्टी ले लेती है और उसकी 
अनुपस्थिति में नर लगभग चार महीने मानो 
उपवास करता हुआ उनकी सम्हाल रखता 
है । बच्चे निकलने के समय मादा लौटती 
अवश्य है किन्तु तब तक कभी-कभी वह अपने 
नरसाथी को भूल भी जाती है और दूसरे 
साथियों में मग्न हो जाती है । इनमें एक 
विचित्रता और है कि नर और मादा रात्रि के 
अंधेरे में ही एक-दूसरे से मिलते हैं, परस्पर की 
ध्वनि-भिन्नता से पहचानते हैं और सुबह का 
उजाला होने से पहले ही मादा एक साथ केवल 
दो अण्डे दे देती है । पेन्गुइन की बीसियों 
जातियाँ तरह-तरह की विचित्रताभरी पायी 
जाती हैं जिनमें किंग (King) ओर एम्परर 
(Emperor) नामक पेन्गुइन वास्तव में 
अपने वर्ग के राजा और महाराजा ही हैं ओर | 


अपने नाम सार्थक करते हैं । | 
ऐसे हैं ये विचित्र पक्षी जो पंख होते हुए _ 
भी उड़ते नहीं । e 


ox 


PE 


A 


E 
i 
| 
Í 
Í 
|| 


डुतिदास-प्रसिद साम्राज्ञी क्लियोपेट्रा ने 
सम्राट्‌ मार्क एण्टनी को अपने धन-वेभव 
से प्रभावित करने के लिए चेलेंज दी कि 
वह एक वार के खाने पर २० लाख रुपया तक 
खच कर सकती है। AAT मानली गयी और 
क्लियोपेट्रा को कर दिखाने का अवसर 
मिला। खाना प्रारम्भ होने से ठीक पहले एण्टनी 
को अनुमति से क्लियोपेट्रा ने अपनी १०-१० 
लाख के मूल्य की दो अंगूठियों में से एक 
अंगूठी मदिरा के प्याले में डाल दी । देखते- 
देखते ही अंगूठी उसमें घुल गयी और मदिरा 
को उस प्याली को क्लियोपेट्रा गटगटा गयी । 
आधी श्तं पूरी हो चुकी थी, अतः शेप के 
लिए एण्टनी ने अपनी हार स्त्रीकार करके 
उसे रोक दिया। रहस्य यह था कि 
वह अंगूठी सच्चे मोतियों की बनी हुई 
थी और मोती हो या सीपी, वह मुख्यतः 
केल्सियम ही है । 
वहू तो सीप और मोतो की ara थी 
किन्तु आप से खड़े होने को कहा जाये तो आप 
खड़े हो सकेंगे, क्योंकि आपके शरीर को खड़ा 


रखने में एकमात्र सहायक हड्डियों में 
} केल्सियम है; किसी मिस्त्री से ईटों की चिनाई 
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रसेशचन्द्र कपूर 


करने को कहेंगे तो वह i श 
चुने का ही गाराँ बनायेगा; किसी मता| तम दिय 
से मूत्ति बनाने को कहेंगे तो वह जो F कण जि 
प्रस्तर प्रतिमा संगमरमर की aTa i आय है 
भी केल्सियम होगा; यहाँ तक कि अपी BY स हि 
के अण्डे को उलट-पुलटकर देखिएगाताक छ ही: 


ऊपरी खोल में भी केल्सियम ही faa 3 

| गत 
२ के उ AR गर 
(| सिम, 


८ al ती के: 
earths) Ñ अर्थात्‌ वेरीलियम, गग 


आदि की saa 
केल्सियम है। शुद्ध और A X 
चमकीली, सफेद, टिन की भो र | 
घनवर्द्धनीय धातु है। इसका Fis 
२० है अर्थात्‌ इसके एक १९ ह 

के चारों ओर २० इटी al 

हैं। इसका आपेक्षिक इह me | 
भार ४०-०८ तथा तक 


i योग करी à 
में आक्सीजन से संयो 8 2 
इसमें आ ¬ ब व 


है और यह तति 
प्रभावित हो जाता @ T 
हाइड्राक्साइड बना 


` Digitized by Arya 


Ñ ग केल्सियम ही होता 
ot कट के अप में रहता है ae 
न इतनी विलक्षण रहती है कि इन्हें 
तीट के बने gia की तुलना में रखा जा 
| इतकी शक्ति का अनुमान इसी से लगाया 
छा है कि मनुष्य की जांघों और टांगों की 
| यां डहर टन तक का वजन सह सकती है 
a तेजी से जलकर आक्साइड बनाता है। 
हक नामकरण का श्रेय सर हम्फ्र डेवी को 
(कितने चरने में इसकी उपस्थिति ज्ञात करके 
ह तल शब्द clax अर्थात्‌ चुना से केल्सियम 
ता दिया था। अपनी तीव्र सक्रियता के 
पु गण जितना यह प्रकृति में escent 
mA शाय है, उतना ही अपने यौगिको के दल- 
त | सहित इस प्रकार छाया हुआ है कि 
तो Tad प्रन हो उठता --कैल्सियम कहाँ 
al (हैं है ? 
पवा a केल्सियम, ses केल्सियम, 
| ९ म केल्सियम, घोंघे-सीषियों में 
kal) अयम नदी-पहाड़ों 
at MHS अन्तरत जा में केल्सियम और 
qa केल्सियम = । भूमिगत 
o बॉल ( eae (stalag: 
+ Stalctites) तो शुद्ध 
ते हैं । यदि हडडी की 
यन्निक व 


हा 5५% के. फास्फेट 

बी ग 0 के. फ्लोराइड 
ais, तथा शेष भाग में अन्य 
लाकर हमारे दाँतों 


ल्सियम का भार 


3 pai Palidaid Ghernal गप्तेफ्रेंटमें।आ ते हैं :-- 


के. कार्वोनेट CaCO, (खरिया, चूना 
संगमरमर) सीमेंट तथा शीशा बनाने में 

के. अक्साइड CaO (कली चूना) जल- 
अवशोषण के लिए 
क्लोरा 

प्त करने के लिए 

के. कार्वाइड CaCl, ज्वलनशील एसि- 
टेलीन गैस वनाने के लिए 

के. सल्फेट CaSO, 21,0 (जिप्सम, 
प्लास्टर आफ पेरिस) सल्फर की प्राप्ति तथा 
ढूटी हड्डियाँ जोड़ने के लिए, 

के. सल्फेट (अजल) CaSO, गंधक की 
प्राप्ति के लिए, तथा 


> 
D. 


CaC, केल्सियम धातु 


घात्विक केल्सियम प्रायः द्रवीय केल्सियम क्लोराइड 

का विद्युत्विच्छेदन करके प्राप्त किया जाता है। 

पानी द्वारा ठण्डा रखे हुए ऋणाग्र पर केल्सियन्न 

एकत्र हो रहा है। १, २. ठप्डे पानी का आवागमन, 

३. लोहे के सिरे युक्त तांबे का ऋणाग्र, ४. केहिसयम, 

५. द्रवीय केल्सियम क्लोराइड, ६. ग्रेफाइट निमित 
घनाग्र 


रलषण किया जाय 


के. फलोरा BH GaF ny APTS ato 


मल तथा ग्लेज करने में और फ्लोरीन गस 
बनाने में । Ge 

पृथ्वी की तहों में केल्सियम ३२/० 
तक है अर्थात्‌ प्रति १०० चट्टान के भार मे 
३३ टन केल्सियम अवश्य मिलेगा 1 खरिया 
के पहाड़ के पहाड़ तथा बड़ी-बड़ी चट्टान 
इंगलेण्ड के दक्षिण पूर्वीय विस्तारां में 
फैली हुई हैं जहाँ से हजारों टन खरिया 
बाहर भेजी जाती है । शुद्ध अवस्था 
में खरिया को केल्साइट तथा आयरलण्ड 
स्पार कहते हैं । यदि इंगलेण्ड और 
अमरीका में खानों से प्रतिवर्ष करोड़ों टन 
केल्सियम कार्बोनेट निकाला जाता है तो 
भारत में भी मुख्यतः निम्न स्थलों से यह 
विविध स्वरूपों में प्राप्त किया जाता है: 
संगमरमर के लिए मकराना, जयपुर, जोधपुर, 
उदयपुर, कोटा, बूँदी तथा अलवर आदि; चूना 
पत्थर के लिए कटनी, रीवाँ, रोहतासगढ़ 
तथा सिलहट आदि और जिप्सम के लिए 
बीकानेर, जेसलमेर, जोधपुर, सौराष्ट्र, 
त्रिचनापल्ली, बिहार, पंजाब, कश्मीर आदि | 
केल्सियम धातु की प्राप्ति विधि 

सर्वप्रथम हम्फ्रे डेवी ने १८०८ में 
केल्सियम हाइड्राक्साइड के विद्युत-विश्लेषण 
द्वारा केल्सियम धातु को प्राप्त किया था। 
वेसे साल्वे विधि (Solway Process) द्वारा 
सोडियम कार्वोनेट के उत्पादनमें के. क्लोराइड 
एक उप-पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, किन्तु 
के. क्लोराइड प्राप्त करने की वह विधि 
लाभप्रद नहीं है । इसका विद्युत-विश्लेषण 
ऐसे पात्र में किया जाता है जिसमें अन्दर के 
तले पर ग्रेफाइट की छड लगाये रहते हैं जो 


` घनाग्र का काम देती हैं। ऋणाग्र के लिए 


ताँबे की एक ऐसी नली लेते हैं जिसके सिरे 
पर लोहे की नोक हो और जो बहते हुए पानी 
रा उण्डी रखी जा सके | इसकी नोकर पर 
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निजलीय केल्सियम क्लोराइड एक शोषक छे ला | 
प्रयुक्त होता है । ऐसे शोषपात्र में Afaa) | 
नीचे रखा हुआ, पहले से ही पात्र की बगु नोह 
कर लेता है, तत्पश्चात्‌ कोई भी तप्त पत्र बापु | us 
की आद्रता लिये, करमशः शीतल हो बाताह। | म 
ज्यों-ज्यों केल्सियम जमा होता जाता है| बा जा 
को उठाते जाते हैं। उठाने की यह त्रिया | निकल 
धीरे-धीरे की जाती है ताकि एकत्र ह| , 
केल्सियम का निचला सिरा घोल मे : 
अवश्य रहे | । 
धातु केल्सियम के गुणावगुण _ $ 
केल्सियम को ठण्डे पानी में at S 
के. हाइड्राक्साइड बनता है और a sri 
ry है | + 
गैस मुक्त हो जाती है । केलि | ting 
क्साइड पानी में अधिक घुलनशीत i | 
कारण इबेत अवक्षेप के रूप में ते शी 
है। केल्सियम तीव्रतः सति a à 
गैसों तक से संयुक्त हो जाती है डे PREG 
यह क्लोरीन के साथ FATE L 
7) डार्वसाई४। ता 
हाइड्रोजन के साथ हाई pe A 
॥ 1 
के साथ नाइट्राइट T as 
सल्फाइड बनाता है। गह 
के कारण अल्कोहल से जर 
करने में काम आता है । 5 
गर्म अवस्था में यह तवे 
कर देता है और बमो र 
ताप पर ही संयोग क | 


और 
xy y: 
a ९ | 
भेष सूः 


A 


ml | 


Be a मटढी में कोक और केल्सियम आक्साइड से 


n बेसिपम कार्बाइड बनाया जा रहा है। १. तीन-फेस 
| जेष्ट सप्लाई, २. कोक और केल्सियम आवसाइड 
है| aa जा रहा है, ३. कार्बन मोनोक्साइड गेस बाहर 
mG) faa रही है, ४. द्रवीय केल्सियम कार्बाइड 
saik 3 es Se 
“yal (ओर ताप को मुक्त करता है । गर्म अवस्था 
ie ey c 0000 ` ` 
गह यह शुन्य वर्ग की गैसों को छोड़कर 
| aT गसों को शोषित कर लेता È | 
रमो है शून्य-ताप प्राप्त करने तथा आर्गन 
गि बनाने के मी 
a os भी काम आता है । इसका 
a 2 Sna के विआक्सीकरण (deoxi- 
aaj गा थ गोध . A ले 
ह| पधा शोधन (refining) में भी 
it हे x! 
छु फे = G 
और d os केल्सियम यौगिक 
at} + " भक्साइड n ते 
ह हे कली चूना कहते 
र [vig TAR अर्थात्‌ के. कार्बोनेट को 


जाता ३ ` 
Mee ce उसमें से कार्बन डाइ- 


स्‌ ति 
ती जना a निकलकर उस पत्थर का 
A 
d ii 


प भरही जीता है । यह क्रिया विशेष 
वी है। थे TINT १००००९ ताप पर 
X ह्‌ क्या उत्क्र्मणीय होने के 
Re y होती हुई कार्बन डाइ- 
स a बराबर निकालते रहता 

ite पाका पुराना ढंग चूने की 
। “का आज भी प्रचलित है 
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gf उसमे भट्ठा कोबारम्बार ठण्डा करने की 

असुविधा रहती है तथा निकलती हुई कार्बन 
डाइआक्साइड गेस समूची बेकार जाती है। | 
इसके विपरीत, आधुनिक भट्ठी न केवल 
अत्यन्त सुविधाजनक रहती है बल्कि समस्त 
कार्वन डाइआवसाइड TA का भी उपयोग 
कर लिया जाता है । इस भट्ठी को बारम्बार | 
ठण्डा भी नहीं करना पड़ता क्योंकि नीचे एक 
ओर से तैयार हुआ कली चुना निकालते रहते 
हैं और दूसरी ओर से नया कच्चा चूना-पत्थर 
डालते रहते हैं। अतः एक बार तैयार की गयी 
यह भट्ठी कई दिन तक काम आजाती है । 

कलो चूना--यह पानी में पड़ते ही सन- 
सनाहट के साथ उत्पन्न तीव्र ताप द्वारा पानी 
के कुछ भाग को वाष्प में बदल देता है और 
स्वयं बुझा हुआ चूना बनकर टूट, बिखर 
जाता है। यह चूना अनेक कामों में लिया. 
जाता है। इसके १ भाग में ३-४ भाग रेती 
मिलाकर उस मिश्रण को मकान बनाने में 
काम लेते हैं। रासायनिक उद्योगों में कास्टिक 
सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कोल-गेस, चर्म- 
शोधन, भारी (hard) पानी को हलका (soft) 
बनाने में, कृषि-योग्य खाद तथा कोटाणुनाशक 
पदार्थ बनाने में भी यह काम आता है। इसे 
सोडियम हाइड्ाक्साइड घोल में बुझाने पर 
सोडा लाइम बनता है जो माश-गंस (marsh 
gas) बनाने में प्रयुक्त होता है । 

के. कार्बाइड-यह ऐसा मनोरंजक 
यौगिक है जो स्वयं अकार्बेनिक होते हुए भी 
कार्बनिक यौगिक बनाता है | विद्य॒त्‌-भटूठी . 
में कली चूने को कार्बन के साथ २५००१€ 
ताप.पर गर्म करने से यह बनता है | यथा 

Ca04-36=CaG, 00. 

इस के. कार्बाइड का पानी से संयोग 
कराने पर एसिटेलीन गेस उत्पन्न होती 
तीब्र प्रकाश तथा अति तीब्र ताप देती 
इसकी लौ अतिरिक्त आक्सीजन 


जा” 
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होकर आक्सी-एसिटेलीन ज्वाला बनात छ 
जो धातुओं के काटने तथा जोड़ लगाने न 
काम आती है । एसिटेल्डीहाइड, इशाइईत 
अल्कोहल तथा ऐसेटिक अम्ल बनाने में इसका 
उपयोग होता है | 

के. सल्फेट- प्रक्कति में ag जिप्सम के 
रूप में मिलता है। इसे जब १२०९८ पर गर्म 
किया जाता है तब इसका रहा-सहा जल-भाग 
भी निकल जाता है। शेष जो रह जाता है 
उसे हेमीहाइड्रो (hemihydrate) अर्थात्‌ 
प्लास्टर आफ पेरिस कहते हैं । इसमें पुनः 
जल मिलाने पर यह पत्थर की तरह सख्त हो 
जाता है । साथ ही यह किचित्‌ फैलता भी है | 
अतः मूतियाँ तथा अन्य कोई भी आकृति 
बनाने में यह सुविधा रहती है कि चाहे जिस 
मोड़ अथवा कोण पर यह ठीक FS जाता है। 
लिखने के खरिया चाक, सजावट की वस्तुएँ, 
भवन-निर्माण तथा टूटी हड्डियाँ जोड़ने में 
इसका व्यापक उपयोग होता है । 

के. का्बनिट--यह प्रकृति में केलसाइट 
तथा एरेगोनाइट के रूप में मिलता है। केल- 
साइटतो चूना-पत्थर,केल्क स्पार (आइसल॑ण्ड- 
स्पार), संगमरमर, खरिया, अण्डों के खोल 
तथा हड्डियों में रहता है किन्तु एरेगोनाइट 
बहुत कम मात्रा में--केवल शंख, मँगा 
आदि में ही-मिलता है। प्रयोगशाला में 
शुद्ध के. कार्बोनेट बनाने के लिए खीरा, संग- 
मरमर या निस्तप्त घोघों (calcined oyster 
shells) को हाइडरोक्लोरिक अम्ल में घोला 


Tal है 1 अक्सीकी ait | 
को आक्सीकृत करके पड AT at) 
a टा A RTS a 
मीना तथा क्षारीय फास्फेट को गो, 
चने द्वारा अवक्षिप्त कर लेते हैं। छो a 
में घुले हुए केल्सियम को अमोतिय करे 
स्‌ अवक्षिप्त कर लेते हैं। उस va 
धोकर सुखा लेते हैं । दूसरी विधि पे fi, 
fafa से अमोनियम सल्फेट बनाने के अग 
भी के. काबनिट उप-फल के रुप में प्छ 
होता है। त्रावनकोर तथा सिंदरी के झा 
कोत्पादक विशाल संस्थानों से प्रतिवर्ष ay 

८००० तथा ३००,००० टन के. कावे 
प्राप्त किया जाता है । यह पानी में बहुन 
gaada है, किन्तु कार्बन-डाइआामाई 
की उपस्थिति में के. बाइकार्वोनेट aa) 
घुल जाता है। AAT— | 
CaCo,-+H,0+CO,=Ca(HC0yh} 

अवक्षिप्त के. कार्बोनेट विविध र| | 

डिस्टेम्पर बनाने में काम आता है। क [र 
उद्योगों में तथा छापने को या g 
भी इसका उपयोग होता है। मोर शिक 
में दस्त बन्द करने के लिए ८200, हमे 
NaHCO, का मिश्रण ae Sint ॥ 
Powder के नाम से farara |" | 


| शान 
क्रे लिए अधिशोषण-स्तम्भ बनाते में भी | र 


A 


आप 

उपयोग होता है | द| भ १ 
व्य पी गह Le 

केल्सियम के इस सर्व्या | भसम 


ष्टि al? 
देखते हुए केल्सियम-विहीन पु 
भी करना कठिन है। 


अशोककुमार चौबे 


lm] 
f | समय से मानव ने प्रकृति का अध्ययन 
k T किया है उस समय से वर्तमान काल 
धर Ms आविष्कार हो चके हैं। इ 
“0, ( IY में विभिन्न va Sheva 
10; । वभन्न सिद्धान्तों का प्रयोग किया 
on a किन्तु निस्सन्देह विज्ञान की प्रगति 
eS El के सिद्धान्त का विशिष्ट 
मी | धान है। 
| अपेक्ष 

|| के < 5 

ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन 


द| > 
at 
a में आइन्सटाइन ने किया था । 
| भे न ASJA हुआ था उस 
1s तका अध लि 
१ भे सिद्धान्त अध्ययन कर लिया जाये 
| अति सुगमता से समझा 


| | x 
) ` र "ह्‌ अनुमान किया गया था 
| णों के गमन के लिए एक 


F होनी चाहिए। उस 
र (ether ग 

वस्तुओं ) रखा गया 
मा a परम (absolute) 
[ना भी ईथर को ही पूर्णतः 
हे में सवंत्र व्याप्त माना 
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गया AT | इस प्रकार SAT को स्थिर मानकर 
अन्य वस्तुओं की निरपेक्ष गति ज्ञात की जा 
सकी थी | माइकेलसन तथा मोले ने अपने 
एक प्रयोग के द्वारा पृथ्वी का ईथर-सापेक्ष वेग 
निकाला तब वह वेग शुन्य आया अर्थात्‌ ईथार 
और पृथ्वी में कोई भी सापेक्ष वेग नहीं है । 
इसका निष्कर्ष यह निकला कि या तो ईथार 
की कल्पना ही मिथ्या है अथवा ईथर द्वारा 
किसी का सापेक्ष वेग निकालना सम्भव नहीं 
है । ऐसे प्रयोगों का फल यह निकला कि न्यूटन 
द्वारा जिस निरपेक्ष दिक्‌, काल तथा प्रेक्षक 
(observer) की कल्पना की गयी थी वह 
असत्य सिद्ध हुई । इस प्रकार च्यूटन के 
सिद्धान्तों की त्रुटियों को ध्यान में रखते 
हुए तथा कुछ अन्य सिद्धान्तों के आधार 
पर आइन्सटाइन ने विशिष्ट आपेक्षिकता 
के सिद्धान्त को जन्म दिया जो इस 
प्रकार है-- | 

“भौतिकी के नियमों का रूप ऐसा होना | 
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चाहिए कि वे किसी भी AT 4 
प्रेक्षक के लिए यथार्थ रहें ।' , 

आपेक्षिकता कें सिद्धान्त ने हमारे भौतिक 
बिज्ञान में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी । अनेक 
सिद्धान्तो के बारे में जो कुछ समझा हुआ था 
वह सब परिवर्तित हो गया | अब तक समय 
को निरपेक्ष मानते थे सो उसकी भी निरपेक्षता 
समाप्त हो गयी । विभिन्न गति से गतिमान दो 
व्यक्तियों द्वारा मापा गया समय समान नहीं 
हो सकता | इसे 'काल का प्रसार (time 
dilatation) कहते हैं । समय के निरपेक्ष न 
होने का एक और प्रमाण इस बात से मिला 
कि यदि कोई दो घटनाएँ किसी एक व्यक्ति 
को समकालीन प्रतीत होती हैं, तो वे ही दोनों 
घटनाएँ, एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा, जो प्रथम 
व्यक्ति के सापेक्ष गतिमान है, समकालीन 
प्रतीत नहीं होंगी । इन प्रयोगों से समय की 
निरपेक्षता ही नहीं समाप्त हो गयी बल्कि 
लम्बाई के माप के बारे में एक और नयी बात 
मालूम हुई । वह यह कि अब किसी वस्तु की 
लम्बाई निश्चित नहीं समभी जा सकती । 
ज्यों-ज्यों वस्तु का वेग बढ़ता जाता है उसकी 
लम्बाई घटती जाती है । इसे फिटजेराल्ड 
का सकुचन (Fitzerald Contraction) 
कहते हैं | 

आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धान्त के 
द्वारा समय तथा लम्बाई की माप के विषय 
में यह एक आश्चर्यजनक परिवतन हो गया। 
इस परिवर्तन के द्वारा माइकेलसन तथा मोलें 
के प्रयोग की पुष्टि की जा सकी । लम्बाई 
तथा समय में यह परिवर्तन वस्तु की गति पर 
निर्भर करता है । वस्तु की गति जितनी ही 
कम थी, ये प्रभाव भी उतने ही कम थे तथा 
प्रयोग द्वारा इन्हें मापना बहुत ही कठिन था। 
जंसे-जँसे वस्तु की गति बढ़ती जाती है, ये 


` प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं । आधु- 


नक विधियों द्वारा प्रकाश की गति के ही 


T fet 
x | ay E 
N भी तट 


है । मोटाई जंसी वस्तु की कल्पता भी इह | 
पागलपन प्रतीत होगी 


समान गति उत्पन्न करना सम्भव होगा| 
अतः प्रकाश के लगभग गति से चसो 14 
वस्तुओं का अध्ययन करने पर वात ॥ K 
तथा 'फिट्जेराल्ड संकुचन' की पष्ट 
सकी है। | 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त 


५ 


॥ 


अनुसार बदलता रहता है। 2 
बढ़ती जाती है, वस्तु की मात A । 
है। ये समभिए कि यदि वस्तु TU 
से चल रही हो तो उसकी न 
(infinite) हो जाती है | म a 
यह समीकरण स्थापित faai 


में मात्रा, E 
ae = बेग है। इस प्रकार आपेक्षिकता 
E 


2 grat द्वारा यह एक आइचयंजनक 
a at किया गया । यहो नही, एक 
छ ऐसा महान क्रान्तिकारी सिद्धान्त 
F किया TAT, जिसकी हम कल्पना 
शी wal कर aod थे। सामान्य अनुभव क 
(ह 
| में कोई सम्बन्ध AS चाहिए, 
यों कहिए कि वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा 
$ किसी तरह से भी परिवर्तित नहीं 
घ्या जा सकता लेकिन आपेक्षिकता के 
द्रात के द्वारा ऊर्जा तथा द्रव्यमान में यह 


| यहाँ ह ऊर्जा, 17 द्रव्यमान तथा € प्रकाश 
Hag | इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा तथा 
विगत एक दूसरे में परिवर्तित किये जा 
| ते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग में कुछ 
| 8 होती है तो उसका अर्थ यह होता है कि 
sl RUE 
॥ शीव यह्‌ भी सत्य है कि ऊर्जा की 
| lene ag ही उसमें द्रव्य की मात्रा भी 
“le = बसका अर्थं यह हुआ कि ऊर्जा 

JER 4 परिणत हो जाती है i 

ly शि आपेक्षिकता का द्रव्य ऊर्जा 
(ह समीकरण अनेक प्रकार के 
1 ते प्रमाणित हो गय eee a 
a Far e AE U 

है। zh T N विशिष्ट स्थान 
[हाइड्रोजन के द्वारा एटम बम 


al l बम द्वारा विसजित अपार 
a aa है। इन बमों के 
I co त ऊर्जा प्राप्त होती है, 


L ` Sa मात्रा तथा ऊर्जा 

जा सकती है। इस 
a यदि किसी वस्तु का 
NT हो जाये तब eas 
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पृथ्वी पर से हमें 'ब' बिन्दु पर दिखने वाला तारा 

वास्तव में अ' बिन्दु पर स्थित है किन्तु सूये-रश्मियो 

द्वारा प्रभावित होकर उक्त तारे की प्रकाश-क्रिरण 
मोड़ ले लेती है 


९२ गुना शक्ति प्राप्त होगी जो बहुत ही अधिक 
होगी। युरेनियम का परमाणु भार २३५ 
होता है । जब उसका विखंडत होता है तब 
उसके टूटे हुए भागों की कुल मात्रा २३५ 
नहीं होकर कुछ कम ही होती है। यद्यपि वह | 
कमी बहुत अल्प होती है लेकित्त इस मात्रा से | के 
प्राप्त ऊर्जा ७ गुना होने के कारण बहुत | 
होती है 1 हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन पर- | 
माणओं के समेकत (fusion) से हीलियम 7 
परमाणु उत्पन्न होते हैं। उस क्रिया में भ 

द्रव्यमान घट जाता है तथा उसी नियम द्वारा 


` शाप का अनुशासन भारत की शक्ति है 


वह द्रव्यमान -Piglia लिव्ह Raton 


है qa से विकीरित होने वाली असीम ऊर्जा 
का कारण भी यही है । सूर्य में भी हाइड्रोजन 
परमाणु हीलियम-परमाणु में परिवर्तित 
होते रहते हैं तथा ऊर्जा विकीरित होती 
रहती है । 

आइन्सटाइन के मात्रा-ऊर्जा सम्बन्धी 
समीकरण का यही अर्थ नहीं कि मात्रा को ही 
ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है बल्कि 
ऊर्जा को भी द्रव्यमान में परिवर्तित कर 
सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि उच्च ऊर्जा 
वाले फोटान को किसी भी तत्त्व के अणुओं 
पर आपतित किया जाये तो डिराक के 
सिद्धान्तानुसार ऋणात्मक ऊर्जा की स्थिति 
वाले इलेक्ट्रान फोटान की ऊर्जा को शोषित 
करके धनात्मक ऊर्जा की स्थिति में पहुँच 
जाते हैं तथा इलेक्ट्रान-पाजिट्रान युग्म उत्पन्न 


आजादी खतरे में है। | 
पूरी ताकत लगा कर इसकी रक्षा a र 


रि 


देश की रक्षा आपका मी काम है 
धाजादी को रक्षा के लिए हमें पूरे agaa श्रोर 
त्याग से झाम करना है । पुरी ताकत से काम फरके 
पौर चंटाबार agi कर देश को रक्षा में मदद दीजिए । 


pee Aa 


a 


Grohl #१ बेहेलान-पाजितान 9 
मूलकण होने के कारण पदार्थ का | 


करते हैं अर्थात्‌ आपतित फोटान al 
इस तरह पदार्थ के द्रव्यमान में र | 
जाती è | ( 

इन सभी बातों से ज्ञात mid 
विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धान्त वारा a 
लम्बाई द्रव्यमान आदि के विषय ia) 
नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा जुने 
सरलता से सिद्ध भी किये जा सकते ह ते 
हमें इन सिद्धान्तो को सामान्य ama; 
उपयोग करने की कोई आवश्यकता 
पड़ती । जिन वेग वाली वस्तुओं ag 
दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उरक 
प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। # 
नित्य के व्यवहार के लिए न्यूटत के पदरा 
अब भी पर्याप्त समझे जा सकते हैं। ॥ 


aN पृथ्वी के गर्भ में कोयले का अटूट 
भण्डार है और कोयले के उप-पदार्थों की 
wa अनगिनत है। नित्य ही अंगीठी में 
गटसते-दहकते कोयलों को देखकर एकाएक 
है बह कल्पना न आ सकेगी कि उन बदसू रत 
Br सुनसूरत पदार्थ, उन गंधहीन 
A इतनी सुगंधित वस्तुएँ और जलाने 
शाल उद्योगों के लिए बिजली, 


iy 
Us शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। 


| E समाधि टूरती है 
| _ "ि-करोड़ों वर्षों 
ह्‌की 


हत 


से भुमण्डल पर 


` उमे वनस्पतियों के जंगल के जंगल : 


ल की उथल-पुथल में 
नये उभरते गये । यों समा- 
हो वनस्पतियों की तह पर 
प को पूयं की अपरिमित ऊर्जा 
में परिण पि हुए वे तहें कोयलों की 
पे होती गयीं। अतः इस 
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अनिलकुमार जन 


भूमिगत खजाने से ऊर्जा और ताप के रूप में 
जो कुछ हमें आज मिल रहा है, वह युगों की 
संचित सम्पत्ति ही है | A 
कोयले से हमें क्या-क्या मिलता है ? á 
ज्यों-ज्यों रसायन विज्ञान विकसित होता 
गया, कोयले से तरह-तरह के पदार्थ प्राप्त 
करने के भी प्रयोग चलते ही रहे। प्रयोगों के 
अन्तर्गत कोयले के दो प्रमुख उपयोग सदेव 
लक्ष्य के सामने रखे गये--१. ईंधन के रूप 
और २. अनगिनत रासायनिक पदार्थों के 
भण्डार के रूप में । १९वीं शताब्दी में ब्रिटिश 
रसायनज्ञविलियम पाकिन (१८३८-१९०७) 
ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात क्रिया कि कोयले से 
उत्पादित बेन्जींन के संश्लेषण द्वारा ठीक वैसे 
ही एन्तिलीन रग (aniline dyes) बनाये जा 
सकते हैं जैसे प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से। 
यों पाकिन ने वह नींव डाली जिस पर आज 
का रंग उद्योग आधारित है। pe 
सेकिन्टाश नामक एक व्यक्ति ने अ 


eS 


`~ 


Ta YN क a T x D 
कमा गया | आज ATL सिमा IM वल _विसंतामक (dising 


जुते, शीटें, बरसाती आदि का उल्लेख आता 
है, मेकिच्टाश का नाम स्वतः आ जाता हैं। 
उसी ने यह पता लगाया था कि कोलतार में 
विद्यमान थोडी-सी मात्रा सिभ्रट की रबर को 
घुला देने का गुण रखती है । अतः उसने पहला 
प्रयोग अपने ही कपड़ों पर किया और द्रवित 
रबर की परत अपने ओवरकोट पर चढ़ाकर 
सूख जाने के बाद, भरी बरसात में सड़क पर 
निकल पड़ा। राह चलते लोग छंत्रियों की 
सहायता से ज्यों-त्यों वर्षा से बचते हुए चल 
रहे थे और मेकिन्टाश को बगैर ही छत्री, मजे 
में चलते देखकर कुछ व्यंग्य, कुछ अचरज 
कर रहे थे । मंक जब घर लौटा तो उस 
बरसाती कोट के नीचे उसे बिलकुल सूखा देख 
कर घरवाले भी चकित रह गये। एक भिन्त 
प्रयोगकर्ता जासेफ लिस्टर (१८२७-१६१२) 
भी था जिसने अपने प्रयोगों से ज्ञात किया कि 
कोलतार में कार्बोलिक नामक अति dia 
कोटाणृनाशक पदार्थ रहता है । अतः उसने 
भी शल्य-चिकित्सा को ऐसा बहुमूल्य कीटाणु- 
नाशक पदार्थ देकर मानवोपकारी आविष्कारों 
में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया È | 
विकास या विनाश अपने हाथ है 

प्रकृति को सम्पन्नता असीम है। वह हमें 
ऐसे-ऐसे पदार्थ देती है जिनके सुबुद्धिपूर्ण 
उपयोग से हम सुख-सुविधा के साधन तैयार 
कर सकते हैं और दुर्बुद्धिपू्ण उपयोग से उन्हीं 
को हम विनाशकारी साधनों में बदल सकते 
हैं । टाल्यूओल (toluole) इसका एक उत्तम 
उदाहरण है । इससे हम अत्यन्त मिष्टकारी 


- पदाथ सेक्रीन बना सकते हैं तो दूसरी ओर 


अनिष्टकारी तीब्रतम विस्फोटक ट्राइनाइ- 
ट्ोटॉल्यूइल (T.N.T.) भी तैयार कर सकते 


` हैं। दूसरा उदाहरण फिनोल का दिया जा 
सकता है जो कार्वोलिक अम्ल से तैयार किया 
जाता है। इससे हम चाहें तो डी. डी. टी. 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तयार कर ले, विन्टरग्रीन (winter 
Tt 


फीनेसे टी p ti EN er 
नेसेटोन (phenacetin) औरस 
अम्ल (salycylic acid) ame, + 
एस्पीरीन जैसी प्र TE 
प्राण a, 
एस्पीर 2 । प्राणदायक औषधि? a 
कर लें, अथवा पिक्रिक अम्ल 1002 | 
जै ब्र वि हर Aly 
ar दूसरा तीब्र विस्फोटक बना लें। | द कः 
कोलगेस, वाष्प, विद्युत तक में कोया || 
वाष्प इंजन अपनी शक्ति के लिए कोड | ई की 
पर निर्भर रहता है । इसी प्रकार किन ह्वे 
त्पादक SAT भी कोयले के ही aana हार कि 
उत्पन्न करके हमें देता है। किसी Hal झप्रकार 
औद्योगिक नगर में कोयले की कुल सपत हा 
कम-से-कम पाँचवाँ भाग विद्युतोताल o: 
लग जाता है। वही विद्युत उस नगर के aa जाता; य 
छोटे-बड़े कारखानों को चलाती है। | AT 
कोयले की TA (coal gas) काभी म 9 
हम उपयोग करते हैं तब मानो कोया ह| | गत 
गैस-उत्पादन के स्थल से पाइपलाइन AY न 
आवश्यक स्थलों तक ले जाते हैं।अतरकी| , ; 
यही है कि हम कोयले को वहीं ध 
उसकी ज्वलन शक्ति को गेस a | 
पाइप लाइनों द्वारा खींच लेते है बह 
कोलगँसोत्पा दक संस्थान सन | 
मात्रा में कोलगेस निकालकर a 
धा >> 3) वहाँ | 
टंकियों में संचित कर लेते हैं। वह A 
`~ NEA रःघर पहुँचा? 
लाइनों द्वारा HIATT घ 
है। कोयले से गैस निकालने बा लाई 
Seren icc 
है कोक और वह कोक भौ ई aa 
ण Had 
बिकता है 1 वह साधार aa 
E क्योंकि उसकी 
बड़ी देर में जलता हैं, ae 
पहले ही निकाली जा चुकी हो 
तीन मुख्य उप-पदाथ 
कोयले सें जब को 
बनाया जाता है तब E > 
प्राप्त होते हैंट : 
अमोनिया । कोलतार 


Ea 
-A 
A a + 
=x 


aia q 
gat 


ee किया जाता 
प्राप्त होता है | जसा 
कार्बोलिक तेल 
पर अन्य 
र इससे फिनोल 
i लिया जाता है । यह फिनोल 
To janet बनाने के अतिरिक्त प्लास्टिक न 
[के इश काम आता है । प्लास्टिक का सर्वप्रथम 
क्र ह-वैजेलाइट (bakelite)— "t इसी से 
र| dare किया गया था । आज ता प्लास्टिक 
| प्रकार हमारे जीवन से जुड़ गया ह माना 
पाह प्तास्टिक-युग ही हो । यह धातु जैसा है 
पाल CAT धातु की भाँति खानां से नहीं निकाला 


zat 
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एक शाखा में नेप्थलीन 
(naphthelene) तेल भी आता है। इस तेल 
से विभिन्न रंग, भाँति-भांति के विस्फोटक 
तथा डेटोल जेसी विसंक्रामक care बनायी 
जाती हैं। इसका एक साथी क्रियोसोट 
(creosote) तेल भी है। वह लकड़ी के 
फर्नीचर को सुरक्षा हेतु विभिन्न वारनिशें 
बनाने में प्रयुक्त होता है। एक तीसरा 
एन्थसीन (anthracene) है । यह सदियों 
में पौधों को शीत से बचाने के लिए छिड़कने 
वाली दवाओं में प्रयुक्त होता है । इसी से 
सेल्यूलोज एसीटेट (संश्लेषित रेशम बनाने 
का मुख्य पदार्थ) भी प्राप्त किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त खाद्य-संरक्षण के लिए 
उपयोगी पदार्थ, विविध ओषधियाँ तथा 
इत्र-ऐसेन्सों के बनाने में भी इसका उपयोग 
होता है। 


AR से प्राप्त किये जा सकने वाले अनेकानेक पदार्थों में कुछेक ये भी हैं--(ऊपर, बागे से दायें) 
1. ओषधि-टेब्लेट्स, २. साबुन, ३. वानिश-पेन्ट; (नीचे, वायें से दायें) १. सार्गरीन अर्थात्‌ 
ऋत्रिम मक्खन २. मोमबत्ती, ३. चीनी की टिकियाँ 
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इन तेलों के आसवन के अन्तगत जा 
शेष पदार्थ बचता है उसे राल (pitch) 
कहते हैं । उसका उपयोग सामान्यतः तो 
बिभिन्न Saat के बनाने में और विशेषतः 
अधिक शोधित कर लेने पर विद्युदाग्र बगाने 
में होता है । क्रियोसोट से भिश्चित यह राल 
अति उत्तम ईधन बनाती है जो धुयेरहित, 
ताप और प्रकाश में उत्तम तथा गंधक के 
अंशों से मुक्त होने के कारण स्टील-उत्पादन 
में बहुत लोकप्रिय स्थान पाता है। यही मिश्रण 
काबन-ब्लक (carbon-black ) नामक पदाथ 
भी देता है जो मोटर-टायर की भीतरी दीवार 
मजबूत बनाने में प्रयुक्त होता है | 

"कोयले से उत्पादित बेन्जोल भी अत्यन्त 
उपयोगी ईधन है । पेट्रोल से मिश्रित होकर 
तो यह मोटरचालकों का प्रियपात्र बन जाता 
है । इसका शोधित रूप शुद्ध बेन्जोल वायुयान 
के लिए उपयुक्त ईधनों में सर्वोत्तम माना 
जाता है । टाल्यूओल (toluole) का उल्लेख 
ऊपर आ ही चुका है जो एक ओर ट्राइ- 
नाट्रोटाल्यूइन (T.N.T) SA तीब्र विस्फोटक 
और दूसरी ओर घरेलू उपयोग की वस्तुएँ 
सेक्रीन, पालिश के रंग, इत्र, ऐसेन्स तथा 
खाद्य-सं रक्षक पदार्थ बनाने में काम आता है। 

नेप्था (naphtha) भी इसी saa में 
प्राप्त होता है। इस पदार्थ में रवर घुल जाता 
है, अतः यह रबर-उद्योग में बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। युद्धकाल में बैलन बनाने के लिए इसकी 

WT एकदम बढ़ जाती है। चमड़ा और कपड़े 

के स्थान पर भी यह्‌ अनेक प्रकार से उपयोग 
में आता है। 

जायलोल (४1016) भी बहुत उपयोगी 
पढाथ है । यह पेन्ट, वानिश तथा रंगों 


घोल बनाने में प्रयुक्त होता है। फर्नीचर तथा 
Fal को पालिशों में इसका महत्त्वपूर्ण भाग 


हता है । तरह-तरह की स्याहियाँ, प्रेस- . 
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[श्राटग का तथा फाटोकल़र्‌ र 
स्याहियाँ बनाने में मुख्यत यही ama. | 
è l पाइरिडी न (pyridine) बेन मह mt 
पदार्थ है। इसको गंध बड़ी अप्रिय होती! } 
व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के R | 
अयोग्य आर जहरीला बनाने मे am | 
पयोग होता है । प्रसिद्ध दवा M.& 
बनाने में तथा वस्त्रोद्योग और Gags | 
मसाले बनाने में भी यह प्रयुक्त होता है। | 
कोयले का सीधा ही हाइड्रोजनीमा | | 
(hydrogenation) करके उससे पर| ` 
प्राप्त करने के अनेक प्रयोगों के पचात प्र | 
रसायन-निर्मायक कम्पनी TC] को सफ 
मिली थी । इस विधि में आवश्यक aaa] 
नीचे कोयला तप्त करके जब उसका हा 
जनीकरण किया जाता है तब उससे प्राप | 
क्रियोसोट तेल भी बड़ी सरलता से शक्ल 
जनीक्रत हो जाता है। उक्त कम्पनी वर्षा 1 
इस विधि द्वारा कियोसोट का gag] पमः 


करण कर रही है। | ag 
ग कार 


इस jaar का अन्तिम अपर 
अमोनिया है । युद्धकाल में इसका आ | नसी 
अमोनियम नाइट्रेट तथा amaa i 
विस्फोटक बनाने में होता है और Me 
में अमोनियम सल्फेट -जैसा पि 
अत्यन्त उपयोगी उर्वरक बनाने मे 
सोडा, वाशिग सोडाः बनाने मै तथा 
शोधन और बर्फ जमाने में होता है 
यह याद रखने योग्य है 7 
पदार्थ यहाँ तक गिनाये हैं, वे उ 
अन्य कुछ बाद में हैं। अत 
उत्पादित नहीं किया जात) 
उद्योग जैसे बड़े उद्योगों के लिए qa 
समय तथा कोलगैस के उद 
पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हीं a 
पदार्थ आवश्यकतानुसार व 


a 


area | 
atti} 


ब वस्तु केसी भी हो, अपने मर्यादित 
समय से आगे खाने योग्य स्थिति में नहीं 
जाती । प्रत्येक वस्तु का अपना अलग- 
पद का काल निर्धारित है। रोटी, दध तथा 
"i भर्ती वस्तु सुबह से शाम तक नहीं टिक 
- 7 तक भी ठीक 
> लीवनहुक ने पानी 


al ay ) हमें य X 
E है पता भी नथा कि इतने 


। गाण भी हो सकते हैं जो आँखों से 
4 नो इञा प्रकार लुई पाश्चर के 
7 ae नहीं जानता था कि 
ee इन्हीं के (विशेषत 
की बदौलत आज हम 

j a रोटी सडती क्‍यों है = 
हैं आई सब्जियाँ खट्टी क्यों हो 

Q 


“aT द्‌ 

Cocci) ` o nn 

बैक ^ टोकोक्साइ (strep- 
: (bacteria), फफूंद 

(Yeast) उन जीवाणुओं 


| 24 


बनवारीलाल शर्मा 


पस्‌ 
{दर्शी बना देने का सूत्रपात नहीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में मुख्य हैं जो खाद्य-वस्तुओं को खराब कर; 
डालते हैं। तनिक-सी असावधानी के फल- 
स्वरूप मनों दूध 'नालियों में बहाना तथा 
ढेरों आटा घूरे पर फेंकना पड़ता है। ये. 
सूक्ष्माणु खादयो में ऐसे जीव-विप उत्पन्न क 
देते हैं-जो पेट में पहुँचकर कठिन रोग और 
कहीं-कहीं तो जीवन-संकट तक उपस्थित 
कर देते हैं। इन जीवाणुओं के अतिरिक्त 
कुछेक फलों और खाद्य जन्तुआ म ST THe 
तिक प्रकिण्व अर्थात्‌ एन्जाइम Gumi.) 
होते हैं, a भी विशिष्ट परिस्थितियों में 
विपोत्पादक बन जातै हैं। : 
नेपोलियन को सुक : ey 
इतिहासप्रसिद्ध महान नेपोलियन ने 
सत्य ही कहा था.कि सेना का मुख्य आधार 
सैनिकों का पेट है। सैनिक चाहे जितने युद्ध | 
कुशल और शुरवीर हों, आधे पेट रहकर aa 
कुछ भी नहीं कर सकते और उनका सारा 
बल धरा ही रह जाता है। अतः युद्ध sa 
के लिए ag आवश्यक है कि सैनिकों 
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है. नीचे) फूं, खमीर, बाई 


D अच्छ ` A १ Al f 
भर पंट, अच्छा और पौष्टिक | al 


= जाता final | gett 
रहे । युद्धकाल में इतनी बड़ी आदद | f 
इतनी सरलता से परी भी ii `i 

र पूरा भा नह हो फ़, 3 


क्योंकि जगह-जगह शन द्वारा ATG 3 , at 
है और रसद गिने-चुने अवसरों तथा गा aft 
द्वारा ही पहुँच पाती है । ऐसी हालत भक at 
सा खाद्य पदार्थ खराव हो जाने aal 
फलस्वरूप सँनिकों का अपोषित रह जे Fak 
पूरा खतरा रहता है। नेपोलियन अपनी al परि 
बुद्धि तथा दूरदृष्टि के वल पर ऐसी का गने 
कठिनाइयों से बहुत पहले ही afaa ब्र ता र 
अतः उसने राज्य द्वारा घोषणा करा दी प्रणा 
जो व्यक्ति खाद्य-संरक्षण को सफ कि aT 
प्रस्तुत करेगा उसे १२००० प्रा | रम 
समय के लगभग १०००० रुपया) पुरमा/ A 
दिया जायेगा। 

उक्त घोषणा पर बीड़ा उठाने TMG imf 
ही व्यक्ति सामने आया और वह था| लि 
रसायन-रसिक फ्रेन्काइ एमर्ट (Fran गा 
Appert) | उसने सोचा कि w u : 
करने योग्य है जिसमें खादपदार्ष मं : i 
प्रकार उबालकर वायुरुद्ध बोतलों मेक i J 
दिया जाये । एक प्रकार से हुई हि षा 
पाइ्चुरा इजेशन-सिद्धाच्त यही बा | त 
से वर्षो पूर्व एपटे इस विधि को उ hr 
था । सिद्धान्त से वह फिर भी 1 
अनभिज्ञ था | उसकी वरह द í 
अभ्यासवश थी क्योंकि atte ae 
से भी पूर्व एक ग्वालि का T Ky 
बताया था । ग्वाले ते अपने ह त्‌ 
लिये wad से जब युक्ति Th `| 
भी यही कहा था कि दे मे 
उबाल लो और ठा 


< ये हैं खाद्य पदार्थो के i 
के लिए इतना सब FS बेक्टी रि) 


-NE ऐसा at faze ह॥ (9 Safi Fo g 3 
के पश्चात्‌ जब उसने दूध खाला 


लत में ही पाया | 


ताणा नुसार एपर्ट अपने काम में 


द्वाव के A 
[और नेपोलियन के सैनिकों के लिए 
धार प्िषाह्ार, फल) दन, शाक-सव्जी आदि 
त मेक, संरक्षित ET में देता रहा । उस समय 
बाक? गह देखकर चकित रह जाते थे कि 
रह जो हदी वे वस्तुएँ रूप, रंग, स्वाद आदि 
अपी तो| iaia अथवा विकृत नहीं हाती थो | 
पी साख नेपोलियन भी उन संरक्षित खाद्यों और 
भिज्ञ शतत खायो में विभेद नहीं कर पाता था । 
करा वै नुसार वह पुरस्कार CIE को दिया 
पफल | गा । उसकी लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि इससे 
राळ (ह| गरमी बढ़ी कि अन्य देशों ने भी तत्परता से 
पा) अग विधियों का अनुकरण किया । वस्तुतः 
बाउपर कहा है, एपटं इस विधि के सिद्धान्त 
yaigi tats ही था क्योंकि यह तो बहुत वर्षो 
मह्‌ था खात्‌ पाश्चर ने ही बताया कि खाद्यों को 
(ह| आसे बैक्टी रिया तथा अन्यान्य वे जीवाण्‌ 
यह रि हो जाते हैं जिनके होते हुए खाद्य पदार्थ 
‘ag ‘4 हैं जात हैं। पाञ्चुराइजेशन विधि का 
में 3 अर £ जब तक उन हानिकारक 
me पमा ae मिलता 
हब बु हे क्रय रहंगे और उच्च 
a गिर ये अवस्था उनके लिए 
at may त (हि 4 उच्च ताप ही नहीं 
xa Bhan तेजा a रासायनिक Ta 
पह R ae साधनों से भी उन्हें 
Spl ine TR 

| पु, संरक्षण विधियां 
| सिके लिए pore का उपयोग खाद्य- 
l, गानिकता से अनभिज्ञ होते 


a ३ १ 
are} 


` any, (ऊपर से नीचे) अचार 
दु दोरा, as में दबाकर, 
“te, धुम द्वारा। 
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| भी कर रहा है। घरों में आप देखते ही 
हैं कि ऐसी सब्जियों जो बारहों महीने ताजा 
नहीं मिलती, फसल पर लेकर, AIA सुखा 
कर रख ली जाती हैं और महीनों बाद भा 
पका कर उनका स्वाद लिया जाता ह। तरह 
तरह HATA को सुखाकर उनका किशमिरों, 
मुनक्के और अंजीरों को रखा जाता है । 

इसी प्रकार विशेषकर हिमनिवासी 
(एस्किमो) लोग सदियों से बफ का उपांग 
खाद्य-संरक्षण कें लिए करते आये ह। एशिया 


संग्रह करने के उल्लेख मिलते हैं उनका बफ 
ह संग्रह खाद्य-संरक्षण. के लिए इतना नही था 
at जितना कि खाद्य को ठण्डा करने के लिए | 
me इसके लिए वे हिमपात के दिलों में हिम एकत्र 
mil करके भूसे आदि में दबा रखते थे जो बहुत कम 
गलता हआ महीनों बाद गमियों में WAT, 
पानी को ठण्डा करने के काम आता था | 
मोसम इनकी मुठ्ठी में हे 
l , आज तो आप सदियों में आम, गर्मियों में 
} ` अमरूद, नवम्बर में लीची, जून में लुकाट, 
दिसम्बर में जामुन और जुलाई में गोभी प्राप्त 
करके मानो प्रकृति को यह चुनौती देते हैं कि 


क्या पसन्द करेंगे ? (ऊपर) ताजा टमाटर यों ही ट्रेन 

में लादे जाने पर गन्तव्य स्थान तक पहुँचते-पहुँचते 
, तादाद तथा गुणों में १०० के स्थान पर ४० प्रतिशत 
रह्‌ जाते हैं ओर उनमें भी आधे लगभग तो कूड़ादान 
की भेंट हो जाते हैं । दूसरी ओर (नीचे) रसायनों 
: द्वारा संरक्षित, सीलबण्द टीतों में १०० के स्थान पर 
८० प्रतिशत तो प्राप्त होते ही हैं। 


Tn जज जन Soe 


ae 


| 
। 
॒ के कुछ देशों में भी ईसा से सदियों पूर्व बफ | 
i 
q 


at. 
Hi au भी, मायर शें कद्तीशायीपहेण्भोऽ ०१आैडा सढ्छडीऽसुव्‌ठी में है। सच ` 
Tas 


afat (canning) जैसे साधन के at 
पेमाने पर तेजी से बढ़ते हुए प्रचार 
काल में सब्जियों के मनमाने द 
को कठिन नियंत्रण में रखा है और i 
तया मूल्य के थोड़े ही अन्तर र | गो 
वस्तुएँ केनिग की हुई प्राप्त हो जाती Hi raf 
खाद्य-संरक्षण को वर्तमान विधियां {प 
इस स्तम्भ में प्रमुख हीरा 
जवान स प्रारम्भ करके कुछेक मृस्य ह gl 
के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किये जा ह| गी 


अपर्ण ही रहेगी । सामान्यतः इस वि 
आशय यही समभा जाता है कि का 
उच्च ताप तक गर्म करके कुछ समय सह 
पर रहने भी दिया जाये ताकि | 4 
जीवाणु समूल नष्ट हो जाएँ। औत 


मान्य रखा जाता है। Fem AM 
सीलबन्द पात्र में रखकर भी गम किया 
है। गर्म की हई वस्तु उसी ताप पर मीर) 
देने से जीवाणुओं द्वारा gauai q 
भय नहीं रहता । यह बिधि 
अधिकतर काम में लायी जाती है। 
१४५०ह से १६१० तक गी | 
que i 
दिया जाता हैं 
प्रशीतन के लिए रेफ्रीजरे 
कर दिया जाता है। Tes 
यह सम्भव हो सका है 
मन दूध ताजा हालत 


ऊपर कहा जा GA! 
के लिए शीशे के 


कण ना टूट-फूट हार्न क 
नेक प्रयोगों के पश्चात्‌ fea 
i age पसन्द किया जाने ATT | इन 
il केवल नाम डी टिन है, वरना &६१ 
Bre के बनाये जाते g आर १; में 
| न द्वारा टित को १/१०,००० 
या f get सतह चढायी जाती ताकि वस्तु 
_ तायि क्रिया से स्टील अप्रभावित 
है। अमरीकी मे स्टील के स्थान पर अल्यू- 
त्रम के टिन बनाकर देखे गय किन्त 
a जरं में सफलता नहीं मिली क्योंकि वे 
"| शत जैसे मजबूत नहीं बन पाते थे। टिन 
भी चाहे जितनी मात्रा में प्राप्य न होने के 
J गण अनेक वस्तुएँ ऐसी भी हैं fare रखने 
| इं में टिन के स्थान पर अन्य वस्तु की 
| पे काम चल जाता है। GATS योग्य वह 
d हानिकारक तथा स्वाद-गन्ध-हीन होना 
षश है। डिब्बों को उच्च ताप से एना 
भतन ताप पर लाया जाता है ताकि किसी 
| URIS जीवाणुओं को जीवित रहने का 
# ही न न मिले ऐसे डिब्बे अधिकतर फल 


WR satay द्वारा खाद्य- 
UR विस्तृत लेख विज्ञान-लोक, जुलाई 
E मा जुका है | इस विधि में 
| ३ न. खाद्य वस्तुओं को तप्त करने 
है कि वस्तुओं की 
= 4 विशेष तत्त्व नष्ट होने 

oe | रहती । व्यावसायिक 

विधि का प्रयोग १८९० से 
हिया है। आरम्भ में प्रशीतन के लिए 
त एर की जाती थी ।-अब 
: (freon) गैंस का 


fee 1 साइड अर्थात्‌ सूखी 
या जाता है। 


' शक्कर नमक़् और धुआं दर्शन दुलभ ही रहते 
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दन का भी समावेश होता है। मुरब्बों के लिए 
शक्कर तथा मछली, माँस और आचारों के 
लिए नमक का उपयोग किया जाता है। माँस, 
मछली को तो नमक देने के अतिरिक्त घुआँ 
भी दिया जाता है। किसी भी लकड़ी का धुआँ 
दिया जा सकता है । gat देने से सतह पर जो 
भिल्ली जम जाती है, वह प्रबल कीटाणनाशक 
पायी जाती है । 5 
विविध रसायन भी--अनेक रासायनिक 
घोल भी खाद्य-संरक्षण में प्रयुक्त किये जाते 
हैं। सर्वाधिक उपयोग एसेटिक अम्ल का 
किया जाता है और शेष में रह जाते हैं साइ- 
ट्रिक अम्ल, लेक्ट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, 
सल्फर डाइआक्साइड, सोडियम बेन्जोएट, 
कार्वन डाइआक्साइड तथा किण्वीकरण के 
लिए खमीर आदि। es 
आधुनिक विधियों में अवरक्त किरणों 
तथा गामा-किरणों का उपयोग किया जाता 
न रेडियो सक्रिय किरणों के द्वारा खाद्यः 
संरक्षण काफी क्षमतायुक्त हो जाता हैं, तथापि 
इसके फलस्वरूप वस्तु के रूप-रंग, गंध ओर्‌ 
स्वाद में किचित अन्तर भी आ जाता है 
अतः इस विधि को लोकप्रिय होने में अभी और 
समय लगेगा । यह विधि अधिक खर्चीली इस 
बिजली घरों द्वारा निष्कासित गैसे तथा अन्य. 
पदार्थ इसमें ज्यों के त्यों काम आ aa ।, = 
रसायनों के अतिरिक्त कुछेक एण्टीबायोटिक 
दवाएं, माँस, मछली और फल-सब्जियो में 
इन्जेक्शन द्वारा प्रवेश कराकर भी उनका. 
संरक्षण सम्पन्न कर लिया जाता है । 


हो पातीं और शेष वष भ उन 


Sar 
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बिशुदास 
मोकावा को पुन: जीवित क्यों नहीं विया जा सक्ता | 
यू. एस. एस. आर यह मालुम है कि मैं ज्योतिविदु हूँ, emda 
PE SIR ` = >> एसाइ 
७. ३. १६६३ भी नहीं जानता । महाकाश के यात्रियों बी ह| “१ 


धिय दास, 


सात करोड़ वषं पूर्व नक्षत्रलोक के मानव पृथ्वी 
पर आये थे, इस सम्बन्ध में तुमने अपने पत्र में सन्देह 
प्रकट किया है। मैं यह जानता था कि तुम यही 
लिखोगे । सिर्फ तुम्हीं क्यों, प्रति दस हजार व्यक्ति 
में एक भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा । 
तुम पढ़ चुके हो कि नक्षत्रलोक के मानवों की खोपड़ी 
प्राप्त हुई है; लेकिन मुझे सम्पूर्ण शरीर मिला है 
और वह भी अविकृत दशा में। यह ठीक है कि इसके 
लिए मुझे अनेक स्थानों में अकेले चवकर काटने पड़े 
हैं । चुपचाप मैं उस शरीर को उठा लाया । काफी 
दिनों तक उसे लेकर प्रयोग करता रहा । मुझे 
विशवास था कि कुछ ऐसा आविष्कार करूंगा जो 
मानव-कल्पना के बाहर की बात होगी । खेद है कि 
मैं कुछ भी नहीं कर सका । मेरी बहुत दिनों की 
साधना व्यर्थ गरी और मैंने उस मृत शरीर को 
सुरक्षित दशा में उठाकर रख दिया । 
कुछ दिनों are इजवेस्तिया पत्रिका में एक 
समाचार पढ़कर मैं आनन्द से नाच उठा । उससे मुझे 
नया प्रकाश मिला, नयी जिन्दगी मिली । उक्त समाचार 
से यह ज्ञात हुआ कि रूस के एक जेव-वेज्ञानिक तथा 
एक डाक्टर मिलकर पाँच करोड़ वर्ष पुर्वं के एक 
मृत शरीर में प्राण संचार करने में सफल हुए हैं । 


` तुम्हारे यहाँ के समाचार पत्रों में यह समाचार शायद 


नहीं छपा । अत्र मेरे मन में सवाल उठा कि अगर 
पाँच करोड वर्ष पूर्व के मृत देह में प्राण संचार हो 
सकता है तो सात करोड़ वर्ष पूर्व के मानव-शरीर 


रिवर्तनों के बार त मी भी 
सम्भाव्य परिवर्तनों के बारे में मुझे मामूती ज! त 
i 


अधिक कुछ नहीं जानता । मृत शरीर को बह न 
करना मेरी सामर्थ्यं के बाहर की बात है। की 
खोजों के वारे में मैंने अभी तक किसी को वुई] 
बताया । अव छिपाये रखना मेरे लिए समब | 
सम्भव है, ऐसा अवसर फिर कभी मुझे प्राप 
हो ! अतः मैंने उस जैव-वँज्ञानिक को a | 
को सारा रहस्य बता दिया । मुझे मदग | ह+ 
था कि गैर उनकी सहायता न $ 
सकूँगा । इस पत्र में मैं उन दोतों व्यक्ति ai z 
जान बूभकर नहीं लिख रहा । हाँ, m tam 
उनके काल्पनिक नामै क्रमशः प्रोफेसर # n 3 
डाक्टर रयूमर रखे लेते हैं । मैते उत वा a 
लिया है कि हमारी गतिविधि के बारे ग ६ गे 
के अलावा और कोई जानने त पार्णी | 
ad पर राजी हो गये हैं । | 

काम शुरू हुआ। मेरे घर ह ते 
में चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक IT री 
जिस पद्धति से उन लोगों ते पहले a : 
संचार किया था, उसी विधि से वे a b 

मैं यह पहले ही बता चुका ६ all 
शरीर प्राप्त हुआ था, वह ई a 
अवस्था में था । भूमि में दवै रहते | 
नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि P ait 
की एक पोशाक पहने हुए था! ae 
किस सामग्री से बनी थी, 


1 
| 


` 


के a a 4 


RA 


जी सा ५ 


मिस किया 
ay बाँका नही EAT! ह 
न प्रशंसा में फूले नहीं समाते परन्तु 
पूर्व के मानव जो वस्तु बना गये 
oe रहस्य को भी अच्छी तरह समझ 
उस' 
कि आखिर वह किस चीज से बनायी 
| ara | 
m पर दिन बीतते गये । हम तीना का ज्ञान- 
समाप्त होते को भाया | सामने टडुल पर 
w / कर पता हुआ था और हम तीनों निराश हृष्टि 
i श 
oa ओर देख रहे थे । हम यही सोचते थे कि 
i 


| aa हिल उठेगा | उसी कल्पना से हमारे शरीर 
Gaga जाते थे। परीक्षा में कितने दिन और 
| रत बीत गये, इसका होश हमें नहीं था। सिर्फ 
मकता ! हु | नाकी क्षीण रेखा हमारे मन में थी, शेष सारा 
AR ag समाप्त हो गया था । उन दोनों की हालत 
2. 4 dak भी खराव थी । जो कुछ भी संभव था, 
ate के वैज्ञानिक प्रयोग किये जा चके थे, 
रको a न क उस पति? 
| पि सव निष्फल । आखिर हम उस प्रागैतिहासिक 
॥ पामे प्राणसंचार नहीं कर सके । 
| ही हिनो तक खला रहने के कारण उसके 
gj का चपडा सूखकर पापड़ बन गया था; लिहाजा 
| होते उसके सम्पूण अग में प्लास्टर आफ पेरिस पोत 
| थि। कई अंगों में यंत्र द्वारा पोलिथीन ega प्रवेश 
झायी गयीं । 
_ Want तक उसकी 
| बताया । उसका क 
a शा था। सारा शर्र 


शकल के बारे में तुम्हें 
द साधारण मनुष्य से २/३ 
[र बहुत जीणे था । कद 


॥ मानव का सिर aa 
| वह सिर सीधा उ 


eee 
MoE 8 ॥ rya Samaj ६०७1० ० hennai hasba उस पर बाल नहीं 


4; लगता था जसे वह एक विराट बैल है । हाथ की 
अंगुलियाँ बहुत बड़ी और पाँव की बहुत छोटी थीं । 
एसा लगता था कि जैसे वह अपने पैरों के बल ठीक 
से खड़ा भा नहीं हो पाता होगा | आँखें बड़ी-बड़ी और 
नाक चपटी थी । मुंह भी काफी छोटा था | इन सबकी 
एक व्याख्या मैंने तैयार की है जो फिर बताऊंगा । 

हाँ, तो मैं कह रहा था, नक्षत्रलोक के उस यात्री 
की कहानी । काफी दिनों से कुछ न कर पाने के 
कारण हम सब एक प्रकार से हताश से हो गये थे । 
मुझ ता कभी-कभी ऐसा अनुभव होता था कि व्यर्थ ही 
मे परेशान हो रहा हुँ और इन दोनों को भी परेशान 
कर रहा हूँ । इतने दिन यों ही खराव किये । अन्त में 
एक दिन मैंने कहा--आप लोगों का काफी वक्त 
मेरे कारण बर्बाद हो गया । उसकी कीमत मैं नहीं 
चुका सकता, परन्तु आजीवन आपका ऋणी बना 
रहुँगा । 

मेरी बात सुनकर वे दोनों अवाक्‌ रह गये। 
उन्होंने कहा--'उलटे आपने तो हमें ऐसी सामग्री 
देकर खोज करने का इतना सुन्दर अवसर दिया हैं 
जिसकी कल्पना भी नहीं को जा सकती । आपकी 
अपेक्षा हमें आपका कृतज्ञ होना चाहिए । यह ठीक 
है कि आथिक दृष्टि से हम कुछ नुकसान में रहेंगे, 
परन्तु ज्ञान की दृष्टि से हम जितने लाभान्वित होंगे, 
उसकी कीमत हम नहीं दे सकते । 

इस जवाब से मेरा मुंह बन्द हो गया । काम 
पुनः मन्थर गति से चलने लगा । 

एक दिन मैं और प्रो. मेजेनस्व बाहर के कमरे 


य गोरिल्ला के सिर तथा आज के मानव के सिर से छोटा या । आज के मानव 
ठाकर भी नहीं चलता था ओर सामने से उसका माथा चौडा, चपटा रहता था। 


आदिसयुगी मानव के चबाने के दांतों का यह विशाल 
चोकठा आज के मनुष्य के चौकठे को कितना नन्हा 
दिखाता है ! चबाने वाले ये दाँत प्रतीति कराते हैं कि 
aR मानव शाकाहारी रहा होगा । इसके कर्तक और 
नुकीले दाँत तो आज के मनुष्य जैसे हो हैं। जन्तुओं 
जेसे चोरने-फाड़ने के दांतों के अभाव की पुति 
उक्त आदिमानव ने पत्थर के हथियार बनाकर की थी 


Fad चाय पी रहे थे । गम्भीर चिन्तन में हम ऐसे 


डूबे हुए थे कि हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं 


'थाँ | चाय ठण्डी हो चुकी थी । अचानक डा. रयूमर 


की घवराहट ने हमें चौंका दिया । वे लेबोरेटरी से 
दौड़े हुए बाहर आ गये थे । सर के बाल बिखरे हुए 
थे । आँखें उद्भ्रान्त हो गयी थीं । लगता था, जल्द- 
बाजी के कारण करिसी चौखट से टकरा गये हों । 
सिर के एक ओर से खून बह रहा था । हमारे पास 
आकर वे हाँफने लगे हम समझ गये कि बे कुछ 


कहना चाहते हैं, पर कह. नहीं पा रहे । किसी घटना 


की आकस्मिकता के कारण वे गूंगे बन गये हैं। मैंने 
उनके कंधे को पकड़कर HEART तब कहीं वे 


o प्रकृतिस्थ हुए । 


चीखते हुए उन्होंने कहा, 'हिल रहा है, सात करोड़ 


वर्ष पूर्वे वाला नक्षत्रलोक का प्राणी हिल रहा है | 


| fT UTES a Samaj Foundation Chennai 3nd EGAhgoh कुछ कहने Wass | 


Si Me में तरत li 
वह आवाज थी । डाक्टर मे 5 ge 


यहाँ कौन सुनता है ? दौड़कर हम ३ aa 
ea tae ES, 
पहुँचे | वहाँ जो हश्य देखा- बह झक "| केद 


ag = है चौका कै . 
ही था। अगर हमारा हृदय कमजोर anal a 


दिन हमारी मौत निश्चित थी | My ge 
x. nS ६ 2 दीः 

उस शरीर के लटकते ह ए दोनों > / Ge 
ES AT a शि दातः 


पास आ गये थे । मैं दौड़कर मूदी भा लेक | 8 
आरम्म से ही फोटो ले लेनी चाहिए। ह E 
काँप रहे थे । अरे यह क्या ? यह तो बह बैक aga 
रहा है ! नहीं, नहीं मुझे भ्रम हो गया है। 9 rE 
अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । मात करोह 
का प्राचीन मानव धीरे-धीरे आँखें खोत | 
उसकी आँखें एक वार कमरे के चारों ay है aman 
गयीं । लगता था, वह सव कुछ गौर से wa i पु सुत 
डा. रयूमर उसके पास जाकर हाथ के MAA दरी पर 
कुछ समभाने लगे पर कुछ नहीं समझ सा| दारे 
अपने आपे में नहीं रहा । मेरा अत्तर्मन रातको] [हें को 
वर्ष पीछे चला गया जब यह मानव अफे ए। गा बह 
पृथ्वी पर आया होगा। सच पूछो तो मै प्रसष क| Hy उन 
हए भी इस हस्य पर विश्वास नहीं कर प। ay उक्त 
क्या यह संभव है ? जिसके अस्तित्व के पत Ti हू 


aan 
बर 


और गये ! र ह| वाद उस 
डाइट सुतक ag 
चानक WAT का शब्द सुत I 

अ होम| भके र 


Š मेने में मदद ९ 
सहारा देते हुए उसे खड़े हीने म 


5 K äs mil || . 
ही क्षण वह आपरेशन टेबुल 1 ai 6| ऐ। 

वह किस ग्रह से आयाथा o agi 
मैं इन सब प्रइनों का उत्तर कि ai A 
हुआ जा रहा था; लेकिन के ert 
न तो कुछ बोल रहा था और 
रहा था | vg faa | 

में वीत 
अचानक मेरे मत में एक १ ga 


था ब्म 
हुआ । यह जिस ग्रह से आया नीही a 
सम्बन्ध में तो इसे जानकारी दै (बहा 
मैं अजायबघर की ओर राना a rid 


मेरे मित्र थे । उनसे मैंने कहा ae 
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4 उल्कापिए 
p द्रीजिए | खासकर उन SS कापिण्डों को दीजिये 


हों। मुझे इस कदर परेशान देखकर 
रह गया । मैं हमेशा हर काम 


areata से करता हूँ, यह वह जानता था । 

हाई 

/ र का परिवर्तन देखकर उसने 

Thy 760 | क 

ते बे सामात सरकारी है बाहर ले जाने के 

= हातही देते । लेकिन मुझ एसा लगता g कि 
J w ६ ce 

a ay गु होन कर रहे हो जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण 

है। क! छ जल्दी सें सिर हिला दिया, क्योंकि मेरा 


क र तेवरेटरी की ओर था । | 
वर, मैं तुम्हें सब दे रहा हूँ । आज अब 
| बर quant बन्द करने.का समय हो गया है। कल 


उल्का- 
सा fel को ले आया । प्रत्येक उल्कापिण्ड पर उसका 


1 a पहल तो वह पत्थर की भाँति निश्चल 
an । कुछ भी नहीं बोला । कई बार इशारा 
E वाद उसने मेरा मतलब समभा । इसके 
उमकी आँखें उल्कापिण्डों पर जम गयीं । इधर 
गः 
a देखकर प्रसन्नता से मेरे पाँव काँपने 
ag रहना कठिन हो गया । अगर प्रो 
A 4 x लेते तो मैं जरूर गिर पडता | 
५ उसका दाहिना हाथ धीरे-धीरे 
ays पढ़ रहा है! क्‍या. मैं स्वप्न 
से रोककर हम उसकी ओर देखते 
| ऐता > की ओर अँगली रखने के बाद 
as a ` अपनी जगह लौट गया । 
i ' अचानक 
तगा। सम कं क्या हो गया ? वह 
Rae | देर तहीं लगी कि उसे कहीं 
३ लोगों ने मिलकर उसे 
न क धीरे उसकी आँखें बन्द हो 
हा से डाक्टर ने उसमें 
१ उसे वे उसके पास ले आये । 
फेक दिया गया । वे सब 


ड होंगी श छुणम०५ उप! Samal FoundationrGranfatard ESRO सेल आरम्भ हुआ | 


फे इसका होश हमें नहीं था । - 


हम तीनों उस मानव के ऊपर फुके खड़े थे और हर 
क्षण यही अनुभव कर रहे थे कि अब वह जाग am, 
अव आँखें खोलेगा; लेकिन हमारी सारी आशाएँ व्यर्थ 
गयीं | हम हार गये । पाँच घण्टे तक हम खड़े-खड़े 
उसकी ओर एकटक देखते रहे । धीरे-धीरे मेरी हालत 
ऐसी हो गयी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया । 
इधर सभी पिण्ड गिर जाने के कारण आपस में मिल 
गये थे । यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि 
आखिर इनमें कौन से उल्कापिण्ड की ओर उसने 
इशारा किया था । निराशा की एक गहरी साँस मेरे 
मुँह से निकल गयी । वह मानव फिर नहीं जागा । 
इसके बाद हम AMAL WET करते रहे, लेकिन 
उसे पुनर्जीवित नहीं कर सके । वह हमेशा के लिए सो 
गया था | सात करोड़ वर्ष बाद एक वार उसने जाग- 
कर केवल यही देखा कि पृथ्वी कितनी बदल गयी है ! 
डावटर फिर भी निराश नहीं हुआ था । उसे 
विश्वास था कि प्रयत्न करने पर वह उसे पुनः जगा 
सकता है । लेकिन मुझे बराबर यही लगता था कि 
अब वह नहीं जागेगा | डाक्टर को मैंने रोका नहीं l 
वे अपना काम करते रहें । आज तक मैंने यह रहस्य 
किसी को नहीं बताया । तीन प्रत्यक्षदर्शी और चौथे 
तुम हो जिसे यह पत्र लिख रहा हूँ। मेरा तुमसे 
अनुरोध है कि जब तक तुम्हें मैं न बताऊ मेरी मृत्यु 
तक यह रहस्य किसी को मत बताना । 
कुछ दिनों बाद मैं कलकत्ता आऊग़ा । वहा के 
साइन्स कालेज में दो लेक्चर देने हैं तब तुम्हें फिल्म 
दिखाऊँगा । मैं नहीं जानता कि भव संसार में ऐसा 
सुयोग ओर किसी को प्राप्त होगा या नहीं) कम से 
कम तब तक के लिए धैर्य धारण किये रहो । 
आशा है, प्रसन्न होगे । 


भवदीय 

प्रो. फेडिनस्को 

उपसंहार HOLA 

आज से दो माह पहले अध्यापक फेडिनस्की कां _ 
स्वर्गवास हो गया है। मुझ यह नहीं मालूम हो सका 

क्रि नक्षत्रलोक के यात्री से पुनः उनकी मुलाकात हुई 

या नहीं । चूँकि कोई बाधा .नहीं है, इस पत्र को 

प्रकाशित करवा रहा हूँ मुझे यह भी नहीं मालूमकि | 

प्रो. मेजेनस्व और डाक्टर WAAR उसे जीवित कर S 


ay थे से भी अधिक वनस्पति-जगत बीजों 

` के द्वारा ही फलता-फूलता है 1 बीज- 
बीज की संरचना और वितरण, प्रसारण के 
विविध ढंग सिद्ध करते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक 
विधान कितना उत्तम है। यह देखना उसका 
कामं है कि कौन-सा बीज, किस प्रकार उचित 
स्थान, वातावरण और समय पर अंकुरित, 
पल्लवित होता है और फलता है। प्रत्येक 
बीज अपने में समूचा वृक्ष सहेजे हुए 
रहता है। 
बीज के लिए आवश्यक है 

बीज चाहे छोटे से छोटा हो अथवा बड़े 
से बड़ा, उसके लिए तीन वस्तुएँ होना अनि- 
वायं है-१. सूकष्माकार पौधा जिसे 'अण्ड' 
अथवा WT कहेंगे, २. उस भ्रण के लिए 
संचित भोजन तथा ३. दोनों के लिए रक्षा- 
वरण | यदि aur जीवितावस्था में नहीं है 
तो बीज निष्प्राण, निष्क्रिय पड़ा रहेगा । बाग- 
बगीचों के पौधों के बीज प्रायः एक ay से 
अधिक नहीं टिकते और बोने योग्य नहीं 
रहते | अपवादस्वरूप कुछ बीज ऐसे भी प्राप्त 


5 हुए हैं जो १०० वर्ष के पश्चात्‌ भी बोने पर 
। अंकुरित हो उठे! 
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राजेन्द्रकुमार 


` द्विबीज-पत्री कहा गया हैं । * 
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रचना-रचना में भिन्नता 
यद्यपि बीजों की रचना में सभी ale बत 
उपरोक्त सिद्धान्त काम करता है, f 
रचनाक्रम में बहुत अन्तर रहता है।ए अहे 
सभी को ज्ञात है कि प्रारम्भिक ब 
में पेड-पौधे स्पष्ट दो वर्गो में विभाजित al a 20. 
एकबीज-पत्री - (monocotyledon) q ath: 
द्विबीज-पत्री (dicotyledon) | तिस 
हरण से यह स्पष्ट हो जायेगा। | 
किसी भी अनाज का ( उदाहरणा 


का) दाना एकबीज-पत्री बीजका | 
है। उसमें श्र ण-भाग कम-से-कर्म ह 

है और शेष भाग में संचित भोज | 
अपनी शिशु अवस्था में आधारित we 
अंकुरित होने पर प्रारम्भ केवत ९१ de 


बीज री 
होती है जिस पर से इसे एक: sA 
त्ती ad 4 


दिया गया है। वह पर ae í 
साथ नहीं छोड़ती। इसी पता (है। 
अंकुर अपना पोषण प्राप्त क aaa 

दूसरा उदाहरण सेम 
इसमें वीजपोषक भोजन 
में संचित रहता 2! १ 


समे A | 
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र रहता है । वीज अंकुरित होने 
20 दोनों पत्रों को भेदकर निकल 
संचित भोजन समाप्त हुए बाद 
उन पत्रों को वाहर खींच ला 


करी 


2 al Hel, T ee बी 
॥ पद आवश्यक नहीं कि बड़े बीज का 


i भाबडा और छोटे का सदेव छोटा ही हो। 
n a अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
| atest (७४९०६ pea) के वीज पिट्यूनिआ 
punia) के बीजों से काफी वड़े होते है 

पर भी पौधा तो पिट्यूनिआ का ही बड़ 

ध है। इसके विपरीत, अखरोट का फूल 

परर के फूल से बहुत छोटा है किन्तु उसका 

| ब्रमटर के वीज से बड़ा होता है। एक ओर 
| को देखिए, जिसे भूमि में साबुत गाड़कर 
RYH आलू उपजाया जाता है और दूसरी 
itar या तरबूज देखिए जो नन्हें बीजों 
है (०-२० सेर वजन का एक-एक उतरता 
“सी प्रकार किसी पुष्पोद्यान में देखेंगे तो 


त हे 3 A 
(ग कि प्रायः बड़े-बड़े फूलों के बीज 


संसार का 


Tia: वैज्ञानिक 
Mr aw की रचना में जितनी 
! हैं उतनी ही विलक्षणता 


बैशानिकता में प्रदर्शित की 


गा चाहिए किन्तु सामा- 
au यदि इसी प्रकार बीजों 
तभी निकट ही होता रहे तो 
ने पर PRR न सकेंगे। एक 
पक आगामी फसल के 


लिए नये बीज एकत्र कर लेता है और उन्हीं 
में से कुछेक दूर-देशावर बेच दिये जाने पर वे 
ही वीज दूसरी फसल पर एक-दूसरे से सँकड़ों, 
हजारों मील दूर फलते-फूलते हैं। केवल इतने 
पर ही सृष्टि भर के फूल-पौधे अपने प्रसार 
के लिए निर्भर नहीं रह सकते । अतः प्रकृति 
उन्हें ऐसे-ऐसे साधनों से सम्पन्न बनाया है 
और वे ऐसी-ऐसी विधियाँ अपनाते हैं कि दाँतों 
तले अंगुली दबानी पड़ती है। पवन की पाँखों 
पर उतराने वाले वीज लाखों वर्षों से वायुयान 
और पेराशूट, सागर की लहरों पर यात्रा 
करने वाले बीज (नारियल TA) जलपोत 
ओर पटाख से आवाज करने वाले फूल गोला 
फेंकने के यंत्र-संयंत्रों का प्रयोग करते आये |. 
जिनके आविष्कार पर आज का मानव गर्वे 
कर रहा है। ऐसी कुछेक विलक्षणताओं की 
संक्षिप्त भाँकियाँ निम्न भाँति हैं। 
बन्दरों के लिए खाने की घण्टी- सुपारी 
जैसे फलों के ये वृक्ष अधिकतर अमरीकी 


जमइका को सम्पत्ति, नारियल जसे फल (Seychelles) 
के बीज का यह भीतरी हइय है जो स्पष्ट दो भागों, 
में विभाजित है । यह फल प्रायः ही २० सेर वजन 
का बैठता है और इसका Tal सूखने पर वानस्पतिकोः 
wis 


हाथी दाँत जैसा कठोर बन जाता है :* j 
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ion Chenna and. 
उप 


तैयार होते हैं za पटाख की आवाज़ | शर 
ते हैं जिसके फलस्वरूप इनङ्ग | att 
: के स 
की इतनी पहचानी होती है कि a ag 
AN बीज 4 
Ti ža 


से, 
a 
“ a 
207 
al, 
apy 

* ow 


ait F ; 
गोला ते हैं--गोला ga | 0 
युद्धास्त्र केटापुल्ट प्राचीन रोमन ahs 

द्वारा आविष्कृत यंत्र ऐसा था जिसका | 
स्वरूप प्रायः सकस में वहाँ दिखता है| ह 
एक SAAT तख्ते पर नीचे खड़े gn sae, 
दूसरी ओर के ऊंचे सिरे पर दूसरे सिवा (ilk 
क्रदकर गिरने से हवा में उछलते I नाक 
जगत में ऐसे फूल भी हैं जो अपनी टे क रे 
सूखे बीज इसी प्रकार मानो स्मि के जो बहक 
छालते हैं। उनकी टहनी पर जब १ eas 
पक्षी बैठता है, टहनी भुक जाती है। बट 
खा लेने के पश्चात्‌ ज्यों ही वह पक्षी उड़(| सेबी 
उसकी भोक के फलस्वरूप सिंग aa इते 
से वह टहनी बाकी के बीज हुवा मे खी 
देती ठ l RD 
भूमि-प्रवेश करते हैँ- ४ iy 
'होते हैं जो दूसरों की पीठ पर ॥ i Gi 
भुमि में प्रवेश पा जात | कं 
ले जाने वाली चींटियाँ होती 6 A 
भोजन 14 

उठे हुए उभार से अपना 

हैं और अधिकांश बीज अत g“ 4 
देती हैं। इन बीजों को वे ची eee 


gar 
गाइ भ 


yay 


उन्हीं में; से 
अंकुरित हो उठते ६ 


पीत-पुष्पी डेण्डेलियन (Dar 
अमरीकी पौधे काठतवुड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


r at पाँख ओएाफिहय APPS O EEEE - 
qa j 


Nid मोर (Sycamore) चामक TA 
Sal if को दो-दो पत्तियों की पाँखों 
| स प्रकार उछालता है कि वे 
Iml प्रठकै प्रापेलर की भाँति गति करते हुए 
T AT करा देते 

| ag al काफी दूरूदूर की या 


| ताम एक विशेपता यह ही मे 
) तह कि भूमि पर उतरते समय वे चक्राकार 
| गति से उतरते है. ताकि भूमि यदि संयोगवश 
i द्मे है तो वे उस बीज को भूमि में तनिक 
A | भी दें। 
पैराशूट जैसी कलाबाजी देखने के लिए 
feat] हरिन (Dandelion), मिल्कवीड 
(Milkweed), विलमेटिस (Clematis) 
Me) वा कपास के डोडे को देखना होगा। पैराशुट 
| ब रेशमी डोरियों जैसे बारीक धागों तथा 
| कही छतरी जैसे अपने अंगों की सहायता 
"| Set वीज हवा ही हवा में सैकड़ों मील की 
mag तय कर लेते हैं । किसी-किसी पौधे के 
| गज तो एक साथ हजार मील दूर भी 
ही Tea देखे गये हैं । द्‌ 
à = त खिड़की aes हैं-कई 
aa) ata देते ee पर बीज को का ढक्कन 
rt] क्षिराने के समय त जसे पोज के sis बीज 
| भोका ह ० को तनिक ऊँचा-उठा 
देते हैं जैसे नमकदानी 
। इसी श्रेणी में रोज 
है जे ae A Jericho) नामक 
तानों o a और सीरिया : 
# बता दोषा एक 0) मौसम में गर्मी, 
ह गि ३ और गद की शक्ल में बन 
i. त... हवा में उड़ता जाता है और 


यों छितर ~ S 
से [तो — ( 


उड़ा 


न ऊपर से नीचे)-+ 
जेसी क पक को चुटकी बुरका दी, 
के fe हुए, आपके पेण्ट, 

सरे हुए ey पराशूट से 
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NR ad 


aa if है 


ae 


ee ee ee ae 


जहाँ भी जलवायू?ीटामुकक Aa उसकी Faaldation cr a जाते D 


जम जाता है । 

लिपटकर चलते हैं--जिस प्रकार मनुष्य 
ने परिवहत के लिए वायुयान, जलयान 
जैसे वाहन तैयार किये हैं, वेसे ही ऊपर 
वणित हवा तथा जल की यात्रा करने वाले 
बीजों के अतिरिक्त कुछ बीज ऐसे भी हैं 
जो जन्तुओं के रोयेंदार शरीर से तथा हमारे- 
आपके कपड़ों, जूतों से लिपटकर भूमि-यात्रा 
करते हैं। गोखरू की तरह के वे बीज खेतों 
और जंगलों से गुजरते हुए, पशुओं के शरीर 
से तथा AL करते हुए हमारे पेण्ट, कमीज 
आदि से उलभकर चिपके-चिपके चलते 


हाई स्कूल ओर हायर सेकण्डरो कक्षाओं के लिए 


Go x x 


हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 
(उत्तर प्रदेश वो द्वारा स्वीकृत) 


२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 

३. प्रारम्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३:५० 

(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 
- Senet जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २०० 
` प्रॅक्टिकल वनस्पति-विज्ञान-_आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २,०० 
सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ९२“ 
सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५०१ 


(राजस्थान बोडं द्वारा हाई स्कुल और हायर सेकण्डरी की 
कक्षा ९ और १० के लिए स्वीकृत) 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरां 


_ ऐसे तथा अन्य अनेक प्रकार 
छितराये हुए बीज यह भी जानते si a 
पकड़ने के लिए उन्हें किस प्रकार ne 
टिकना है। यह नहीं कि आड़े-तिरहे | 

गिरे, जम गये । कुछ समय के लिए ta, 
ले ही उलटा-तिरछा अटका रहे a | 2 
श्वेतसार-कोष पौधे की विलक्षण आनक 
क्रिया से अपने को सही स्थिति में ते ai 
और पौधा यथासमय सीधी अवस्था मे स 
आ जायेगा | 
प्रकृति के छोटे-से-छोटे विधान में $| 
बड़ी से बड़ी विलक्षणता है, इसमें RT 


fin | 

ct i 

a | PC [AC ey 

क्ति ˆ EN } 


rel jeca 


AR रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर स्लेटी 
रंग की बसों की कतार देखकर, मेरी 
ag से अपरिचय की समस्या जाती रही 
| बला बम्बई जैसी जगह में किसी से यह पूछ 
कर ज्ञात करता कि एटमिक एनर्जी की बसें 
| हाँसे मिलती हैं, आसान न था--वह भी 
|| आफिस के समय में ! उन सभी स्लेटी रंग की 
॥ वों पर Atomic Energy अंकित था। 
पमो समभते देर न लगी कि वे ही बसें 
| oS शबस हैं। अत एक बस में मं 
| और ट्रोम्बे की ओर चल दिया। 
| पे रे n हा eun 
| गेउसजग गयी | आँख खुली तो अपने 
À या जहाँ सड़क के दोनों ओर 


| da, ANT प्रतीत हुआ कि मैं टंकियों के देश 
À n । बगल में बैठे सज्जन से पूछा 

कपन मा कि ये बर्माशैल और एस्सो 
4 स्थित तेलशोधक कारखाने 
९ विस रुक लगभग दस मिनट बाद 
| om; गयी । एटमिक एनर्जी एस्टा- 


तिए को प्र 
ai) 
से रुक 


बेश द्वार आ गया था। चेकिंग 
री थी। 


और ध्यान से देखा । बगल 
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परत का प्रथम परमाणु उद्योग | 


gii ay 


एस. पो. मिश्र 


को 
a S बड़ी-बड़ी टंकियाँ थीं । क्षण : 


i eee 


Aa 


में ही एक काला वोर्ड था। उस पर सूचना 
अंकित थी कि यदि आप १६ वर्ष से कम उञ्र | 
के हैं तो आपका अन्दर जाना वजित है; यदि ॥ 
आपके साथ कोई कमरा है तो उसे प्रवेशद्वार - 
पर ही छोड़ जाएं । गर्भवती स्त्रियों को | 
भी अन्दर जाने की अनुमति नहीं है। एक | 
फर्लाग चलकर कुछ. और इमारतें दिखायी 
देती हैं। वे इमारतें सड़क को बायीं तरफ 
छोटी-छोटी पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं और 
दायीं ओर अरब सागर लहरा रहा है। इस 
स्थान का नाम साउथ साइट है | यदि आप 
दो pait और आगे बढ़े तो उन इमारतों को 
पायेंगे, जिनके विषय में जानने के लिए आप 
उत्सुक हैं। उस स्थान का नाम नाथ-साइट 
रखा गया है । यहीं पर कनाडा इण्डिया 
रिएक्टर, जरलीना, प्रोजेक्ट फॉनिक्स, 
ड्यूलेटर लेबोरेटरी आदि के भवन Et 
इस ओर चलने से पूर्व आप साउथ-साइट 
की ओर चलें तो ठीक रहेगा | इस स्थान पर | 
रेडियो केमिस्ट्री एण्ड आइसोटोप डिवीजन, _ 
इसक्टानिक्स ग्रुप, अप्सरा रिएक्टर 
नियम मेटल और फ्युएल एलिमेन्ट 
शन प्लांटस आदि के भवन अ 
शेष शैलियों में बने el | 


rs ce 


Foundation, Chennai ang QG: ८-फॉनिक्स के 
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रेडियोकेमिस्ट्री ws आइसौटोप डि 

साउथ-साइट में घुसते ही आपको 
रेडियोकेमिस्ट्री एण्ड आइसोटोप डिवीजन 
का भवन मिलेगा । आफिस में पहुंचकर 
अपना परिचय देते हुए गेटपास दिखाइए और 
कहिए कि आप डिवीजन देखना चाहते हैं । 
बहाँ नियुक्त कोई भी सज्जन आपको साथ 
लेकर डिवीजन दिखाने निकल IST | 

साथ वाले सज्जन जैसा कहें वेसा करते 
चलिए कोई शंका हो तो उनसे समाधानःकर 
सकते हैं । कुछ आगे चलकर अल्फा-सक्रिय 
लेबोरेंटरी है। उसमें प्रवेश करने के पूर्वं एक 
भवरोधक संकेत HAT | उसके अनुसार वहाँ 
से आपको अपने जूतों के ऊपर कवर लगाना 
होगा और हाथ धोकर ही अन्दर जाना पड़ेगा। 
मह विधि प्रत्येक रेडियो सक्रिय लेवोरेटरी में 
जाने के पूर्वं आवश्यक है। इसी अल्फा-सक्रिय 


नार्थ-साइट का आंशिक zea जिसमें इंजीनिर्यारग gea की कतार एवं माँडग्रुलेटर लेबोरेटरी के , 
अपुर्ण भवन दिखायी दे रहे हैं 


al पाँव 
au 

आगे 
EK 
क्ष मे 
aa 


काय हो रहे हँ । इस शोधकाय 
यूरेनियम के विखण्डन द्वारा राप 


ईंधन है, अलग करके भविष्य की 
भटिठयों में उसका उपयोग करने 
सोचा जा रहा हे । साथ ही मोनाजा टे Ay अपार 
बाहुल्य को ध्यान में रखकर Afa 
युरेनियम-२३३ में परिणत करे बी ह री वक्षं 
में भी सोचा जा रहा है । अत्फा-सब्रि के बाते 
रेटरी देखने के पश्चात्‌ आपको उसी सरा fag का 
पर लौटना होगा जहाँ आपने जूतों lana 
कवर चढ़ाये थे। वहाँ पर बाल में & : 
एलेक्ट्रानिक मशीन खड़ी होगी जिप हूः | fer 
लाल बल्ब जल रहे होंगे । जूतों सै ब झे वा 
उतारकर वाहर जाने के पूर्व उस मशीन द्रा 
यह चेक किया जायेगा कि कहीं आए गिल 
alge 
FF उपक 


q ae 
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सक्रिय वस्तु तो 
शोष | परो मैं कोई रेडिय तु 
त | गयी क à 
भे a gai पर रेडियो [इसोटोप्स 

|. 
~ bata की विभाग आयेगा | यहाँ किसी 
1 

my | aaa मं बाते पूव जुता TS कवर ASAT 
गत भी ध्यान में रखना आवश्यक 
Reg piace कताडा feat रिएक आदि 
i E विकिरण के उपरान्त 
a कक्षां H रेडियो आइसोटोप्स तेयार 


सप कार्ब॑त-१४ के अनेक कार्बनिक यौगिक 
जाने की प्रयोगशाला है । 

[pama ग्रुप 

| रेड्योकेमिस्टी एण्ड आइसोटोप डिवी- 


री के 
E ‘a का उत्पादत करके विभिन्न 
गिक प्रतिष्ठानों की आव- 

| ए एलेक्ट्रानिक्स डिवीजन 
i में विभाजित किया गया 
शन, रिसचे एण्ड डेवेलपमेन्ट 
as is कन्ट्रोल सेक्शन । 
सपादन क UWE प्रकार के उपकरणों 
| लि थिय है। १९६३ में ३३ 
THUY का उत्पादन हआ 
l १०५० थी और जिनमें 
पये लगे थे। यदि उन 
|$) T at गया होता 
भुर a लाख रुपयों की 
माप पड़ती । रेडियो 
आवश्यक उपकरणों 
हंतु frag एण्ड 
. करता है। इस 
` गिल एनलाइजर का 
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जरलीना का एक कक्ष 


निर्माण किया है और साथ ही चैनल 
एनलाइजर का भी निर्माण कर रहा है। 
रिएक्टरों के नियन्त्रक उपकरणों को और भी 
छोटा करने एवं उनमें ट्रान्जिस्टरों का उपयोग 
करने की दिशा में रिएक्टर कस्ट्रोल सेक्सन 
कार्य कर रहा है। 

विकीरण जन्य संकटों से बचाव के लिए 
हेल्थ फिजिक्स डिवीजन बनाया गया है। 
इस डिवीजन के भी तीन सेक्शन हैं-रेडिए- 
शन हैजाड्स कन्ट्रोल सेक्शन (R.H.€.8.), 
रेडियोलोजिकल मेजरमेन्ट सेक्शन (R.MLS.) 
और एयर मानिटरिग सेक्शन (A.M.S.) ।. 
R.H.CS, विकीरण प्रभावों से सुरक्षा आदि 
के लिए जिम्मेदार है। रिएक्टरो के अन्दर 
विकीरण के प्रति सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी 
इसी सेक्शन पर है। इस सेक्शन ने अन्तजेलीय 
गामा-रे स्पेक्ट्रोमीटर मानीटर और अल्फा 
एवं बीटा प्रपोशंतल काउन्टर आदि विशेष 
उपकरणों का निर्माण किया है। देश के 
विकीरण संकटों की जिम्मेदारी R.M.S. पर 
है। यह सेक्शन देश की ४०० संस्थाओं में 
कार्यरत करीब ४००० कार्यकर्ताओं के लिए 
फिल्म बेज सविस की सुविधा प्रदान करता 


—————— ड़ > 


| | रिएक्टर्‌ के निकट एक कक्ष 
कन्ट्रोल मशीनें हैं। | 
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। हवा में फैली रेडियोसक्रियता को देखरेख 
AMS, करता है। दुनिया में परमाणु शस्त्रा 
के प्रयोगों से उत्पन्न भारत में हवा का रेडियो- 
सक्रियता की जाँच पड़ताल का उत्तर 
दायित्व भी A.M.S. पर है। 
यूरेनियम मेटल प्लान्ट, फ्यूएल एलिमेन्ट 
फेब्रिकेशन प्लान्ट 

यूरेनियम मेटल प्लाच्ट सूरेनियम को 
जुद्ध धातु के रूप स फ्यूएल एलिमेच्ट फेत्रि- 
केशन प्लान्ट को देता. है। यह यूरेनियम 
यूकिलियर ग्रेड का होता है जिसे फेब्रिकेशन 
प्लान्ट आवश्यक रूप देता है। फेब्रिकेशन 
प्लान्ट कनाडा इंडिया रिएक्टर और 
जरलीना के लिए यूरेनियम की पयूएल-छड़ों 
का निर्माण करता है। लेथिग मशीन पर पड़ी 
हुई लोहे जैसी as ही यूरेनियम की छड़े हैं 
जो रिएक्टर इंधन हेतु उपयुक्त हाता ह्‌ । 
एल्यूमिनियम की बेलनाकार पोली GST 
इन यूरेनियम छड़ों को रखकर सील कर 
दिया जाता है तत्पश्चात्‌ Ves ईधन-छड़ों के 
रूप में प्रथुक्त किया जाता है । पहले कनाडा 
इंडिया रिएक्टर के लिए विदेश से छड़ें 
मंगवानी पड़ती थीं। फेब्रिकेशन प्लान्ट के 
वेज्ञानिक थोरियम को यूरेनियम-२३३ में 
परिवर्तित करने में प्रयत्नशील है | 
-अप्सरा 
इसकी स्थापना ४ अगस्त, १६५६ को 
साउथ-साइट के उत्तर-पछ्चिमी सिरे पर हुई 
थी । अमरीका के प्रसिद्ध नगर ओकरिज में 
स्थित रिएक्टर से मिलती-जुलती इस अप्सरा 
के अधिकांश भागों का निर्माण भारतीय 
वैज्ञानिकों एवं इंजिनियरों ने किया है 
oi फुट मोटी ककरीट की दीवारों से घिरी 
४५ फुट लम्बी, २७ फुट चौड़ी और २८ फुट 
ऊची, अप्सरा का आकार एक भील TAT 
स्वचालित 


यस का ERESI में 
क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती at 
हो च्यूट्रान भा। ३१ दिसम्बर हि 


रा | f. 
आइसोटाप्स का उत्पादन किया बाता A 
दि आप रात्रि में अप्सरा का भ्रमण ny 
उससे निकली हुई ऊर्जा के ay 
के अन्दर काफी दूरी तक आपको बाज 
ia हरी-नीली रोशनी दिखायी i 
अप्सरा द्वारा तीन मुख्य eA ay / 

हो रही है--न्यूक्लियर फिञिकम पेग 

कार्य, रिएक्टर परिचालन एवं देखभा 
लिए ट्रेनिंग एवं रेडियोआइसोटेम || 
उत्पादन | १९६२ में आइसोटोम के 


ता इ 
कताः 


२००० नमूनों का उत्पादन एवं गक इमाः 
पगौ र 


सम्पन्न हुआ | 
रलीना | 
नार्थ साइट पर मुख्य सड़क * झे बडे 

गर विशेष ढंग के भवन हैं। हा धो पे 
ओर इंजिनिय रिंग हाल्स की कतार ONG पर 
की ओर कनाडा इंडिया RAE भो ) 
लेटर लेबोरेटरी के भवत हैं ! n 
में प्राजिक्ट फोनिक्स के भव ९ 


ergy Reacto 3 
ar 
gations and Nucle “fa 
इंजीनियरिंग हाल नं. * 
परमाण शर्वितके विकासाथ 


ईंधनके रूपमें, भारी पा 
माडरेटर के ST में, a 
कलेस्ट के रूप में प्रयुक्त है त को à 
इस रिएक्टर द्वारा के y 
जा चुके ह । 
स्वचालित कन्द्रील 


कनाडा इंडिया रिएक्टर की अद्धंगोला- 
MART एवं उसकी गगनचुम्बी सुरक्षा- 
[गि सबसे आकर्षक है। अपनी पूरी 
५ ५ क्षमता पर पहुँचकर यह संसार के 
41 रेडियोआइसोटोप्स उत्पादक रिए- 
| सि एक हो जायेगा | इस रिएक्टर में 
E eo REEN 
nA R गरूपेण कार्यरत 
। Pix e < A शक्ति प्राप्त 
Je ७-१० मेगावाट्स पर 


om, 


| er. TRG af 


रन डू 
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‘be T a a नहीं चलती i 
erg, Bee कि टाइम पर आने-जाने वाली बसों का सचमुच कोई टाइम ही नहीं होता । 

पाच राजमार्गो पर ४० ऐसे यान्त्रिक ट्राफिक-कन्ट्रील खड़े किये गये हैं जो गुजर 

 गम्बर नोट करके तुरन्त केन्द्र को सूचित कर देते हैं। विलम्ब से आने व 

सरी बस उस मार्ग पर दौडा दी जाती है ताकि यात्रियों को असुवि 
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हित फल कें|शीए आल SOaAVARADATAL की 
पुति कर रहा है। 

१९६२ के आरम्भ में आइसोटोप्स के 
उत्पादन हेतु १४७ नमूने इसमें विकीरित 
हुए । पुन: ३१ दिसम्बर, ६२ को ८८ नमूने 
विकिरण हेतु रखे गये थे | रिएक्टर की 
प्रारम्भिक अवस्था में लगभग आधी ईधन 
छड कनाडा से AMAT गयी थीं और आधी 
gs फेब्रिकेशन प्लान्ट में निमित हुई थीं । 
धीरे-धीरे कनाडा की ईधन-छड़ें भारतीय छड़ों 
से वदल दी गयीं और अगस्त ६३ से यह 
रिएक्टर सिर्फ भारतीय gst से ही कार्य 
कर रहा है। 

ट्रोम्बे को उस यात्रा को महीनों बीत 
चुके हैं। आज भी परमाणु शक्ति के बारे में 
सोचता हूँ तो ट्रोम्बे की याद सबसे आगे आ 
जाती है । अप्सरा से निकलती हरी-नीली 
रोशनी, कनाडा इंडिया रिएक्टर के भव्य 
भवन और रिएक्टरों के कन्ट्रोल बोड, यह सब 
कुछ हमारे देश की परमाणु शक्ति के विकास की 
गवाही देते हैं। हमें उन दिनों की भी प्रतीक्षा 
है जब कि हम ट्रोम्बे की यात्रा की तरह 
तारापुर (महाराष्ट्र प्रदेश), राणाप्रतापसांगर 
(राजस्थान) और दक्षिय भारत के परमाणु 
रिएक्टरों की यात्रा करेंगे । ७ 


= 
sa) के लिए बोलते टोफिक-सिग्नल 
Wat के ट्राफिक-सिग्नल आँखों बालों के लिए बनाये जाते हैं फिर भी टक्कर हो 
भी अपने सहारे नेत्रहीनों को सड़क पार कराते समय प्रायः YR जाते हैँ | 
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चालकरहित यान 


नवीन प्रायोगिक उड़ानगत इस हेली- 
काप्टर में चालक ही नहीं है फिर भी यह 
अपना काम बखूबी कर रहा है। यह ११ वष 
पुराना हो चुका था। अतः प्रयोगाथ इसी म 
आवश्यक परिवर्तन करके इसे रेडियोचालित 
बनाया गया है। केलिफोनिया को चाइना 
भील के ऊपर २००० फुट की ऊँचाई पर यह 
यान बगेर संचालक, रेडियो संचालन द्वारा 
अपनी उड़ान प्रदर्शित कर रहा है। अनेक ऐसे 
स्थलों पर जहाँ मानवयुक्त हेलीकाप्टर भेजना 
खतरे से खाली न हो, वहाँ आवश्यक वस्लुए 
पहुँचाने तथा लक्ष्य पर गिराने का काम भली- 
भाँति दे सकता है। 
टेलीफोन नंबर भी रिजर्व कराइए - 


व्यस्त फोन नम्बरों के साथ यहे कठिनाई 
रहती है कि जब भी डायल कीजिए, एन्गेज 
मिलता है। अनेक बार डायल करने पर कहीं 
एक बार सफलता मिलती है | पश्चिम जर्मनी 
के इंजीनियरों द्वारा आविष्कृत विद्युदाणु- 
चालित टेलीफोन इस दिशा में agar नयी 
वस्तु है । इसमें डायल घुमाने की आवश्यकता 
ही नहीं रहने दी गयी है । अन्य गणक यंत्रों की 
भाँति इसमें १ से० तक के अंकों युक्त चाबियाँ 
हैं जिन्हें दबाने भर की देर है । जब तक किसी 
नम्बरके समस्त अंकों की चाबियां दबायी नहीं 


जातीं, तब तक अधूरे अंकों में विद्यतशक्ति 
` संचित रहती है। नम्बर पूरा होते ही अपना 

. काम शुरू करता है और एनोज होने की दशा 
में आगे के लिए आप ही को मिल सके इस 
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सामने वाला नम्बर खुलते ही 
द्वारा सूचना मिल जायेगी । 


अग्निरक्षित जेटयान 
जिस दानवीय गति से आज क 
यात्रियों की ती ब्रगति के प्रति लालसा 
अल्पांश में उसी तीव्रता से वे बाग 
आदि के शिकार भी हो जाते हं हुम 
न भी हों तो भी यात्रियों को यह काह| 
आता है कि उड़ते तो जायें वायुवेग मे| | 
इतनी ऊंचाई पर हों कि नीचे के मनोद AZ 
नजर ही न आयें | पश्चिम जर्मनी केष 
ने इन समस्त कठिनाइयों पर तस 
अध्ययन करके इनके हलस्वरूप ऐसा वेग 
तैयार किया है जिसका एल्यूमिनियम मेख a i 
र प्लास्टिक का ढाँचा बनाया || "लता 
प्लास्टिक ही प्लास्टिक का बता गहै 
अपेक्षाकृत नीचाई पर ध्वच्यातीत गते 
से उड़ेगा जिससे न केवल तीवर ही 
प्रयोजन सिद्ध होगा बल्कि यात्रीण शोर 
की हृह्यावलियाँ देखने का भी बहुत 
ले सकेंगे | 


खजांचियों का यह नया मित्र 
प्रायः ही बैंक का खजा fr 
नोक अपनी नाक पर देखकर 
बैठता है और साथ ही काफी है 
डकेत हाथ हिलाने तक की 4 सस 
और खजाँची को विवश होकर हैं 
हो जाना पड़ता है । ऐसे ag 
अमरीका ने जर्मनी से ऐसी = 
जो नाक के आगे पिस्तौल हों! A 
हों, at भी केवल पाँव सै 
खजाने का ड्राअर, I 
रजिस्टर एक तहाने 
और बगैर १०-१३ व 
तक पहुँचा भी त जां सका 


| गथ 


शयो 


मेख कारी हष्टि का अन्तिम छोर आकाश पर 
kaa है। आकाश में तारे टिमटिमाते 
1H ६-शोट-बड़े तारे, रंग-बिरंगे तारे, मन्द और 
तीत WR तारे--मानों तारों के अतिरिक्त 
तही नहीं ! दूरदर्शी की सहायता से देखते 
वृर के तारे नजदीक दिखते हैं और भी 
भौ 1 हुत कुछ दिखता है जो निरी आँखों 
| खादी नहीं पड़ता । आकाशगंगा, 
BUS, तारासमूह दिखते जाते हैं मानो 
सो a नहीं है | 
पर शक सन्तुष्ट नहीं 
‘| हे पे a अधिकाधिक शक्तिसम्पन्न 
रे A रेडियो-द्रदर्शी ने-- 
i मा को मानो असीम कर 
को, ह इन दिखायी पड़ने वाले 
होकर वे ह तक के ही अवलोकन से 
भा हेषा नहीं चाहता। उसके 
सतारो से आगे जहाँ और 
भानो के रो के बीच-बीच में छुट हुए 
"Sa नयी 7 ही दिलचस्पी से देखने 
र्‌ मे उसे रेडियो-दरदर्शी 
पि तथा भरपूर सहायता 


गय 


रासदास शर्मा 
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कभी रुकावट थी, आज विषय है 

आज से केवल ५० वर्ष पूर्व दूरदर्शी द्वारा 
SAAT करने वाले नक्षत्रविद प्रायः ही तब 
परेशान हो उठते थे जब उनके अध्ययनपात्र 
तारों के आगे AAT, अनचीन्हे धुंधले बादल 
से भी आ जाते थे । आज वह दृष्टिकोण बदल 
चुका है । उन गेसीय बादलों को आज तारों से 
भी अधिक महत्त्व प्राप्त है क्योंकि उन्हीं से 
तारों की विभिन्‍न संरचनाओं का अध्ययन 
सम्भव है। जब से इन नीहारिकाओं तथा 
छोटे-बड़े तारकपुंजों-विशेषतः मृग (Orion) 
तारासमूह की नीहारिका के अध्ययन किये 
गये, तभी से इन गैसीय बादलों की संरचना 
के प्रति भी जिज्ञासा जागृत हुई है। 
यह विराट विस्तार 

अनुमान है कि जिस आकाशगंगा में 
हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्यं और हमारे ही 
ग्रहोपग्रह अवस्थित हैं, वह १० तारों से 
युक्त है । उनका प्रकाश आकाशगगा को पार 
करके ७००० वर्षोपरान्त हम तक पहुँचता है 
और प्रकाश की गति तो आप जानते ही हैं कि 
प्रति सेकण्ड १८६००० मील है। इसी से हमारे 
अपने व्योम-विस्तार की विराटता का अनुमान 


Snore = 


ee 


Digitized by 


Fi dation C! i G 
लगाया जा सकता है। यही ही हमारी wat वर्सति जाती ३ 


A A GN 


आकाशगंगाओं की भी कमी नहीं, कोई संख्या 
ही नहीं । इन तमाम तारकपुजो के मध्य तथा 
बाहर-भीतर भी गैसीय पदार्थ व्याप्त हैं जो 
बादलों सरीखा दिखता है और अब जिसे हम 
अन्तरतारक (interstellar) पदार्थ कहेंगे | 
वर्णक्रमदर्शी द्वारा रहस्योदूघाटन 

जब तक चाहे जैसे भी शक्तिशाली, केवल 
दूरदर्शी द्वारा इन बादलों को देखा जाता रहा, 
संतोषजनक विश्लेषण न हो सका । वर्णक्रम- 
दर्शी द्वारा ही तब तक के अबुझ रहस्य ज्ञात 
किये जा सके । जिस मृग-नीहारिका को 
TEIA समझा जा रहा था, वह तारों से 
बिहीन प्रमाणित हुई । अत: वर्णक्रममापी तथा 
उससे सम्बन्धित यन्त्रों का एक नक्षत्रविद 
के लिए उतना ही महत्त्व है, जितना एक 
दूरदर्शी का। इनके द्वारा तारों से आते हुए 
विविध प्रकाशों के गूढ़ संदेश समझना सम्भव 
है । वर्णक्रममापी से गुजरती हुई तारक-प्रकाश 
को रेखा इन्द्रधनुष की भाँति अपने निर्मायक 


यह्‌ garaz (Cygnus) तारा समुह है। यह अनोखा gaa अति शक्तिशाली दूरदर्शी द्वारा ही तिषा 
है । मध्य के गहरे काले गैस के बादलों के दोनों ओर जो चमकीले बादल दिखते हैं वे ही तप्ता ™ 
TAS जो संलग्न तारों के प्रकाश से और भी चमकती हैं 
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ina 
इस प्रकार अंकित विविध र ac 


तथा रचनाक्रम से निरीक्षक यह ay है 
सक्ता है कि उस तारे में कौन पे ६ 
तत्त्व तप्त गेस रूप में हैं जो अपना है 
रंग प्रदान करते हैं। प्रत्येक i i 
का अपना अलग ही रंग होता है। 
वणपट पर आते हुए प्रकाश कभी 
[मात्पादक भी होते हैं । वे प्रकाग | 
तारों से न आकर, मार्ग में फते हज G 
द्वारा परावतित भी होते हैं। 
प्रकाश-परावतेक इन ठोस कणों के 
रिक्त तारों के मध्य परमाणं ब 
उपस्थिति का पता लगाया गया है। छ 
उपस्थिति का पता देने वाला fanana a (Ori 
रेडियो-दूरदर्शी है जो अन्तरिक्ष में बा| त है 
विद्यच्चुस्बकीय विकिरण का पूरापृर॥ 
देता है । इस यंत्र के आविष्कार | रण 
हालेण्ड के एक वेज्ञानिक ने अपना ब गरीन 
व्यक्त किया था कि अन्तरिक्ष में हा 


शिक्षण 


| (Orion) तारासमूह की यह वृहत्‌ नीहारिका है । निरी आँखों से यह केवल एक धुंधला बादल सरीखा 
| fang Gig शक्तिशाली दूरदर्शी से ज्ञात किया जा सकेगा क्रि यह उमड़ते-उफनते अणु-परमाणुओं 


का समूह है जो साथ में लिपटे हुए तारों के प्रकाश से प्रकाशमान दिखायी पड़ता R 
gQ > 


| किरण भी अवद्य होना चाहिए । इस पर 
| शाको वेज्ञानिकों ने अपने यंत्रों द्वारा 
Q ae 


{ae इस मत की पुष्टि की थी । इस 


छः. 


og) Cae ने मानो अन्तरिक्ष-अध्ययन का 


जा प्रशस्त कर दिया । 


2 A परमाणओं के ये 
A ल अधिकतर ऐसे तारों 
‘aoc हैं जिनकी सतह का ताप 
ति धे अधिक हो। कहीं-कहीं तो ये 
> जने ५००० तक भरे होते हैं । 
या ao | हाइड्रोजन के अतिरिक्त 
Th a ना नाइट्रोजन, आक्सीजन और 
Miry प्रद aa हा जाते हैं और वे अपने- 
a हैं प्रश्न होगा कि ये 
हा उठते हैं ? तथ्य यह 
=. तापयुक्त तारे के 
सोख लेते उसकी पराबेंगनी 
वकिरण हैं और पुनः अपने 
अनुसार उन्हें प्रसारित 
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करते हैं। उस उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन 
के विश्व खलित एलेक्ट्रान आक्सीजन, नाइ- 
टोजन और गंधक के परमाणुओं से टकराते 
जिसके फलस्वरूप ये Ta भी दीप्त हो 

उठती हैं। 

तारों के मध्य इस प्रकार पाये जाने वाले 
हाइड्रोजन और ठोस कणों पर से तारासमूहों 
के विषय में और भी विवरण प्राप्त किये जा 
सकते हैं । ऐसे तारासमूह कितने ही आकारू 
प्रकार के होते हैं। उनमें एक आकार कुण्डला- 
कार भी है जिसमें मध्यवर्ती नाभिक एक गोले 
अंथवा छड के आकारका होता है और उसके 
चारों ओर हाथ जैसे कुण्डलाकार घूमते रहते 
हैं। हमारी आकाशगंगा कुण्डलाकार समूह 
का एक उत्तम उदाहरण ह | इसमें चारों ओर 
हाथ जैसे घूमते हुए भागों मेंगसीय हाइड्रोजन 
अधिकतम होता है। x% 

ऐसे बादलीय Tal में केल्सियम, प्राय 

[शेष पृष्ठ ५५ पर] 


wu 


गुणाकर मुले बार ; 


qe भारतीय गणितरत्न-परम्परा 

के आखिरी रत्न थे, आर्यभट्ट-प्रथम से 
yal शताब्दी में भारत में गणितशास्त्र के 
जिस स्वर्णकाल का प्रारम्भ हुआ, भास्कर- 
द्वितीय के साथ १२वीं शताव्दी में उसका 
अन्त हुआ । इसी काल में भारतीय ज्योतिष- 
शास्त्र और गणितशास्त्र का पूर्ण विकास 
हुआ, बगदाद के खलीफा भारत से गणित एवं 
ज्योतिष के ग्रंथ ले गये तथा हिन्दू-ग्रन्थों के 
अरबी और लैटिन भाषाओं में अनुवाद हुए । 

भास्कराचार्यः के अपने ग्रन्थ 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि' के गोलाध्याय के एक इलोक से 
ज्ञात होता है कि भास्कराचार्य का जन्म शके 
१०३६ (ई. १११४) में हुआ और ३६ वर्ष 
की आयु में इन्होंने 'सिद्धान्तशिरोमणि' की 
रचना की । एक अन्य इलोक से ज्ञात होता है 
कि इनके पिता का नाम महेश्वर था और वे 
ही इनके गुरु थे। एक अन्य उल्लेख से 
मालूम होता है कि इनका गोत्र शाण्डिल्य और 
निवास सह्याद्रि पर्वेत के पास विज्जडत्रिड 
नामक गाँव था, परन्तु यह विज्जडविड गाँव 
किस जगह पर था, इस वात पर विद्वानों में 


काफी मतभेद है। 


'सिद्धान्तशिरोमणि में मुख्य चार खण्ड 


लिये नाडिका-यंत्र स्थिर के {द 
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प्रकार 
हैं। इन्हें अध्याय भी कहते हैं। इन बचाए) कु 


A 


भी अनु-अध्याय हैं । प्रथम खण्ड को भाज़ा। शक्कर 
चायं ने 'लीलावती' या 'पाटीगणित ae! gaa 
दिया है । लीलावती ग्रथ का नाम्ब aay 


ग्रंथ में उदाहरण के पहले यदाकदा TAM AH 
मिलते हैं--'अये बाले लीलावति, 7 तीताव 
बालकुरंगलोलनयने लीलावति | gai i है। 
का मत है कि लीलावती भास्करा] छी भ 
> aa भर 
का पारौ cae 


अनुवाद किया था । P 
लीलावती भास्कराचाय की 
ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी ee 
लीलावती को कभी भी fate Ee 
चाहिए परन्तु भास्कराचार्य m ah 
आधार पर लीलावती के A व| Pr 
गुभ ggi खोज निकाला। सम यई] भे 


4 


का एक ada होता हैं RE 
छोटा छिद्र होता है। पीर बै 
से ada में पानी जमा ag of 1 
की सूचना मिलती है। 72” 


डी al 
> लिए इस्तेमाल करते थे लीलावती 
qual 


ger जब इस नाडिका-यंत्र में पानी 

अत तो उसके वस्त्र का एक 
i अस्त पात्र में गिर गया । मोती छिद्र 
i पर बैठ जाने से भीतर पानी आना 
५ एक गया और इस प्रकार विवाह का शुभ 
gga तिकल गया । पिता और पुत्री दोनों को 
ee हुआ | लीलावती को सान्त्वना देने 
$ तिये भास्कराचार्य ने उससे कहा-- à 


र कृति बन जायेगा, क्योंकि सुनाम एक 
पार का दूसरा जीवन ही तो 


कुछ लोगों का मत है कि लीलावती 


गा रोधन भी मिलते हैं, जैसे--मित्र कुशल 
।भाष्ठ गफ आदि । इसके आधार पर कुछ AMT 


R धारणा का खंडन किया है। इस 


में एक रोचक और सुलभ 
iila सो ने EET Col ale 
ग के लिये पर्याप्त हैं। इसी 
कसी ने कहा है कि: “भास्कर के 
WAT तो स्वयं भास्कर ही समझ 
Ñ = सरस्वती, या फिर ब्रह्मा । हमारे 
Sea पह वात नहींहै। 
| ना सम ण | अन्तिम पद्य 
WER कराचार्यं के किसी 
fag रति: । इसका अर्थ इस प्रकार 
पूरी | मोर की AO पकार के व्याकरण और छह 
[मह | सकत है जे--संहिताओं का विवेचन 
| गा. विद्या के छह अंगों का 
CUES IU अंगों का और चार वेदों 
i विभिन्न प्रकार की 
नह समझता है, ऐसा 


जिस का प्रींशीरर shy fing Sarre] Foundation Grepp कैश में विविध परि- 


माणां को कुछ तालिकाएँ, और परार्ध पर्यन्त 


सख्याओ के नाम दिये हैं । इसके बाद पुर्णाकों | 


का याग, अन्तर, गुणा, भाग, वर्ग वर्गमूल 


घन, घनमूल है। इन आठ कृत्यों को इसमें | 


परिकर्माष्टक कहा है । इसके बाद अपूर्णाक 
परिकर्माष्टक शुन्यपरिकर्माष्टक, इष्टके, 
त्रेराशिक, पंचराझिक,' श्रेणी, भिन्न-भिन्न 
प्रकार के क्षेत्रों और घनों के क्षेत्रफल, घनफल 
आदि विषय हैं। इसके बाद कुट्टक गणित 
सम्बन्धी कुछ बातें हैं । 

ज्योतिषी होने के साथ-साथ भास्करा- 
चार्यं ऊचे दर्ज के कवि भी थे। इनकी कविता- 
शैली अनुप्रासयुक्त है । ऋतु वर्णन में यमक 
ओर इलेष की सुन्दर बहार दिखलायी देती 
है । 'लीलावती' में दिये गये उदाहरण शुष्क 
होकर भी काव्यमय हैं कुछ उदाहरण 
देखिये : 

(१) रण में क्रुद्ध होकर अर्जून ने कणे 
को मारने के लिये बाण चलाये । आधे बाणों से 
कर्ण के वाणों का निवारण करके, चलाये हुये 
समस्तं बाणों के वर्गमूल के चौगुने से उसके 
घोड़ों को मार डाला; तीन बाणों से क्रमशः 
छत्र, ध्वजा और धनुष का खंडन किया । 
बताओ अर्जन ने कितने बाण चलाये ! 

(२) भ्रमर-समूह के आधे के वगमुल 
तुल्य भ्रमर मालती-बृक्ष की ओर गये हैं; उसी 
ओर समस्त MAU के ८/8 भी गये हैं | एक 
भ्रमरी उस भ्रमर के गुंजत को प्रतिध्वनित 
कर रही है, जो रात्रि में परिमल के लोभ से 


"वशीभूत होकर कमल के भीतर बंद हो गया 


था और अब अन्दर ही अन्दर गुंजन कर रहा 
है। हे सुन्दरी, WAU की संख्या बताओ | 


“लीलावती' की कई टीकाएँ और अनुवाद | 


उपलब्ध हैं। सन्‌ १५८७ में ait ने लीलावती 
का फारसी में अनुवाद किया । अंग्रेजी में 
प्रथम अनुवाद टेलर महाशय ने १८१६ म 
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Eee और दि Scii Samaifarindation Chenngrand अजइएणन्यूटन के a 


१८१७ में । 

HERT का दसरा ग्रंथ 'करणकुतूहल 
एक ज्योतिष-ग्रंथ J) ६६ AT का आयु मे 
भास्कराचार्य ने इस ग्रंथ को रचना का । ६६ 
वर्षं की परिपक्व आयु में करण-ग्रथ का रचना 
को देखकर लगता है कि इतने अधिक वय मं 
भी इनके उत्साह और बुद्धि में किसी प्रकार 
की न्यूनता नहीं आयी थी | 'करणकुतूहल 
की रचता सन्‌ ११५३ में हुई। 

भास्कराचार्य कई बातों में अपने समय 
से आगे थे । पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण 

ते हए 'गोलाध्याय' में वे लिखते हँ-- गोल 
की परिधि का सौ वाँ भाग एक सीधा रेखा 
प्रतीत होता है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल 
गोला है। मनुष्य को. उसकी परिधि का एक 
बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसलिए वह 
चपटी दिखती है ।' 


‘gral खतरे में हे । 


पूरी ताकत लया कर इसकी रक्षा कीजिए | 


भास्कराचाय का गुरत्वाकर्षण ap हु फे 


हो चुका था। इसे पाग 
उन्होंने धारी 
शक्ति F हा Q वे लिखते š 


अपनी आकर्षण-शक्ति के a 
चीजों को अपनी ओर खींचती है। i pact 
सभी पदाथ इस पर गिरते apa 
आते हैं । / बर 
यही कारण है कि पाइचात् [ET 
भी भास्कराचायं की श्रेष्ठता को खक गि 
करना पड़ा । डा. स्पोटवूड ने रायल सोस 1१ ' 
के जर्नल में लिखा है--'भास्कराचायं ई 
विवेचन-सूक्ष्मता उच्चकोटि की है गछ 
वीकार करना होगा | भास्कराचाय ने कि 
गणित-ज्योतिष सिद्धान्तो को स्थापना | , 
है, और जिस ढंग से की है उसकी पुर) 
हम आधुनिक गणित-ज्योतिपशास् पी 4 
ते हुँ | फरार 
) RR 
को 
उतरते 
(aa 
| an 
। 
) 
7 


जितका 


- जवाहरलाल नेहरु 


प्रौर प्रनुशासन से का 


(न लगा कर का | iy 
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ay 
EE 


a qa भरा हे उ 


| gave oe a ate 

gigi का पाँव के muk ना गत 
तना ही अजीब उनका उड़ 
.. fiat भी हैं । Chrysopelea ornata 
0110 सप अत्यन्त विरले है आर केवल 
| gat तथा मलयेशिया में ही पाय जात g | 
॥ | -नजो सप बड़े और स्थुलकाय हें (अजगर 
| उनके अन्य भूमिचर जन्तुओं जैसे कुल्हे, 

Aaaa तथा नन्हे पाँव भी होते हैं 
| झिका कभी-कभी वे उपयोग कर लेते हैं। 
| efaa की हृष्टि से रीढ़धा री जन्तुओं में 
| पक्षियों ही सर्प अधिक मिलते-जुलते हैं। 
|| से वाले सर्प बड़ी gat से अपना शरीर इस 
| गर फीते Tat चपटा कर लेते हैं जिस 
PAR कोबरा नाग चोट करते समय अपने 
| शनो चपटा कर लेता है। उड़ते-उड़ते नीचे 
) अरे समय ये सपं कुण्डलाकार लहराते हुए 
RR 
| ता दोड़ में केसे जीता ? 
ह नोर माला 
वास्तविक i से बाजी मार ले जाने 
परा वैज्ञानिक ता और भी था और वह 
Nea: परवला ELGER 
ita N तकार बनाया हैँ ताकि 
ही पजर ही अधिक से अधिक कर 
१ | tins से Aa ने अपनी 'गोल्डन ऐरो' 

T किया + मील प्र. घ. का रिकार्ड 

PU Te कार परवलायाकार 
| मेल की ठ विर प्रसिद्ध केप्टन माल्कम 
परहा ॐ नामक रेसिंग कार न 


श याकार ` a 


i २४५ मील 


A 


) 


ससार का अविजित 
थ. का स्थापित किया 
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nai apd eGaa 


ggtri को 
पी ARAA है कि कछुआ दौड़ 


जीत गया ! 
वृक्ष ३६८ फुट ऊंचा तो २४ इंच बोना भी ! 


कहाँ तो एक ओर केलिफोर्निया 
(अमरीका) का गगनचुम्बी, ३६८ फुट ऊंचा 
न्यू द्रो (New Tree) नामक रेडबुड श्रेणी 
का वृक्ष और कहाँ दूसरी ओर चित्र में प्रद- 
शित कुछ ही इंच के ये बोने जापान के बोनसाई 
(Bonsai) वृक्ष ! इनमें बायीं ओर का वृक्ष 
तो आजकल का नहीं, २०० वर्ष की आयु का 
है । यह जापानियों की निराली कला है जिसके 
द्वारा वे बड़ी लगनपूर्वक और कलापूर्ण कटाई- 
छंटाई करते-करते इन बोनों को बोने ही रहने 
देते हैं। गमलों में पौधे तो देखने में आते 
ही हैं किन्तु २०० वर्ष पुराने वृक्षों को गमले 
में लिए fat, यह तो जापान की ही कला है। 
जापान में यह शौक धनिक तथा मध्यमवर्गीय 


लोगों में समान रूप से प्रिय है। वे इनके लिए | 


गमले भी अत्यन्त आकर्षक चित्रों, डिजाइनों 

से बनाते हैं--ऐसे कि उन पर अंकित नदी- 
हाइ की दुश्यावलियाँ इन ald वृक्षों के 

लिए सजीव वातावरण प्रस्तुत करती हैं। 


ए 9 


marenana १ 


ली चिडिया 2 igitzed pyArya Samaj Foundations are aney eNe FE eter aon 


at दुलहन की तलाश उडती चिड़ियाँ 

रती है, वह समाज है पूर्व अफ्रीका के नन्दी 
लोगों का है। वहाँ पर विवाह योग्य वर कां 
पहले चिडिया फाँसना, पालना और उड़ाना 
सीखना पड़ता है। ऐसी कम से कम पचास 
चिडियाँ तैयार हो जाने पर वह एक बड़ा 


टोकरा सिर से बांधकर उसमें उन्हें भर लेता ` 


है। उनके मध्य एक छतरीनुमा बड़ा हैट भी 
रख देतां है । घुमते-घूमते वे चिड़ियाँ उड़कर 
उस हैट को सबसे पहले जिस मकान पर रख 
दे, उसमें यदि कोई विवाह योग्य कन्या है, तो 
वह इनकार नहीं कर सकती। इस विचित्र प्रथा 
के अनुसार विवाह सम्पन्न किये जाते Ss | 
छिपकली बाबा की दाढ़ी 

यह है आस्ट्रेलिया की छिपकली का नर 
बाबा जो अपनी दाढ़ी फहरा रहा है। जब यह 
आराम से पड़ा होता है तब इसका रंग गहरा 
कत्थई होता है। जरा किसी ने छेड़ा नहीं कि 
यह फुफकार कर उठता है ओर अपना डरा- 
वना He खोलकर जब घुड़की दिखाता है, तब 
इसका रंग चटकोला पीला और नारंगी हो 
जाता है । शत्रु इसकी यह रंगत देखते ही नौ- 
दो ग्यारह हो जाता है। . 
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[गामी ८५ वर्षो मंअमरीकाका 
राज्य त्र कम से पाला ग्रहा 
देखेगा । पूवंगणनानुसार उनकी ति इ i 
BSR मार्च ७ (१६७०) 
फरवरा x (१६७९), ३ 


४, अप्रेल (२०२४) और, ) | 


USS 


जानवरों से agoa कितना पिछड़ा हुआ! 
दौडने में, लम्बा कुदने में और उन क्‍ it 
उछलने में ओलम्पिक रिकाड कायम ae 
मानव न जाने किस खयाल में भूला हुना है| ) | 
निरीह जन्तुओ से यदि इन तीन aa | E 
तुलना की जाए तो मनुष्य केवल ची a) 
भाँति रेंगता हुआ ही प्रतीत होगा ओर ae | 
चाँदी के तमगे तथा अन्तरराष्ट्रीय KAEA 
प्रसिद्धियाँ तृणवत्‌ नजर आयेंगी। FGM 
हरण देखिए--- 
तेज दोड--मानव का fears, (SERA 
में आस्ट्रेलिया के पीटर स्तेल द्वारा ला माण 
३ मिनट, ५४०४ सेकिण्ड उ वास 
१३ मील प्र. घ. इसके qari जी 
रफ्तार--गेंडा २५, जिराफ ६४ हित A 
चीता ७२ मील प्र. घ. ad 
लम्बी pga — मातव २४ फुट 
कंगारू ४२, पूमा (एक प्रकार काची “a 
ऊँची उछाल--मानव 8 | r 
पौपस (जलचर) १६, पुमा १ «as 
तैरना--मानव ३ मील 2 खाई पा 
१५, किलर व्हेल २८, TY 
५२, सेलफिश ६५ 
उडान--मानव या 
सकता और पक्षियों में रि 3 
अपना रिकाडं २०० मील 


A 
a 


Digitized by Arya Sam: 


सत्यकुमार 


= AN ` 
aia) ते तो रसायनशास्त्र का आरम्भ आदि- 
उद 


काल से ही है क्योंकि आवस्यकता 
आविष्कार की जननी है और ज्यों-ज्यों आदि 


Cj Fi A अ A u ~ Ñ 
Rt अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का 


किया होगा, रसायनशास्त्र का स्वतः 
होता गया होगा। जैसा कि इसका 


UST (chem) या 'खेम' 
काली मिट्टी' और मिस्र को 


"कोल मे काली A ते 
। इई छली मिट्टी का देश कहते 


द I पु स्‌ A J 
AA Vii विद्या का नाम “कोमियाई 


¢ Ws! A पड गय पा T t 
| भ कहते : an कुछ लोग इसे 'काला - 


एश थ्‌ 


मर पे पे 
| परेका a चीन और यूनान में भी: 
भर्‌ वर त ज्ञान था,परन्तु मिस्र से - 


NY 
| 


SE 
फैला | गि होता हुआ यह ज्ञान, 


+ भारत की-तत्कालीन रसायनः 


८ 


विद्या का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। 
रामायण में संजीवनी बूटी का उल्लेख है। 
आयुर्वेद में मकरध्वज (मरकरी सलफाइड) 
का उपयोग चला आ रहा है। महाभारत में 
कितने ही रसायन सम्बन्धी अस्त्रों का वर्णन 
है । छठी शताब्दी में चरक और सुश्रत तथा 
नवीं शताब्दी में नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध रसाय- 
adi के उल्लेख मिलते हैं । इनके अतिरिक्त 
agi कणाद, पतजंलि, नरहरि, यशोधर, 
गोपालकृष्ण और वाग्भट्ट के नाम भी प्राचीन 
ग्रन्थों में मिलते हैं | छठी शताब्दी के चिकित्सा 
शास्त्र में कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, 
तृतिया, हरा कसीस और छह धातुओं के 
आक्साइडों के उपयोगों का वर्णन है । कुतुब- 
मीनार के समीप खड़ा लौह-स्तम्भ प्राचीन 
भारत की धातुकर्म में निपुणता का ज्वलन्त 
प्रमाण है | 
पारस पत्थर l 


es 


E 
~- - - पारस पत्थर (philosopher’s stone) 
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की अनेक कथाएँ हमारे यहाँ तथा पाश्चात्य 
देशों में भी प्रचलित हैं । कीमियागरो 
का विश्वास था कि विधाता ने सभी धातुओं 
को स्वर्ण बताया | अशुद्धि या किसी रोग के 
कारण कुछ स्वर्ण ताँबा या लोहे जैसी निक्कष्ट 
घातुओं में परिवतित हो गया । उसे पारस 
पत्थर से छू देने पर वह पुनः स्वर्ण में बदल 
जायेगा | सोलहवीं शताब्दी तक इस AT 
विश्वास का भूत कीमियागरों पर बुरी तरह 
सवार रहा। स्वर्ण का प्रलोभन किस को 
, नहीं होता ? नाना प्रकार के चित्र-विचित्र 
प्रयोग किये गये, सैकड़ों व्यक्तियों ने 
करोड़ों रुपयों की पूँजी इस मृगमरीचिका 
के पीछे स्वाहा कर दी और इटली के 
त्रिविशान ने दो हजार अण्डों की सफेदी व 
जर्दी तथा छिलके अलग-अलग करके आठ 


(ऊपर) प्राचीन और मध्यकालीन कीमियागरों का अनुमान था कि पृथ्वी, वायु, अग्ति और बह 


तक बारबार सावित | aa 
ब व्यर्थं | था ३ uta 
aga और सर्वंविलियक 4 ah 


मनुष्य धन के पश्चात दतर दार 


दीर्घजीवन की करता है। पार प पा 
खोज में निराश हो जाने के बाद भी के माह i 
अमृत (elixir of lile) और Talia 3 
(universal solvent) की ais z 
अमरत्व प्राप्ति के लिए अनेक हा oe 


ओपषधियों के आविष्कार हुए + 
प्रयोग हुए पर काल के गु ह P 
i à श्प 12 

बच सका । 2 
सवेविलेयक की जिज्ञासा भी aaa ही पि 

तक रही । एक समस्या यह भी भी हि| र्री 
विलेयक को कहाँ रखा जा सकेगा ! ae ah 


R | कः 
का विचार था कि वह विलेयक एक धार 


मभा 
पत । 


जादुई कोमियागरी से सोना बनाया जा सकेगा किन्तु (नीचे) आज का वज्ञानिक तथ्य ag है fai m 


एक प्राकृत तत्त्त---तत्त्व Ho ७९ हैं ओर इसे कृत्रिम रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
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ait वें सहायक होगा। पारस पत्थर 
| tt) उसी के द्वारा लोहे से सोना 
|; सके | किन्तु ET को 
I (र fe न अमृत और न 


a te वह कहानी याद ही होगी कि 
वि द किसान मरते समय अपने बेटों से 
सोह, कह गया कि खेत में धन गड़ा हैं जिसकी 
i a सारा खेत खाद डाला पद 
a कौडी भी नहीं मिली । दूसरी ओर खेत 
रक अच्छी तरह खुदाई हो जाने के कारण 
क्तों फसल ने अवश्य सोना वरसा दिया। 
Wat पिता के कथन की सत्यता बेटों ने 


आज हम कीमियागरो को रसायनशास्त्र 
F मानते हैं। यद्यपि वे अपने ध्येय में 
| त नहीं हुए, किन्तु अपने प्रयोगों द्वारा 
| किम ah कितने ही नये तत्त्व--आर्सेनिक, 
TANN, बिस्मथ, फास्फोरस आदि ज्ञात कर 


4 - उसी युग की देन हैं। उनके द्वारा 
| Le 4 ea भी प्रयोगशाला 

सता पन अंग हैं। रसायनशास्त्र के विकास 

गो बनाने रहा | कितने ही पदार्थों 
TIER a शी विधि, परिशोधन की युक्तियाँ 
I भ भेह अन्यकार 
| ष्र, ” तु रसायनशास्त्र पनपता 


a ae भाति ने पारस पत्थर न सही, 
जि न सम्भव कर ही दिखाया 

Rar एको भगर नसह दीम 

fi ee पाहै। 

र शास्त्र 

ता a a आधुनिक रसायन का 

Tara है। उसने रसायन को 

अकृत के प्रपंच से छुड़ाकर 


z 2 jaiko [An rci Foundation Chenn 


RU कितने ही नये अम्ल, अम्लराज तथा 
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ताम्रयुगी मानव आदिकालीन रसायनज्ञ भी था 


नयी दिशा दी, विशुद्ध वेज्ञानिक मोड़ दिया | 
उसने कठोर परिश्रम करके अनेक प्रयोगों द्वारा 
निष्कर्ष निकाले और तत्त्वों, यौगिकों, अम्ल, 
क्षार, परमाणु आदि की नयी व्याख्याएँ, नयी 
परिमाषाएँ दीं। १६६१ में उसकी पुस्तक 
fe स्केप्टिकल केमिस्ट' प्रकाशित हुई जो 
रसायनशास्त्र की प्रथम प्रमाणिक कृति 
मानी जाती है | 
फ्लाजिस्टनवाद 
बॉयल के कुछ ही. समय पश्चात्‌ बेखर 
द्वारा प्रचलित और स्टाल द्वारा. प्रतिपादित 
फ्लॉजिस्टन सिद्धांत (Phlogiston Theory) 
रसायन-जगत पर बुरी तरह छा गया | बहू 
एक भ्रमपूर्ण धारणा थी जो एक शताब्दी तक 
रसायन की प्रगति में बाधक रही । उस 
सिद्धान्त के अनुसार जब कोई पदार्थ जलता 


है तो उसमें से पलॉजिस्टन बाहर निकल जाता _ 


है । सभी जलने वाले पदार्थों में प्लॉजिस्टन 
नाम का अहृदय पदार्थ रहता है । तेल, वसा, 


कोयला, गंधक आदि ज्वलनशील पदार्थों में 
फ्लॉजिस्टत की मात्रा अधिक होती है Ving 


i 
f 
l 
1 


— i = अनेक FRNA छलि Sarg] FourBtion 
उपज थीं । 
अठारहवीं शताब्दी का उत्तरार्धे 

अठारहवीं शताब्दी के उत्त राधं में रसायन- 
विज्ञान की विशेष उन्नति हुई । प्रीस्टले, शीले, 
केवेण्डिश, लेवा शिये, गेलुसेक, एवोगेड़ो आदि 
रसायनज्ञों ने अथक परिश्रम से नयी-नयी 
खोजों, आविष्क्रा रों, यौगिकों,उपकरणों, परि- 
कल्पनाओं, सिद्धान्तों और नियमों के ढ़ेर लगा 
दिये । इसी काल में अधिकांश गेस भी प्रकाश 
में आयीं । लेवाशिये ने अनेक यौगिकों का 
नामकरण किया । इसी ने फ्लॉजिस्टनवाद 
का कड़ा विरोध किया और अनेक प्रमाणिक 


प्रयोगों द्वारा उसकी जड उखाड़कर 
फेंक दी | 
उन्नोसवों शताब्दी 

अठारहवीं शताब्दी की परम्परा 


stadi शताब्दी में भी तेजी से चलती 
रही । १८०८ में डाल्टन ने अपना प्रसिद्ध 
परमाणुवाद प्रस्तुत किया | वर्जीलियस ने 


डिमोक्रििस का निश्चित मत था कि पदार्थमात्र 
परमाणुओं का बना है 


Rennai and eGangotri 


सूर्य ताप को केन्द्रित करके प्रीस्टले ने ही aaa] 
प्रयोगशाला में आक्सोजन उपलब्ध किया | 


रसायनशास्त्र को चिन्ह और सूत्रों के | ९ भी 
सर्वमान्य भाषा दी । व्होलर ने (८४४ अर 


शक्ति के सिद्धान्त (vital force 190 | 1 
पर कुठाराघात किया । फलस्वह्म a A” 
अधिक कार्बनिक यौगिक at कि का! 
अध्ययन के लिये पृथक्‌ रसायनशा | 
आवश्यकता पड़ी । डेवी, पी ae 
मेण्डली फ, वेनेर, बुन्सत, AIH | 
firea, see, आ रहीनियस कोही ना 
ata, ओस्टवाल्ड, हेबर, as : aa 
प्रमुख वैज्ञानिकों के आविष्की: oe 
शास्त्र में अपार समृद्धि की हैं। e 
के अन्त में भौतिक रसायन का वि ७ 
शाखा के रूप में हो गया | 

इस शताब्दी के अन्तिम चर 
मं रॉन्जन ने एक्स-रे और १० 
रेडियोधर्मी किरणें ज्ञात a 
एक नया ही मोड़ दे दिया । 


bk 


a es छ art ने रेडियम की 

us रदरफोर्ड और नील्स बोर ने 
ह लता सम्बन्धी सिद्धान्त प्रस्तुत किये। 
( a समस्थानिको की घोषणा की। 
Wy $; को सफलतापूर्वक तोड़ा जा सका | 
i त, प्रोटान, न्युट्रान, पोजिद्रान और 

sa a कणों की खोज हुई। पुरानी मान्यताए 
॥ f गयीं। फर्मी के प्रयोगों के 
> | औैरआइन्सटाइन के सिद्धान्तो के फलस्वरूप 
रमाए शक्ति का जन्म हुआ | जूलियट और 
के प्रयोगों द्वारा तत्वान्तरण अर्थात्‌ एक 


सितारों से आगे 


9 | पा्तियम, सोडियम, आइरन तथा टाइ- 
सका | cae के भी धात्विक तत्त्व पाये जाते हैं । 
किया | शस सेअति क्षीण प्रकाश आता है जिससे 
के छत है भी सिद्ध होता है कि इनका ताप-परम 
aaa | षभर्थात्‌ अत्यधिक शीत पर है | अतः वहाँ 
कर| NO और शीत परिस्थिति का भी इससे 
1100) (गा होता है । ऐसे कणों को प्रकाश जज्ब 
हप afè लिए आवश्यक है कि वे अकल्पनीय 
के. हलके हों, कम से कम घनत्व के at 
| nod घनत्व इतना विरल होगा 
ष से रेक २० लाख कण समा जायें । 
“के कण का व्यास भी एक इंच 


` 


; 1 
J i 


afl 


i 


i" की अजब Aa 


| 
X 
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सका । परमाणु शक्ति से परमाणु बम बना, 
जिसने पलक मारते ही द्वितीय महायुद्ध का 
अन्त कर दिया | उसके पश्चात्‌ हाइड्रोजन बम, 
नाइट्रोजन बम और कोबाल्ट बम बनाये गये | 
संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों में नये आणविक 
अस्त्रों के निर्माण की होड़ लगी है । नाना 
प्रकार के प्रक्षेप्यास्त्रों तथा अन्तरिक्ष यानों के 
लिये ईधन व अन्य समस्याओं को हल करने 
के लिये नये-नये यौगिक बनाये जा रहे हैं और 
इस प्रकार रसायनशास्त्र तीव्र गति से प्रगति 
कर रहा है। 


[शेष पृष्ठ ४५ का] 


भी विलक्षण होनी चाहिए। सम्भव है, वे कण 
लम्बाकार तथा हिम जैसे चमकीले होंगे। 
उन कणों में अमोनिया, मीथेन, कार्बन तथा 
जलकण भी हो सकते हैं । साथ ही वे समस्त 
कण प्रबल चुम्बकीय आकर्षण से प्रभावित 
अवश्य होंगे। जो कुछ भौ है, तारों से बाहर 
की इस दुनिया के अभी अनेक रहस्य अनबूभे 
पड़े Zi एक समय तो वह भी था जब इस 
विषय में सर खपाना व्यर्थ और असाध्य 
समझा जाता था | अब रेडियो-दूरदर्शी ने उस 
विवशता के बन्धन तो काट ही दिये हैं और 
जितना भी अब तक ज्ञात किया जा सका है, 


वह कोई न्यून उपलब्धि तो नहीं कही जा | 


सकती ! ७ 


रप 
ol oa जा रहे हैं कि सड़कें बनें तो मिट्टी की नहीं, स्टील की और कारें बनें तो स्टील की. 
भनो l एक जमाना था जब प्लास्टिक की खिलौना-कारो से बच्चों को बहलाया जाता था । 
fry सन स्थान से गुजरती हुई एक सड़क का डेढ़ मोल से भी अधिक लम्बा ठुकड़ा . 
भूमि ले का बना देने का सफल प्रयोग किया गया है । पहले से तैयार किये हुए स्टील के , 
Tey के Set दिया जाता है और इन्हें अन्तर्भूमि (सब-साइल) की भी आवश्यकता नहीं | 
We स्टील को सड़क पर फिसले नहीं, इसके लिए सतह को रेगमाल जेसी खुरदरी 


~= 


be) 
= 
E 
+ 
। 9 
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अमरीका, रूस, 


त २१ नवम्बर को दक्षिण भारत में त्रिवे- 
द्रम के पास तुम्बा से प्रथम राकेट उड़ान ने 
भारत को सही अर्थो में अन्तरिक्ष युग में लाकर 
खड़ा कर दिया | अब तक हम अमरीका, रूस 
आदि देशों की राकेट उड़ानों के समाचार 
सुनते आये थे, लेकिन उस दिन से हम यह भी 
सुनने लगे कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष 
अनुसंधान के लिए राकेट उड़ानों को कई 
श्र खलाओं का आरम्भ किया है। २१ नवम्बर 
के बाद से तुम्बा से अनेक राकेट उड़ानें हो 
चुकी हैं | 
तुम्बा से हो रही राकेट उड़ानें शीत- 
कालीन प्रयोगों के लिए हैं और इनमें संसार 
के वैज्ञानिकों की दिलचस्पी है। इन प्रयोगों में 
फ्रांस, इंगलेंड, जापान, 
अर्जेच्टाइना आदि देश सहयोग कर रहे हैं। 
अमरीका के नेशनल एयरोनॉटिक्स एण्ड स्पेस 
एडमिनिस्ट्रेशन (NASA नासा) के साथ 
भारतीय परमाणु शक्ति विभाग का दिसम्बर, 
१९६२ में एक समझौता हुआ था, जिसके 
अनुसार नासा ने चार नाइक-एपेक (Nike 
Apache) Uae और फोटो लेने की सामग्री 
भारत को दी । नासा ने उन भारतीय वैज्ञा- 


निको को भी प्रशिक्षित किया जो तुम्बा में 


ट उड़ान कर रहे हैं। 
[का महत्व 
Naa तथा अन्तरिक्ष की जानकारी के 


हरीश अग्रवाल 


- भुमध्यरेखा में अन्तर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिए तुम्बा को ही राकेट-अट्डा क्यों चुना गा 
यह प्रश्न AS महत्त्व का है। भारतनेज्न 
केन्द्र से अन्य देशों को बैज्ञानिक महु 
अन्तरिक्ष प्रयोग करने की अनुमति दी है। 
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दल तुम्बा में रे 
उड़ानें देख रहा है और यह प्रस्ताव है कितना 
केन्द्र को राष्ट्र संघ के संरक्षण में लाया AA 
तुम्बा को राकेट-अड्डा चुन्ने गए 
कारण यह भी था कि यह भूमध्य रेखा बेपा 
ही, य चुम्बकीय भूमध्य रेखा TA 
पड़ता 21 वैसे तो भारत में पुवी ॥ 
भूमध्य रेखा कन्याकुमारी से गुजरती हवे 
कन्याकुमारी को अड्डा,नहीं इता गी 
इस चयन में अनेक वेज्ञानिकी सम्य m 
थीं, जिन्हें सुलझाना जरूरी था | I a 
मौसम विज्ञान की समस्याओं का अर्थ || 
भूमध्य रेखा पर हो सकता था ले a i 
समस्याएँ ऐसी हैं जिसका सम्बन्ध १ d साध 
चुम्बकीय क्षेत्र से है र| ६ 
अध्ययन करने के लिए “चुम्बकीय 1} 
(magnetic equator) i धय | 
है। यद्यपि कन्याकुमारी भौगी 
के पांस है लेकिन वह डुर 
से दूर है। 
नी की quer a 
इसलिए हैं 


चुम्बकीय क्षेत्र की छुरी इस 


तप्प 
हु र 
aia के 
बहर 
AT 
गेट 
ata 
बातों । 
स्थान 
तवा 
तुवा 
FF 
पा 
येवै 
बैर 
रह 


a 


x मिलते z 
Te उत्तरी श्रुव पर नहीं है। 


हो चुम्बकीय AA उत्तरी भ्रुव 
है और कनाडा के 


परमाणुश j 
Waki लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति 
। अ 


aana की गयी जिसके अध्यक्ष डा. 
| म साराभाई हैं । इस समिति ने केरल 
| पवार के सहयोग से त्रिवेन्द्रम से लेकर 
ना पा gaat तक उपयुक्त स्थान का खाज का | 
Tial g स्थात चुम्बकीय भूमध्यरेखा के निकट 
ते के अलावा ऐसा भी होना चाहिए था 
| aa राकेट छोड़ने की सभी सुविधाएँ उपलब्ध 
मे र| Amii इस चयन में सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
m गेट की उड़ान के समय तट के निवासियों 
JTA गैरसमुद्र में मछेरों की सुरक्षा की थी । इनसव 
वा (| बातों को देखते हुए तुम्बा को सबसे उपयुक्त 
MAM) खात समझा था। यहाँ मछेरों और तटीय 
१९५) विवासियों की संख्या भी कम थी । फ़िर भी 
r, a aa में राकेट अड्डा स्थापित करने के लिए 
i | पा शिक्षा संस्थाओं और धामिक 
10 AT हुई। भारत में एक 
गिता | गो वैज्ञानिक प्रयोग को जन्म देने ae 
me) में वैज्ञानिक गतिविधियों eae 
ggd TN N 2 lea बनाने के 
भी 3 वधाओं को सहन करना 


| | मपाधारण 
~ ण्‌ ७ 
rai] डा. Eme 
en विज्ञान शोर का्‌ कहना है ति am 
गा Va, लीय विज्ञान की हृष्टि 
| भरर गों को असाधारण सुविधाएँ 
a Ry a है। इस समय दो बड़े अन्तर- 
ee CIN जला हे हक 
पीय F. महासागर अभियान और 
तोके NT सूयं aq) इन दोनों 
Ty रराष्ट्री 


प दल तुम्बा में उपलब्ध 


ए भारतीय वैज्ञानिक दल . 


2 | उदाहरेशँत००छतरी० Iia Fouen diemi AERON हैं । इस प्रकार 


अब तुम्बा अन्तरराष्ट्रोय वेज्ञानिक मानचित्र 
पर आ गया है। 
अमरीका और रूस द्वारा की गयी अन्त- 
रिक्ष उड़ानों को देखते हुए भारतीय अन्तरिक्षः 
कार्यक्रम अभी छोटा ही कहा जायेगा क्योंकि 
अब चन्द्रमा, मंगल और शुक्र तक राकेट भेजे 
जा रहे हैं। भारतीय मौसम सूचक राकेट कार्य- 
क्रम का पूरक उद्देश्य अन्तरिक्ष में ४० से २०० 
किलोमीटर के क्षेत्र का अध्ययन करना है। 
गुब्बारों से ४० किलोमीटर की ऊँचाई तक 
अध्ययन किया जा सकता है AIX BAF 
भू-उपग्रह २०० किलोमीटर से अधिक की 
ऊँचाई पर संतोषजनक रूप से घूम सकते हैं, 
जहाँ पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिरोध aga 
कम होता है । ४० से २०० किलोमीटर का 
यह क्षेत्र उन कुछ प्रक्रियाओं को समझने के 
लिए महत्त्वपूर्ण है, जिनका हमारे मौसम 
पर प्रभाव पड़ता है । अयनमंडल (Tonos- 
phere) भी इसी क्षेत्र में आता ई जिससे 
हमारे रेडियो पर mea कार्यक्रमों का 
प्रसारण सम्भव होता है | इसके अलावा 
चुम्बकीय भूमध्यरेखा पर अयनमंडल में 
बहुत ऊँची शक्ति की विद्युतधारा होती है, जो 
पश्चिम से पूर्वं को बहती है और उसे 
एलेक्ट्रोजेट (Electrojet) कहते हैं | 
प्रथम कड़ी समाप्त 
इस लेख को लिखने के समय तक तुम्बा 
में राकेट उड़ानों की प्रथम कड़ी समाप्त al 
चुकी है, जिसके अन्तर्गत तीन URE उड़ानें 
की गयीं | पहली २१ नवम्बर को, दूसरी ८ 
जनवरी को और तीसरी १३ जनवरी को। 
पहली राकेट उड़ान के समय सभी को उस 


प्रयोग में बड़ी दिलचस्पी रही क्योंकि भारतीय | 
भूमि से एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन | 
आरम्भ होने वाला था । तुम्बा में सैकड़ों... 


दर्शकों की निगाहें उस समय ऊंची उठ 


| इ Se २७ फुट समियौ-रल्ख्यसित सेर amaton Menga भयोबजयहणपंहली उड़ान ¬ ` 


रिक्ष में १८० किलोमीटर की ऊंचाई तक 
उठा और उसने चांदनी में चमकते नारंगी 
रंग के सोडियम वाष्प छोड़ें। राकेट उड़ान से 


. पहले मौसम खराब था लेकिन बाद में ठीक 


हो गया | कन्याकुमारी, कोडाइकनाल, 
कोत्तयम और पलयम कोट्टई में चार HAT 
स्टेशन स्थापित किये गये थे। इस उड़ान का 
मुख्य उद्देश्य कैमरा स्टेशनों से सोडियम 
वाष्प के चित्र लेकर वाथुमंडलीय हवाओं को 
मापना था। राकेट छोड़ने से पूर्व भारतीय 
नौसेना की दो गती नावों ने तुम्बा के आस- 
पास समुद्र में चेतावनी देकर क्षेत्र को साफ 
किया । विमानवाहक पोत आई. एन. एस. 
विक्रांत से एक विमान ने क्षेत्र के साफ होने 
की पल-पल की सूचना दी | उड़ान के बाद 
परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डा. भामा ने 
पत्रकारों के समक्ष बोलते हुए फ्रांस और अम- 
रीका के वेज्ञानिको को उनकी सहायता के 
लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने बताया कि 
लुम्बा-अड्डा अन्तरराष्ट्रीय प्रयोगों के लिए 
राष्ट्रसंघ को अपित कर दिया गया है। 
डा. भामा ने आशा प्रकट की कि अन्य देश 
इस सुविधा का उपयोग उठायेंगे | 
दूसरी उड़ान 

तुम्बा से दूसरी राकेट उड़ान ८ जनवरी 


हाँसी गले की फाँसी 


सचमुच ऐसी हाँसी तब जानलेवा बन जाती है जब वह बन्द न होने वाली हिंच 
जाती a अनेक में से कुछ उदाहरण गिनाये जा सकते हैं। एक फौजी अफसर को हंसी कै aan 
o हिचकियों की ऐसी किक लगायी कि छह महीने, दिन-रात हिचकियाँ चलती ही रहीं क 
` कर ही छोड़ा एक महिला ४७ दिन तक और दूसरी महिला तीन साल तक fea 
भूलती रहीं । इन्हें गत प्रतिशत मिटाने का इलाज अभी विज्ञान के पास नहीं है; अतः क 
प्रकार नोट किये जा सक्ते है :_कानों को अंगुलियों से wa रहिये, दो 'गिलासों 


. 


सफल रही । इस बार चार कमरा af ह 
जो चित्र लिए, वे भी बड़े साफ बा 
सराण का उ SER Ra 
भी ताप मापना था । इस बार fig 
वेज्ञानिकों ने तुम्बा के ven 
जाने की बड़ी प्रशंसा की और क 
में यहाँ से होने वाली उड़ाने 
सफल होंगी | qT 
तोसरी उडान क्‍ 

तीसरी उड़ान १२ जनवरी को ह॥ गी 


प्रती 


N Ri 
हाकिम) 


A 4 
और भी ay i 


प्रथम कड़ी की यह अन्तिम उड़ान थी। डा 
योजना के डायरेक्टर श्री मूर्ति ने amh 
तुम्बा से उड़ान के साथ-साथ करांची मे 
पाकिस्तान राकेट छोड़ने वाला था, ate 
पाकिस्तान ने सूचित किया कि agami 


लिए तयार नहीं था | $ 
तुम्बा में इन राकेट प्रयोगों के बाफ 


K 


होने के साथ-साथ यह भविष्यवाणी aa 

सकती है कि अनेक नयी और maagiat ga 
निक खोजें भारतीय वैज्ञानिक कर A हे 
कहावत है कि यदि कोई काम अच्छी त an 
शुरू हो जाय तो समभो आधा » 
गया । तुम्बा के प्रयोगों की शुरुआत" a a 


A 


ya 


है तो आशा कर 
तरह हो गयी है तो आ गाज भे 
इनका अन्त भी पूण सफल हैं . पुरा त 
| गिर 


gat म 
गे 


ad 


ग्न (कातो का 


का विज्ञानः 


R S 
| बह अंक प्रेस में ही था कि एक अनहोनी 
Laat घटित हो गयी | -N 
॥ भारतही क्यों, संसार 6 उससे स्तव 
हू गया। भारत का लाडला और बच्चों का 
णारा चाचा नेहरू अचानक या चल दिया 
| तो किसी रसभरी कहानी का सूत्र ही टूट 
इर रह गया हो--खो गया हो ! 
| २७ मई ही वह अभागा दिन था न! 
असे अगली रात को सोने वालों ने यह 
` उ्मना भी न न की होगी वह रात नेहरूयुग 
| aafaa रात थी। चाचा नेहरू बस, यों ही 
| अत दिये मानो भरी सभा से उठकर दो मिनट 
कै लिये निजी कक्ष में गये हों ! 

उधर वो गये, इधर बच्चों की यह 
क| तिवारी उनकी राह तकती ही रह गयी। 
र | से यह बराबर सूनी-सूनी, उजड़ी-उजड़ी 
दी है उदास नजरें हैं कि नेहरू को खोजे जा 
पापा दौर निराश भटक रही हैं। मन बार- 
(नीब गर महता है कि वे गये सो अब न आयेंगे 
चाहि कि 
| 


के आरम 
गी मोग 


| 
| 
ee प्यारे बच्चो, तनिक रुको, 
भो fafa का विधान कैसा 


को शब्द ह हरा आज जवाहर È | 
पे वदे और उनका लिखा अक्षर- 


को ८ 
' तक यह प्रेरणा देता रहेगा 


st 


"तलब Samaj Foun fanderia fiet में और मरो तो 
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भी वतन की खाक में । 


तो आओ, जुट जाएं नेहरू के अधूरे कार्यों 

को पूरा करके उनका सच्चा स्मारक बनाने 

में । आने वाला १४ नवम्बर वह पहला बाल 

दिवस होगा जब नेहरू सशरीर नहीं, सच्ची 
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नेहरू को पुण्य-स्मृति में तुम्हारे साथ ही, 

सस्नेह तुम्हारी 

कृष्णा दीदीं 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५३ के प्रश्न 


१. भूमिगत जल की अधिक से अधिक गहराई 
लगभग कितनी है और उससे अधिक गहराई पर 
कया स्थिति रहती है? 

२. थर्भिस्टर (Thermister) क्या है, इसकी 
क्या विशेषता है ? 

` ३. फाउच्टेन पेन का आविष्कार कब, किसने 
किया ? 

४. सूर्य के प्रकाश सें भी आकाश कहाँ से काला 
दीखेगा और क्यों ? 

१, प्रो. लिबी का नाम किसलिए प्रसिद्ध है? 

६. केवल दो समान्तर रेखाओंयुक्त ag- 
ष्कोण को रोम्बस (rhombus) कहेंगे, adage 


(trapezoid) अथवा ट्पेजीयम (Trapezium) 
कहेंगे ? 


प्रतियोगिता संख्या ५१ के प्रदनों के उत्तर 


१. ग्रीक दार्शनिक थैलेस (Thales) ने, ई. पु. 
लगभग ६०० में | 

३. रेडियोसक्रियता का माप है। एक क्यरी 
उतने रेडियो-समस्थानिको को कहते हैं, a 
प्रति सेकण्ड ३-७५ १०१० परमाण विघटित 
होते हों । : ५ 

३. ३० मकान हैं । 

४, ० (शुन्य) agg वाले को । 

५, स्टेलेकटाइट (stalactite) 


ped 


ie ६२ 


| वार 
WE 
उल्ले 
७. चींटी के काटने पर किस द्रव के गण | तरट व 
जलन प्रतीत होती है? 
८. रासायनिक मिश्रण (mixture) a, 
यौगिक (compound) के मुख्य दो अन्तर बाए। त 
&. प्रायः ही हम मानो काँच से TAT छ +e 
करते हैं, वह किस वस्तु से और किस परार! T 
go. बीस मील की दूरी से दो मित्र बसे ans 
सामने एक दूसरे की ओर साइकिल पर toMy EH 
च. की गति से मिलने के लिए दौड़ते हैं। उस | भवि 
एक मक्खी १४ सी. प्र. घ. के वेग से एक हट गा 
से दूसरी साइकिल के हेण्डल को आजा? पे । मिस 
तब तक छूती रहती हैं जब तक दोनों a 3 
मिल न जाएँ। बताइए, सक्खी को कुल कित 
करनी पड़ती है? 


ne 


[ix 
Pi 


| j 
| झाः 


D दुई 
Ks झो! U शा 
६, क्रमशः कारमो रेग्ट, FAA W an 
७, अर्द्धचालक कहेंगे: à T A a E 
और. इरीडियम के यौगिकों से "atl So, 


pie] सो 


८. नाटिलस नामक पनडुब्बी 1! 
ने, १६५८ में । 

&. लगभग १८१ 
पिछला पूर्ण सूर्यग्रहण १% 
are में पड़ा था । i 

१०. हेनरी Fal 


y मील लम्बे 
२-१ 


Za कलम से 


i i 


Soi बोलती भी है ! 
| सुनने वाले ही सुनते हैं । जादू 
a और विज्ञान अधिक, ऐसे इस ज्ञान के 
की कुछ ही लोग हैं। विभिन्न देशों के ऐसे 
{| ने लोगों में हमारे देश का राजस्थान- 
बासी भी एक व्यक्ति--पानीवाला महा- 
ah नाम से प्रसिद्धि पा गया है । दूसरा 
| उल्लेखनीय नाम है आयरलेण्ड के प्रोफेसर 
RET 

आज तो धरती के बाहर खड़े होकर 
रती के भीतर छिपे हुए जल का पता लगाने 
बै तिए वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण बनाये 
आहं किन्तु कुछ ही वर्षो पूर्वं तक तीन 
बह | Mat गुलेलनुमा ४ आक्ृति की किसी भी 
a तोड़ी हुई एक ठहनी द्वारा जल की 

वाणी करने वाला एक जादूगर ही 

RT जाता था । 
सा एक आस्ट्रेलियाई कृषक का 
; R किस्सा है आस्ट्रेलिया के एक छोटे 
ee ९ मुतसाती हुई गमिं के 
जाकर जो की ओर चातक-हष्टि 

दुख क हारे हुए कृषक अपने खेतों की 
> a मात्र से काँप-काँप उठते 
P fi ने = कृषक के यहाँ ठहरे हुए एक 
a शायद 3 “मुझे अपने खेत पर ले 
i | दो a सफल हो जाए।' 
NG a पर पहुँचे । कन-कन से 
i} A S षूद को तरस रहा था। कृषक 

Ra ~ अतिथि कुछ न कुछ यन्त्र 

शम शुरू करेगा, किन्तु उसे 


Atir 
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बोल धरती, कितना पानी ! 


शिस्भूशरण (स. सं. १५०४) 


यह देखकर और भी निराशा हुई कि वह 
केवल एक टहनी लिए हुए ही आगे बढ़ा | जैसा 
कि ऊपर कहा है, उस टहनी का Y आकार 
में होना आवश्यक था | उसने उसकी दोनों 
भुजाएँ हाथों में थाम ली और निचली भुजा 
लटकाए हुए खेत की मेंड पर बढ़ता चला 
गया । कुछ आगे बढ़ा, कुछ पीछे हटा और 
२० मिनट भी न बीते होंगे कि ज्योंही हाथ 
में थमी टहनी नीचे को झुकी, उसने कहा-- 
'यहीं खोद कर देखो, पानी मिलेगा ।' 
संशयपूर्ण मन से उसने मजदूर तो लगा 
दिए, किन्तु उसे महान आश्चर्य भी यह देख 


` कर हुआ कि आठ फुट की गहराई पर पहुँचते 


ही पानी का सोता फूट पड़ा ! 
जादू नहीं, विद्या--तब की और अब की 

इस विद्या का पारिभाषिक नाम रेब्डो- 
मेन्सी (thabdomancy) है । यह दो ग्रीक 
शब्दों के संयोग से बना है--रेब्डोस (7/100: 
dos) अर्थात्‌ छडी और मेण्टेरिया (man: 
taria) अर्थात्‌ खोज | कुल मिलाकर अथ 
हुआ--छड़ी से खोजना | इसके लिए सरल 
शब्द वाटर-डाउजिय (water dowsing) 
भी है और ऐसे जल-अन्वेषक को डाउजर 
(dowser) कहते al यह अति प्राचीन 
कलाओं में से एक है और इसमें पारंगत होने 
वाले व्यक्ति अपने करिशमों से लोगों को 
चमत्कृत करते ही रहे हैं। जिनमें तनिक at 
सू भौर ईश्वरदत्त अन्वेषक बुद्धिहे,वे | 
इस कला की साधना भली प्रकार कर | 
लेते हैं। ee 
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विज्ञान की कुशंका, प्रो. बेरेट का निराकरण 

कुछ समय पूर्व तक विज्ञान इस विद्या 
को एक विज्ञान मानने में संकोच करता था | 
उसका कहना था कि हाथ की टहनी को चाहें 
जब BRAT जा सकता है और उसी जगह 
पानी का निकल पड़ना केवल एक संयोग हो 
सकता है, नियम नहीं । प्रो. बेरेट ने इसका 
समाधान अनेक प्रयोगों द्वारा किया जिनमें 
निम्न प्रयोग उदाहरणस्वरूप हैं :-- 

उन्होंने अपने प्रयोग के लिए आयरलेण्ड 
के विकलो (Wicklow) नामक पव॑तीय क्षेत्र 
को चुना | उन्होंने यह भी निश्चयपूर्वक ज्ञात 
कर लिया कि मीलों दूर कहीं; कोई झरना 
आदि नहीं था; साथ ही, वहाँ at भूमि 
FATE जयुक्त अति कठोर तथा पथरीली चट्टानों 
का ही मानो फर्श जेसी थी और प्रत्यक्षतः 
जल-प्राप्ति की सम्भावना से बहुत परे थी । 
प्रथम परीक्षण के लिए उन्होंने इंगलेण्ड से एक 
जल-अन्वेषक को बुलाया और अपनी कारः 
गुजारी दिखाने को कहा । लगभग एक घण्टे 
के परिश्रम के पश्चात्‌ उसने एक स्थल की ओर 
इंगित किया । उस स्थल को प्रोफेसर ने अपने 
गुप्त लक्ष्य ही में रखा और दूसरी बार एक 
अन्य जल-अन्वेषक को अपनी कला दिखाने 
का अवसर दिया । उसने भी वही स्थल 
बताया । दोनों ने ही वही त्रिभ्रुजाकार छड़ी 
का उपयोग किया था और दोनों की छड़ियाँ 


वड़े विज्ञापन इनकी आधुनिकता का बखान करते नहीं थकते । विज्ञान कुछ और ही बह रजा 
रसायनों तथा संश्लेषित पदार्थो से निमित ये कपड़े पलक मारते आग तो पकड़ ही a 
ही छूटते हैं, इन्हें पहने हुए स्कूटर, फिटफिट या कार में हवा से बातें करते हुए, जाते 
की बिजली हम उत्पन्न कर लेते हैं और किसी भी अभागे क्षण, शार्ट सर्किट हारा वरद pe | 
करके हमारी धज्जियाँ उड़ा सकती है । इसके अनेक उदाहरण जर्मनी के जाँबाज वो 


प्रस्तुत किये हैं । 


आधुनिक पोशाक की पोशाक में मौत का जामा a 
टेरिलीन, नाइलॉन और नाइलेवस की आधुनिक चमचमाती पोश्ाके चकाचौंध fa 87 
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उस एक हा स्थल पर $ 
खुदाई की गयी तो १४ फुट की पा 


ही उस पथरीली धरती ने पानी म । 


आखिर, रहस्य क्या हे? 

विविध अनुमानों के बीच म 
अधिक विश्वास पा सका है f m 
जल को अहृश्य तरंगें विशेष प्रकार 1) 
विद्युत-स्फुरण तरंगित करती हुँ fs 
अभ्यस्त लोग ही पहचान पाते हैं। े |; 
स्फुरण दो विभिन्न धाराओं के हुप मं छो 
की एक-एक भुजा और शरीर के एक 
में प्रवाहित होती हैं और तीसरी शुजा 
संयुक्त होते ही मानो फ्यूज होकर न| 
झटके से झुका देती हैं । 

जो कुछ भी है, धरती का पाती गए 
वालों की कला का लोहा मानने से शा 
नहीं किया जा सकता | यह इसलिए और 
सिद्ध होता है कि अनेक बड़े उद्यो |. 
ऐसे जल-अन्वेषी कलाका रों को सेतत भ || 
सेवा में नियुक्त रखते हैं और वे m फ 
की छड़ी से न केवल पानी ही, बलि ॥ दी 
की परतें भी खोज निकालते हैं! भाप 
विज्ञान ने भी मानो स्टेथोस्कोप हरी | प्र 
का हुत्स्पन्दन मापा जा रहा ही, अ a 
के विद्यतयंत्र बनाये हैं जो भूमिगत क. 
तरंगों की धड़कन उतके का r pr 
पहुँचा दें ! P 


EEE 
वतर 
ता । 
ग्या. 
तिङा 


INR 
atl, 


समय ह is 


no eS प्रश्न 


रभटनागर (११३ 8५) दिल्ली 


0) 
कट 
“प्र 
/ 


ale मा = गा 
al oa जा की किरणे चलते-चलते मुड़ क्य 
S J प्र _—' 
«Al है 
a उ वस्य यह प्रकृति का नियम है कि . 
: 


ग सीधी ही रेखा में गमन करता है किन्तु 
ह मे इस नियम में से भी नया रास्ता निकाल 
a और प्रकाश रेखाओं को तोड़ने-म रोडने में 
पा होगे हैं। क्रत्रिम उपग्रहों में रखी जाने वाली 
कजा के साथ-साथ चन्द्रमा के फोटो लेने और 
RY goat पर भेजने के लिए जो टेलीविजन कैमरे 
गत रहो हैं उनके लिए इस नये रास्ते को 
qora पड़ी है। उक्त यंत्रसज्जा के नीचे दवे 
al परेतीबिजन कैमरों तक सीधा प्रकाश नहीं पहुँच 
इकरा | छा । भतः लाइट-पाइपः (Light Pipe) नामक 
^| बया द्वारा काँच-निमित कितने ही मोड़-तोड़ युक्त 
गतिं की सहायता से प्रकाश किरणें परावतित 
pine एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे पर 
a तती हैँ । यद्यपि यह वस्तु नवीनतम है, इसकी 
|| ए शताव्दी पूर्व ब्रिटिश वैज्ञानिक ज्हान टिण्डल 
| दो जा चुकी थी । 


॥ शिप कोलाटकर (१६२१ ) किशनगंज 


प्रन पु 
= “विल-ओ-द-विस्प (Will-o-the wisp) 
:| ९ हों पाया जाता है 2 


उत्तर- लै So 
गे ) गी (ल भाषा में इसे ignis fatuus 
Wes ~ "श कहते हैं। यह केवल मिथ्या 


pay 

हर 2 नतत कूड के ढेर से, जलाशयों 
शरन इ Zt में, कोयले की खानों तथा 
। सयोग पाकर ही Sect मीयेत गैस द्वारा अग्नि 
पा होता है । प्रायः यह 
coe > © सयोग सें भी प्रज्ज्वलित हो 
$ Re झा रा इस गैस की उपस्थिति में 
| 4 खा न पर यह भड़क उठती 
T है। इस बोर तो विस्फोट का यही मुख्य 
| a t भकाश द्वारा अनेक लोगों 
ह, भो पे + गाने की दन्तकथाएं प्रचलित 


आती है Hee 


ri गी गिस्फाइड-मिश्चित अन्य गैसों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


Digitized (22 Arya Samaj (“विष्णु मगवीन pata ११९१६१) ग्वालियर 


smag कौनसी धातु है जो आरम्भ में 
अनोखी दिखती थी, भार में सबसे हलकी है और 
अब बिजली द्वारा उत्पन्न की जाती है ? 
उत्तर- एल्युमिनियम केवल १५० वर्ष पूर्व अपने 
आरम्भकाल में कौतुहलपूर्ण दृष्टि से देखी जाती थी | 
अधिक खोज करने पर ज्ञात किया जा सका था कि 
संसार में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्य भू-स्थित तीन 
तत्त्वों में से एक यह भी है । बोक्साइट (Bauxite) 
खनिज के विद्युत्विश्लेषण द्वारा यह तैयार की जाती" 
है । जहाँ कम से कम भार और अधिक मजबूती की 
आवश्यकता हो, वहाँ एल्युमिनियम ही प्रयुक्त होती है | 
प्रतार्पासह (६३०२) कटनी 
प्रश्त-सृष्टि का वह वेचित्र्य कंसा है और कहाँ 
है, जहाँ अखण्ड हिमराशि के नीचे भी गर्म भरते 
पाये जाते हैं ? 
उत्तर--अमरीका की टेक्सास और ए. एम. 
यूनिवर्सिटी से भेजे गये अभियान-दल ने दक्षिण श्रू 
के हिमसागरों की खोज और अध्ययन के पश्चात्‌ जो 
अत्यन्त रोचक वर्णन दिये हैं, उनमें एक यह भी है 
कि बर्फ में १४ फुट गहरी खुदाई करते पर ऐसे 
विलक्षण झरने मिले हैं जो धुआँधार गर्म तो हैं ही, 
खारे से खारे समुद्रजल से भी दस गुने खारी हैं और 
उनसे गन्धक की तीव्र गन्ध भी उठती है। उनके 
स्रोत सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं। 
रामचन्द्रसह (१०१३ १) जमशेदपुर 
प्रदन--सबसे पहले पृथ्वी पर किस जीव की 
उत्पत्ति हुई ? 
उत्तर- एक-क्रोशीय जीव प्रोटोजोआ' (Proto- 
zoa) तथा अन्य एक-कोशीय शैवाल आदि । बिगत 
मास के अंक में 'रसायत से जीवोत्मादन' लेख विस्तृत 
वर्णनयुक्त है | 
कमल नारंग (५६३२) इलाहाबाद 
प्रहत पृथ्बी पर किग्हीं भी दो बिन्दुओ के 
मध्य प्रकाश-गति का भाप सबसे पहले किसने, किस 
प्रकार किया ? 
` उत्तर फेन्च भौतिकविद्‌ फीजो (Fizeau) ने 
gave में ५१ मील की दुरी पर एक प्रकाशपूंज 
तथा इस ओर एक दर्पण रखकर उसने दाँतेदार पहिये 
को घुमाते हुए वह सफल प्रयोग किया था । 


R 


== । 


कालुराम दर्मा ६१४) ANE ०undation CORFE RS ५१७२) E 
प्रश्न--हृष्टि-स्थिरता क्या है, इसका उपयोग प्रश्न--गलगण्ड (goitre e i 
किस यंत्र द्वारा, किस प्रकार किया जाता है ? के लिए क्या उपाय किया जा कि 
उत्तर--हमारे नेत्रपटल पर १११६ सेकण्ड से ट उत्तर--रोग की अवस्था, eo 4 | 
भी शीव्रतर दिखायी जाने वाले विभिन्न हृदय एक तीव्रतम के हिसाब से क्रमश: रावा th. 
ही जैसे दिखते हैं, उस प्रभाव को दृष्टि-स्थिरता कहते अधिक उपयोग, विशिष्ट रेडियो सक्रिय 
हैं। अति तीव्र वेग से घूमने वाले यंत्रों, पुर्जों की गति 


é 


उपचार तथा अन्त से erea 
मापने में इस सिद्धान्त का मुख्य उपयोग स्ट्रोबोस्कोप . कुशल चिकित्सक की देखरेख में लेना गा ही 
. 3 c ` G | 
यंत्र द्वारा किया जाता है। विस्तृत वर्णन वि. लो. ह्‌ 


> पवनकुमार जैन (६१०० 
मार्च-६३ के अंक में प्रकाशित है । we l pin 
प्रशन--रान्जन (Rontgen) 
लक्ष्मण (७६००) दिल्ली महत्त्वपूर्ण कार्य किए थे ? 
saq—Zymase तथा Invertase क्या हैं ? उत्तर--विल्हेल्म कॉनरेड वात राजा (wi 
टिप्पणी दीजिए । helm Konrad van Rontgen) १५४१-१९१ 
उत्तर--ये एन्जाइम (enzymes) अर्थात्‌ पाचक जर्मन भौतिकविद्‌ का नाम एक्स-किरणों की हे 
तत्त्व हैं। Zymase तो डेक्स्ट्रोज (Dextrose) को करने के उपलक्ष्य में संसार प्रसिद्ध है। अच पह 
अल्कोहल तथा कार्वन डाइआक्साइड में परिणत पूर्ण कार्यों में हैं:-१. धवित प्रमाग वी [छ 
करता है और (Invertase) शक्कर को ग्लुकोज चुम्बकीय gia गति, २. गैसों की fate ख 
तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है । . के विभिन्न अनुपात-निर्धारण, ३. मणिओों में त 
विरधीचन्द्र अग्रवाल (७४०३) बिलासपुर i i को खोज N 
é a १६०१ में भौतिकी का नोबुल पुरलार छि 
Habr H; गया था । 
RA Re तथा | (इथिलीन डाइ- i 
CHBr CHBr ` अयोध्याप्रसाद (७४६६) fia | 
ब्रोमाइड तथा इथाइल ब्रोमाइड) में कार्बन, हाइड्रोजन प्रसिद्ध कीजिए कि पत्ती एक पर| 
तथा ब्रोमीन को संख्याएँ बराबर होने पर भी दोनों शाला है । 


के नामों में अन्तर क्यों है? उत्तर--अवश्य है; सृष्टि की यह निजी || 
उत्तर--काबन की चेन तथा हाइड्रोजन और 


qf 

ड F शाला इतनी सम्पन्न और त्रुटिहीन है a 
ब्रोमीन की संयोजन-विधि में परस्पर अन्तर होने के जवाब खडा करना मानव के लिए ee) 
कारण | ; 


सोचिए, जो पत्ती केवल जल, वागु और 
धीरेन्द॒ (१०५८४) विराटनगर 


प्रकाश द्वारा समूचे वृक्ष के लिए प्रेरक रु 
A A 
प्रशन--पृथ्वी की धुरी किस चीज पर स्थिर है? उत्पादित करती रहे, अपने हरित Sag 


| 


कौन | 


a 


2 रक्षार्थ a 
उत्तर-धुरी है ही कहाँ ? काल्पनिक बुरी का. री हष्टि को शीतलता तथा हे i at 
आधार भी काल्पनिक ही होना चाहिए | छाया पदाना नार SIS डाल में % 
सम्पूर्ण करके बिना मोह, डाल rae 
भरतकुमार (११११५) मिर्जापुर e 


= m 
उसकी तुलना में कौनसी तिमे T 
सकती है ! 


प्ररन--मेकेतिकल और हाइड्रालिक ब्रेको में 
कौनसी उचित और क्यों होती है ? 


इस cara के लिए सि \' 
लिखकर कृष्णा दीदी के पतै 
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. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय 

. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग १ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) 
. समाजशास्त्र के मुल तत्व भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) 
. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व, भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए) 
. समाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, सुजञफ्फरपुर) 

. सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) | 

- सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवतेन (लखनऊ, गोरखपुर, काशौ, पंजा," 
. समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 

. सामाजिक संरचना एवं सामाजिक गतिशास्त्र (विक्रम, इन्दौर, मवालियर) 
- भारतीय जनता एवं संस्थाएं (आगरा, जबलपुर, भागलपुर) 

- भारतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम, इन्दौर, स्वालियर) . 

« भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काझी, पंजाब) 


- भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर) 
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सामाजिक मनोविज्ञान 

ग्रामीण समाजशास्त्र 

नागरिक समाजशास्त्र 

हिन्दू विवाह एवं परिवार की समस्याएं 

सामाजिक सूक्ष्मदर्शी ; व्येक्तिक अध्ययन प्रणाली 

'सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृति तथा व्यक्तित्व 
सामाजिक सिद्धान्त : व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्ययम 
व्यक्तित्व | 

भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं 

आरतीय संस्कृति के मूलाधार 
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तुलनात्मक सामाजिक संस्थाएं (गोरखपुर) 
प्रारम्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र 


माध्यमिक समाजशास्त्र 
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अध्ययनरत, २१ ब 


सागर-प्रवास के प्रारम्भिक प्रयास ३ । मेवावी भारतीय छात्र, डा. ae वो! || 
ae नरेन्द्रमोहन बंसल | नारलिकर ने गत मास ही अन्तरा क | 
खाल से चर्म तक ea की सोमा में प्रवेश प्राप्त किया है aq 
रमेशप्रसाद शर्मा i के तावा व ठ TŘI मेरि 
ये अजीब मछलियां १२ ~ r ge Titty TATE 
--त्रिलोक मजूपुरिया पद विद्वान, मो कोड रा ह 
हह १५ से डा. जयन्त ने गुरुत्वाकर्षण के जिस 
बी. मोहन सिद्धान्त पर अपना सारगभित Jar z 
घर्षण-प्रतिरोध १६ सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया है B 
--अवधबिहारीलाल आज के भौतिकविदों तथा गणित को E 
| _ a. Rept केवल नया, ही प्रकाश दिया है, बि as < 
' एलेक्जेण्डर cain roar | चमत्कृत भी franga i 2 
` --राजेनदरकुगार । समालाचको के मत से डा. जगत ij 
पणयो में araen २१ | गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी इस नवीन सिद्वा | 
i eae टण्डन विज्ञान जगत में समाहित होते-होते म 
| विकास à हारमोन्स ३५ लगेगा । न्यूटन और आइन्स्टीन के मिद्ध i 
a 2 09, वास्तव = को झकझोरने वाले इस सिद्धान्त परी | " 
Fe तो शंक्रा-कुशंकाएँ भी उठेंगी और नये: | सोच 
। रेडियोकार्बन ४६ परीक्षणों को श्वृंखला खुल पड़ेगी। डा | पता 
जनार्दन वाजपेयी का नवीन निष्कर्ष, प्रो. हॉयल ह 
tet की दुनिया में xe प्रतिपादित इस सिद्धान्त पर araa ) ऐसा 
। -- दिनेश चौहान आइन्स्टीत के मत से विपरीत, अतः | हुए: 
17 ही २१ में पदार्थ का नवसुजन अबाव हद ES 
वेनोदविहारी सक्सेना है, अन्यथा पदार्थ शेष हो जाए तो गुही | "ह 
स्थायी स्तम्भ कर्षण ही समाप्त हो जाए और फलतः |! | झा 
‘fn उपलब्धियां z के प्रकाश तथा ताप की प्रंखरता ME | He 
afa संसार z हो जाए । vio 
वज्ञान क्लब ५५ गणितविद्या के इस वरद पु 
[Fert कलम से i T pines “77 
| पके प्रइन ६३ AR एतद 


मुल्य 


सस्नेह अभिनन्दन है। | 


. एक प्रति : ७५ नये पैसे - 
` वाषिक : gO in Public Dom 
Qos ck a 


तको 

समव. डा. नरेन्द्रमोहन बंसल 

ता | नह शुभ घड़ी ऐतिहासिक महत्त्व की थी लिया तो कम परिश्रम में अधिक सुविधा प्राप्त 
a जब प्रथम बार पाषाणयुगीन मानव ने करके वह रोमांचित हो उठा। आगे चलकर | 
जे | मोचा होगा कि भूमि तो भूमि, वह पानी की उसने उस बाँस का पानी में रहने वाला सिरा 
} i शायद चल सकता है, तेर सकता जब चपटा कर लिया तब मानो उसने नाव 
i १०९१ सकेता हे । उसने अवलोकन शक्ति से खेने के लिए sis का भी आविष्कार कर 


४ पसाकि कृछेक पशु-पक्षी नदी-नालों में बहते 
{ए दलदल और पेड के लट्ठो पर बेठे-बैठे दर- 
वाः कु é की WAIT कर लेते हैं तथा अवसर पड़ने 
वाः = नेषा-पानी की बाढ़ से भी अपनी 
i, T “ते है । तभी मानव की अन्वेषण- 
| जग गयी । मानव ने शुरुआत 
i उसन © 7 खोखला करने से । इसके 
EA i की मध्य भाग में आग जला- 
| a aa किया और पत्थर के अपने 
te हे aol से Stee योग्य बना 
n पर वह्‌ स्वयं बेठा-बैठा 
है और बीच के खोखले भाग में 
Ama कैये हुए प्राणियों तथा मछलियों 

ah लेजा सके पहले il 
A 1 i हल तो हाथों से 
ते उसमे भी पानी उलीचते- 
एक लम्बे बाँस का सहारा 
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लिया । धीरे-धीरे उस खोखले तने के. दौनों 
ओर उसने कुछेक ऊंचाई तक Ted भी जड़ 
दिये। यों वास्तव में उसका रूप आज भी नजर 


आने वाली नावों जेसा हो गया और वह | 


खोखला भाग नाव का पेंदा (keel) बनकर 
रह TAT | क्रमशः उसने तख्तो को सीधे-सपाठ 
जड़ने की अपेक्षा कुछ घुमाव देकर जड़ना शुरू 
किया, तब उसने जाना कि दोनों ओर फूले 
हुए पेट जैसी वह नाव और भी अधिक सुरक्षा 
तथा सुविधापूर्वंक चल सकती थी । 

श्रम ओर सांधना के agai वर्ष 


पानी पर तैरने-तिराने का वह सिद्धान्तं 


मालूम हो जाने पर भी सब कुछ एकदम इतना 


सरल और चटपट नहीं हो गया कि बस, नाव. | 
बना ली और निकल पड़े सागर की लहरों ' 
पर ! युग-दर-युग बीतते गये और धीर-गम्भीर | 


ee SNS NN 


Sn Sees) 


तथा कठिन परिश्रमी Angan भरका पगी?। Cheep आक्षृमाक्केप्ा वजू 


त्यों-त्यों नौका-निर्माण की कला बाने पर बाने 
बदलती हुई विकसित होती गयी | यद्यपि उन 
आदिकालीन नौका-तिर्मायकों की कदम-ब- 
कदम प्रगति का आज कोई लेखा प्राप्य नहीं, 
तथापि उस प्रारम्भिक खोखले लट्ठे से लेकर 
आज के संसारप्रसिद्ध ८०,००० टन के जल- 
यान क्वीन मेरी और अत्याधुनिक आण्विक 
पनडुब्बी ताटिलस तक का इतिहास हजारों 
वर्ष के अथक, अनवरत श्रम ओर साधना की 
लम्बी कहानी है । 

समुद्री लहरों का निमन्त्रण-एक रोसांच, 
एक साहस 

एक प्रकार से तो भूमण्डल पर जल-ही- 

जल का साम्राज्य है | अनेक छोटे-बड़े द्वीपों के 
बीच एशिया, अमरीका जैसे विशाल भूमिखण्ड 
भी एक दृष्टि से द्वीप ही हैं (इन्हें महाद्वीप ही 
तो कहते हैं !) । पृथ्वी के दो-तिहाई भाग को 
इस प्रकार अपनी लपेट में लिए हुए सागरों, 
महासागरों ने अनन्त काल से मानव को 
ललचाया है और मानव बड़ी तृष्णा से यह 
सोच-सोचकर रोमांचित होता रहा कि इन 
मचलती, उछलती लहरों के उस पार न जाने 
क्या होगा ! 


गुहानिवासी मानव को तो इतनी काट-छांट की भी 
आवश्यकता नहीं थी । बस, तने को काट गिराया 
और तिरा दिया पानी पर ! 
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नाविकों का हौसला बहुत रो | 
रहा। आरम्भ में वे नये नाविक इतनी : 
में नौकारोहण करते थे जितने उन्‍हें तर 

नजर आता रहे। तब उन्हें यह भी तो पताः | 
था कि a ह ma के समान है! RR 
डर था कि पानी की लहरें उन्हें दूर कहीं झ 
सपाट धरती के छोर पर न चट ( 
से वे मानो किसी अतल लोक में TT T 
अतः धीरे-धीरे किन्तु सुनिश्चित प्रगति कला 
हुआ मानव सागर से ज्यों-ज्यों मति 
वनस्पतियाँ और शंख-सीपी तथा मणिमुक्ञ | 
जैसी सम्पत्ति बटोरता गया, त्यों-तयों उसी | 
यह जिज्ञासा तृप्त होने के बजाय बढ़ी | a 
ही गयी कि अभी सागरों के गर्भ में न बागे 

क्या-क्या खजाने भरे पड़े हैं ! वस्तुतः यह ठीक / 
भी है, क्योंकि कोई आइचर्य नहीं, यदि था | 


3 k a i 
वाले समय में मनुष्य अपनी खाद्यपूर्ति पू | i 
की उपज के बदले कहीं बढ़-चढ़कर महसि | aT 


से करने लगे | l 
नोका-निर्माण, ६००० वर्षों से , | 
छह हजार वर्ष का काल FIT | 
होता । इस बीच बनाये गये TET | 
नावों के चित्र-विचित्र नमूतों में से TA f | 
अधिकांश लुप्त हो चुके हैं, तथापि 2 
ऐसी है जो ६००० वर्ष पह ब 


| ARE 
और आज भी देखी जा सकती है। भा 
के संसारप्रसिद्ध पिरामिड के नि | पि 
केओप्स महान्‌ के लिए वह नौकां झी | गित 
प्रयोजन से बनायी गयी i लाती | 
उनके शव के निकट रखी हैं alt “aan जा 
मान्यता के अनुसार यदि समर | ate रे 


ही दफनाये हुए हजारा 
सम्बन्धियों सहित स्वर्गलीक 
की आवश्यकता पड़े तो इस तार 
किया जा सके । ११३ फुट 
फुट चौड़ी वह नाव इतनी वई 


mosis 
|| 


गत ही इस नाव को सुरंग खोदकर रखा 
पा है। तबे से साठ शताब्दियाँ बीती और 
| TAR २५० पीढ़ियाँ आयीं और गयी, 
| Bees A È पूर्व के उन कारीगरों 
| ae हि aM का-नमुना आज भी काल 
| a भा शान से सुरक्षित है । 
Late छो रिल तक भी नावे बनाने में प्राचीन 
ह म आते रहे | यूरोपीय सागरतटों 
| mises g और जहाज सागरतल में 
Wao ` से बीते हुए युगों के साथ 
al Ra है गौका-निर्माण-ज्ञान देखने को 
MRS फे पिछड़े हुए देशों में नावें 
at) ` इहे है JE तरीके आज भी अपनाये 
«| TR बसो secre, अमेजन-निवासी 
| त काग निर गेडा से 
(| "फलते रहते हैं । प्रशान्त 
६ कि n निवासी भी ऐसे ही 
dp "पेते R सैकड़ों मील की यात्राएँ 


ह है पोत-निर्माण की उत्कृष्ट-कला का एक दुर्लभ नमुना ओर सबसे प्राची 
मित्री सम्राट्‌ केओप्स के मरणोपरान्त, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Tan by Anga Samaj Foundation Chenn@ rggp oct 
Ñ 


कांग $ 
\ 
ड] 


न भी । इतिहास-प्रसिद्ध 


उसकी आत्मा के उपयोगार्थं स्वगं की सैर के लिए आज से 
६००० वर्ष पूर्व बनाया गया यह पोत, आज भी देखा जा सकता है 


Z 


R सकती । अतः सम्राट्‌ की कब्र के सागर-प्रवाह के वे प्रारम्भिक दिन f 


नावें और छोटे-छोटे जहाज यद्यपि बहुत ७ A 
पहले से बनाये जाने लगे थे, तथापि नाव बना 
लेना एक बात थी और उसे पानी पर तिराना, 
चलाना और घुमाना बिलकुल दूसरी बात । 
आज तो नौकारोहण में पतवार हमें अत्यन्त 
साधारण वस्तु दिखती है, किन्तु इसी साधारण 
बात को लोगों की समझ में आते-आते लगभग 
३००० वर्ष लग गये ! तब तक नावों को 
केवल डांड (oar) की सहायता से चलाया 
जाता था । | 

Sis चलाते-चलाते नाव खेने में परिश्रम ' 
तो काफी पड़ता था, किन्तु मनुष्य को यह 

सन्तोष था कि आखिर उसने धरती पर चलते- 
चलते पानी पर भी चलने की सिद्धि प्राप्त कर 
ली है। समय पाकर उसने Sis चलाने के 
परिश्रम से भी अधिकांश मुक्ति पा ली। उसने | 
समुद्री पवन को बन्दी बनाना तब सीख लिय 
जब उसने पाल (sail) को उपयोगिता 
ली । उससे पहले तक तो वह केवल ते a qT 


a 


gy Sea), पर्दा तान लेता था । जब उसने देखा कि 
उस पर्दे से हवा टकराने पर नाव स्वयं आगे 
बढ़ जाती है, तब उसने उसी रुख से पर्दे को 
बाँधना शुरू किया। वही नाव के पाल की 
भूमिका बन गयी और डांड का काम केवल 
नाव को घुमाने-फिराने का रह गया। 
| इतने पर भी नौका रोहण दिन-ही-दिन में 
किनारा दिखता रहे इतनी दूरी के धेरे में 
होता था। उन्हें यह डर था कि यदि किनारा 
छूट गया तो वे न जाने कहाँ भटक जायेगे ? 
अतः रात पड़ने से पहले ही वे अपने स्थानों पर 
 सौटआतेथे। लम्बे समय के पश्चात्‌ फोनीशिया 
(Phoenicia) के नाविकों ने यह ज्ञान दिया 
कि रात के समय केवल ध्रुवतारा ऐसा 
जगमगाता, सदैव स्थिर रहने वाला संकेत है 
जिसे लक्ष्य मानकर सागर पर दूर-दूर किन्हीं 
भी दिशाओं में जाकर मूल स्थान पर लौट 
आया जा सकता है। 

दिक्सूची (compass) के प्रयोग से 
दिशा ज्ञान और भी सरल हो गया, यद्यपि 
१२वीं शताब्दी तक यूरोपनिवासियों को ऐसी 


और वर्षा को फुहार से वर्चने के लिए नरव के RTE RATT नी 


प्राचीन काल में इस प्रकार आग द्वारा पेड़ के तने को खोखला करके, काट-छाँट करके 
उससे नाव का काम चला लेते थे 


माइनर से आने वाले नाविकों द्वारा 
देश के लोगों को इस यंत्र का ज्ञान 


दिनों इसका अत्यन्त सरल स्वरूप a र i n 
एक चुम्बकीय सुई सरकण्डे की तीली a 
कर पानी भरे कटोरे में छोड़ दी जाती 5 a 
उसमें वह स्वतंत्र घूमती हुई स्वभावतःहै | दे 
उत्तर को इंगित करती थी । देखने बहो ३ | हा 
लिए वह एक नगण्य-सा खिलौना था, fy ‘as 
नाविकों के लिए वही अत्यन्त aq | वतः 
उपकरण AT | द 
यों दिशा ज्ञान बढ़ने के साथ-साथ यात्रा att 
के लिए विधिवत्‌ उदाहरणार्थ, deans | रेभ 
जहाज अधिक आरामदेह्‌, माल ढोते वाहे | 
जहाज अधिक खुलासा स्थान वाते तया | आर 
युद्धपोत AT रखने योग्य तथा अभेद दीवार 4 
q 


के बनाये जाते रहे । समय के साथ-साथ बर्षात | 
केवल १५०-२०० वर्ष पूर्व जहाजःतिर्मापमे | 
वाष्पशक्ति ने भी प्रवेश किया। तब $ | 
saad और कर्कश बिगुल का शोर मष 
हुए जहाज को देखकर लोग जंगतों में वा | 
छिपते थे कि न जाने क्या बवाल था गया! 


wA 


ु्ात-वाहक ऐसा जहाज हो जिसकी 
वत मील भर लम्बा-चौड़ा कोई मैदान 
ci हवाई जहाज दौड़-दौड़कर उठते, 
५ उस्ने हों, अथवा एक देश को बहुमूल्य सामग्री 


| नरे देश को लाद ले जाने वाला माल-वाहक 
l हान हो,या अन्ततः परमाणुचालित पनडुब्बी 
| a जो ध्रुवीय हिमसतह के पेट ही पेट में 


aaa हुई लन्दन से टोकियो तक की दूरी 
दम ही ५००० मील घटा दे, हम उनमें 
ली अत्याधुनिक यंत्र-सज्जाओं को सरलता 
भरने अधिकार की वस्तु मान लेते हैं । 
निश्‍चय ही, उस खोखले तने से लेकर 
सर वणित आधुनिक जलयानों तक की 
उपलब्धि के पीछे ६००० वर्षों के अथक श्रम 


बीर साधना का पुण्यबल है, सागर पर 


A s बरवी etapa Pye powa Epundation mamau eGangotri R 


jaala विशालतम जहाज हो या गुरुकुल काँगडी Se ee 
al y A 


सागर-तरंगों पर तरंगित यह आधुनिक नौका fg- 
प्रयोजनीय है । यह मोटर इंजन से युक्त है और इंजन 
बिगड़ जाये तो तने हुए पाल उसका अभाव न 
खटकने देंगे और नाव को बढ़ा ले जायेंगे | यह नाव 
मत्स्य-शिकार के लिए विशेष सुविधाजनक है 


मानव विजय की गौरवगाथा का स्वर्णिम 
इतिहास है | ७ 


हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 


^ जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मुए 808 


(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 


R पत्तस्पति-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 


(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


AAU 


उत्तर्‌ प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


"स 
' से 


GN po xX 


TAT RAT १, के लिए स्वीकृत) 


Kicin जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 

` भष्टिकल वनस्पति-विज्ञान-_आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 
मान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मुल्य : ६२५ 
"लि माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५९०० 
गान बोड द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 
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मं अथवा चमडा क्या है ? प्राय: इसका 

थे हम खाल से लगा लेते हैं। वास्तव में 
JA की खाल का वह रूप चमड़ा कहलाता 
जिसका उपयोग हम विविध वस्तुएं बनाने 
में करते हैं और जो सड़ता-गलता नहीं, दुर्गंध 
भी नहीं देता at तो किसी भी पशु को 
खाल का चमडा बनाया जा सकता है, किन्तु 
अधिकतर गाय, बेल, बछडा, भेड़, बकरी 
और मगर आदि की खालों का उपयोग 

होता है। 

प्रागैतिहासिक मानव अपने शरीर को 
ढँकने के लिए बगैर सिभाए हुए, कच्ची खालों 
का उपयोग करता था | कच्ची खालों के वे 
परिधान जल्द ही सूख जाते थे, सड़ जाते थे 
और दुर्गंध के कारण फेंक देने पड़ते थे । रोज 
नये-नये शिकार करने वाले उस आदि मानव 
को रोज ही नयी खाल पहन लेने में कोई 
कठिनाई भी नहीं होती थी । समय बीतता 
गया और मानव यह समझता गया कि यदि 
कच्ची खाल को गरम किया जाये और उस 
पर चर्बी मली जाये तो वह पहनने के अधिक 
उपयुक्त बन सकती है । अत: खाल सिभाने 
की वह कला हजारों वर्ष की प्राचीन होने 
भी काफी विकसित थी, यह अजायवघरों 


SR by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रमेशप्रसाद WAT 
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में सुरक्षित तत्कालीन खाल के बसो | a 
प्रमाणित होता है। उही 


गाय, बैल, भेंस, घोड़े, जेब्रा आदिगी / 
खालें हाइड (hide) और बछड़ा, कर, À 


भेड़ आदि की खालें स्किन (skin) बहता | रक 
| इनमें अन्तर केवल यही है कि बड़े पछ | कर ८ 
की ara भारी होती हैं और छोटै i | (dehe 


fr 


की हलकी । क्रोमियम के संयोग से रासाय 
विधि द्वारा तैयार किया हुआ चमे रोमि 
(chrome leather) कहलाता € | | 
आरस्भिक विधि E 
पशुओं के मरने (अधिकतर प | 
ही) के उपरान्त जब उनका 
जाती है, तब उस खाल पर रोय) 
होते ही हैं और अन्दर की 
मांस भी सना रहता है। पदि 
छोड दिया जाये तो जल्द at 
अत: खाल साफ करने ae 
ट्नरा (tannary) में चार 
में खाले पहुँचायी जात @ 
से आयी हुई ताजा, F 
पुती हुई, गीली खाल, 
खाल और ४. छप में ST 
टेनरी में खाल 


== लाच | जा 
बसी पथु कै श i 
3 दौरान में ही उस पर पुता हुआ 


छ जाता है। इस काय में कम 


| + म १२ घण्ट 
be | arc की बढ़िया खाल बनाने के लिए २-३ 
| टे और भी अधिक भिगोये रखते g | 


~ 


९ (वात्‌ fret विधियों से उसे गुजरना 


॥ | 
È पता है 
लो से प्रक्रिया है $ 
उप्त भीगी हुई नर्म खाल को ३-४ चूने 
saa भरे हौजों में डाला जाता है। उन 
dat में घोल की सान्द्रता खाल की किस्म 
और ऋतु के अनुसार रखी जाती है। चूने के 
Wel में वह खाल कम से कम १०-१५ 
1 „ लितक पड़ी रहती है। जब उसके वाल हाथ 
हुने योग्य हो जाते हैं, तब उसे कुन्दे पर 
TAR रगइ-रगड़कर उसके वालों को साफ 
रर देते हैं। इस विधि को वाल-कढ़ाई 


(tchaiting) कहते हैँ । 
| 


मेद \ मे डा 
| fa 


बाल-कढ़ाई के पश्चात्‌ खाल को पुनः चुने 
1 जाता है। जब खाल फूल जाती है 
e चिपके मांस को भी छुरी से अलग 
= है। शेष केवल चमड़ा बन 
n DA भाग रह जा वे 0 
(| पो ९ जाता है | 
3 £" 
बउसखाल को चने दे हि 
ख| AT होता Y की चूने के प्रभाव से मुक्त 
EOR ९ । इसके लिए चोकर देने 


: नमक लगाकर रखी 
कार धो ता है 
A ररी श me at हुआ नसक छूट नारा जात है 
; पे बाल, रोबो, में मिगोयी हुई इस 
दस पु = 
Thi Ri शिरा हटावे जा age घिसाई 
¢ $ N र्‌ पश्चात्‌ लगभग &-१० ग 
ti L mor घोलों में क 
रै बारम्बार गो चर्म वन चुकी होती 
बनायो जाती है द्वारा पालिशदार - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à 
९। यह By 


TSS |. 
= pEouadation AEB) की जाती 


कई प्रकार से की जाती है। खाल को चोकर 
में डालकर उसमें कबूतर की बीट, gee | 5 
विष्ठा, नमक का हलका तेजाव, बोरिक एग | ° 
और खमीर आदि से क्रिया करायी जाही ३ । € 
जिसके फलस्वरूप चूना निकल जाता १ | 
यदि चूना न निकाला जाये तो तसा 
करायी जाने वाली अन्य रासायनिक f । j 
के प्रभाव से चर्म की रंगत काली पड़ जातीहै। ( 
सिभझाने की विधि | ५ 

सिझाने का उद्देश्य खाल HaHa) a 
बचाना और इस योग्य बनाना है कि उसां 4 
पानी प्रवेश न करने पाये । इसके alata |g 
वंह खाल इतनी मजबूत भी हो जाहि | a 


वह अधिक दिनों तक टिक सके। सिभाग 
लिए निम्न तीन विधियां अपनायीजातीह जे 
१. वृक्षों की छाल के रस से, २. त्रोमिया s 
सल्फेट से और ३. जल-जन्तुओ की चर्बी गै 

वृक्षों की छाल से--बंबूल भे | शा 
की छाल & एक प्रकार का करता ए 
निकलता है जिसे टेनिन (tannin) ह 
हैं। एक टेनरी में ऐसे रस के ४१६ | हू 
होते हैं जिनकी साद्रता कशि a ig 
से बढ़ी हुई होती है। उन eat 
बारी से खाल को डाला जाता है| 2 
विधि में एक वर्ष तक का समय तह गन 
है । मशीनयुग से पूर्व इस fafa a डो] 
तैयार करने में इंग्लैण्ड में चा. वर्ष व के सो 
उन हौजों से चमड़े को fara a दै 


| 5 फिर YH 
| उस पर तेल मला जाता है। फि ak i 
दबाते हैं। तत्पश्चात्‌ उस दोहरा ॥ 

a है 


a को संवारकर मशी a pr i 
| लपेट लेते हैं । तत्पश्चा aes Tl 

कुशलता और कारीगरी क अत ` 

डिजाइन में कटाई होती , क wor | 

द्वारा सिलाई होकर थ हो ्ाताहै | . 


शो भा-कवर तयार 
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Prat मे डालते है। चमड़े को 
यम, चिकता और लीला बनाने के लिए 
उ तैल-साबुन के घोल में भी हिलाया जाता 
है । बढ़िया चमड़ा बन ने के लिए इस विधि 
said उसे हाथ से भी मलते हैं। अन्तिम 
खाई करके उसे SS पानी में धोकर सुखा 
| | ते हैं। अन्दर की सतह तनिक कम सुखायी 
षं ६ राती है। इतना हो जाने पर उसे कटाई-बनाई 
के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। 
क्रोमियम विधि--इस विधि में वृक्ष 
a छाल के स्थान पर क्रोमियम सल्फेट 
तथा क्रोमियम के अन्य योगिकों का उपयोग 
क्या जाता है। कई होजों में क्रोमियम 
मेट भरा रहता है । इनकी भी सान्द्रता 
क्रमशः चढ़ती हुई रखते हैं 
गो एक के बाद दूसरे में डुबोते हैं 


ap 
j OU 

Sh 

aj 


विधि में क्रोमियम का कुछ अम्लीय अंश 
Wane में पहुँच जाता है जिसे निकालना 
आवश्यक होता है। इसके लिए चमड़े को 
गारोय घोलों के संसर्ग में लाथा जाता है | 
TRAY उसे धो लिया जाता हैं। ऐसे बनाये 
oN A r लेदर (chrome 
3 सका रंग क्रोमियम के 
गरण कुछ कुछ हरा होता है । 
पं = iW में जिसमें मोम और 
इतर = a” va क्रोम T को 
कर a. 7 हैं । मोम और चर्बी 
este ले र मुलायम बन जाता 
भी कोई रर पर उबलते हुए पानी का 


६,९ अभाव नहीं हो 
| पेश A Tel होता । वृक्ष की छाल से 
| हँदा इस Rl 3 यह बिशेष गुण नहीं 
Be करो समय भी कम लगता है। 
#| फरो फो. भेड़वकरी की खाले 
| a Rap a भी सिभायी जाती हैं। 
| laa मिय fa घि ने a 
; के हू re म विधि जैसी ही होती 
< , झाया हुआ चर्म सफेद 


Teg बिधि के लहद DFP 
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मोम और चर्बीयुक्त इस पीपे में ऋमलेदर डालकर 
पीपा गोल घुमाया जाता हे। इस क्रिया से चर्म 
मोटा और मुलायम बन जाता है 


रंग का होता है जिसका उपयोग दस्ताने |p 
बनाने में विशेषतः होता है यह चर्म आसानी २. 
से पानी सोख लेता है । pa 
जल-जन्तुओं की चर्बौ का उपयोग-- 

इस विधि में खाल को मछली के तेल या 
चर्बी की प्रक्रिया से सिभाते हैं। बाल अलग 
करने के उपरान्त खाल को चूने के पानी में 
भिगोते हैं और फिर हाइड़रोक्लोरिक अम्ल 
के हलके घोल में धो लेते हैं। तत्पश्चात्‌ उसे 
सुखाकर मछली के तेल या चर्बी भरे पीपे में 
डाल देते हैं। कुछ समय बाद उसे निकालकर 
मोंगरी से पीटते हैं ताकि वह चिकनाई उसके 
रोम-रोम में प्रवेश कर जाए | अन्ततः उसे 
रूप में सुखाकर गर्म कमरे में टाँग देते St 
क्रत्रिम विधि द्वारा गर्म किये हुए उस कमरे 
में कुछ समय तक टाँगे रखकर उस चमड़े 
का रासायनिक तौर पर तेल से संयोग करा | 
दिया जाता है। उस तेल को भी बाद में पीट | 
कर अलग कर देते -हैं। इस विधि द्वारा | 
तैयार किये गये चमड़े को शेमाय लेदर : 
(chamois leather) कहते हैं। यह रेशम 2 
की भाँति मुलायम होता है । i 


त्रिलोक मजुपुरिया 


मने मछलियाँ तो aga देखी होंगी । नदी, 

$तालाब पर आटे की गोलियाँ डालकर 

मछलियाँ चुगायी भी खूब होंगी | उन सबसे 

अलग, समुद्रो में रहने वाली मछलियाँ ऐसी- 

ऐसी अजीब हैं क्रि न पूछो बात कुछेक अति 
बिचित्र मछलियों के विवरण निम्न भाँति हैं । 

घोड़ा-मछलो 

तुम सोचते होगे कि घोड़े जमीन पर ही 

दौड़ते हैं! जरा इस समुद्री घोड़े (sea- 

` | horse) को भी देखिए । इस घोड़ा-मछली के 

. पाँव नहीं होते फिर भी यह सीधी खड़ी होकर 

इस तेजी से पानी को काटते हुए आगे बढ़ती है 

कि देखते ही वनता है । जैसा कि इसका नाम 

है, यह समुद्री घोड़ा समुद्र में ही पाया जाता 

है । इसके नर-घोड़े के पेट में एक थैली होती 

है जिसमें ag अपने अण्डे सेता है और बच्चे 

पालता है! जब तक बच्चे समर्थ न हो 

जायें, पिता के ही संरक्षण में पलते-बढ़ते हैं। 

तीसरी विशेषता इसकी पुंछ में है। किसी भी 

समुद्री पौधे से अपनी पूंछ को लिपटाकर यह 

मजे में लटक जाता है और आराम से शिकार 

की टोह में लगा रहता है। इसका मुँह छोटा 

. और gaa लम्बा होता दै । इसके शरीर का 

हृदय और आकार भी बड़ा विचित्र है | 
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ह 
भः 
चील-मछली शार 
कोई भी अन्य मछली ऐसी शान से कीं | 
तैरती होगी जैसी यह चील-मछली (eagle * हे 
ay) | इसकी गति आकाश में उड़ने वाली | 
चील के समान होती है। चील की ही भात T 
यह अपने Sai को फड़फड़ाती हुई पाती | 
गहराई में उतर जाती है और बिताअ | T 
प्रयास के ही, ऊपर भी उठ आती हैं। इस | 
सिर चौकोर और डेने बड़े होते हैं। इसकी {१ । ‘ 
कोड़े जैसी लम्बी होती है और उसकेसि | 
अति | गू 
एक काँटा भी होता है। इसके दी | 3 
विचित्र होते हैं। सिर के आगे Ber है 
थूथन रहता है जिस पर दोनों ala T a 
रहती हैं | i 
एरियस मछली at | मो 
स्वच्छ जल में पायी जाने a 
एरियस मछली (arius fish) i ast ) 
शल्क नहीं होते । इसके मुँह के 4 wat | तत 
लम्बे बाल होते हैं | इवसत a 
श्वसनांग भी होते हैं। वे उस ed Di 
अतिरिक्त ही होते हैं। यह मर्छ aed | भ 
को मूँह में रखे ही रखे सेती है ॥ 
भोजन करना और उसी सै 
इसकी विशेषता है | 


पह बँटफिश का नर है जो अपने होने वाले बच्चों 
की मां भी है। मादा तो अण्डे देकर अलग हो जाती 
है और इस बेच।रे को लगभग डेड मास तक Yo-Yo 
रों को मँह ही मुंह में रखे सेहना पड़ता है जिसके 


कारण यह खा-पी भो नहीं सकता और यों मानो 

है मास का उपदास ही करता है। जब सब बच्चे 

फु कर बाहर आ जाते हैं तब इसे उस लम्बी 
जा से छुटकारा मिलता है 


चपटी मछली 

गहु चपटी मछली (flat fish) बिलकुल 
। सपाट होती है । इसके सिर के एक ही 
और दोनों आँखें होती हैं। यों सिर का एक 
ग नेत्रयुक्त और दूसरा भाग नेत्रविहीन 
ANTS | इसका पृष्ठ भाग तो वातावरण के 
TR बन जाता है, किन्तु ऊपर का भाग 
अपरितित रहता है । यहे हिलःइलकर बडे 
o का से तेर लेती है। जब यह पैदा होती 


पा इसको आँखें सिर के दोनों ओर. 
३,५९ ह किन्तु बढ़ते जाने पर ए 

ती a की सरक आती हैं 

nT Meng i 

gi 

a" 

फे 

र 

है 

ह 


T 
हे RAR यो खतरा टल जाने 
" सामान्य रूप में आ जाती 
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। इसके भी दाँत चपटे होते हैं । यह मछली 
हिन्द महासागर और अफ्रीका के पश्चिमी 
समुद्र तट पर पायी जाती है | 
शेर-मछली 

शेर-मछली (lion fish) के शरीर को 
सिर से पूंछ तक sh हुए एक मिटली होती al 
इसका सिर अनिश्चित आकार का होता है। 
इसके शरीर पर कांटे होते हैं। यह भी देखने 


घोड़े जेसी दिखती ये मछलियाँ अतलांतिक महा- 
सागर के अमरीकी तटों पर अधिकतर 
पायी जाती है । 


gig ay by Arya Samaj 
` 


यह बैलुन फिश मछली जब गुब्बारे की भाँति शरीर 
को gat लेती है, तब इसके शरीर के कांटे 
तनकर खड़े हो जाते हैं 


में डरावनी लगती है । इसके पिछले मीनपक्ष 
सुई जेसे-नुकीले होते हैं । उनका सम्बन्ध अन्दर 
की विष-उत्पादक कोशाओं से होता है। वह 
बिष अत्यन्त तीव्र होता है। भारत तथा 
जापान में यह मछली उन कांटों को साफ किये 
बाद बड़े चाव से खायी जाती है। 
कीचड़ में रहनेवाली मछली 

इसे लंग फिश (lung fish) भी कहते 
हैं । इसके श्वास लेने के लिए गलफड़ों के स्थान 
पर फेफड़े होते हैं। इसीलिए इसे लंग फिश 
नाम दिया गया है । अनुकल समय तक तो 
यह पानी में मजे से विचरती रहती है किन्तु 
सर्दी-गर्मी बढ़ने पर्‌ यह कीचड़ में छिप जाती 
है। वहीं अपना घर भी बना लेती है। बिलनुमा 
इसका घर करीव १८ इंच गहरा होता है | 
यह मछली अधिकतर अफ्रीकी किनारों पर ही 
पायी जाती है। इसकी एक अतिरिक्त विशेषता 
यह भी है कि इसके मीनपक्षों के स्थान पर 


का विकास इस मछली का भी आभारी होगा, 
क्योंकि मेढक की भाँति ही इसके फेफड़े तथा 
हाथ-पाँव होते हैं । 
कवचधारी मछली 
इसे ट्रंक किश (trunk fish) भी 


undation Chennai and eGangotri 


छोटे-छोटे पाँव होते हैं । अनुमान है कि मेढक . 


कहते हैं। इसका शरीर एक प्रकार के 
कवच से ढंका रहता है। वह कवच पटकोणीय 
कठोर अस्थि-पटिटियों का बना होता ह। 
केवल छोटा-सा मुँह, मीनपक्ष और fat 
डुलने के लिए पूंछ दिखाती रहती है। fa. 
किसी में कवच के ऊपर कांटे भी उभरे au 
दिखायी देते हैं । p- 
खरगोश-मछली 

शिमेरा (chimaera) इसका दूसरा 
नाम है । यह अधिकतर अतलांतिक तथा 
भूमध्य सागर में पायी जाती है। यह हेर 
(herring) नामक मछली का ही पीछा किये 
रहती है और उन्हीं के झुण्ड के इगि 
बेधड़क विचरती रहती है | इसलिए इसे ही 
की रानी भी कहते हैं । आकार में यह शां. 
के जैसी ही होती है । इसके चार गलमड़े होत 
हैं और प्रत्येक को ढंके हुए एक-एक स्वचालित | 
ढक्कन होता है । इसके जबड़े कठोर हड 
की प्लेटों जैसे बने होते हैं। यह मौ | 
सर्वभक्षी है अर्थात्‌ समुद्री वनस्पति पै 
लेकर नन्हें जलजीवों तक का अहा 

are 
_ कितनी जनीन हैं ये sa म 
इन मछलियों की यह निराली m 4 
यदि हम और भी गहरे उतर T a 
अवलोकन करें तो हमारे अचरज की 7 a 
रहेगा | 4 
aa tf 


पी 


3 


if a 

यह शिमेरा मछली है। अतलांतिक क 

दूर-दूर तक पायी जाती है। २ फुट n (पी १ 
की शरीर रचना शा से मलत 


COC ° 


त्त 
[7] 


7 


Ry 


हली 
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R बी. सोहन 


हि Fi मै रक्त का संचालन संतुलित रखने 
$ लिए उत्सजित पदार्थो का शरीर से 


ब अत्यन्त आवश्यक है। सुत्र-विसर्जन 
|. ES साधन है । अनुपात की दृष्टि से 
T R १०० घ. सें. मी. रक्त में शकर की 
j । पुर १२० मिलीग्राम तक रहती 
Shits E समझा जाता है। मधुमेह शरीर 
€| ` है जब रक्त में दाकर की मात्रा 
ae | जाती है और फलस्वरूप वह शकर 
ह ह त भी हो जाती है | 
मेलाइटिस (diabetes 


वाला य रोग--मधुमेह 


x के भी रोगियों की 


| ३ फल रहा तै जिसे देखिए, 
l w है a गी पड़ता ‘Fy शकर 
भाँति डयबिटीज है।' कैंसर और 


से बढ़ रही है। इसके. विसाजित होती रहती है । क्रमशः श 
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प्रति दूसरी चिन्ता यह हैं कि यह रोग 
वंशानुगत भी है । परिवार में एक व्यक्ति के. 
ग्रसित होने पर उसके वंशजों में भी इस रोग 
के होने की पुरी संभावना रहती है। अधिकतर 
खाने ही खाने से काम रखने वालों को अर्थात्‌ 
अधिक पेटू लोगों को यह रोग बहुत जल्दी 
घेरता है। इसलिए इस रोग को जितना 
प्रोत्साहन अमीर घरानों में मिलता है, उतना 
रूखी-सूखी खाने वालों में नहीं । 

इस रोग का मूल कारण शरीर में 
इन्सुलिन (insulin) नामक हारमोन की 
कमी है। इन्सुलिन के अभाव में पाचत-क्रिया 
के पश्चात्‌ अतिरिक्त शकर का पूर्णतः उपयोग | 
नहीं हो पाता | परिणाम यह होता है कि रक्त 
में शकर की मात्रा बढ़ती ही जाती है। वह 
अतिरिक्त शकर ज्यों को त्यों मूत्र 


SRN Fe 


PEE 
की यह असर्न्तु 
स्कलेरॉसिस (Arterio 
न्यूराइटिस (Neuritis) और केटेरेक्ट 
(Cataract) आदि रोगों की पूव सूचना दने 
लगती है। 

हमारे शरीर का आन्तरिक सन्तुलन 
बनाये रखने में अन्य हारमोन्स के साथ-साथ 
न्सुलिन-हारमोन का भी बड़ा हाथ है। इसी 
हारमोन की कमी के कारण सबस पहले 
मधुमेह का रोग धेर लेता है। इस 1रमोन के 
बनाने का उत्तरदायित्व हमारे अग्नाशय 
(pancreas) से संयुक्त लेगरहेन्स ग्रन्थियों 
(islands of langerhans) का है। शरीर 


sclerosis) 


हमारा अग्नाशय बया है, इन्सुलिन-उत्पादक एक 
gaat ही है । इसका भीतरी aa देखिए :--इसमें 
अवस्थित लगर हेन्स-कोशिकाएँ (३) समूहों के रूप 
में रहती है और पोषण पाती रहती है (१,२) । ये 
अपना स्रावं-इग्सुलिन, सीधे ही रक्तधारा (४,५) में 
प्रवाहित कर देतो हैं । वही इन्सुलिन रक्त (६) द्वारा 
प्रसारित होकर विभिन्न अंगों क पुष्ट करता है | 


दी जयाय खथ REA को 


अपना इन्सुलिन का स्राव सीधे ह i 4 
उडल दती g l इसके सुचारू कार्य करते i ghee 
पर रक्त में शकर की मात्रा भनौ नः 0 
नियंत्रित रहती है । इन्सुलिन क्के ame | 
कार्य निम्त भाँति गिनाये जा सकते है 31 | ac 
È 


१. पाचनत्रिया के पश्चात्‌ जो 
T ट Whit H बदल जाता है से 
इन्सुलिन ग्लाइकोजन में परिवातित कफे 
यकृत और मांसपेशियों के लिए 
बनाता है । | 
२. शरीर-विकास के लिए fare 
आवश्यक है 
जरूरत रहती 
से प्राप्त होर्त 
ही करता है। 
सुलिन द्वारा ग्लूकोज को क| 
वसा-अम्ल और वसा में परिणत होने के पा 4 
वेग मिलता है । be 
४. शरीर की वसा और खूकोगा | 
ग्लुकोज में पलट जाने से झुल ह| 
रोकता है | मिली 
उपरोक्त वर्णन से अनुमात लग फी 
सकता है कि 
इतना संघर्ष करना पड़ता हैं ते 
कुछेक ग्रन्थियाँ ऐसी भी होंगी भी 
पादित करती होंगी | अवर पह 
पिट्युइटरी और एड़ीनल रत्विया 2 
हैं जो ग्लूकोज निर्मित करती ह 
ग्रन्थियों को डायबिटिक समूह 
है | दसरे शब्दो में इनक l ai 
इन्सुलिन के प्रवल प्रति दि )१ 
यदि विसी ट्युमर ॥ a 
गाँठ या फोड़े के कारण ली : 
आवश्यकता से अधिक ईट 
लगें तो फलतः शकर की 4 
संकटप्रद हो जाता है। उ £ 


A 


ह्‌ ग्लूकोज के आकसीक 
वह आक्सीकरण दुत 


faa 4 
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Taea (lop 
| cen) कह ऐसे ORR सदैव 
wage लगती दिखती हैं, हर समय 
i ति j aa होती है, वह चल-फिर नहीं पाता 
ie बेचेन तथा चिड़चिड़ा बना 
grè । विमत उदाहरण से वह अवस्था 


a दश 


॥ ( aca स्पष्ट हो जायगी । 

॥ रोग से ग्रसित एक व्यक्ति को हर 
र बेचैती और सुस्ती रहती थी। दिन ढलते 
॥ मे बेहद सुस्ती और थकान प्रतीत होने 
| जती थी और वह निढाल विस्तर पर 


एष जव शक 
qa AA का अनुपात और भी गिरकर 
\ जै 3 x 

2 गम पहुंचा, तब उसके सारे बदन 
पीना छूटने 


सेम 
भा जा सकता है कि हमारे 
नत्त्व ले aren 
RETR | इन्सुलिन 
q 0 ~ 
ik घेर लेता है और 
रकाअ नी 
है। इन्सुलिन भाव el सकट 
Taf की कमी के कारण 
स च्ञ” कार हो जाता है, 
जात होगा : 


हान भें यक्त और 


णेन 
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॥ ७ हँ F al अभाव कको, Wha ऽदि Foui ACh neeo मात्रा कम हो 


जाती है । ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शकर 
का आक्सीकरण काफी घट जाता है। रक्त में 
उपस्थित ग्लूकोज, वसा और वसा-अम्ल से 
परिवर्तित नहीं हो पाता इसलिए रक्त में शकर 
अत्यधिक मात्रा में एकत्र होने लगती है । 
दूसरी ओर इन्सुलिन के प्रतिद्वद्धी, डायबिटिक 
समूह के हारमोन्स भी वसा और प्रोटीन को 
ग्लूकोज में बदलते रहते हैं। यों रक्त में 
शकर की मात्रा इतनी बढ़ जाती है 
कि ज्यों की त्यों मूत्र द्वारा बाहर निकलती 
रहती है । इसके फलस्वरूप मनुष्य की 
जीवन शक्ति का भी तेजी से ह्वास होने 
लगता है । 
इन्सुलिन के पुर्व ओर पदचात्‌ 
इसमें सन्देह नहीं कि इन्सुलिन के 
इन्जेक्शन द्वारा मधुमेह पर नियन्त्रण रखा जा 
सकता है, किन्तु जब कभी इसका गलत प्रयोग 
हो जाता है तब यही सोचना पड़ता है कि 
इन्सुलिन से पूर्वं भी कुछ उपचार होता ही 
होगा; क्यों न उसी को पुनः आज्माया जाए? 
इन्सुलिन तो १९२१ से ही फ्रेडरिक ग्राण्ट 
बेण्टिग और Aled हबंट बेस्ट के प्रयासों से 
हमारे परिचय में आया है, किन्तु उससे पहले 
जो साधन अपनाये जाते थे, वे आज भी इतने 
प्रभावशाली हैं कि इन्सुलिन से उकताथे हुए 
व्यक्ति उन्हीं का आश्रय लेते हैं। वे साधन हैं 
पथूय और संतुलित भोजन का चुस्ती से 
पालन। 
मश्चुमेह के रोगी का भोजन बड़ी सतकंता- 
पूर्वक चुना जाता है । उसमें यह प्रथमावदयक 
है कि उस भोजन से प्रोटीन ओर ऊर्जा की. 
प्राप्ति आवश्यक मात्रा में हो, अन्यथा शरीर . 
की संचित प्रोटीन और ऊर्जा का काफी व्यय 
होता रहेगा | दूसरा यह कि सामान्य भोजन _ 
जैसा ही पथ्य सुपाच्य होता चाहिए। पथ्य में | 
यह देखना भी उपयोगी रहेगा कि रोज हो 


उकता देने artizki न] 
विविधता aed हो, अन्यथा रोगी की रुचि 
समाप्त हो जायगी। ऐसे पथूय का एक सामान्य 
स्वरूप निम्त प्रकार का हो सकता हे 

सुबह का नाइता-हाथ के पिसे आटे की 
दो चपातियाँ जिन पर हलका मक्खन लगाया 
हो । बीच-बीच में इसके स्थान पर हलके उबाले 
दो अण्डे (यदि रोगी मांसाहारी है) लिये जा 
सकते हैं | साथ में एक तिहाई भाग दूध मिला 
कर लेना चाहिए | 

दोपहर का खाना--सुवह जैसी ही 
चपातियाँ (मांसाहारी के लिए अण्डे, छली 
आदि) और हरी सब्जी, तरकारियाँ | साथ में 
एक सन्तरा या सेब | 

शास की चाय--एक चपाती, थोड़ा 
पनीर, टमाटर और सुबह जैसी चाय । 

रात के समय--केवल एक सन्तरा और 
कुछ अंगूर (अंगूर न हो तो FAI) 


arma कहरे में है । पूरी त 


> 
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ny 


दात सपा पार इसकी रक्षा कौरिए। | 


झ्रापकी किफायत में देश की ताकत है 


काफी आदि न । 
y विशेष परहेज--ऐसे रोगी को जे, 
खराच से बचना तथा फोडे फुन्सी 
करना वहुत आवश्यक है क्योंकि TH ३ 
अधिकता के कारण कोई भी चोट गा Be 
जल्दी ठीक नहीं होता; उलटे वितत नै ; 
का डर रहता है। 
इस पथूय के अतिरिक्त मधुमेह 
तीव्रावस्था में यद्यपि इन्सुलिन दिया बा 
तथापि उस समय रोगी के लिए aay 
तैयार रखना पड़ता है ताकि galana 
आकस्मिक अधिकता हाइपोग्लामेमा ३ 
स्थिति उत्पन्न न कर दे । उपरोक्त अग्ना 
विधि से यह निश्चित है कि एक सम, 
असाध्य माना हुआ रोग--मधुमेह, aI 
मानव की मुट्ठी में है । | 


__जवाहृरतात हि ; 


fs Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवधबिहारीलाल 


रंग ओर उससे उत्पन्न प्रतिरोध को कोई 
i 4 पसन्द नहीं करता । बड़े से बड़े समाज 
Wed छाट परिवार में, राष्टीय क्षेत्र में 
पा मशीनरी और कल-पुर्जो में, जिसे देखो 
mf पषण (friction) तथा, प्रतिरोध 
sistance) को न्यूनतम करने में लगा 
: जा जित का हम अधिक-से-अधिक 
k = SU हैं कि कहीं खुरदरा न रह 
TUS इतनी कराते हैं जो शीशे 

Ras d विविध वाहनों के लिए: लोहे 
Pas तो छड़ी हुई दुनिया से निकल 
रहार. से रबर के टायरों पर 
[tN चुवटायरो पर आ पहुँचे 
अधिकतम तेजी से दोड़ा जा 
जब नयी-नयी सामने आयी 
ath बा ST जेसी चीज को कोई नहीं 
My बाल-बेयरिग के प्रयोग 
जनक वृद्धि कर दी। माना 
सतह, सबसे अधिक 
छ धर्षण और प्रतिरोध 
केरी fi a पारा शीशे की 
जाये तो कुछ देर 


ते 
5 


र i 
ff 
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में वह ठहर अवश्य जायेगी | यद्यपि इससे यह 
सिद्ध होता है कि शीशे जैसी सतह भी फिसलनी 
होने के बावजूद गत्यावरोधक है, तथापि सतह 
का वह खुरदरापन निरी आँखों से, बगेर 
सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकेगा । 
जल में, थल में, वायु तक में गत्यावरोध 
पानी में नावें चलती हैं, समुद्र में जहाज 
चलते हैं और थल अर्थात्‌ सड़क पर तीव्र गति- 
मान वाहन के लिए यह कहा भी जाता है कि 
मानो पानी पर फिसला चला जा रहा हो किन्तु 
पानी उन नावों तथा जहाडों को गति किस 
प्रमाण में अवरुद्ध करता है, यह सभी जानते 
हैं । अतः पानी के उस प्रतिरोध को जीतने के 
लिए नावों से मोटरबोट और जहाजों से अधिक 
शक्तिशाली जलपोत (liners) तक प्रगलि 


की गयी | फलस्वरूप जलयात्रा तीव्रतर और 


अधिक रक्षित हो सकी है। 
थलीय प्रतिरोध तो सबसे बढ़कर है। 


सड़क कसी भी साफ और चमकीली क्यों न 


हो, एक भारी पेटी आगे से खींचने ओर पीछे 
से धकेलने पर भी सरलता से सरक नहीं रही 
कारण स्पष्ट है कि पेटी की निचली सत 


कक 
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चाहती । अन्ततः नीचे गोल लट्ठ रख-रखकर 
पेटी को आगे लुढ़काना पड़ता हैं। सड़क का 
यही घर्षण टायरों को घिस-पीटकर किस 
बुरी तरह खबर लेता है, यह टायरों का 
बारम्बार का खर्च सिद्ध करता है | 

यही हाल वायु और प्रत्येक AA का भी 
है। तीब्र वेग से चलने वाली वस्तु कहने भर 
को मानो हवा हो जाती है किन्तु हवा का 
प्रतिरोध भी बड़ा विकट है। पीठ के पीछे से 
घकेलती हवा में बाईसिकल जितनी अतिरिक्त 
तेजी से चलती है, सामने की हवा में उतनी ही 
ठप्प हो जाती है और सवार की सांस फूल 
जाती है। हवाई जहाजों को वायु-प्रतिरोध का 
कम-से-कम सामना करना पड़े इस हेतु उनके 


दोनों सतहें (पेटी का तला और सड़क की सतह) 

खुरदरी मिल जाने पर प्रतिरोधन कितना प्रबल हो 

उठता है ! पेटी के नीचे पहिये लग जाने पर वही 

भार तथा उससे अधिक भी, यह मजदूर खिलौने 
को तरह लुढ़काता ले जाएगा 


Samah Epundation | तथा 
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अधिकत म सुप्रवाही (streamline 
पड़ते हैं। अत: यह fafaa हैक 
पर कोई भी स्थल प्रतिरोधशुन j 
कल-पुर्जों की दुनिया में 
कल-पुर्जों के लिए तो यह घण ए; 
मुसीबत ही है । जो मशीन घर्षण कके अभा 
कई गुना अधिक काम करती, वह घाब 


कारण कुण्ठित हो जाती पर 


q नहीं है 


ag’ 


मशीन की गति मन्द हो 
भी कि घर्षण उसके हा a i 
i उत थ 
तथा घिस-घिसाकर उनको जान ही कि हेया 
लेता है। फलस्वरूप उन्हें जब-तब TH धि 
रहना काफी व्यय-साध्य रहता है। AAA qaqa 
बात है कि यदि घर्षण का अस्तित्व ही ह| हे, समर 
तो मशीनरी बनाने वाले का ग्रह स्वप् सा| ही है 
हो रहता कि मशीन अनन्त चलती, बस न| हए उर 
ही रहे ! किन्तु सृष्टि का विधान | आरी र 
अदूरदर्शी तो नहीं है। af इसी 
आखिरकार हारकर इंजीतिबर १ Aa 
मशीनों की चाल बढ़ाने और प्रतिरोध ar 
के नित नये प्रयोग करने पड़ते हैं। स 
तो स्नेहक (lubricant) के हमें तै प्रति 
ग्रीज का उपयोग किया जाता है। | है मीह 
ग्रीज, घर्षणर्‌त दोनों सतहों के 
बिभेदक पतली झिल्ली के ख्य 
हैं। परिणाम यह होता कि yal 
फिसलन, मशीन की चाल और पुजी ८] 
बढ़ जाती है । दूसरी 
(bearings) के उपयोग aC i 


bearing) 
bearing) । इनके साथ A a 


लिए यह उक्ति पूणत चरिता rath 


धपे 
[यह | aaa गिरे या खरवूजे पर छुरी, घाटे 
लिए ३ हलूजा ही रहेगा। इसी प्रकार कोई पात्र 
तपन) aq थल अथवा वायु के माध्यम में तेजी से 
rian) लेया उस पात्र में ये माध्यम तेजी से गुजारे 
Ll ga, धिसाई-पिटाई बेचारे पात्र की ही होगी। 
ARAA पाइपलाइन पानी की हो, तेल की या गेस की 
न हो| हषे के साथ घिसाई पाइप-लाइन की ही 
ना | ष है।अतः उसे अधिक टिकाऊ बनाने के 
च| हि उसके अन्दर की सतह काफी फिसलनी 
1 $| आयी जाती है। एयर-कण्डीशनिग प्लान्ट में 

„| गी ृ्टि से नलिकाएं कम संकरे मोड़- 
म । eat रखी जाती हैं। रेसिंग कारें अधिकतम 
गवाही तथा चारों ओर से ढॅकी हुई बनाते 
| m उनकी बाडी और खुले हुए भाग व्यर्थ 
तेत oC बढ़ायें । आरम्भ में जो कारें 
क तार से दौड़कर लोगों को 

5 ,= डल देती थी, उन सीमाओं को पार 
WL बाण ३६ पर RN SA 
| ध. के वेग से fe पल 
ड] गोपाली रेस भे बिजली की भांति ata 

| a कार प्रतिरोध पर क्रमिक 

बा May a प्रतीक हैं | 
पे a2 उँ IEN 

७ पाथ में हो जाय तो सबसे बड़ी 
णजन्य मुसीबत से कहीं अधिक) 


Mat ST यही है कि ऐसा हो 
aA a लिए यह्‌ विषय कल्पना 
मी है र, यथार्थ बन जाने पर तो 


है Ms 


ही जाय ae 


गिनायी हुईं कठिनाइयों की 
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nl ae घर्षण द्वारा उत्पन्न गत्यावरोध को न्यूनतम करने के दो उत्कृष्ट उदाहरण--स्ट्रीमलाइन की 
( हुई कार तथा यान की आकृति देखिए 


efte से जब घर्षण प्रतिरोध हमारे लिए इतनी 
अनचाहत की वस्तु है, तो दूसरी ओर वह 
इतनी अनिवार्य भी क्यों है? इस समाधान 
के लिए घर्षण की अनेकानेक उपयोगिताओं में 
से कुछेक गिनी-चुनी निम्न प्रकार गिनायी जा 
सकती हैं | 

अग्नि--आदिमानव का सर्वप्रथम आवि- 
प्कार अग्नि है । दो काष्ठ खण्ड हों अथवा 
चकमक पत्थर के टुकड़े हों अथवा दियासलाई 
की तीली और पट्टी हो, यदि टकराने पर 
दोनों फिसलते ही जायें, टक्कर होने ही न 
पाये, घर्षण बने ही नहीं तो चिनगारी केसे 
उत्पन्न होगी ? अग्नि तो जीव-निर्मायक 
पंचतत्त्वों में प्रमुख है न | अग्नि के बिना 
जीवन केसा ? 

स्थेतिक विद्युत्‌--दो वस्तुओं के घर्षण से 
ताप तो उत्पन्न होता ही है, एलेक्ट्रानों के 
आदान-प्रदान द्वारा स्थैतिक fag (static 
electricity) भी उत्पन्न होती है। यदि 
सुचालक पदार्थ (तांबा आदि) पर AAT कराया 
जाये तो उससे एलेक्ट्रान तुरन्त ही विसजित 
हो जाने के कारण वह्‌ कोई प्रभाव दिखायेगा 
नहीं । इसके विपरीत, यदि कुचालक पदार्थे 
(प्लास्टिक आदि) में वह विद्युत्‌ कुछ देर तक 
सचित रहती है। उदाहरणार्थ, यदि प्लास्टिक 
के कंघे को या छड़ी को फ्लेनल के रूमाल से 
frat जाये तो वह कागज की कतरन तथा 
सिर के बाल आदि को उठा लेगा, आकषित 
कर लेगा | इसीलिए सूखे बालों में HAT फेरने 


LOR 


से बाल खड़े हो शत हैँ औं रथी Seep getton hemari See E ` 


` तथा फेरने से जो विद्युत विसजित होती है 
उसकी ध्वनि भी सुनायी पड़ती है | 
पकड़ से बाहर--यह प्रतिरोध का ही 
प्रताप है कि हम जमीन पर खड़े हो लेते हैं 
कदम-कदम चल लेते हैं और ढालू चट्टानों पर 
पांव टिकाते हुए बढ़ते जाते हैं | यदि प्रतिरोध 
न होता तो हम कमरे में खड़े न रह सकते थे 
और यदि एक बार चल पड़ते तो बनजारे 
तारों, नक्षत्रों की तरह रुकने का नाम ही न 
लेते ! कंसे हम पहाड़ों की सर करते, कंसे पेड़ों 
पर चढ़कर आम तोड़ते ? कुछ भी तो पकड़ 
में न आता ! 
आकाशीय आफते-आज तो पृथ्वी को 
लपेटे हुए मीलों मोटा वायुमण्डलीय वातावरण 
हमारी रक्षा कर रहा है अन्यथा यदि इसका 
प्रतिरोध न होता तो आकाशीय उल्काएं और 
हजारों को संख्या में नित्य ही आकाश से गिरने 
वाले छोटे-बड़े पिण्ड एक ही चोट में हमारी 
धरती को फोड़कर पार कर STÀ | 
वर्षा की जिन बूँदों का आनन्द हम फुहारों 
के रूप में लेते हैं, वे ही प्रतिरोध के अभाव 
में बम गोले की भाँति हमारे सिर से 
आ-टकरातीं ! | 
संगीत कहां ? वायलिन, बेला, 
सारंगी, सितार, इसराज हो या तबला-ढोलक 
हो, y बगेर घर्षण, बगेर चोट खाये क्या वे बज 
सकगे ? सितार पर से मिजराब यदि फिसलती 
ही जाये, तबले पर थाप यदि पड्ने के बजाय 
किसलती जाये तो तारों में कम्पन और तबले 
में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होगी ? अँगुलियाँ और 
हथेलियाँ यदि वादों पर रुकें ही नहीं तो सारे 
साज बेआवाज न हो जायेंगे ? घर्षणविहीन 
और संगीत से qia दुनिया मानव के रहने 
योग्य तो न रह सकेगी | 
लेखन--कागज पर पेंसिल चलती है तो 
दोनों में घर्षण होता है। फलतः पेंसिल का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बच्द और ï q S W i 
fa a आकृतियाँ नाता जाता है|. 
सीसा यदि कागज पर घर्षण का सामना पी लि 
NSN `S 7 
तो लेखन-क्रिया का अस्तित्व ही a XL 
आज जो कुछ छपा हुआ भी पढने को ६ | 
है, वह टाइपों के उ "को मि 
है, वह टाइपों के उस दवाव के कारण है 
कागज पर मशीन द्वारा पड़ता है। 
= TES Y ( ; 
चलना केसा ?- रेत में धंसे पहिये am ¢ 
किसी कार को तथा अत्यधिक भार के. । 
स्वरूप खाली घूमते हुए इंजन के पं 
teat देखा ही होगा | पहिये बेचारे कषे) vj 
खाली घुम-घूमकर रह जाते हैं और बारा] "घम 
इंजन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। भाहि 
हारकर कार के पहिये के नीचे तस्ता शी 
इंजन के पहिये और पटरी के मध्य ते 
बिछाने पर ही पहिये आगे बढ़ पाते हैं। 
यदि हमारे पांव तथा वाहनों के पिये भी] 
सड़क के मध्य घर्षण प्रतिरोध न हो 
चलना कैसा ? ॒ 
रकना कैसा ?--यदि चल भी दिं 
प्रतिरोध न होने पर क्या हश्य उपस्थिती 
इसकी कल्पना भी बड़ी भयावह है 
बातें करती कारें, ट्रेनें, aN aa 
ओलम्पिक दौड़ के खिलाड़ी बर्ष | 
ही रहते, रोकने का कोई अहिर a 
ही नहीं और तब न जाने HHH | 
CON - te देख्ने की frat 
टकराहटों के वीभत्स EA त बी त 
बाईसिकल के ब्रेक-शू, मोटर 2a 
रिंग और ट्रेनों की age Mad 
हे में मारे लिए कै 
प्रतिरोध के रूप में हैं 
वरदान ही हैं | eat #4 
घर्षण का प्रारम्भिक मे में वर १ 
a4 गे A 
वह तिरस्कार और इन ye fad 
अनिवार्यता परस्पर कितने ते सटे 
जी न से fad 
फिर भी हमारे जीव fa 
त्यन्त र्‌ Gi 
यह्‌ प्रकृति की अत्यर 
ही हैन! 


तिव 
` इमं 

केत 
* के लिए 
mica 


तिक खेल है और इस खेल के साधन हैं 
झम प्रपुक्त होने वाले अनगिनत धारणा- 


बाकि 
ता ah 
ध्य 
1 | बृ, , 
at औं! | 
होते 


के लिए उसके शरीर की एक रक्त-बँद भी 
पॉप हो सकती है; उसी प्रकार गणितशास्त्र 
# बिह में से हम केवल एक ही चिह्न 7 
बीपहाँ चर्चा करेंगे | 
T "का इतिहास उतना ही प्राचीन है 
ह जा कि स्वयं गणितशास्त्र का । प्राचीन 
a i पनि 'पाइरस-पुस्तको के लेखनकाल से 
q nA पेक ग की धारणा के इतिहास के 
| पभ ४ के हैं लो 
न 
i चों ने ग के रहस्योदघाटन 
í N किये हैं | पि BS 
त | फिर भी आज कोई 
|... वे के साथ ड 
| किक की a यह नहीं कह सकता 
ay का अंतिम पृष्ठ लिखा जा 
i Rey 
` गक गणि 
TA T के सभी विद्यार्थी इस 
र का रूढ़ अथ है, किसी 
>d व्यास का अनुपात 
घि oie 


fatal 


॥ व्यास । 7 (पाई) ग्रीक- 
| 
Tr - TAR है, जो बहुत बाद में 


be = अजपाल के लिए गणितः 
È ST है | मुख्य बात ठे, ङ्स 


पेत | जैसे, किसी व्यक्ति की रक्त-परीक्षा 
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गुणाकर मुले 
Rà) Re दार्थेनिक-गणितज्ञ बर्टेन्ड रसेल के 
ang) “शब्दों में कहा जाय तो 'गणित केवल एक 


संकेत के पीछे निहित वृत्त की परिधि एवं 
व्यास के अनुपात की धारणा और उस धारणा 
का इतिहास इतना ही प्राचीन है जितना कि 
स्वय मानव-संस्क्रति का। उस धारणा के 
क्रमिक अध्ययन में, न केवल हमें गणित- 
शास्त्र के विकास-क्रम के दर्शन होते हैं, 
बल्कि विभिन्न संस्कृतियों की तथा विभिन्न 
युगों की वेज्ञानिक प्रगति की भी एक झलक 
मिल जाती है। अन्य शब्दों में 7 की धारणा 
का विकास मानव के बौद्धिक विकास के लिए 
एक बहुत ही बढ़िया मापदण्ड है । 
चहुँओर नजर उठाकर जरा उन 
वस्तुओं को तो खोजिए जो वृत्ताकार हैं, 
गोलाकार हैं। नाम गिनाने को जरूरत नहीं; 
सहस्रो की संख्या में ऐसी वस्तुएं आपको नजर 
आयेंगी, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों । 
चक्राकार एवं गोलाकार वस्तुओं के अभाव में 
आज के मानव-जीवन Bl कल्पना ही नहीं 
की जा सकती । आज के यांत्रिक-युग की 
सफलता का श्रेय है, इसके पीछे निहित गणित 
की सुक्ष्म गणनाओं को । परन्तु किसी भी यंत्र 
के चक्राकार कल TH को उठाकर जरा उसका 
परीक्षण तो कीजिए। मान लीजिए कि आपके 
सामने ट्रेन या मोटर या बाईसिकल का पहिया 
है । इस पहिये का व्यास आप ज्ञात कर लेते 
हैं । अब बताइये कि, उसकी परिधि कितनी 


होगी ? आपका उत्तर होगा : परिधि=्5 4 


aS 


O ATRX Di 
| | TI तो T REIT 
E मान हुए, गणित की भाषा में कहें तो, सञ्चि- 
कट (approximate) मान हुए । इस प्रकार 
„३१४१५९२६ ५३५५ "को भौ हम 
सन्निकट मान ही कहेंगे । वस्तुतः, m एक ऐसी 
संख्या है जिसका पुर्ण (exact) मान सेभव 
ही नहीं है। अर्थात्‌, चक्राकार एवं गोलाकार 
वस्तुओं से व्याप्त हमारे यांत्रिक-युग के सभा 
व्यापार सन्निकट परिमाणों सें ही गतिमान 
हैं। पूर्णता' मानो केवल एक खयाल हो! : 
आज से लगभग ६ हजार वष पूर्व का 
प्राचीन सभ्यताओं में कृत्रिम चक्राकार वस्तुओं 
की आज जैसी बहुलता तो नहीं थी; परन्तु 
तब तक कुम्हार के चाक और बेलगाड़ियों के 
पहियों का आविष्कार हो चुका था । भूमि 
में सिलिडरों के आकार के गड्ढे खोदकर 
उनमें अनाज संग्रह किया जाता था । अतः 
बहुत प्राचीन काल में ही वृत्त की परिधि एवं 
' व्यास के बीच एक सुनिश्चित सम्बन्ध होने 
` का ज्ञान हो जाना कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है । बेविलोनियन और faa लोगों ने 
7 के मान को ज्ञात करने की बहुत कोशिश 


| की; परन्तु #=३ से वे आगे नहीं बढ़ पाये। 
X पुराने बाइबल में एक ऐसे 'तरल सागर' 
ae 


(molten 568)--एक किस्म का धातु पात्र 
का वर्णन है जिसकी 'एक किनारे से दूसरे 
कितारे तक लम्बाई दस क्युबिट हैः''-''और 
घेरा लगभग तोस क्यूबिट है ।' विशाल 
पिरामिडों के निर्माता गणितशास्त्र में, 
विशेषतः ज्यामिति में, काफी उन्नति कर चुके 
श्रे । प्राचीन मिस्र के गणित से सम्बन्धित 


पुस्तकं (papyrus 1015) प्राप्त हुई हूं । 


सुरक्षित है और दूसरी मास्को के संग्रहालय 
मास्को के पेपाइरस में बास्केट के आयतन 


igtigec.by Asya Sarnaiftepndatici = za 


से एक लन्दन के ब्रिटिश संग्रहालय में . 


~ 
fè रद क्या; 
है जिसमें ग का सञ्चिकट मान दिया a | 


(SE) या २१६०५। 
दर्शन, साहित्य एवं कला के T 
नहीं, शुद्ध गणित के क्षेत्र में भी ग्रीक oid 
काफी उन्नति कर चुके F | Tani 
युक्लिद, आकंमिडीज, एपोलोनिय के 
महान्‌ गणितज्ञ ग्रीक देश की ही ai 
आकंमिडीज ने दर्जनों युद्ध-यंत्रों का आहि. 
ष्कार किया, परन्तु उसकी मौलिक 
विशुद्ध गणित में ही थी । एक विशिष्ट बि | 
से, वृत्त के भीतर और बाहर, क्रमशः विविध | 
सम बहुभुजा कृतियों (regular polygon) 
की स्थापनाएं करके आकेमिडीज ने यह पि 
किया कि 7 का मान 323 और % 
अर्थात्‌ ३.१४०८५ और ३१४२८६ के वी : 
होना चाहिए । वृत्त के भीतर और वाह 
९६ भुजाओं वाली सम बहुभुजा कृतियों बी । 
स्थापनाएं करके आर्कमिडीज ने a | 
सञ्चिकट मान ज्ञात किया था। यद्य a 
मिडीज का मान केवल दो दशमलब | 
तक ही सही था, फिर भी उत T 
और तत्पश्चात्‌ अनेक शताब्दियों क । 
लिए आक्रेमिडीज का मान ही वा 1 
का सर्वोत्तम मान था | आकंमिडीग | 
3 में | भोज 
का गणितशास्त्र के इतिहास | 
महत्त्व है | 
के Soe के क्षेत्र में ol छ 
भी काफी उन्नति की थी | | | y 
(४२६-५०० ई.) अपने सम a 
का एक महान्‌ गणितज्ञ था | ब 
कि उसने मके लिए ३.१४६१९, 6 
निर्धारित किया था । बवे 
ई.) से लेकर भास्कराचार्य ` gat 
तक का समय भारतीय af 
माना जाता है 1 इसके लिए 
पर्याप्त है कि आर्यभद्ट में 


m 
gi 


A संसार का एक सर्वात्तम मान AT | 
प्र 


ganar की एक सा ki 
agaa शतमष्टगुण 
द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्‌ | 
अगरुतद्वयविष्कर भस्यासन्तो 
वृत्तपरिणाह ॥ 
अर्थात्‌ दो अयुत (२०,०००) व्यास को 
भविः { परिधि का परिणाम ६२,८३२ Èl अतः वृत्त 
| परिधि _ ६२,८३२ _ 
! जास 
बी अधिकांश गणित-गणनाओं के लिए आयं- 
we द्वारा खोजा हुआ 
मान TAT है । 
7 के मान के सम्बन्ध में मध्ययुग के एक 
। पूरोपीय गणितज्ञ का भी उल्लेख करना 
गहरी है। वह था, इटली के पिसा नगर 
का तियोनार्डों 'फिबोनकी' (१२५० ई ) 1 
पिवोगकी ने भारतीय गणित एवं अंक-पद्धति 
„| AT देशों में फैलाने का महत्त्वपूर्ण 
i किया है। # के लिए उसने ३:१४१० 
जादा, ले बीच का मान निर्धारित 
[कमिडीज के मान से अधिक 


| पू था। 


३'१४१६। आज 


२०,००० 


गर त › 
क 
ग्रा 


| «के मान 
0 भान वाला यह पुरातन प्रइन 


के ई अर्थ नहीं रखता । नयी विधियों 
वी फक सि को चाहे जितने दशमलव-स्थानों 
q | भे aw सकता है। पिछली शताब्दी 
ag | में Wet गणितज्ञ शांक ने ई. ? ८७४ 
ge a “गमलव स्थानों तक 7 के मान की 


A M ९३५.७... शकि के 7=३-१४१५९२- 
(४९ पे 


रशमलव स्थानों तक लिखा जाय 
९ष्ठ भर जायेगा | शांक के दिनों 
l १००० दशमलव स्थानों 
के लिए अनेक वर्ष लग जाते 

वेष पूर्वं अमरीका के एक 


का यह Tate 


९३२३८४६ '-- --- विस्तार को ` 
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क लिए जो मी TREY SORE RTOS EMAC) की सहायता ष 


लगभग ७० घण्टौं में # के मान को २०३५ 
दशमलव स्थानों तक ज्ञात किया गया है। इस 
प्रकार को गणना को कागज और कलम की 
सहायता से करने के लिए किसी एक गणितज्ञ 
को अपना संपूर्ण जीवन लगाना पड़ेगा | 

अब हम # के दूसरे पहलू पर विचार 
करेंगे | निस्संदेह, यह एक पूर्णाक्र (integer) 
संख्या नहीं है। यह एक परिमेय (rational) 


संख्या भी नहीं है; क्योंकि इसे (जहाँ अ 


और ब पूर्णाक संख्याएं हैँ) के रूप में भी व्यक्त 
करना संभव नहीं है । हम जानते हैं कि a= 
३१४१५९२६ विस्तार असीम (infinite) 
एवं अनावृत्त (non-recurring) है । ऐसी 
संख्याओं को गणितज्ञों ने अपरिमेय (irra- 
tional) संख्याओं का नाम दिया है । सन्‌ 
१७६१ में raè (Lambert) ने सिद्ध 
किया था कि 7 एक अपरिमेय संख्या है।# \ . 
की तरह // २ (८१४१४२ ० ) भी एक॒ ऐ 
अपरिमेय संख्या है; परन्तु ग ओर VQ में 
एक मौलिक भेद है । परिमेय गुणांकों | 
(rational coefficients) वाले बीजीय- 
समीकरण का कोई भी मूल (root) बीजीय- 
संख्या (algebric-number) कहलाती 
है । इस प्रकार, V २,५ ~ १ और २७८ 
बीजीय संख्याएँ हैं; क्योंकि वे क्रमशः क्ष - 
२=०, क्ष `+ १८० और Yo क्ष= १३६९-७० 
की मूल हैं । वह संख्या जो बीजीय नहीं है, | 
बीजातीत-संख्या (trancendental num: 
ber) कहलाती है। अन्य शब्दों में, बीजातीत- _ 
[ख्या एक ऐसी संख्या है जो परिमेय गुणांकों 
ara किसी भी बीजीय-समीकरण का हल. 
नहीं हो सकती । | 
aq १८८२ में जर्मन गणितज्ञ लि 
(Lindemann) ने सिद्ध किया कि? 
बीजीय संख्या नहीं है; अर्थात्‌ यह ऐसे ह 


zza 
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> गुणाक परिमेय all 7 एक TN n 


है। इस से प्राचीन काल का एक प्रति 


सवाल भी हल हो गया। प्राचीन way ५ द 
गणितज्ञ केवल परकार और स्केल की सहादत | ॒ 
से एक ऐसे वर्ग क्षेत्र के निर्माण में gees || पाति 
जो दिए हुए वृत्त क्षेत्र के तुल्य Sin 
सिद्ध हो जाने के बाद कि 7 एक बीज ( 
संख्या हैं, इस का असंभावना स्वयं fe 
हो गई । यहाँ यह बात जान लेनी जली | 
, होगी कि 7 ही एकमात्र बीजातीत सस्या नह 
| ey है। दूसरी प्रसिद्ध बीजातीत संख्या 6 है। | 
। ही वस्तुतः बीजातीत संख्याओं की संख्या अत | 
ह है । इतना ही नहीं, बीजातीत संख्याओं कै ॥ 
g अनन्तता (179) प्राकृतिक संख्याओंती | इना 
S अनन्तता से भी अधिक घनी (dense) èl , mi 
(देखिए : 'विज्ञान-लोक' वर्ष ५, अंक ४ से | chan 
Z 'अनन्त') ॥ 7 
E केवल वत्त के व्यास और परिधि पे है l p 
A # का सम्बन्ध हो, ऐसी बात ही ै। ह 
4 चार सौ वर्षो में कई ऐसी गत aj 
E (infinite series) खोजी Ti है A a 
i के विभिन्न सञ्चिकट मातों को वय पछ 
~ हैं। इस प्रकार की कुछ प्रसिद्ध A गा 
दी जाती हैं : | (ori 
a फ्रेंच गणितज्ञ वियेटा (vieta {AP i 
K १६०३) की श्रेणी : 
a ME, 
a avi MITE | 
er E 
~ सक 
= इस प्रयोग द्वारा पाई (7) का i 
किया जा सकता है । बो तील 
qa? पर निश्चित ऊंचाई + और 


है। कितनी बार तीली फक 


1 
को दुगुना करके पीछे की संख्य 
हु gra: ही औसत अंक रै 
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ख | feral = 
ci) 5 ई०) की श्रेणी : 


| (ct की 

af | a ९९ 

WRN ` 
my ( aft के समवालीन एक Zax 
= gia गणितज्ञ लॉड ब्र।डनेकर की श्रेणी : 
ne | 


ie |, 
ती 


` इत्यादि 


7 के मान को अनन्त श्रेणियों में व्यक्त 


pat जाती; परन्तु शुद्ध संयोग (pure 
| cance) से सम्बन्धित सिद्धान्त (theory 
probability) में भी म के दर्शन होने 
| षा जाएं तो किसी को भी आञ्चर्य हुए 
RR रहेगा । JFT (Buffon) एक 
| छेत थे, परन्तु ज्यामितीय संभाविता 
म ometrical Probability) प्रमेय की 


a 4 We गणित में भी उन्होंने अपना 
त | बिर बना लिया । बुफन के प्रमेय 

i । भने के लिए एक ऐसे क्षैतिज-समतल 
y= | omen 


पसम Plane) की कल्पना कीजिए 
` | as नि अन्तर से कुछ समान्तर 
a गयी हैं। मान लीजिए कि इन 
Ry चे की समान दूरी cay’ al 
at 10100 IS की एक सुई लेकर यहच्छा 
oe p) इस रेखांकित समतल पर 
| R Tata सुई किसी समा- 

Tech है, उसे नोट कर 
' बुफन का प्रमेय सिद्ध करता 
के = लम्बाई समान्तर 
।  नम्बाईसे कम है (अर्थात्‌, 


pe rag tion C ae d eGan = 
गचित होवै? SAT सटी पति 8 


बना आज अधिक आश्चयं की बात नहीं - 


सी समान्तर रेखा 
को काटने की सम्भावना - लन. है । यदि 
गअ 


ल=अं लिया जाय तो यह सम्भाबना होगी, 
aa सन्‌ १६०१ में इतालवी गणितज्ञ लाझै- 
रीनी (Lazzerini) ने सुई को ३४०७ बार 
समतल पर फेंककर 7 के लिए ३:१४१ ५६२६ 
मान प्राप्त किया। सात दशमलव स्थानों 
तक त्र के सही मान ३:१४१५९२६ से इस 
मान की तुलना करने से ज्ञात होगा कि 
लाझेरीनी के मान में 0°0000003 से भी 
कम की गलती है। जो भी हो, बुफन के इस 
प्रमेय से यह तो सिद्ध होता ही है कि # का 
परिधि ठी 
ब्यास दौ हीं है; 
संभाविता-सिद्धान्त के संयोग-जगत में भी यह 
विद्यमान है । | 
आज संसार के गणितज्ञ विभिन्न \ 4 
सेद्धान्तिक-समूहों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक गणित- 
स्कुल अपनी अलग-अलग तार्किक मान्यताओं 
के आधार पर गणितीय-धारणाओं को सुस्थिर 
आधार प्रदान करने में प्रयत्नशील है। 
पिछली शताब्दी के जमन गणितज्ञ क्रोनेकेर 
(Kronecker : १५२३-६१ ई०) ने तो 
बीजातीत संख्याओं के अस्तित्व से ही इनकार 
किया था । जब उसे ज्ञात हुआ कि लिडेमान 
ने ग को एक बीजातीत-संख्या सिद्ध किया है 
तो उसने लिडेमान से पुछा- “7 से सम्बन्धित 
तुम्हारी यह खोज किस उपयोग की है ? ऐसे | 
विषयों के अध्ययन से लाभ ही क्या, जबकि _ 
हम यह भली-भाँति जानते हैं कि ps k 
(अतः बीजातीत) संख्याओं का भौतिक 
विश्व में कोई अस्तित्व ही नहीं है ? क्रोः 


सम्बन्ध केवल वृत्त की 


tase 


SS 


एः आविष्कार ऐसा भी था जिसने सत्रह 
वर्षं पश्चात्‌ नोवेल पुरस्कार दिलाया | 

कड़े के एक कण से और उसके प्रति उत्पन्न 
झुझलाहट से आरम्भ हुआ वह आविष्कार 
महान्‌ लोकहितकारी ओषधि के रूप में अपने 
युग का एक बरदान ही सिद्ध हुआ | 

पेनिसिलिन का था वह आविष्कार और 
आविष्कारक था स्क्राटलेण्ड निवासी ax 
ऐलेक्जेण्डर फ्लेमिंग (१८८१-१९५५) । 
जीवन फा आरम्भ काल 

आठ भाई-बहिनों के भरेपूरे परिवार में 
फलेमिग सबसे छोटा था। स्काटलैण्ड के लाक्र- 
फोल्डस्थित आयरशायर नामक एक फार्म 
पर १८५१ में फ्लेमिग का जन्म हुआ था। 
धनाभाव के कारण १६ वर्ष की कच्ची आयु 
में ही फ्लेमिंग को अपना प्रिय शिक्षा क्रम 
छोड़कर नौकरी में जुट जाना पड़ा । लन्दन 


की एक जहाजरानी कम्पनी में क्नर्की करते- 
` करते कुछ पेसा बच्चाते रहे और आगे चलकर 


तृधन जो विरासत में मिला, उसकी सहा- 


ky Arya Samaj at h i 
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राजेन्द्रकुमार 


यता से अध्ययन में पुनः तत-मत से 
गये aaa की किलमार्वोक Ge | 
(Kilmarnock Academy) तथा रट 
मेरी हास्पिटल के मेडीकल रहल से ह कौ 
सहित डाक्टरी की परीक्षाएं उतीर्ण 3 
पुनः उसी हास्पिटल में सर an 
(Sir Almroth Wright) के कि il 
टीका-चिकित्सा (Vaccine He al? 
अनुसन्धान कार्य करते-करते ला काः 
की। उसी दौरान में fra tae afd i 
विभिन्न प्रभावों तथा विल ह । | 
के विषय में तयी रुचि भी T 
शीघ्र ही प्रथम विश्व " द 
ig 


उठा और अपने राष्ट्र की a 
चिकित्सादल का नेतृत्व स और] | 
के मध्य वे यह देखकर वित वी | 1. 
घिक चिन्तित हो उठे किआ 


= a 
att 4 
चोटों के कारण मरने वाल हक 
संख्या उन घावों के संत्रमि १ a 
स्वरूप मरने वालों की हे 


| | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में निपुण डा. फ्लमिग g 
fae क्रिया कि संक्रमण को रोकने के लिए 
pafi नहीं, शरीर की रोग-संघर्षक शक्ति 
५ नेका उपाय cel ता हिए l g 

anga घावों को घातक रूप से 
aga कर देने में अन्यान्य बेंक्टीरिया की 
` क्षास्टेफाइलोकोक स (staphylococcus) 
| रयात्‌ संक्षेप में स्टेफ-बेक्टीरिया का प्रमुख 
aa रहता है, यह फ्लेमिग को भली-भांति 
ब्रात था । अतः प्रथम विश्वयुद्ध के पञ्चात्‌ 
बदन यूनीवसिटी में बेक्टीरियोलोजी के 
प्रेसर के पद पर नियुक्त होकर फ्लेमिग 
विशेषतः स्टेफ-बैक्टी रिया के ही सूक्ष्म अध्ययन 
7 तगे रहे। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड पर 
साइड आती-जाती रहीं और स्लाइड- 
| MRS पर भिन्न-भिन्न स्टेफ-बेकटी रिया पलते 
गी रहे ताकि परीक्षणार्थं उनकी प्राप्ति में 
कठिनाई उपस्थित न हो । 
गेट: | TL भुभलाहुट और आविष्कार 
| m: ही कमरे की खुली खिड़की से 
1 | al या afao जिस स्लाइड पर 
कि 5.११ देनी पड़ती. 
| TA बेक्टीरिया-नमूनों की 
| दिन A ae पड़ जाता। १९२५ 
| गा जव =i ही ऐतिहासिक सिद्ध 
| न के हाथ sea 
| हु एक क्षण के रि ग के हाथ उठे तो सही, 
Pees  लए रक भी गये। क्षणभर 
cn ५ होने मानो युग पलट fi 
पैकित्सा-विज्ञान WO CR ae 
तया दार a में एक नयी क्रान्ति के 

गील दिया । 
ह बलवान थी उस दिन कि 

। पन क (Penicillium 
as स्टेप aS (fungus) का 

Tny हा बैक्टीरिया की ही स्लाइड 
Ty उड़ता-उड़ता आ गिरा। 
है जो जहाँ भी सीलन 
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या asia पायी, जम जाती है, फैल जाती 
है। उस क्षेण रुककर फ्लेमिग ने जब उस 
स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा तो वे यह 
देखकर हैरान रह गए कि उस कण के इदं गिरद 
फले हुए बैक्टीरिया कुछ भागे जा रहे थे, 
कुछ मारे जा चुके थे और भेष मानो शक्ति 
ही खो बैंठे थे | 

पलेमिग ने देखा कि फफूंद का वह कण 
लगभग उसी वर्ग की HRT का था जो प्रायः 
ही बासी रोटियों और सङ़े-बुसे अचार-मुरब्बों 
पर छा जाती हैं। फ्लेमिग ने यह निरचय- 
पूर्वक ज्ञात कर लिया कि वह फफूंद पेतिसि- 
लियम नोटेटम वर्ग की थी। बस, उसी 
HHS के कण को तत्पश्चात्‌ प्रति वर्ष लाखों 
व्यक्तियों को मृत्यु के मुख से लोटाते रहने का 
श्रेय प्राप्त करना AT | फ्लेमिग ने सोचा कि 
जव यह HH स्लाइड पर स्टेफ-बेक्टीरिया 
को मृत्युनाद सुना सकती है, तो क्यों न शरीर 
के अन्दर भी यह करामात दिखा सके ? 
अवस्य, इस फफूंद का कोई न कोई टीका 
(vaccine) तैयार किया जा सकने की 
सम्भावना होती ही चाहिए। , 
यह वानस्पतिक नमुना है उस फर्फूद का जिससे 
पेनिसिलितबनाने का आदिष्कार फ्लेमिग ने किया था 


| के परे टी फात्रैहुन 7० ०००० बहाब उक्त aR संयोग करे। timp, a 


यों, पेनिसिलिन के आविष्कार का सुत्र 
तो हाथ लग गया, किन्तु उसे व्यवहारिक रूप 
देना इतना सरल नहीं था । फ्लेमिंग ने अपने 
अन्य प्रयोगों में देखा कि वह फफूंद स्टेफ के 
अतिरिक्त अन्य बैक्टीरिया की रोकथाम में भी 
समर्थ थी उन दिनों चिकित्सकगण घावों के 
रक्षणार्थं आयोडीन तथा अन्य जैसे-तैसे 
विसंक्रामक पदार्थ प्रयुक्त कर रहे थे, किन्तु 
उन्हें. आशातीत सफलता किसी से भी नहीं 
मिल रही थी । प्लेमिग ने उन्हें सुझाया कि 
उनकी प्रयुक्त तीव्र दाहक ओषधियाँ रोगाणुओं 
को उतना नष्ट नहीं कर पाती थी जितनी 
क्षति वे रक्त की ada कणिकाओं को पहुँचाती 
थीं । रक्त की श्वेत कणिकाओं में ही यह 
सामथ्यं है कि वे विजातीय द्रव्यों, विशेषकर 
हानिकारक जीवाणुओं का डटकर मुकाबला 
करें और उन्हें खदेड़ भी दें । 

यह सब देखते हुए आवश्यकता ऐसी 
ओषधि तैयार करने की थी जो रक्त की श्वेत 
कणिकाओं की क्षमता बढ़ाए, न कि उलटे 
घटाये। उपरोक्त पेनिसिलिन-फफूंद का प्रभाव 
विभिन्न बैक्टीरिया पर ज्ञात करने के लिए 
फ्लेमिग ने उस फफूंद का एक द्रव तैयार 
किया और छह नालियोंयुक्त एक प्लेट पर 
उसे धीरे-धीरे इस प्रकार डालते गये कि उन 
Bal fart पर रखे विभिन्न बेक्टीरिया-नमूनों 


पेनिस्िलिन-उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा 
पेनिप्तिलिन-कल्चर 
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यह हुआ कि उनमें से कुछ नमूने अ 
हे, Fa मित यूय हो गये बोर iag 
नष्ट हो गये। प्रयोग का उल्लेखनीय Tan 
यह था कि नष्ट होने वाले स्टेफेनी 
ही थे जिनसे शरीर के घावों को सोर | 
खतरा रहता है | i 
द्वितीय विश्वयुद्ध में फ्लेमिंग say | \, 
वेग प्रदान करना आवश्यक हो गया। इ i 
लिए इगलेण्ड के ही सर हावडं areri | 
आक्सफोर्ड के अपने सहायक वेज्ञात्रिकों के 
दल सहित att aaah प्रसिद्ध wa 
अर्नस्ट बोरिस शाएन मैदान में आये। ब. | 
शाएन ने प्रयोगाथ पेनिसिलिन की acta | 
मात्रा तैयार की जिसे डा. फ्लोरे ने पहल 
पशुओं पर परीक्षण करके देखा । वह प्र | 
सफल रहा | डा. FATS ने अमरीका पहु 
वहाँ के वैज्ञानिकों और ओषधि-निर्माताओं | 
में पेनिसिलिन के प्रति तीव्र रवि भीर | 
उत्कण्ठा जाएत कर दी । तुरन्त ही पु 
मित्रराष्ट्रों को पेनिसिलिन की पूर्ति अमरीगा 
द्वारा भरपुर की जाने लगी । ; 
सन्‌ १६२८ में फ्लेमिंग ने वि 
पेनिसिलिन की कल्पना प्रदान की 
सहयोगियों ने १६४५ तक उस ve 
को लोकोपयोगी स्वरूप दिय ai, Ta il 
पूर्व का वह नन्हा कल्पता a A 
नोबेल पुरस्कार के रूप में पे an 
उसके साझेदार बने १: १९ ' | 
फ्लेमिग, २. हावडं फ्लोरे as ॥ 
शाएन इससे पूर्व फ्लेमिग salt ed 
सोसाइटी की फेलोशिप तथा १ है galt 
की पदवी और Salt र ja 
किया जा चुका था। लाखों Pat 
दान देने की अतन्त छस १९४ 
वाले eaten का ९१ ue 
जीवनदीप बुझ गया ! 


màl 
साग | 
Te 

relat | 


1 Tet 


eri 
gant 
ता | 
ब alt 
pü 
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ig बुद्धि मोटे तौर पर दो प्रकार की 
| पाती गयी है--स्वप्रेरित और अनुभव 
| गरा सम्पादित । नींद में धुत्त कुत्ता जरा ही 
| पटके से भंक उठता है, यह उसकी अन्त- 
गा है और दूध का जला हुआ छाछ फूँक- 
॥ “गर पीता है, यह अनुभव द्वारा सम्पादित 
i । सर प्र हौ चढ़ी आ रही मोटर 
| z mN w 
1 रत बुद्धि है जिसके लिए 


व वी 

र्‌उती 

fasii 
241 Rice डी 

a x ae AST | जबकि बगैर प्रशिक्षित 

MA | OS पक्तियों 

ae | $पाते। पंक्तियों का एक शब्द भी न 


पराल गाल में जाकर भी निकल 


॥ उदि पर किसी एक ही 
फी बपौती हो, ऐसा अन्याय 


हीं होने 


दिया है। सृष्टि के छोटे 


av 
गहे आपकी सम्पादित बुद्धि है। . 
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कुमारी रेखा टण्डन 


से छोटे जीव से लेकर बड़े पशुओं तक इस 
बुद्धि का मुक्त वितरण हुआ है जैसा जिसक्रा | 
पात्र रहा, उतनी बुद्धि उसके पल्ले पड़ी। , , 


जन्तु-जगत में यत्र-तत्र किस प्रकार इस बुद्धि 
के मनोरंजक प्रदशन होते रहते हैं, यह निम्न 
कुछेक उदाहरणों से ज्ञात होगा । 
कांटों में मगन रोडरनर पक्षी 

रोडरनर (roadrunner) दक्षिण- 
परिचिम संयुक्त राज्य (अमरीका) में पाया . 
जाने वाला, हमारे यहाँ की कोयल से कुछ बड़ा 
किन्तु दुबला, लम्बा, पतला पक्षी है। इस 
पक्षी को वहाँ राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त है 
और प्रायः ही प्रतीक रूप में जगह-जगह देखा 
जा सकता है। सामान्यतः आरामपसन्द यह 
पक्षी-मादा रोडरनर अपना घोंसला HATH 
के कांटों बीच रखती है। किस खुबी से वह 
रखती है, यह उसकी स्वप्रेरित बुद्धि है और 


कहां छिपाकर रखती है, यह उसकी सम्पादित 


बुद्धि है । सम्पादित बुद्धि उसने अवश्य पहले _ 
कहीं खुले में घोंसला रखकर और उससे हानि Ss 
उठाकर अजित की होगी। | 


$ 


r 
£ 


_ 


| eis Sea 

age का लोभी हुनी 
फ्रीका में पाया जाने वाला यह्‌ पक्षा 
अधिकतर नाम से ही हंनीगाइड (honey- 
guide) अर्थात्‌ शहद का लामा ह, वना 
स्वभावतः तो यह मधुमकिखियों के अण्डा का 
तलाश में रहता है । मधुमक्खियों के डंक 
से यह घबराता बहुत है फिर भी वहाँ तक 
जानेका लोभ संवरण नहीं कर पाता । इसके 
लिए यह बड़ी सूझ-बूझ से काम लता है। शह 
के ga के निकट जब किसी आदमी को 
गुजरते देखता है तो चीखता-चिचियाता है 
पंख फड़फड़ाता है और कभी-कभी तो 
जबरदस्ती उसके मुंह की ओर उड़ता आकर 
उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। जब 
यह जान लेता है कि वह आदमी पीछे-पीछे 


S 


द. पश्चिमी संयुक्त-राज्य (अमरीका) का, हमारे 

यहाँ को कोयल HAT सम्मान प्राप्त यह पक्षी-- 

रोडरनर, वहाँ का राष्ट्र सम्मानित पक्षी है। नर्म 

स्थलों को छोड़कर केक्टस के नुकीले काँटों में ही 

यह अपना घोंसला क्यों बनाता है, इसका उत्तर 
होगा, इसको अन्तप्रेरणा 
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€ बिटरलिंग के पेट से विपक्ष 


, बहुपत्नीक नर शतुमुग 


' से बाहर है । 


>I 


जाता है । उसके पश्चात्‌ 
सरल हो जाता है। az 
हथिया लेता है और = Teal 
हरा Uefa, ; 
लेने पर यह उसमें छिपे रखे अहो प्र 
दावत उड़ाता है। है| yee 
नन्ही बिटर्रालग मछली 
जल-जीव भी इस स्पर्धा में पीछे 
विटरलिग मछली शरीर में जित 
बुद्धि में उतनी ही प्रखर है। वत ङ्ग 
मछलियों के लिए प्रजनन-काल का नव मष i 
लेकर आता है। उन दिनों नर अपने चमकी | 
हरित वर्ण पर पेट की ओर लाल wal 
निखार ले आता है। मादा रंगत तो है , 
बदलती, किन्तु उसकी अण्डवाहिनी का छ| + 
लम्बा सिरा लाल नली के रूप में बाहर | 
आता है। दोनों अपनी प्रणय-यात्रा UAT 
ली के एक खाली शंख (muse 
को खोज लेते हैं। वह शंख चारों बर] ; 
होता है; बस, केवल एक ओर fea Cl | 
मादा विटरलिग उस faa पर अपनी ति (सी § 
टिकाकर उसमें अण्डे उतार देती है| 
ऊपर से नर अपने शुक्र द्वारा उ E 
कर देता है। A 
सागर के अन्य बड़े जीवों से बी 
मुन्नों को यों सुरक्षित कक्ष में दिन | 


पेशे 
$ 


मादा अपनी-अपनी राह S i ax 
l पाकर अण्डों से बच्चे निकलते हैं 4 PRE 
रणा के ही बल पर गुर्री पु 


र्‌ qi ' 
खोज में तथा मुक्त विचरे निक 

शतर्म्ग कोई छोटा पक्षी ही 
भारीभरकम शरीर और काफी 
के कारण पेड़ों पर बसेरा क 
अतः यह भौ 
विचित्र पक्षियों में से है जो 


a aT इसी शारीरिक अक्षमता के 
al E > अपने अण्डे भूमि पर ही देने पड़ते 
tal pea उनको निगरानी करनी 
जि aa प्रजननकाल आरम्भ हात ही इनके 
रि अप | een थोक में बट जाते हैं । साधारण 
E एक तर ५-६ मादाओं को हथिया लेता 
(है| तर अपनी ही जिम्मेदारी से रेत में एक 
गइढा बनाता है। उसी में मादाएं, 
॥॥ | cae करीब ५-६ के हिसाब से ३०-३५ अण्डे 
mii उतने ही से मादाएं अपनी जिम्मे- 
Tay ated कर दी समझ लेती हैं और मुँह 
"| तेती हैं। नर अकेला ६-७ हफ्तों तक 
` | oat निगरानी किये रहता है । जरा भी 
| देको वहाँ से हटना होता है तो उन पर 
{Wea हटता है और जल्द ही लौट 
` | ता है। 
| | mar सक्खी 
MS देने का समय आने पर मादा पेड़ 
ग लगे तने के कोने में अथवा काठ के 
शी पुराने लट्ठे में छेद करना आरम्भ 
गी है । जब वह छेद एक छ 
क छोटी FUT 
ति Ei या है, तब हरी-भरी पत्तियों 
त, वाल a a सुरंग में ऊपर, नीचे 
कह a ओर बिदा देती है। 
| न “a ३-४ परते पुष्प-पराग 
| ts । को जमा देती है ताकि 
लि को खाने-पीने की कमी न 
| ae, ^ सावधानी से अण्डे रखकर 
र SO कर चली जाती है और लौट 
ह हे a ' अण्डों से निकले बच्चे शीघ्र 
| ए के at जाते हैं और बगैर 


A उन्हीं के जैसी जीवन 
à [रम्भ कर देते al 


सिखाए 


al इनका SOLAR Arja Samaj Foundati 
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केलिफोर्तिया के सागर किनारे का यह मत्स्य 

अपना प्रजनन कार्य सम्पन्न करने के लिए किस 

विलक्षणता से चढ़ते-उतरते सागर-ज्वार का अन्नुक 

लेखा रखता है, यह वज्ञानिको के लिए अभी तक 
एक गुत्थी है 


तथा गाडनर बोअर FS (gardner bower 
bird) अपने लिए रहने का निक्‌ज तथा 
खेलने का AA बनाने में बहुत कुशल है। 
खेलने का क्रीडा-कंज अर्थात्‌ बोअर (bower) 
बनाने के इसके स्वभाव के कारण ही इसे 
वोअर aS कहा गया है । जहाँ-तहाँ से बीन- 
चुनकर तिनको और टहनियों को कुछ दूर 
तक गाडकर एक नन्ही-सी सुरंग बनाता है 
फिर उसे रंग-बिरंगे कागज के टुकड़ों, पंक्तियों 
और फूलों से सजाता है । अपना क्रीडांगण 
तैयार कर लेने के पश्चात्‌ मादा को ले आता 
है । २-३ दिन उसमें दोनों Gage और 
किल्लोल करके अपना घोंसला बनाने के लिए 
अन्यत्र चले जाते हैं । 
ग्रनियन मछली का समय-ज्ञान 

मछली केलिफोनिया के समुद्रतट 
पर पायी जाती है। समुद्री ज्वार-भाटे का 


` इनका संमय-ज्ञान वास्तव में ऐसा आश्चयं | 


ही है। मार्च से अगस्त तक के इनके ऋतुकाल 


————_— | 


दह air बैड eean मी र कह 


का रहता है कि किंस समय ज्वार आयेगा 
और कब उतर जायेगा। उससे पहले ही इनके 
नर और मादा बारी-बारी से ज्वार के साथ 
किनारे आ लगते हैं और मादा अण्डे देकर 
तथा नर उन्हें निषेचित करके ज्वार के साथ 
ही लौट जाते हैं । 
शत्रुओं से बचने के लिए 

चींटियाँ, मक्खियाँ, बरें, तथा गुवरीले 
कीड़े आदि शत्रुओं से बचने के लिए विविध 
युकितयों का सहारा लेते हैं । अधिकतर तो ये 
इंक मारकर अपना काम निकाल लेती हैं। 
इतका Sh मारना आक्रमक प्रवृत्ति का इतना 
नहीं होता, जितना रक्षात्मक प्रवृत्ति का । 
तितलियाँ, पतिगे, fess आदि कीट शत्रुओं 
से बचने के लिए अपने वातावरण के अनुकल, 
बिलकुल ही मिलते-जुलते रंग-रूप धारण कर 
लेते हैं और सहज ही पहचाने नहीं जाते। 
इसी प्रकार उत्तर ध्रुवीय रीछ जिसे सदेव 
हिम से घिरे रहना पड़ता है, अपने शरीर के 
रोयें दूधिया सफेद रखता है और शत्रु का 
आभास पाते ही अपनी दूर से पहचानी 
जाने वाली काली नाक को पंजों में छिपा 
लेता है। 

नवजात कंगारू का BT मुश्किल से 


कोटों और पक्षियों का भी अपना विशिष्ट ही ऋतु-ज्ञान होता है । जाला बुनती 
असामान्य रूप से उड़ती एक चिड़िया निइचय ही ऋतु-परिवतंन की सूचना देती 


| al 
॥ | 
क्र | 


की थैली में पड़ा रहता है: गौ 
भूख सताती है तो बगेर किसी 


os am के 4 
रेंग-रेंग कर माँ के स्तन तक पहुँच m 

दिउ > ï a 3 
यदि उसे स्तन तक पहुँचने में कतिलाई, ( 


माँ स्वयं अपनी जीभ से पेट पर w 
देती है। उसी के सहारे वह निदि है | 
पर पहुँच जाता है। ( 
मकड़ी का जाल बुनना और जि 
अवसरों पर चिड़ियों का चहचहाते हुए ay 
साफ मौसम या तूफान या वर्षा tg) oe 
सूचना अच्क रूप से देते हैं। लोकमय 
तो यह भी है कुत्ते और बिल्ली का जे 
आपत्ति का तथा कोए का छप्पर पर बता 
काँव-काँव करना किसी सुखद मिलत केश 
भविष्यवाणियाँ हैं । इसी प्रकार चींटियो ब 
दल बाँधकर अण्डों सहित बिल से बाहू 
निकलना और पतियों का भुण्ड बॉ 
उड़ना वर्षा की आगाही स्वप i 
जाते हैं । भि 
सृष्टि के ये गूढ़ संकेत और जीव| fia 
की ये अन्‍्तर्प्रेरणाएं किसी भी ति इहे 
सिद्धान्त से नहीं बांधी जा सकतीं । ये र| जिमी 
रहती आयी हैं और सदैव ही हमारी बर | के 
को चकित करती आयी हैं । 
हुई मकड़ी तपा 


2 


? 


al 
वकर 
पौषे वे 
वृ 
आते, 

ये स 
श ही 
aT 


main हि 


मचन्द श्रीवास्तव 


at म हि और विकास प्रत्येक जीवित वस्तु की 
FHM) gece प्रक्रिया है। चने का एक दाना बीज 
का र| gaat भूमि में छिपता है और समय पाकर 
[र वा| पधे के रूप में उभर आता है। इसी प्रकार 
AIR] aaa जैसे विशाल पेड़ एक नन्हे बीज से ही 
षि आते, बढ़ते हैं । निस्सन्देह, वद्धि प्राप्त करने 
पैसजीव उदाहरण हैं, किन्तु केवल आकार 
| गै हौ वृद्धि को पूर्णतः वृद्धि नहीं कहा जा 
Ba | किशमिश या मुनकके के दाने को पानी 
al TANA रखने से कुछ समय पश्चात्‌ वह भी 
a om उसे सच्चे अर्थ में वृद्धि न 
हर का पानी सूख जाने पर पुनः वह 
an को है हि UH आ जायेगा। अतः कह 

वृद्धि एक स्थायी परिवर्तित 


tT जिसमें 
वस्तुका शुष्क g 
gaa | रहता है। तु का छुष्क भार भी बढ़ा 


ह 


“कार हमारे शरीर की अवाहिती 
ृद्धि जा खाव (हारमोन्स) शरीर 
कारण होते हैं उसी प्रकार 
| y Fy विशिष्ट हारमोन्स 
. ९ रमोन्स को आग्जिर 
त शशटोहारमोन्स (phytohar- 
गामों से पुकारते हैं। जैव- 
: lochemistry) में उन 
š । एसेटिक एसिड (T.A 
Th नाइट्राल को इण्डोल 
TAN) कहते हैं। 
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I. A. A. का सूत्र C,H;,NCH,COOH 
आर अणुभार १७५ है तथा T. A N. का 
सुत्र C,H;NCH,CN और अणुभार 
१५६ gl 

1. A. A. को कोलियोप्टाइल में देने से 
वृद्धि उत्प्रेरित होती है, किन्तु 1, N. A को | 
इस प्रकार सीधे देने को अपेक्षा T: 4 / में ८ 
बदल लेना पड़ता है। बदलने की यह क्रिया 
पौधे स्वयं भी कर लेने में समर्थ होते हैं। अत: 
I.N. A. उन्हीं पौधों को दिया जाता है जो 
इसे |. A. A. में परिणत कर सके--उदाह- 
रणाथ, सेम का बीज और टमाटर का गर्भाशय 
आदि | मक्का और मटर इस परिवर्तन को 
नहीं कर पाते | 

इधर के अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि 
fafa नामक पदार्थं वनस्पतियो की 
वृद्धि में आश्चर्यजनक रूप से सहायक होता 
है । द्वितीयं मंहायुद्ध के पश्चात्‌ से वेज्ञानिकों 
का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आर्कषित 
हआ है। इसके हलके घोल की कुछ बूंदें ही | 
पौधों पर छिड़कने से उनकी वृद्धि असाधारण. 
रूप से हो जाती है और उनमें फल-फूल भी _ 
अपेक्षाकृत काफी जल्दी आते हैं। 

यों तो इस पदार्थं की a 


ह 
NL 


eee aah by Arya Sam, 
अपना अनुसन्धान लख 


एक कृषक ने धान की एक ही क्यारी म 
दो किस्म के पौधे देखे--एक सामान्य कद 
का, दूसरा असाधारण लम्बा। लम्बे पचि 
की पत्तियाँ भी लम्बी किन्तु पतली, पीली आर 
pa-pa विहीन at | वहाँ की भाषा में धान के 
ऐसे रोग को बकानी (bakanae) कहा TAT! 
वकानी का अर्थ होता है-'मूर्ख | प्रयोगों क 
बाद ज्ञात क्रिया गया कि वह रोग जिबरेला 
फंजीकुरोइ (gibberella fungikuroi) 
अर्थात्‌ फ्यूसेरियम माँनिलिफार्मी (fusa- 
rium moniliformae) की उपस्थिति के 
कारण होता है। अब तो वैज्ञानिकों ने 
स्वस्थ पौधों में भी इसकी उपस्थिति सिद्ध 
कर दी है। 

१९५० के आरम्भ से वेज्ञानिकों ने इस 
ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया है तभी 
से इस दिशा में प्रयोग बराबर जारी हैं । अब 
तक पाँच qa रासायनिक जिबरेलिन्स तेयार 
किये जा चुके हैं, जिनके नाम हैं--- 


बकव्हीट (Buckwheat) का पह पौधा सूर्य के प्रकाश 
की सामान्य सुविधाओं से दूर रखा जाकर, हारमोन्स 
को सहायता से अंधेरे में हो उपजाया गया है 
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G \ 5५ G. १३ 
इनमे प्रथम चार को पये T EE 
लीफार्मी से तथा G-A-5 को उच्च | M 
(higher plants) से प्राप्त किया गा; a4 
इनके अणुभार आदि का तुलनात्मक ग | m 
निम्न प्रकार है a 
जिबरेलिन का अणुसूत्र अणभार दरवार alle 
प्रकार í ( am 
SiS CisHs,O; ३४५ २१ | 
जी-ए-२ CHO, ३१० |” 
जी-ए-३ ९०३४0 २४६ रह ही 

192405 १११ RI 


इनके अतिरिक्त १६६१ में जी-ए-६ | ^ 
जी-ए-७, जी-ए-८ और जी-ए-९ जिरे 
fara भी पाये गये हैं अभी इन पर शोधका | 
चल ही रहा है। यहाँ तक के गिताए बिश 
faza में जी-ए-३ सबसे अधिक तीव्र उत्त 
है। यह सोवियत, जापान, अमरीका ए 
ग्रेट ब्रिटेन आदि प्रमुख देशों में तयार कि 


जाता है। पर 
जिबरेलिन एक सफेद, रवेदार बा | झग 

ता है । इसे ठण्डे ऑर अधेरे स्थलमै र | पतित 
पड़ता है । साधारणतया इसके हके रे | He, 
छिड़काव पौधों के उन भागों पर ay 
यह पदार्थ REY पक; 


भूमि से बाहर होते हैं। ‘att! 
के कारण ही इसका घोल अति म 1 
किया जाता है। पानी में घोल का] शो 
इसे इथाइल अल्कोहल म aig a Wy 
१६६० में फिनी और वेस a 
जिबरेलिन नाम उन्हीं पदार्थ T E और 
चाहिए जो जी-ए- सी a 
निकट सम्बन्धित पदाथ gE बासी 
जँसी रचना के हों और a 
कोशाओं के विभाजन और ef 
वृद्धि में उत्तेजक हों जिरेल 
चक्र वाले (tetra carbo? 


होते हैं। 


हि थोर संख्या पर भी पड़ता है | 

+ खरबूजा, जौ, टमाटर और आलू 

यो में पत्तियों की संख्या स्पष्टतः बढ़ 

k तम्बाकू के पौधे में पत्तियाँ लम्बी, 
९ 


afaa का Dedia अक्क” कने eI AELE हो जाते हुँ और 


उनके गुच्छे भी भरावदार बनते हैं। विशेषता 

यह भी है कि वे दाने वीज रहित होते हैं। 
कम तीव्रता वाले लाल प्रकाश (५४० से 

६६५ mu) मिली. म्यू. के विकिरण से पौधों 


विवश । पती हो जाती हैं । इसी प्रकार जौ ओर में शाखा-वृद्धि अवरुद्ध होती है, जिसे अधिक 
आट्रकी पत्तियाँ कटा वदार की अपेक्षा सादा तीव्रता (६६५ से ८०० m.u) वाले प्रकाश के 


हे ( जाती हैं सोवियत में तो इसके प्रयोग द्वारा 
) gin और तम्बाकू के पौधे ५-६ मीटर तक 
२५ | दव कर लिये गये थे ! भुमि में पौष्टिक तत्त्वों 
qaa अभाव हो तो जिबरेलिन का भी 


विकिरण द्वारा टूर किया जा सकता | इसका 
प्रयोग १६५६ में लाकहार्ट (Lockheart) ने 
मटर के नवांकुरित पौधे पर किया था। 
उन्होंने प्रथम तो लाल प्रकाश द्वारा उसकी 


\% | जाव घट जाता है। इसके प्रभाव से पौधे की वृद्धि में रुकावट उपस्थित की, तत्पद्चात्‌ 

WY एकदम बढ़ जाती है; अतः इसका उपयोग जिबरेलिन के प्रयोग से उस रुकावट को दूर 
N niaka पौधों पर नहीं, किन्तु कुछ बढ़े हुए भी कर दिखाया। 

m पौधों पर किया जाता है। रुडबेकिया (rud- अब तो जिवरेलिन पर भारत में भी 
fiat 08008) और रोजैट फाम्सं (rosette अनुसन्धान कार्य बड़ी लगन से हो रहा a | 
gaa | 0) जसे देर मे उगने वाले पौधे (long अनुसन्धानकर्ताओं में कलकत्ता विश्वविद्यालय 
<a day species) जो सामान्यतः पुष्पित होने के डा. सरकार का नाम उल्लेखनीय है।कुछ | 
| $ तिए काफी दिनों तक सूर्य के प्रकाश की पौधों से भी जिबरेलिन जैसा पदार्थ प्राप्त किया... 


| भक्ष रखते हैं, जिवरेलिन के प्रभाव से अत्यन्त 
गजं | त्र पुष्पित हो उठते हैं । इसी प्रकार झुर 


जा सका है। इनमें जंगी खरबूजा, मटर, 
मक्का, सरसों, तम्बाकू, बादाम, बेर, आडू 


रा / a he ०१ से लेकर ००१ तक की. और खूवानी मुख्यतः गिनाए जा सकते हैं। 
र a तीव्रता का जिबरेलिन-घोल छिड़कने निश्चय ही इस नये अनुसन्धान काय से 
> रर के दानों का आकार बड़ा हो जाता भविष्य में बड़ी आशाए हैं। ७ 


| ही की टेलीग्राफी 


| णता उसक 


पकडी को टेलोग्राफी किसी भो कुशल टेलीग्राफ मास्टर को मात कर देने के लिए काफी a 
अपना तार-संजाल है और उस पर चलने वाले जीवों का स्पन्दन) उसकी भाषा है। आँखों से 


हो कमजोर होती है कि वह देखकर किसी को नहीं पहचान सकती । केवल स्पन्दन द्वारा वह 
wee उसके जाले पर fae oe = है या गत न मक्खी जैसे उसके Bl उससे बच 
वर्य उसके बच्चे जाले पर बेधड़क दोडते रहते हैं। तारों की ही संकेत भाषा में वह बच्चों 
भी कर देती है कि-- भागो, aq जाले पर है। इसो प्रकार अपनी मित्र या सखो-सकड़ी का 
भी बाकायदा करती है और उस पर चोट नहीं करती ! 


SER का चलन शुरू हो हुआ था । उन दिनों आजू मोटरिस्टों का दायाँ हाथ बना हुआ 
Rar aon करने वाला ब्रश तब तक बन नहीं पाया था । अतः जहाँ भी खड़े-खड़े, TN 
शीषे को ण साफ करने हुए, सोटरिस्ट ने जेब से आलू निकाला, दो ag Tes ale कटे हुए 
Mrr फै कर लिया। कभी-कभी पेट्रोल-टेंक लीक कर देने पर भी मोटरिस्ट mi ; 
अपना काम चला लेता था ! ; a 
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वैज्ञानिक धरती बेहद ऊबड़-खाबड़ है, खाइयो as | 
वज्ञानिंक | का जाल पग-पग पर बिछा है और ग 
१एलह्पिया अन्य कोइ भा सवारी काम न कर सक्ने 
Gad का सर ता एक कसरत ही होगी। 
अमरीका की नार्थ अमरीकन एव 
यह टाइपराइटर बोलता है द्वारा निमित यह प्रायो गिक स्कुटर जेट यार 


यू जसी (अमरीका) की रुटगर्स सिद्धान्त पर वायु-दाव के सहारे सतह 
यूनिवर्सिटी के डा. उमर. के. मुर ने शिशु रहता है; कम और अधिक, २० फुट TA 
शिक्षक एक ऐसा टाइपराइटर बनाया है जो उठा चलता है, मानो हेलीकाप्टर 1 २७ 
नन्हें बच्चों को बोल-बोलकर अक्षरज्ञान पौण्ड की वायु-दाब इसे अधर ही अधर रह 
कराता है | इस व्यवस्था में शिशु को अकेला है और एक कार के स्टीयरिग की भाँति ale 
ही अपने कक्ष में रखा जाता है और शिक्षक आगे-पीछे, ऊपर-नीचे चलाने के away 
केवल पर्दे के पीछे से निगरानी रखता है ताकि इसकी चाल भी घटायी-बढ़ायी जा तकतीरे। | छि 
बच्चे को कदम-कदम पर सहायता लेने की इसके आगामी नमूने और भी परिशोधितह 
गलत आदत न पड़े और शीघ्र ही अपने पाँवों और वे जेट-इंजनयुक्त बनेंगे । इस खुटरबा ' 
पर खड़ा हो सके । उसके कक्ष में टाइपराइटर उपयोग सैनिकों द्वारा कियाजा s 
के साथ-साथ एक प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन आदि नदियाँ लांघने और पहाड़ियों के दुर्गम ढा | 
अन्य उपकरण भी रहते हैं ज्योंही वह टाइप पर टिक्ने रहने में इससे काम तेते हैं 
 कीएकचाभी दबाता है, टाइपराइटर उस 
अक्षर को कह सुनाता है और स्क्रीन पर उसकी 
बड़ी आकृति प्रोजेक्टर द्वारा प्रक्षेपित हो जाती 
है । जब एक वाक्य बनाना सिखाया जाता है 
तब स्क्रीन पर उसे प्रदशित करके टाइपराइटर 
पर उन्हीं अक्षरों को खुला रखा जाता है और 
शेष चाभियों पर रोक लग जाती है। निरीक्षक 
यह भी देखता रहता है कि बच्चा आधे घण्टे 
से भी पहले ज्योंही ऊत्रता दिखे, उसे खेलने 
की छुट्टी दे दी जाए। डा. उमर के 
कथनानुसार यह प्रयोग बड़ा लोकप्रिय और 
त्वरित सफलता देने योग्य सिद्ध हो रहा है। 
चन्दा को नगरी में स्कूटर पर सैर 


चन्दा की धरती पर पाँव रखने में मानव 
को तो अभी देर लगेगी, कि न्तु उसके लिए 


प्रयत्नशील हैँ | चित्र में प्रदर्शित नमूना एक 
HEC का है जो हमें चन्दा की नगरी की सैर 
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ERII 
कती ह। | 
aaa | 
fet aT 
हाही 
ami | 
| 


लक्ष्मर्णासह 


Il ने के उद्योगों Faget विधियों की अपनी-अपनी gaa उपयो- 
NTR, ढलाई तथा जुड़ाई का विशेष गिताएँहैँ। 


| Tara है f 
RIT विधियों में सुविधा यह रहती रिबिट बिठाना | 
hart जाने वाले पज को fers लिया जे व ७ 
ता M वाले पुर्जो को एक ही क्रिया रिविट-क्रिया के दो उल्लेखनीय उदाह- 

शया जाता है। इनके विकल्प स्वरूप. रौं में से स्काटलेण्ड के प्रधिद्ध पुल, फोर्थ 


ने BT धान की है जिसमें रिविट ब्रिज में ७० लाख और ब्रिटिश जलयान, क्वीन 
| 8 तथा वे कसने, सोल्डर करने, ब्रेजिग मेरी IN करोड़ रिविट लगाये गये हैँ । 
| निमित a करने जसी क्रियाओं से रिविट ठोस हों या फुकनी जैसे पोले, a ठण्डे 
भन्न अंगों को जोड़कर पूरा तथा तप्त, दोनों अवस्थाओ में बिठाये जा 
alt गा जाता है तथा आवश्यक हुआ सकते हैं | वायुयानों के निर्माण में रिविट 
| धा जत र FS र कोई बड़ा विठाने के लिए प्रायः ही ऐसे सन्धिस्थल आ 
कीनि ड लया जाता है । इन eat जाते हैं जहाँ हाथों का घुमाना-फिराना संभव 
| में लाभ यह है कि कम नहीं होता । उस कठिनाई को हल करने के 
ND mg मय में आवश्यक वस्तुएँ लिए पोले रिविट खास विधि द्वारा बगर ठोके 
Ree २ । चाहे छोटी से छोटी वस्तु पीटे बिठाये जाते हैं। ऐसे रिवर्टों के सिरे पर 
विशाल “ने हो अथवा बड़ी से बड़ी एक विस्फोटक लगा रहता हैं जिन्हें एक गन | 
निया वायुयान हो, इन की सहायता से जोड़ने की जगह रख दिया | 


२९ | 


पालि 
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जाता है। तत्पर 
जाता है । गर्मी पाकर ज्या विस्फोट 
होता है, रिविट का गर्म सिरा अन्दर बैठ 
जाता है | 


तट-रक्रे कसा 
नट-स्क्र कसन का क्रियाओं मे भी काफी 


सुधार किये गये हँ । पुरानी विधि में नट को 
केवल कसने ही कसने से काम रहता AT! 
उसमें यह पता नहीं लग पाता था कि 


` आवध्यकता से अधिक कितना कसा जा जुका 


और कहीं टूटने की नौबत तो नहीं आ गयी | 
आधुनिक विधि में कसने के लिए ऐसे कसाव- 
नियंत्रक स्पेतर बनाये गये हैं जिनसे प्रत्येक 
बार HAT पर यह ज्ञात होता रहता है कि 
कहाँ तक कसा जा चुका है और शेष कितना 
कसना आवश्यक है | 
सोल्डर करना 
arei तथा ब्रेजिग की विधियाँ ऐसे 
सिद्धान्त पर आधारित हैं कि जुड़ने वाले 
भागों की धातु से निम्नतर गलनांक वाली 
धातु को जब पिघलाकर दोनों के मध्य छोड़ा 
जाता है तब वह एक पर्त के रूप में ठण्डी पड़ने 
पर जमकर उन्हीं का एक अंग बन जाती है 


जहाज के बनाने में स्टील-प्लेटें जोड़ने के लिए 
रिवोटिग से ही मुख्य काम लिया जाता है 
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al जाते ह्‌ | 

उत्तम प्रकार के सोल्डरिग के हि 
आवश्यक है कि (१) जुड़ने वात 1 
उचिते आकार में काट-छांट की r y 
वे परस्पर जुड़ने के पश्चात्‌ एक जैसे | qii 
al और (२) जुड़ने वाली सतह्‌ रौ 
दृष्टि से शोधित तथा राफ सुथरी K 
भी सतहों के शोधन तथा सफाई बाफना 
अधिक है । इस कार्य में यह सावधानी रक्ष 
आवध्यक है कि बन्द कोठरियों, कमरों 
में ये क्रियाएं न की जाएं | 


पर आक्सीकरण के कारण जंग FAT R 
लगा हो कि उपरोक्त विधियों मै पे ए 
विधि काम न देती हो तो उस जंग भर्षा a 
arg विशेष के आक्साइड को ६९% | 
लिए पृथक्‌ ही रासायनिक मिश्रण 
लेना होगा | ऐसे जंग को घुलाने वात i | 
रसायनों को सामान्यतः पलत ह 
qaaa का उपयोग करने के परो | ८ 
को विपरीत गुणयुक्त रसायन म 
आदि से तथा अन्त में साफ TA पाने ॥ 


वह पानी से घुलकर सा 
विधि में कठिनाई यह है ६ 
में इसका उपयोग नहीं 
सोल्डर के लिए साधारणतया 
के विभिन्न अनुपात में 4 
हुँ । gaat geal ब yi 
किचित्‌ मात्रा एण्टीमती * 
जाती है। 


scan बिधि 
| ate की ही अविक परिष्कृत विधि 


दोहर z म सय 
| gar कहते हैँ। इस क्रिया में संयोजक 


fF p जसन 
an k धग पीतल रखा जाता है, इसोलिए इस 
S 3) 


एत [ हद को रास (brass) (पीतल) pS 
से | अर्त्‌ AT (brazing) Pet R | F 
| तमे सामान्यत: 4 % an के i E / 
jii रवि TOT लक 
माग ला (६५०९2 तक) git सं तथा उससे 
नीरा] भ द्वा वाले मिश्रणों को हाड सोल्डर 
A aff (tard solder) कहते हैं । इनके विपरीत, 
बत 200°C २५०°C द्रवांक वाले fea- 
(maf dar मिश्रणो को सापट सोल्डर (soft 
लगा aa) solder) कहते हैं । 

aT एस विधि का अधिकतर उपयोग बाइ- 
van खित फ्रेम बनाने के अन्तर्गत फ्रेम की 
जिम zgaat को जोड़ने में किया 
ह| अताहै। इस विधि को और भी बढ़ा-चढ़ा 
i R परोटकार, रेफ़ीजरेटर तथा वायरलेस 
TUS आदि जोड़ने में प्रयुक्त करते हैं। 
र कस गतियाओ में पुजों को जिस विद्युत्‌-भट्ठी में 
श [जाता है, उसे हाइड्रोजन से युक्त किन्तु 
| मिन से मुक्त रखा जाता है ताकि 


| हि । TH आने पर वह्‌ सोल्डर आक्सीजन 
q3 : | 4 REX आक्साइड न बना ले और 
ध हितिकारक न सिद्ध हो। 
+a | 4 र्भ ~ 
4 aan _ गी उत्तम सोल्डर बनाने के 
| t श्र ` oP 

ह णें चांदी मिलायी जाती है। 
1, ay A TT र 


त होता है : 
ATIR: १०९ जस्ता, ३०% 
दो भयोग £ TİR । ऐसे उत्तम सोल्डर 


७० 


a1 4) Mio के SE पहले तक सोना-चांदी 


ने यहां देख 
रा देखने 


नै करता है 


धारण रूप किसी 
को मिल जाता है। 
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बड़े-बड़े गीयरों के छोटे-छोटे दाँतों को कभी-कभी 
हाथ-सोर्ल्डरिग द्वारा संघान की आवश्यकता 
पड़ जाती है 


खण्डों को उदाहरणार्थ, लाल FA, लोहे की 
दो सलाखों को तब तक We जाता है, जब | 
तक वे ठण्डे न हो जाएं। उसका वह प्रयोग 
कुछेक धातुओं के लिए सफल हो सकता 
है । कुछ धातुएँ तो बगेर गर्म किये ही, ठोक- 
पीटकर जोड़ दी जाती हैं, जेसे सीसा, सोना, 
चांदी और प्लेटिनम आदि की पद्टियाँ | 
विद्युत्‌-वेल्डिग के तीन प्रकार प्रचलित 
हैं: १. बट वेल्डिग, २. स्पाट वेल्डिग और 
३. सीम वेल्डिग । तीनों की आधारभुत क्रिया 
वट-वेल्डिग है जिसमें सिद्धान्त यह है कि 
जिस स्थान पर जोड़ लगाना हो, वहाँ दोनों 
विद्युदाग्रों को रखकर विद्युत्‌ द्वारा उस स्थल | 


को तप्त किया जाए। निर्धारित तापआजाने | 


पर ज्योंही वह स्थान AA पड़ता है, त्योंही | 
उस पर दाब बढ़ा दी जाती है। बस, वह वहीं... 


on zema । यही Tey छ) 
विन्दियों के रूप में पंक्तिबद्ध किया न 

व स्पाट atest कहलाता k 
सिलाई की तरह रेखाओं के his 
जाता है, तब सीम वेल्डिग बन जाता है 
विद्युत्‌ के अतिरिक्त गैस तथा 
वेल्डिग का भी उपयोग बहुतायत पे feyle 
जाता है। गैस वेल्डिग में ताप : 
के लिए आक्सीजन तथा एसेटलीन फ़ i 
आक्सीएसेटलीन ज्वाला तथा अब ख| a 
शील गेसौं युक्त ज्वाला काम में लायी Ml) बी 
डर | आक वेल्डिग में जोड़ने वाली aaa] बस 
संयोजक धातु के मध्य विद्युत्‌ आर्क उन [त म 
किया जाता है । इसमें संयोजक धातु ए| yz 


A 
आवर 


f 


होती है | 
जलयान बनाने में रिविट को भी 
आर्क वेल्डिग इसलिए उत्तम माता गा 
क्रि इस विधि में रिविटों के अत्यधिक गा 
बचा जा सकता है । जलयात तै Faq ‘| 
भार से मुक्त होना बहुत बडी और उ 
बात है। ऐसे बगैर रिबिट के की हे त 
जहाज तोपें, टेके तथा असि 3 
सामग्री लाद ले जाने में कार्ण आते ह" el 
वेल्डिंग के सफरी-सेट UT | 
मीलों लम्बी तेल की पारि 
मरम्मत करने में बहुत उपयोगी * | 
पानी की आग से atest 2 at 


g 


< वेल्डिग कत 
स्पॉट ates 


| के लिए 
| इसे HF ज्वाला उत्पन्न की 
| att € 200°C तक पहुँचता 
i वी है जिक _ लत वाली © ae 
ला उत्पन्न करने वाली STH को 
1 है। | everest टार्च कहते है जल- 
मा आई | (धत एक पृथक्‌ बक्से में विद्युत्‌ दारा 
से झा जाता है और उससे उत्पन्न आक्सोजन 
न्न से ¢ त्रा हाइड्रोजल WAT को अलग-अलग दो 
न फा | eat द्वारा लाया जाता है । 
WH ga तेक वेल्डिंग के लिए एक सिलिण्डर 
Aa) giaa गैस का तथा एक हाइड्रोजन गैस 
Wale) दा पाथ में लिये-लिये फिरना पड़ता था 
कं उपन| (में खर्चा तथा परेशानी अधिक पड़ती 
छ ati इस नयी विधि में सिर्फ पानी ही पानी 
गामा afer ate, पानी का मोल ही क्या ? 
Pa धातुःसंधान वास्तवमें एक जटिल विज्ञान 
८. कला है । एक अनाड़ी कारीगर 


` ३ ऐसी ज्व 
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जो हाइड्रोजन और आक्सीजन मिलकर जल बनाते 

हैं, उन्हीं को विद्युत्विच्छेदन द्वारा पृथक करके उनसे 

आक्सी-हाइड्रोजन ज्वाला उत्पन्न की जाती है जिसका 
अति उच्च ताप धातु-सःधान में काम आता है 


संधान कभी भी धोखा दे सकता है, जवकि एक 
कुशल इंजीनियर की कारीगरी पराश्रव्य ध्वनि 
द्वारा तथा एक्सकिरणों द्वारा किये गये अत्यन्त 


A | क कच्चा-पकका और ऊतड-खावड ध 
. | ग कच्चा-पक्का और ऊबड-खाबड धातः लरी के जी 
1 जत र तान थातु- सूक्ष्म परीक्षणों में भी सफल सिद्ध हो सकती है। ७ 
[क पार F 

“| KING ~ 
i, १०० रुपये के १७५ रुपये 
र ] «ci a 
ae १२ वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र पर 
द्रप ये प्रमाणपत्र 
i और 4, १०, Yo, 200, Yoo, १००० और Yooo रुपये के हैं 
| 4 j; € R Ji क ~ z A ~ > 
val है TIT बेक का काम करने वाले किसी डाकखाने से खरीदे जा सकते हैं । 
| ' परीने की तारीख से s ड 3 
है ख़ से १२ वर्ष बाद इन पर ७५ प्रतिशत ब्याज मिलता है 
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जो इन्कमटैक्स से एकदम मुक्त है । 
याद रखिये 
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र में 
= देश की सुरक्षा और विकास के काम आता है। 
Ti विवरण के लिए कृपया राष्ट्रीय संगठनकर्ता, अल्प बचत से 
कलक्टरी में सम्पक स्थापित कीजिए | 


SA निर्देशलय, उत्तरप्रदेश द्वारा प्रसारित | 


लगाया जाने वाला धन 


i 


/ 


HE 


Digitized by Arya Samaj Foundation र बडों के भी 
i 


å 


बाल-बाल जिसके बस में था 
फ्रान्स का पियरे Fare (Pierre 
Messie) tar ही अभिनयकुशल व्यक्ति 
था जिसने अपने बाल-बाल को बस में कर 
रखा था । शायद हरेक के बस की यह बात 
है भी नहीं क्योंकि आप चाहें, न चाहें, ६८ 
अथवा भय के आवेग में आपके शरीर-रोम 
और सिर के वाल स्वतः खड़े हो जायेगे। 
मेसाइ की तो बात ही निराली थी। उसने 
प्रत्येक बाल के संचालक स्नायु (erectos- 
pilae) को इस प्रकार अपने बस में कर रखा 
था कि वह अपनी इच्छानुसार सिर के चाहे 
जिस बाल को आधा खड़ा, पूरा खड़ा या 
छल्लेदार करके पुनः लिटा सकता था और 
आधे सिर के बाल खड़े करके शेष आधे बाल 
faery भी रख सकता था | 
जितना छोटा, उतना ही खोटा 
मुट्ठी में बन्द इस नऱ्हे चूजे को देख रहे 
हैं ? यह धानीयुक्त वर्ग का ओपोसम है और 
चूहे जसा है। इसलिए sa मुषक-ओपोसम 
कहते हैं । बड़ा होकर भी यह एक चूहे से बड़ा 
नहीं हो पाता फिर भी अपने नन्हे शरीर को 


क 
C 
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हैं । हरेक चीज का सामना पढ़ते Mi al 
फाड़ देता है । विशेषता यह 3 थि iR a 
सीध मे अर्थात्‌ १८० कोण तक mal l र 
खोल दिखाता है । उसी धन में कभी T 
घण्टौं खोले हुए मुंह को बन्द करना T 
जाता है! इसकी आंखें तो मानो mil ri 
समाती ही नहीं हैं और ऐसे निकली पहल ( 
HH कोई इसका गला दवोच रहा हो। क (| काः 
चलाने में भी यह बहुत तेज है और छा गैर 
छोटा शरीर होने पर भी दांत की पकाई) ॥ है 
गहरी बेठतो है । यह कम आश्चयंजनक aA] प्र 
कि इसका नवजात शिशु चावल के aha] गैर 
बड़ा नहों होता ! परग 
हत्यारे की वज्ञानिक आत्महत्या बता 

पोले ण्ड देश का निवासी, श्रमिक वि | 
यम कोगट हत्यारा था। फांसी की ख़ 
सुन ली और काल-कोठरी में जीवन कासं | 
आशाएं छोड़कर जीवन के शेष दिग | 
लगा | सोते, उठते, बैठते उसे फांसी काप 
लटकता दिखता, तो जब कभी पासी 
तक चढ़ने की तेरह सीढ़ियों पर अपनी पद 
कल्पना में सुनता रहता । | | | 

आखिर ua! अजब घडी ऐसी | 
जिसने उसकी जीवनधारा को a | 
मोड दिया । आंखों न 

त फां | 

गयी । उसने सोचा, T i 
फांसी दे दी जाए और जह्वा ' 
बनाया जाए ! 

उसने अपनी टूटी NRT 
पोला टुकड़ा, एक नली 
निकाला । अपने गुदङ, पीट qa 
ताश की गडडी भी मिल m ai fay पे 
में वने ईंट, पान, हुकुम al आग 
फाड-फाड़कर जुटा लीं | अब | 
वाकी रह गया | 

उसके जैसी ही सजी 


jaat 
a ae 


a भी 2 पक्‌ tae Gamal foundation Ghennai and eats दी हरेक बोल 


f a है। ताश की उन चिदियों को दोहराना सीख लेते हैं किन्तु इन्हें भी 
हम |, परब र पाती से धोया, लुगदी बनायी वाकायदा सिखाने के बाद जो आनन्द आता 
ता l p लोहे की फुकती a सन्टूस कर है, उसकी तुलना नहीं। उस सिद्धि के लिए 
को afer दोतों ओर से नली को काठ सिखाने वाले को बड़ी सावधानी बरतनी 


भी | ही सूँटी गरा एयरटाइट ठोककर बन्द पडती eg तो यही कि जितनी देर 
Ril gq दिया | इसे RETE इसके निकट और aang 
AN कोगट ने सुन रखा था कि ताश के पत्ते दूसरी आवाज न होनी चाहिए। पास में कोई 
af गने में सेल्यूलोज प्रयुक्त किया जाता दूसरा तोता भी न होना चाहिए; अन्यथा या 
Tam] और यह सेल्यूलोज अति तीव्र विस्फोटक तो यह अपना सबक छोड़कर उस तोते से टांय- 
reams म है। वह अपनी तैयारी पुरी कर जुका । टांय करने लग जायगा या दुसरी आवाजों 
AA) आपी रात गए, उसने अपना लॅम्प जलाया के मध्य चौकड़ी भूल जायगा । दूसरी 
क दामे} | और उस नली को घुमा-घुमाकर उसको लौ बात यह कि जब तक एक बोल ठीक से 
TT करना शुरू किया । कव तक वह गर्म दोहरा नले, दसरा सिखाने की जल्दबाजी 
बता रहा और किस क्षण उसने सिर झुका न करें। 


क्‌ इरउस नली को कलेजे से लगाया, यह कोई कुछेक चुने हुए सिल-सिलेवार वाक्य fh 


की ह| गजान सका क्योंकि उस ढलती रात, उस  सिखाकर आप अवकाश के क्षणों में इस पक्षी / 
कीसम| अत को कोठरी ने ही नहीं समूचे शहर ने द्वारा अलौकिक आनन्द ले सकेगे। हाँ, इसके . 


aq गिरे | (सा NAAT विस्फोट सुना मानो ज्वालामुखी सिखाने की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम 
श) “पड़ा हो। कितने ही कमजोर मकान समय तब है जब यह छह महीने का हो 
af गये । चुके । अधिक बड़ा हो जाने पर सरलता 
मत मे हाहाकार मच गया । किसी की नहीं रहेगी | 
3) भी समझ में न आया। सवाँ ने केवल 
[ज कि कोठरी io २६५१ और 
| Ho २१३ की धज्जियाँ उड़ चुकी 
ह, नोनही A न बचा था-मुटठी भर खाक 


केसा 
वैज्ञानिक वेचित्र्य और फाँसी को 


पो रित धोखा !! 
. ४ सी-ता-रा-प ! 


P र्‌ 
TER के Yel, और कुछ सही; किन्तु 
a) ag > पड़ेगा कि तोता (Hat की 


Wht ८ ° “परिकार्डर है। इसी को 
। TIS की तरह भरे हुए अपने 


ज्यों का त्यों दोहराने 


र 
|, 


जनादन बाजपेयी 
स शताव्दी के हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकृति 
का एक बड़ा रहस्य खोज निकाला है । 
वह्‌ यह कि भूगर्भं प्रकृति की वह रहस्यमयी 
प्रयोगशाला है जिसमें अति विलक्षण प्रयोग पर 
प्रयोग निरंतर चलते ही रहते हैं। तत्त्वों का 
रण उनमें से एक महत्त्वपूर्ण क्रिया 


FS by Ary S Foundation Ghehnaianu ma नये तत्त्व पुराने ’ 
: पुराने नयों में बदलते रहते हैं a 


- बहुतायत से किया जा रहा है 
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इस क्रिया म वे रहस्यमयी Pra 
रित होती हैं जिन्हें विशेष प्लेट पर af 
किया जा सकता हैं और सह 
पदाथ AIL में भी द्यतिमान ते है। 
किरणों को रेडियोधमीं Tadioactiyy | 
कहते हैं । रेडियोधर्मिता का यह गुण रेह ( 
थोरियम और युरेनियम आदि 
पाया जाता È | 

वेज्ञानिकों के प्रयास से तत्वाने म 
यह क्रिया अब प्रयोगशाला में भी समन | a 
करना सम्भव हो गया है। प्रयोगस्ल| 
क्रत्रिम रेडियोधर्मी कोवाल्ट-६० तेयार ae | 
केन्सर की चिकित्सा काफी सहज तथा का | 
खर्चीली वनायी जा सकी है। इन रेडी ' 
तत्त्वों का उपयोग इंजीनिर्यार के उदरो 
भी वस्तुओं की मोटाई, संरचना | 
अवस्था तथा विभिन्न त्रुटियों को पर p 
लिए भी होने लगा है । भूमिगत पाताल | ही 
में सूराखों की खोज इन्हीं को रह | 1 
कर ली जाती है। इसके अतिरित y 
क्रियाओं के अध्ययन में इसकी साँगितिक i | 
का उपयोग किया जाता है। | 

रेडियो-कार्बन-१४ की खोज | 
के मध्य यह मानकर की गर्थी at | 
क्षणिक रेडियोधर्मी समस्थाति है | 
अन्ततः जुलाई १६४० में यह दवा उ 
हुआ । पुरातत्व के क्षेत्र में भी | \ 


धातु 


अ 
रेडियो-कार्वन की ४० से भ॑ 


नमूनों की आयु निर्धारित की | 
ए. वी. ग्रॉस (^: V 
था कि सम्भवतः वागु 
किरणों द्वारा भी रेडियो 
को वेग मिलता होगा 


ql त FigitiqertoyArfaSammBHF oundation Chennai and eGangotri 


EES HES. छि 
Yah | a ee तीक्ष्वेगी प्रोटान और 
दील म 


। परमाणुओं के नाभिक हीते E | 
में न्यूट्रान, फोटान और 
i होते । ऊर्जाशील कण वायु- 
| आक्सीजन तथा नाइट्रोजन के 
afaal पर आघात करक [वसन्त कण 
रेड करते हैं । प्रोटान से टकराकर न्यूद्वान 
gat मे ( पती ऊजा प्रोटान को और स्वयं 
| ८प5 जाते हैं । मन्द FASTA नाम से भले 
तरणं | शद हों, स्वभाव से तीव्रवेगी होते हैं और 
lama) ताइटोजन के नाभिकों पर आघात करके 
Men दर्बन-१४ और प्रोटान बनाते हैं। यही 
rei ara fe पृथ्वी तक बहुत कम ही यन 
तथा की | आपाते हैं । 
feat इन क्रियाओं की खोज प्रो. लिवी (Prof. 


active) 


SAMAI Libby) ने की थी । उन्हीं ने सिद्ध किया था 
। m करिअर ही ऊपर वायुमण्डल में भी कार्बन- 
| पर $ | ४ वनता रहता किन्तु स्वयं रेडियोधर्मी 


झी | शके कारण वीटा किरणों और तत्पश्चात्‌ 
हयार | 
९ 


1 १ | गइटोजन में बदल जाता है। दोनों क्रियाओं 
क्त रा Areata हो जाने पर ही बना हआ 
ति TTY नाइटोजन में परिणत होता 
त | छ नहीं बना रह सकता | 
y N = तरिक्त यही कार्बन-१४ वायु- 

साजन से मिलकर रेडियोधर्मी 


| 


रेडियोकाबंन के विशेष अध्येता प्रो विलाड, 
एफ. लिबी 


कार्बत डाइआक्साइड बनाता है जो वायु- 
मण्डल के कार्बत डाइआक्साइड से घुल-मिल 
जाता है। यह कार्बन डाइआक्साइड वन- 
स्पतियों के लिए प्राणदायक है। सूर्य के प्रकाश 
में प्रकाश-संव्लेषण द्वारा पेड़-पौधों की 
कोशाएं, फार्मेल्डीहाइड तथा आक्सीजन 
बनाती 21 फामेंल्डीहाइड की प्रचुर मात्रा 
कोशाओं के लिए सेल्यूलोज बनाने में सहायक 
होती है । इन क्रियाओं से उन वनस्पतियों में 
भी रेडियोधामिता का पुट आ जाता है। वहीं 
रेडियोधमिता उन वनस्पतियों को खाने वाले 
प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है । 


f IR हि à 
S सम्राट्‌ सिसोत्रिस-तृतीय की बैतरिणी नौका जिससे रेडियोकाबंत द्वारा कालगणना में 
पुरातत्त्ववेत्ताओं को विशेष सहायता मिली है i 


कि 
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मृत सागर के तल से प्राप्त, इस बेलन में सुरक्षित, 
यह दस्तावेज कॉर्बन-१४ को गणनानुसार लगभग 
२१०० वर्ष पुराना सिद्ध होता है 


प्रो. लिबी ने १६४८. में अपना निष्कर्ष 
व्यक्त किया था कि समस्त जीवित पदार्थों 
में परस्पर निश्चित अनुपात में ही कार्वन-१४ 
विद्यमान रहता है । जीव की मृत्यु होते ही 
कार्बन-१४ ग्रहण करने की उसकी क्षमता भी 
समाप्त हो जाती है | इसका कारण यह है 
कि उसका वायु से सम्बन्ध केवल जीविता- 
वस्था में ही रहता है । उस जीव में निहित 
कार्वेन-१४ का क्षय तो रेडियोधर्मिता के 
कालक्रमानुसार ही होता जाएगा । उदाह- 
रणाथ उस पदार्थ की रेडियोधमिता ८० वर्ष 
१०/ और ATA | ५७६० वर्ष बाद Yoo/ 
और ११५२० AT बाद ७५०५ घटेगी । इस 


रडियोकार्वन द्वारा कालगणना का दूसरा प्रकार---जीवितावस्था में प्राणी कार्बत 
करता रहता है। वह मात्रा उसके मरणोपरान्त क्रमश: क्षय होती रहती है। लगभग 
तक उसको आधौ ही मात्रा क्षय हो पाती है । शेष उसके कंकाल में जो रह जातं | 6 

जा सकता है कि ag कंकाल कितने वर्ष पुराना है ) 


जोव मृ 


अनुमा i 


पर से उसके मृत्युकाल का 
जा सकता है । 
इस प्रकार के क्षय 
परिस्थितियों से stag wat 
पुरानी से पुरानी (४००० से yos, 
पूर्व) अवधि तक के मृत पदाथों की hs 
धर्मिता ज्ञात करके उनका निर्धारण f z 
जा सकता J इसी के आधार 4 
लगाया गया है कि प्राचीन faa के Re 
(Pharoh), जोसर (Joaser) और सेफ 
(Snephix) जसे राजाओं की yyy 
अवदय हरी लकड़ी काटी गयी होगी।# पं 
गणनाओं में कुछेक ये भी हैं कि--१. पाए १ 
युग को ईसा से २००० वर्ष पूर्व wal गए 
माना जाता है; २. फ्रान्स की एक A 
से प्राप्त पाषाण-आयुध और कोयते T rar 
आयुकाल ईसा से ३००० वर्षे पूर्व का | 
जाता है। 
रेडियो-कार्वन-१४ का उपयोग पे) मा 

कुओं की खोज के लिए भी किया जा, 
इस खोज का आधार मीयेत गत है गो 4 
के कुओं से और भूमिगत वनस्पति प्रा 
होती है और जो विशेष रूप से fal 


होती है | i 


१५७० वा मै थिति 
गी हे. उससे | Ri 
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4 7 ua ठण्डी, दिन गर्म और पानी का 
रभाव हो, वहीं कांटे अधिकता से पायें 
al गए । वहीं पर कांटों भरे वृक्ष, कांटों से 
भाड़ियाँ और प्रायः पत्रहीन पौधे 
‘al fart देंगे । 
aiei का रंग सामान्यतः हरा, पीला 
| imate होता है। ये एक-एक अकेले, जोड़े 
ams) पया असंख्य के समूह में भी पाये जाते हैं । 
शी जो नवपल्लवित होते हैं वे कोमल होते 
UR जो प्रीता प्राप्त कर चुके होते हैं वे 
गर होते हुँ । EF 
nm) RNR के कांटे 
न REI के कांटों के अध्ययन से इस 
| पर पहुंचे हैं कि पौधों के तने, शाखाएँ, 
SOA जैसे भाग ही विशेष परि- 
BE बेल | क See 
ir oe n marmelos), नीबू 
Plana a नोलकांटा (duranta 
kin लास (bougain villae) 
| Tn omteeranate) आदि में तने 
क oe a लम्बे काँटो का रूप 
पं ome l नागफनी (opuntia) 
तना aM कांटों में बदल जाती 
Lie ab SIR रूप धारण 
1 दिया करता है। 


दिनेश 
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चौहान 


इसी प्रकार aqa (acacia arabica) बेर 
(Zizyphus jujuba) और छुईमुई (mim- 
osa) आदि में कांटे उन पत्तियों के मूल से 
निकलते हैं जो वास्तव में उनके अनुपत्रों के ही 
परिवर्तित रूप होते हैं । 

अनेक पौधों के कांटे पतले, कोमल रोयें 
जैसे होते हैं, उन्हें प्रिकल्स (prickles) कहते 
Z| ऐसे कांटे सत्यानाशी (argemone 
mexicana), सत [वरी (asparagus) तथा 
घृतकुमारी (aloe) आदि में मिलते हैं। अन्य 
कांटों के बिपरीत, तने और पत्तियों से इनका 
आन्तरिक सम्बन्ध कुछ भी नहीं होता । इनमें 
भोजन पहुँचाने वाला वाहिनीसमूह भी नहीं 
होता । ये नितान्त बाहरी सतह पर ही होते 
हैं, अतः इन्हें सतह का उभार भी कहा जा 
सकता है | E 

गुलाब तथा बनविलास में कांटे मुड़कर 
एक हुक का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे 
ही हुकदार कांटे कटेली, चम्पा (artabotrys) 
तथा बेत आदि में भी मिलते हैं | केवड़े को 
पत्ती तो ऐसे मुड़े हुए कांटों के लिए प्रसिद्ध 
है ! इस प्रकार के कांटे पुष्पदन्त (flower 
stalk) के रूपान्तरण के कारण उत्पन्न होतो | 
हैं । रेगिस्तानों में उत्पन्न होने वाले केक्टसकी 
अनगिनत जातियों में कांटों का विकास अपने 


SND oe 
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चरम तक पहुँच जाता 
` ब्रिचित्र कांटे देखने को मिलते हैं । 
कांटों की उत्पत्ति 
कभी-कभी सुन्दर पुष्पों को निर्देयता से 
घेरे हुए ही कांटों को देखकर यह प्रश्न उठता 
है कि आखिर कांटों ने पुष्पों के बीच जन्म 
लिया ही क्यों ? विविध प्रयोगा द्वारा यह 
ज्ञात किया गया कि प्रकाश को तीव्रता काटा 
की उत्पत्ति में सहायक होती है यदि वाता- 
वरण में शुष्कता भी मिल जाए ती HIT की 
आ बनती है और ये तेजी से पनपने लगते हैं | 
कुछ प्रयोगों में यह भी देखा गया कि विना 
कांटे वाले पौधों को जब शुष्क वातावरण में 
रखा गया, तब वे भी अपनी पत्तियों को कांटा 
बदलते XE | 
कांटों की उत्पत्ति में ग्लूकोज भी बहुत 
सहायक पाया गया है । ग्लूकोज पृथक से पौधों 
को देने पर कांटे तेजी से बढ़ते हैं । जहाँ आद्रता 
अधिक होती है, वहाँ कांटों को बढ़ने में 
प्रोत्साहन नहीं मिलता । सामान्य शाखाओं 
पर निकलते हैं, वे लम्बी होती हैं तथा उनमें 
ऊतकों का विकास भी अधिक होता है । कांटों 
का भाग तो पूर्णतः ऊतकों का ही बना 
होता है | 
कांटे लाभदायक भी हैं 
पेड़-पौधों को कांटों से प्रथम लाभ तो 
यही है कि आक्रमणकर्ता प्राणियों से उनकी 
रक्षा हो जाती है । यदि ये कांटे न हों तो ag- 
पक्ष आर मानव भी पेड़ों का अस्तित्व हू 
मिटा दें और जिस प्रयोजन से प्रकृति ने अप 
रचना की । नष्ट हो जाए। दूसरा लाभ 
यह है कि कांटों की उपस्थिति में तने at 
पत्तियों की सतह से वाष्प 5 
त्सिजन नियंत्रित 
ke और घटा हुआ ही रहता सुरक्षा पौधे 
कें जीवन के लिए अत्यावश्यक है। इसके 
फलस्वरूप TA का जल-भाग जीक्र समाप्त 
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\ 
इन पौधों के लिए ये काँटे मातो खुली m / 
किसी भी आक्रमणकारी से इनकी पूर्ण रका 


नहीं हो पाता और पौधा दीषु प्राप] 
है । बेलों की. भाँति कोमल ती i A 
आश्रयदाता पेड़ अथवा अन्य e 
में भी हकदार कांटों से सहायता मि 
सृष्टि में जीवन-संघप सभी 
पड़ता है। उन्हीं में पेड़पौषेकोई og 
। अतः यह निर्विवाद है कि जि 
ने कांटों के वीच अनेक कण्ट पे 
कर्ताओं से बचे भी बहुत रहे ' a 
दिखने वाला सृष्टि की AM 
अप्रत्यक्ष रूप में वरदान 
उन पेड़-पौधों ते पूछिए जी गी 
जीवन व्यतीत कर देते हँ 


A UP 


+ 
| Jamii से आज का मानव चाहे जितना 
शम निकाल ले, कुछेक बातों में तो उसे 
ः और पशु-पालत पर निर्भर रहना ही 
aT अल्प विकसित क्षेत्रों - में अब भी 
हि तित की घनिष्ठता azz 
Ee ही है । यदि प्रयोगस्वरूप 
हया जिए दोनो au सस्थत 0 

f ए तो पशुओं की अपेक्षा मानव 
टे में रहेगा | पशुओं पर ही 


X Ñ उपयोग 
a a जसे आ 
Tiy वश्यक 


cei लिंग द | 


बिनोदबिहारीं सक्सेना 
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सिखाया, घोड़ों और बेंलों से सवारी और 
सामान लादने का काम लेता रहा, नन्हे तीतर 
बटेर, मुर्गे-मुगियाँ, खरगोश आदि अपनी भूख 
मिटाने के लिए पालने लगा तथा वकरी, गाय, 
भैंस आदि दूध के लिए और भेड़ ऊँट, 
अल्पका (ऊंट की ही जाति का) नम बालों 
युक्त वस्त्र-परिधान के लिए पालने लगा। 
कीटों तक को भी तो उसने छोड़ा नही और 
मक्खी को शहद के लिए तथा रेशम-कीट को 
रेशमी वस्त्र के लिए पालने लगा। 
उन्हीं में तरह-तरह के ऊंट भी A 
अन्यान्य पशुओ की अपेक्षा कहीं अधिक 
और घोड़ा, बैल, कुत्ते की भांति ही उँट, 
मानव का निकटतम साथी युग-युगों से चला 
आ रहा है। इसके उत्तम उदाहरण और | 
रोचक इतिहास, विशेषतः एशियाई (राज- 
स्थान और अरबस्तान) अट-मानव मित्रता 


On 


में देखने को०मिष्सेगे/।^छुंढ Sama] Foaia Chehnăi ae लामा 


एशिया में पाये जाने वाले उस ऊंट का ध्यान 
आ जाता है जिसकी पीठ पर एक बड़ा-सा 
qag रहता है; किन्तु ऊंट भी तरह-तरह के 
होते हैं। अरबस्तान के HE एक FAS के होते 
हैं, प्राचीन ईरान के बेक्ट्रीया (bactria) 
नामक प्रदेश में दो Has के होते हैं तथा 
दक्षिणी अमरीका के लामा नामक ऊंट की 
पीठ पर HAS होता ही नहीं ! 
लामा Hal में भी भेद-विभेद 

दक्षिणी अमरीका के एण्डीज (Andes) 
वन-प्रान्तरों का निवासी, ag ठिगना (केवल 


भौगोलिक हष्टि से लामा भले ही अपने ऊंट-भाइयों 
से दूर हो, वंशावली में तो उनसे fasza: 
सम्बन्धित है ही 


` बगैर खाये-पिये, दितो रप! 
. तय कर जाने में aa 
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(guanaco), विक्यूना ca Ths i 
अल्पका (alpaca) नामक ae EE 
विभाजित है। लगभग yy | 
ही इन्हें दूसरी दुनिया वालों नेत i U: 
जब १५३३ म स्पेन के साहसिक तर| ही ` 
फ्रान्सिस्को पिजारो के सेनापतित्वं क्त 
अमराका के परू प्रदेश पर कब्जा किक $1६ 
तव उन्ह दो-दो हाथ ऊंचे, इन झे 
को देखकर अत्यन्त आइचय हुआ था क$ 
निवासियों से इसका नाम "लामा बुक] ह 
उन्होंने अन्य देशों में प्रसारित किया था। से 
जातिगत विशेषताएं JBE 

कद में ठिगने और बिना gas al कि 
इस लामा की पूँछ भी अपेक्षाकृत azarae] रि 
होती है। एक भरा-पूरा लामा कषे? 
औसतन केवल तीन फुट ऊंचा होता है। ही 


ay 


में यह सफेद भी पाया जाता है और का 
भी । स्वच्छन्द अवस्था में यह अपने मृ 
साथ पहाड़ों, जंगलों में farce 
खेलते झुण्ड में से कुछेक ऐसे भी ही i 
रखवालों का काम करते हैं और TY 
आभास पाते ही अपनी परिचित aa 


115, a 

ताम ¬ 
साथियों को सचेत कर देते हैं। TA भिर 
में नर तो अधिकतर भारवहेन के गा: 
और मादा, दूध और माँसाहार a TN 
आती है। मांसाहारी लोग इसकी मा | 
चाव से खात i iR 


a 

लामा अपने लम्ब तडंग अर्खा | hn 

के मुकाबले हास्यास्पद रूप i 
भले ही दिखते हों, किन्तु ३ 


सकते । छोटा शरीर ata 


armed अवेक्षाकृत काफी ^ दी र 
लिए ये दूसरों पर तिर्भः í 
+ और ही 


चटटान 
He रास्ते, ढालू gai 


अं ममा के स्वभाव में दो विचित्रताएं 
। जाती हैं जो अन्य प्राणियों में 
तहीं मिलतीं । प्रथम तो यह कि 
s | ea पर आवश्यकता सं अधिक भार लाद 
ean बाय और जल्दी बढ़ाने के लिए ठोंका- 
| छा जाय तो ये 'काम राका जसा हड़ताल 
wail दसरी यह कि HEAT गैर 
aa आवेश में ये प्रतिपक्षी (आदमी हो 
| पगु) के मूह पर थुक को एसी मोटी 
| [कारी दै मारते हैं कि वह बेचारा घण्टों 
न| गाता रहता है और उसकी वदवू से पीछा 
` हं बुटता । 
३ रर एक अनोखा उपयोग 
प्राचीन काल के पेरूनिवासी लामीओं को 
| माल ही उपयोग में लाते थे और वह 
॥ पिग था, संदेश-वहन | उनके संदेश-वहन 
त vl oe (quipus) कहा जाता 
A 7 सद्धान्त रूप से उस क्रिया का है 
ची रंग-बिरंगे धागों में भिन्न-भिन्न 
ततर १८ और बल डालकर उन संकेतों के 
का थे लगाए जाते थे । इसी प्रकार 
व s RR में पेट की ओर बड़े 
aia Mi को संकेतानुसार बट, बल तथा 
है निर्दिष्ट स्थलों पर भेज देते 
सेकेतों का अभीष्ट अर्थ लगा 
TI वह संदेश-वहन सैकडौं 
भी सफलतापुर्वक लि 
या-दिया 


| पार्य 


al उन 
गा जात 
ति wy 


Tar 


ag 


í| Ny y मर कर भी उपयोगी 
Wie हुए तो लामा मानव की 
भी आनाकानी नहीं करता 
Fs I अग-अग मानव के 
कर जाता है। मांसाहार 


खुले पहाड़ों में मुक्त विचरता यह लामा, विश्वाम के 


लिए तनिक रुक गया है 


के लिए तो इसका शिकार प्रचलित है ही, इसके 
लम्बे बाल मजबूत रस्से बनाने में काम आते 
हैं। इसकी खाल के जूते और अन्य चम-सामग्री 
बनती है । इसकी चर्बी से मोमबत्ती बनायी 
जाती है 1 इसकी लीद भी बहुमुल्य ईंधन के 
काम में ली जाती है। इसकी अस्थियों से बना- 
वटी हाथीदाँत जैसे बटन तथा अन्य वस्तुएं 
बनती हैं | 
मानव की सेवा में २००० वर्षों से 

दक्षिणी अमरीका से बाहर के देशों को तो 
लामा का परिचय प्राप्त किये ४००-५०० वर्षे 
से अधिक नहीं हुए किन्तु वहाँ के, विशेषतः 
पेरू के निवासियों को अनेक पीढ़ियों से लामा 
की अनमोल सेवाएं प्राप्त होती रही हैं। एक 


प्रकार से पेरू के विकास में लामा का ही विशेष | 


हाथ है । वहाँ की सोने-चाँदी की खानों से 
खनिज धातुएं तथा अन्य वस्तुएं इन्हीं पर लाद 
कर दूर-दूर भेजी जाती थीं। वहाँ इनके लिए 
विशेष तौर पर परिवहन मार्ग बंनाये जाते थे। | 
छोटे लामा अपनी पीठ पर ६०-६२ 
और बड़े लामा २०० Wes तक भार 


à 
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कर लेते हैं | 
इनके बन्य जाति-भाई 

अधिकतर जंगलों में रहने वाले, पाले न 
जाने वाले और यथार्थ में लामा के TAT के ही 
रूप में ग्वानेको (guanaco) प्राणी पाये जाते 
हैं। वर्तमान लामाओं को इन्हीं से अवतरित 
माना जाता है। ये बड़े-बड़े झुण्ड बांधकर रहते 
हैं फीके कत्थई रंग के शरीरयुक्त, ये प्राणी 
स्वभाव में कुछ शर्मीले और डरपोक भी दिखते 
हैं। इतकी एक विचित्रता यह है कि मृत्यु 
निकट आने पर ये एक विशिष्ट स्थल पर ह 
जा बसते हैं और वहीं प्राण त्याग करते हैं | 


आज भी वह स्थल इनकी अस्थियों के पहाड़ 


जैसे ढेरों से सफेद ही सफेद नजर आता È | 
सामान्य लामा को अपेक्षा यह जब गुस्से से थुक 
फटकारता है तब मुँह में HHS, US आदि 


और भर लेता है जिनसे उस मार की चोट 
बन्दुक को गोली जेसी लगती है । 
अल्पका 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह भी 
लामा को एक जाति ही है। यह अपने रीछ 
जेसे वालों के कारण भारी-भरक्रम और रौब- 


पालतू लामाओं का एक शानदार जोड़ा 


Ch उ | | द्र से ते 


दिखता है मानो एक बडी कोर खे A 


डो 


- इसका शिकार पूर्णतः नि 
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लम्ब वाला से ढको हो और जिसमें 
गदन जसा कुछ बाहर निकल रहा 
नाम के साथ ही जो रेशम जैसे अ 
का ध्यान हो जाता है, 
ह और aed ले मा ह 
ठ TR तयार ह भोः 
जाता है । इसके वाल चमकीले, तात | i 
आर सफेद रग के होते Q | अतः उनमे का 
रेशम भी वेसे ही चमकोले रगों का होता 
faagat 
एण्डीज की पर्वत श्रेणियों मे 15008, 
२०००० फुट की अत्यधिक ऊंचाई पर विषम 
वाला यह लामा अनेक बातों में खगे 
वाद ह उ इ = 
रूप से नहीं रखा जा सकता। | 
इतनी अगम्य ऊंचाई पर रहने केबाए। 
यह वहाँ के निवासियों के लिए सदेव है 
अलभ्य वस्तु रहा है और वे इसे राजसी वा 
मानते आये हैं। यह छोटे-छोटे पासि 
जत्थों में ही विचरता है। इनमें तर्री | fe 
में केवल एक बार गर्दन के नीचे से झर] | 
मोल रोयों का गुच्छा गिराता है गि | 
ने अपने पंख गिराये हों । उही वेग 
रोयों के लिए लोग इसके शिकार तो 
रहते हैं। इसकी रेशम जैसी खात 
मली रोयो के कारण ही इं sa 
à था 1 
योग राजघरानों तक सीमित | 
इसे राजसी लामा Fed द | 
पहले अंग्रेजों ते इसके सा 


अभियान किये थे, किन्तु 4 £| पि 


रखा है| 

यों, बिना Here 
प्रकृति के गिने-चुने अति 
श्रृंखला में एक महत्त्वपूर्ण 


ana 
विता 


विज्ञान-बैलब 


y geil, 
2 मास से आरम्भ, नये शिक्षा-सत्र में 


वो अंक से तुम सबका स्वागत करती हूँ । 
अपनी-अपनी परीक्षाओं से उत्तीर्ण होकर 
ah वो डबी कक्षाओं में आये हैं, उन्हें मेरा अभि- 
। क्‍ दद है। जिन्हें इस वर्ष अपनी पुरानी 
क्षाओं में रक जाना पड़ा है, उन्हें मेरा 
gi साहसवर््धन है कि वे अपनी 
piai को पहचान कर उन्हें मिटाने में 
भी से जुट जायें ताकि आगामी वर्ष सम्मान 

सहित उत्तीर्णं हो सके । 
तुम्हारे अनेक पत्रों; का ढेर मेरे सामने 
7१ al किन्हीं में तो पहाड़ों पर तथा अन्याय 
| पात्राओ में गर्मियों के दिन बिताने की रंगी- 
पां वणित हैं, तो किन्हीं में विशेष अध्ययनों 
तबा अवलोकरोंद्वारा ज्ञान-विज्ञान का अर्जन 
RG हुए अवकाश के दिनों का लाभ उठाने के 
गन हैं। अनगिनत पत्र ऐसे तो प्रति मास 
1५ १ नुसार हैं ही, जिनमें विज्ञान-लोक के 
aa] गित २-१ अंकों के नये आकर्षणं के प्रति 

RIT लिखित हैं | 
| _ et अप्रैल अंक की ही बात करें तो 
| शाला निगम (३६७८) कानपुर और 
| प o (४०३२) हलद्वानी को 
is a A जन्तु का चित्र बड़ा 
९ तत्सम्बन्धित बिलकारी 


P| 
sa a पर प्रथम लेख भी रोचक लगा। 
iy bis, ९) राजेशकुमार लुधियाना और 
gf ang र गुना, अतर ने 
| a तक का लेख ज्ञानवद्धोक तथा 


रचना अनुपम बतायी जो अन्यत्र 
हों मिलती । इसी प्रकार अन्तरिक्ष 
SRR पर तथा प्रो. आगस्टे पिकार्ड 
गी गोरखपुर से अमूल्यचरण 
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तथा जमशदपुर से रामचन्द्रसिह 
(१०१३१) ने सर्वथा नयी जानका रीयूक्त 
कहा है। 
पिछले ३-४ अंकों को पुनः देखोगे तो 
विज्ञान-क्लब की कुछेक स्थायी सूचनाएं 
रायौ हुई तुम्हें मिलेंगी । मुझे प्रसन्नता 
होगी यदि उन सूचनाओं को लक्ष्य में रखते 
हुए तुम अपने प्रश्‍न, लेख तथा करो और देखो 
आदि रचनाएं यथासम्भव नये-नये विषयों पर 
ही भेजो | उत्तम कृतियां अपने क्रम से देर- 
सवेर, प्रकाशित अवश्य होंगी । 
सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी. 
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इलाहाबाद, ४१ राजेन्द्रकुमार (१७) बाँहवा, ४२ चन्द्रप्रकाश 
| दिनेशप्रसाद ( र न) El (१२) जबलपुर, ४४ ESE 
ame रुरा, ४५ अजयकुमार (१३) गोरखपुर, ४६ 5 acl 
(स. सं. ३३९४) graan (१४) मेरठ, ४७ प्रेमचन्द्र (१५) अल्मोडा, ४८ रमेश (स. स 
i ४९ शंकर (१४) वरुड, yo ईश्वरलाल (१५) 
भलाइ, ५१ यशपाल (१२) रतनगढ़, ५२ रामनवल (१९) 
FING ५३ जयप्रकाश (१३) इन्दौर, ५४ अजयकुमार (१५) 
आगरा, ५५ शीराजएहमद (१५) रायपुर, ५६ ज्योतिमय (१४) 
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अशोककुमार (१४) पुने, ६३ कु. निशारानी (१२) शिवपुरी, ६४ 
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Ss कल्पनाकान्त (११) जबलपुर, ६९ ब्रजेन्द्र (१६) लुधियाना, 
७० विनोदकुमार (१२) आसी, ७१ सुबोधकुमार (१५) दमोह, 
७२ कल्याणमल (१८) महु, ७३ देवेन्द्रकुमार (१६) नवापाराः 
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राजिं BATHE bial) Fognano aad SARE 
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८७ रवीन्द्रकुमार (१७) गोरखपुर, ८८ अहमदइकबाल (१६) 
(१९) 


समदन, SE चन्द्रिका ( ७) agzi €० प्रकाशनारायण 
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pagar अग्रवाल 


[र्‌ ति 
TN ( (a4 ७८९१) 
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गोरखपुर, ८ 
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प्रेमप्रकाश माथुर 
(स. सं. १०७० ३) 


एस. बी. सिह 
(a. a. १०८०५) 


भुवनेश्वर 
(a. सं. ११४१३) 
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WORK BOOK 


७ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


७ The Course provides exercises in spelling, Punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


e An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


७ Illustrations are given to attract the child’s attention 


and to awaken his interest in the subject. 


@ The series is based upon a limited vocabulary of 


1200 words. 


0 fi in 
७ The workbooks are graded and are suitable 101 use! 


middle and high schools. 


Book [...... Price : Re. 0:80 
Book H...... Price : Re. 1:00 
Re. 1:20 
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Digitized by Arya Samaj Founda! ङ्स कस्म ्रिकोमिता संख्या ५४ 


प्रथम पुरस्कार २५ रु. की पुस्तकें 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. की पुस्तकें 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. को पुस्तकें 


अन्तिम तिथि : १५ अगस्त 


प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में साग लेने 


१. कई गीयसं (gears) के aia कुछ तिरछे 
॥ काटे जाते हैँ; क्यों ? 
| २ भारोत्तोलन (weightlifting) Ñ फेदरवेट 
(fatherweight) का भार कितने पौण्ड से कितने 
ल रखा जाता है ? 

३. जीभ की नोक पर आपको तीव्र अनुभुति 


स्वाद को होगी अथवा कड़वे, खारे या 
RR? 


` ४. वायु-वेगसूचक यन्त्र ग्रेजी में 
ह? q त्र को अंग्रेजी में क्‍या 


t ANG में कौनसी दो मुख्य गेसें मिश्रित 


व ९ पप्पु zq ike £ Ñ è 
Dar 8 आर बब्बर तीनों भाई हैं। पप्पू 
न को आयु उतनी है जितनी कि टप्पु की तब 


। \, इक 
| TN (Iconoscope) 


À eS (KarlLandstenier) ने। 
= Rn) सी जियम (Cesium) 

E+. ubidium) 

| ण फ l 

T (Lay स्ट्रीम (Gulfstream) और लेब्राडोर 


dor current) 


Ra र्थामयानिक 
Sct) की खोज के लिए 


प्रभाव 


X नष्ट हो जाते हैं और Meta 
वशेषित हो जाते हैं। 


स्थि (Pituitary Gland) । 


र्‌ 
गिकेणो भै 
° पुरो 


ai a वशित प्रोटान हैं। प्रोटान से टक्कर . 
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कोई पुर नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्‍नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
our छपे कूपत के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५४ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ अगस्त 
छ उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएगा । 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५४ के प्रश्न 


थी जब पप्पु स्वयं बब्बर की आज की आयु के बराबर 
था । टप्पू की आयु उस समय पप्पू की आज की 
आयु से आधी और तीन वर्ष और बीतने पर बब्बूं 
की जितनी आयु हो जाएगी, उसकी एक-तिहाई है। 
तीनों को आज की आयु प्रथक-पृथक बताइए । ie 

७. प्लाज्मा टार्च का उच्चतम तापांक कहां | | 
तक पहुँचता है ? 

८. लीथियम की सर्वप्रथम खोज का श्रेय किसने 
कब प्राप्त किया ? 

&. चाँद, तारों तथा नक्षत्रों सहित नभ-मण्डल 
को अपने हाथ से छू लेने भर तीचाई तक किस 
विधि द्वारा उतार सकेंगे ? 

go. हारमोतियम का आविष्कार किसने कब 


किया ? 


प्रतियोगिता संख्या ५२ के प्रइनों के उत्तर 


८. हाइड्रोजन के समस्थानिक--डियूटेरियम' 
(Deuterium) की खोज के लिए १६३३ में इन्हें 
नोबुल पुरस्कार दिया गया था। 

&. ag यात भूमि, तथा पाती की सतह से जरा 
ही उठा हुआ चलता है । क्रिस्टाफर काकरेल ने. 
इसका आविष्कार किया था। | 

विद्यतधारा का पथ (circuit) तो हू 
पूरा करते हैं क्योंकि धरती को छूकर हम उसे. 
अथिग (earthing) किये रहते हैं जबकि चिडिय 
अधिग न कर पाने के कारण मजे में बठी रह 
हैं। हाँ, यदि हम उस चिड़िया को छू लें तो दोन 
झटका खाकर गिर पड़ेंगे। í 


_—ि 0) 


NY 
ii 
ko 


तुम्ह गरी कमको Sam 


aj Foundation Chennai and = 
wy 


inl ; 
छ का क्या बात | 


त्य, संगीत 
साक्षात्‌ पशु पृच्छ, विषाण ३ 
Tiaa 
AT पु T | 
नरो और | 
ति ने शरीरो ( 


यह अंग छोटे-बड़े रूप में भाग पाई 
को दिल खोलकर दिया है। यो बि छ 
तो मनुष्य की भी रीढ़रज्जु का stan fy 
पूँछ बनते-बनते रह गया है, मानो का | 
आकर विधाता कुछ सोच में पड़ ama 
कदाचित्‌ शारीरिक पूँछ की पूति केहि 
ही आज का मनुष्य छोटी-बड़ी डिग्री बी i 
लगाने को लालायित रहता है, क्योंकि बी 
पूंछ की आज पूंछ रह गयी है। 


र 


d 
गे 
पै 


शिम्भुशरण (स. सं. १५०४) 


जो कुछ भी है, पूँछ के होते 
तो शोभा निराली बनतो ही हैं कषक 
विध उपयोगिताएँ भी कम नहीं हैं। र| दल 
प्रेमी जानते हैं कि जब रावण ते अपे द| को. 
में अंगद को सम्मान सहित आसत a l 
ता 


? 
७ 
ठः 
x 


हैं। रामाः 


> ~~ 


आवश्यकतानुसार पूँछ को च 
में पटपटा लेता है, गुस्से में 7 
कगारों पर चलते समय गट कै 
सन्तुलन बनाने में काम ले FT | 
चाबुक-सी जड़ देता है, गायः él 
मक्खियाँ उड़ा लेता है, बि 7 
विषबुभा इंजेक्शन चुमी देता ६ 
पूँछ ही में अपना भोजन म 
ag सब इस प्रकार | 
मछलियों कोही 4 


angri Collection, Haridwar 
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नाम हा उसकी निराली पूँछ के कारण हआ 

। इसका पूछ के सिरे का थोड़ा-सा भाग 
ढाला-ढाली हड्डियों के geai जेसा रहता है 
जिन्हें हिलाकर ये अपनी विशिष्ट खडखड 
को ध्वनि उत्पन्न कर लेता है । अजगर अपनी 


रौ ; पूछ से पेड़ को डाल को जकडे हए आगे रेगता- 
a रगता अपने शिकार तक पहुँच जाता है। 
शो 
हा a मानीटर fams (monitor lizard) 
a T नामक छिपकली अपनी तीन फुट लम्बी पँछ 
तिश 
से प्रायः चावृक का ही का 
fae म लेती है। 


कभी-कभी मोरपंख को जो मोरपुच्छ कह 
लिया जाता है, वह गलत है। इसमें सन्देह नहीं 
कि अपने अनुपम पंखों के कारण पक्षियों में 
मोर शीषंस्थान पर है । उन्हीं पंखों को aa 
यह चन्द्राकार HAT लेता है तब शत-शढ़ 
RATT लजाकर रह जाते हैं । लोग उसी 


> गया ते 
रे के 
ग्री की फ 
करि 


एह इडया सर्प (रेटिलस्तेक) अपनी पूंछ से 


_ | 7 “मति करता हुआ हमले के लिए तैयार है अपना पूँछ उलभा, टिका कर लम्बे समय तक 


शिकार की प्रतीक्षा में खडा रह सकता है 


x) यह समुद्री घोड़े का नर-मत्रय समुद्री वनस्पति के 
qata | 
सको श 
1 राम 
पते देखा! 
नहीँ 


Pipefish) वेचारी फुर्ती से तैर नहीं पाती 
हि भी शिकार तो उसे चहिए ही | अतः वह 
पित में अपनी पूँछ टिकाकर, dz फैलाए 
ग रहती है तब कोई न कोई शिकार 
P है । यही हाल सी-हार्स 
018९) मछली का भी है । यह भी 
णी a a Tet पर पानी की शैवाल में 
| डाकर शिकार प्राप्त करती रहती 
रत पि a जलजीव व्हेल ? वह मछली नहीं 
(वी गने जेसी दिखती है। उसकी पछ 
a a गम देती परिचालन में डांड-पतवार का 
की Bas हे बल्कि ऐसी फटकारती भी है 
at os पज्जियाँ उड़ा देती है और छोटे- 
k T पोकीवा पाचर कर देती है। 
iE पे कर तो यह केवल रेप्टाइल 


न ad W है कि कटी-ट्टी da के 


Ta > पी पूंछ उत्पन्न कर लेते हैं । 


अर्थात्‌ रेटिलस्नेक का तो 
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प्रश्न-लवण-परीक्षण के लिए तत्वों के 
निर्धारित वर्गीकरण में और आवत्तंतालिका के 
वर्गीकरण में क्या अन्तर है ? 

उत्तर--प्रथम वर्गीकरण तत्त्वों तथा पदार्थों के 
गुण-साम्य पर आधारित है तथा द्वितीय प्रकार का 
वर्गीकरण तत्त्वों के अणुभार के क्रम पर आधारित है | 
| श्यामसुन्दर garata (१९२) रांची 
ES प्रन-क्या यह सम्भव है कि विद्युतप्रवाह को 

f बिजलीघर से तारों के बजाय रेडियो की भाँति 
बेतार के तार (wireless) द्वारा प्रसारित तथा 
प्राप्त कर लो जाए ? 

उत्तर- ताप की भाँति विद्युत को भी अनिवार्य 
रूप से माध्यम चाहिये ही; भतः आपकी आशापूण 
होना अभी तो सम्भव नहीं, भविष्य की कह नहीं 
सकते । 


सुरेशकुमार श्रीवास्तव(९०८१)जोरा (मुरैना) 


प्रशन- जगदीशचन्द्र वसु का संक्षिप्त परिचय 
दीजिए ? 


उत्तर- वि. लो. फरवरी १६६० में संक्षिप्त 
क्यों, विस्तृत परिचय लीजिए । 


बिहारीलाल अग्रवाल (३३७२) सूरजपुर 


MRT क्या मनुष्य नोंद का सही समय बता 
सकता है ? 

उत्तर यह अनुभवसिद्ध है कि निरन्तर अभ्यास 
द्वारा ठीक घडी के समय पर नींद आ जाएगी और 
खुल भी जाएगी । अभ्यास द्वारा तो लोग चेलेन्ज 
देकर १२-१५-२० मिनट तक की भपकी लेकर 
सुई के साथ उठ बैठते हैं ओर सुबह उनके उठने 
की नियमितता उलटे घड़ियों को ठीक करने में 
सहायता करती है। 


_भगवानदास ( १०६५८) टीकमगढ़ 
O AR सुना है, सूर्य में दरार पड़ गई है? 
u उत्तर-आपसे कौन कह गया ? 


गाली 


ः Tel, जो दरार पड़कर चटख जाएगा ! 
सों ही गैसों का पुंज है, उसमें कैसी दरार 
बात ? 


लखनजी ( RNP Arya Samaj Foundation =a ( 
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१०४३४ 
प्रइन--यदि काफी ग रे a 
आकाश की ओर देखा जाए तो तारे कर 
हैं क्या ? यदि हाँ, तो किस प्रकार ? ly 
उत्तर--गहरे BA के अँबेरे a हि : 
इसका यह अर्थ कदापि नही कि दुनिया ता 4 
हो गया । इसके लिए आकाश पर घने e à 
का एसा आवरण आवश्यक है जो TTN, 
जंसा अंधेरा नजर आए | तभी 
सकते हैं 
चढ़ाकर दिन 
नहीं हि | 
छगनलाल बिस्सा (२४७६) बीकानेर 


प्रइत-- वैज्ञानिक तो हमेशा सत्य बात à 
मानते हैं, फिर डाल्टन-सिद्धाःत जंसे गतत तय 
अभी भी क्यों पढाए जाते हैं ? | 

उत्तर--समय के साथ सही और way 
मापदण्ड बदलता है। जो सिद्धान्त आज मान 
वह वर्षों बाद उसका संशोधन होते तक स्य म 
जाएगा और नये प्रयोगों द्वारा उसका aera 
पर ही.उसे गलत कह सकेंगे । अतः गलत पद है| 
वाले किन्तु आरम्भ में सत्य माने जाते सिद्वा 
तक पढाए न जाएं तब तक वास्तविक स्य द्व 
की भूमिका केसे बनेगी ? 
रणजीतकुमारसिह (३७९५) गया 

प्रश्न--ऐसी कौनसी विधियाँ हैं जिते 
हम भूमि में गड्ढा किये बगैर ही भूमिगत मे | 
उसकी दूरी ज्ञात कर सकें ? a 
उत्तर--गत मास के अंक में दहर | 
स्तम्भ की रचना में इसका रोचक बर्ण " | 
कु. मंजुला सिरोही [११६ 
प्रइन--इस पृथ्वी पर सवत्र 
किस प्रकार उत्पन्न हुआ ! _ दातो 
sarfiga मास रक 
“रसायनों से जीवोत्पादन' लेख देखिए । 


` 


3 
R ; 
3४ 


हेरे काले a àl 
में तारे दे RR 
र देखना चाहेंगे जो हि mal 


इस स्तम्भ के लिए 
लिखकर कृष्णा दीदी के पतै k 
कार्ड पर प्रइन तथा अपना 
संदस्य संख्या के अतिरिक्त ८ 
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पाठक नवे दन 


af आपको विज्ञान-लोक पसन्द है, तो आप अपने अन्य साथियों को इसे  पढ़ाइय और 
at नियमित रूप से प्राहक बनने के लिए कहिए । 'बिज्ञान-लोक' भारत में अपने ढंग 
| त कहता सचित्र वैज्ञानिक मासिक है ओर इसका उद्देश्य विज्ञान को सरल भाषा सें रोचक ढंग 
A| हे उपस्थित करना है । 


क्‌ = x 
बो विज्ञान-लोक सम्बन्धी पत्र व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य fag । 


मे भा गो | 
i + Ñ में CCN = 
Hatt, अपना पता पूरा ऑर साफ अक्षरों में लिखें, ताकि पत्रो्तर और विज्ञान-लोक आपको ठोक 


[ल चे र्र पर मिल सके । 
fii mR 


पता बदलने की सूचना हमें एक माह पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। यदि छः माह से कम समय के 
पिए पता बदलवाना हो, तो आपको अपने संबंधित डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 


नेर 

T वात हे द आप विज्ञान-लोक के ग्राहक अभी तक नहीं बने हों तो आज ही अपना वाषिक शुल्क € Fo 

गतत ह| ममार द्वारा शीघ्र ही भेज दे ताकि अगला अंक आपको समय से मिल सके । पत्र व्यवहार का पता 

र गलत a. व्यवस्थापक, विक्रय विभाग 

गा विज्ञान-लोक 

सत्य मात 

aa t| हास्पिटल रोड, आगरा 

तपि _ 

द्वात अं क 

त्य सिद्व ॥ 0० ०ठ दै काटिये" ee °” ० 06 
|: विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 0 

जितके aly: 2 > 

qa f BUT दीदी, E 
ह y z 

वा| ` उ+ विज्ञान क्लब का सदस्य बना लीजिए | : 

041 mf : 

ic i 7 = T p a 

र | ite 3 We: 


K 


> 


ee- eee ee 


/ 


HO cic 
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छाप oe एस्तर हैं काम करते हों 
दथवा खेल या कारखाने में 

समय की पुकार है वि 

आप इतनी मेहनत से काम करें 

. जितनी कि पहले कभी न की हो । 
काम या उत्पादन We से 

Gan कर दें, और इसर भी 

ga अघि ! याद रखें कि आएका 
झधिक परिश्रम राष्ट्र को 
UNT बलवान बनाता है । 
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a तथा Fae ss 
Sw. ¢ 
गार्डन ईगल 

ला ग र बी य र 


गोल्डन इगल बीयर प्रच्छी है क्योंकि यह ठण्डी, ताजी तचा 
साफ है-यह सर्वत्र dafra बीयर गर्मियों 
ध्यास बुझाने वाली है । | 


में वास्तविक 
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एम. ए. कक्षाओं के लिए 


१०. 


बी. ए. कक्षाओं के लिए 

. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय 
२. समाजशास्त्र के सूल तत्त्व भाग १ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर 
, समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर 
- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व, भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए) 
. समाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 

- सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) - 

. सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवर्तन (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, 
- समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) | 
- सामाजिक संरचना एवं सामाजिक गतिशास्त्र (विक्रम, इन्दौर, afer) 

- भारतीय जनता एवं संस्थाएं (आगरा, जबलपुर, भागलपुर) = 
- भारतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
* भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब) 

- भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर) 
- एुलनात्मक सामाजिक संस्थाएं (गोरखपुर) 

na प्रारम्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र : 


July 1964 
j 
रामबिहारीसिंह तोमर द्वारा लिखित 


नवीन प्रकाशन ' 


सामाजिक मनोविज्ञान 
ग्रामीण समाजशास्त्र 
नागरिक समाजशास्त्र 
हिन्दू विवाह एवं परिवार की. समस्याएं 
सामाजिक सूक्ष्मदर्शी ; व्येक्तिक अध्ययन प्रणालीं 
सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृति तथा व्यक्तित्व 
सामाजिक सिद्धान्त : व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्ययन 
व्यक्तित्व 
. भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं 
आरतीय संस्कृति के मूलाधार 


_ 
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अन्दर पढ़िये 


तरह-तरह के केकड़े 

डा. मनमोहनसिंह 
स्टेनलेस स्टील 

--रमेशचन्द्र कपूर 
पदार्थ की तरंगे 

अशोककुमार चौबे 
हमारा आहार 

डा. रवीन्द्रप्रताप रात्र 
आपका रेडियो 

रमेशप्रसाद शर्मा 


७५ क्लाडियस गेसेन 


--मनोहरलाल 


ये बच्चे किसके हैं 
>-डा. प्रकाशखन्द्र 


होलियम द्वितीय , 
--ना. ग. बोडस 


चन्द्रगगन में पृथ्वी 
' _प्रेमलाल टण्डन 
लगी आग बुकाते हैं 
मदनलाल शर्मा 
आओ, लता लगाएं 
दुर्गाशकर त्रिवेदी 
प्रकिण्व 
-सत्यकुमार 
दक्षिण ध्रुवीय स्क्युआ 
— देवीदयाल अग्रवाल 
पाषाण-युग आज मो है 
->महेश श्रीवास्तव 
स्थायी स्तम्भ 
बेज्ञानिक उपलब्धियां 
“बिचित्र संसार 
विज्ञान क्लब 
तुम्हारी कलम से 
Seg at eae 
` आपके प्रश्न 


५२ 


२५ 
Xe 
५७ 
६० 
६२ 


tj 


विगत 20 जलाई को दिल्ली at 
आयोजित विज्ञान और अन्तरर 
सम्बन्ध विपय पर आयोजित प्रथम गोए 
की विश्व वेज्ञानिक कर्मचारी संघके 
डा. एडवड ने विशेष सराहना की। 


प्रसिद्ध भारतीय वेज्ञानिक, झा हग 
भाभा ने उक्त गोष्ठी के अध्यक्ष पद से जेर | 
देकर यह कहां कि अविकसित, afasi 
तथा पूर्ण विकसित देशों के मध्य पारसाख 
अन्तर को अधिक महत्त्व न देकर हमें नेह | 
देश के साधनों को ESAT बनाते हुए, उँ. 
पर आधारित रहते हुए, विकसित राष्ट्रों बी | 
सहायता का अत्यल्प आसरा तकना चाहिए। | 


उक्त गोष्ठी में अनेक अफ्र शियाई Ch 
प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । अघ 

डा. भाभा के सुझावों से वे अत्यन्त प्रभाग | 
हए--विशेषत: यह कि अल्पविकसित देशोगी | आत 
परस्पर वेज्ञानिक सहयोग के लिए ca | ale 
निकट आना चाहिए, स्वनिर्मित 
A उपयोग पर बल देना चाहिए, 
का यह अन्तर यथाशीघ्र मिटाया न K 


आरम्भ की इस सफल गोषी कै ; 
में यह आशा रखी जा रही हैं fa a l 
पर ऐसी स्वस्थ गोष्ठियीं के आय 


कार्य की समुचित वल प्रदान क 


विज्ञान-लोक इस तये भे 
से स्वागत करता है।. | 
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$ 

gerz अथात्‌ जोड़-तोड़ वाले हाथ-पांव 

। इन जन्तुओं का वर्ग समस्त प्राणी- 

| "त में अधिकतम विशाल है। इनमें 

` क्टिर, क्रेफिश, बार्नेकल, मकडी बिच्छ, 

a ae मक्खो, मच्छर, तिलचटटे, at, 
TS हजारों जातियां हैं जिनके प्राणियों 


[गि 
क ay ही नहीं ! प्रस्तुत लेख में केवल 
«रह के केकड़ों की चर्चा है। 


Crustaceans) । लैटिन भाषी 
' अथ है 'खोल' अर्थात्‌ आवरण | 
a AL मे भी इनके हाथ-पाँव, मुँह 
ve जसे जोड़कर रखे हों । 
क न (arthropods) 
= हा जाता है । इनका ऊपरी 
heme (chitin) नामक एक 
पादो मेना होता है। जब किम्हीं: 
ह्सियम कार्बोनेट से 


' जन्तुओं में ये तन्तु तै रने में सहायक हो 


डा. सनमोहर्नासह 


संयुक्त होकर यह खोल कठोर बन जाता है, : 
तब सीपी का रूप धारण कर लेता है। 
जन्तु का शरीर बढ़ने के साथ-साथ जब सीमा 
पार कर जाता है, तब यह खोल चटखने लगता 
है। चटखने की दरार पीठ के मध्य में पड़ 
जाती है और तब यह जन्तु बाको का काम 
स्वयं कर लेता है ओर अपने उसं पुराने वस्त्र 
को त्याग देता है। उस खोल से बाहर निकलने. 
के समय से पुनः नया खोल चढ़ जाने तक यह. 
जन्तु बड़ी नाजुक अवस्था में रहता है। उस | 
अवस्था में अपने शत्रुओं से बचने के लिए यह | 
एक एकाकी कोने में सुरक्षित, दुबका पड़ा 
रहता है। ' 
संघिपादो की बाह्य शरीर-रचना 
इनके प्रायः दो जोड़े स्पशतन्तुओ के होते 
हैं जो इनके महत्त्वपूर्ण अंगों में सम्मिलित हैँ। . 
डेफूनिया (Daphnia) जैसे छोटे वर्ग के 


: 1९६४ 
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इस नील-कर्कट के पांव चमफीले नीले हैं और अन्तिम 
दो पांव नाव के चप्पु के समान हैं जो तेरने में 
सहायता करते हैं 
तथा दो जोड़े दांत भोजन का परीक्षण करके 
उसे मुंह में उतार लेने के लिए होते हैं। कई 
जातियों में आँखें परिचालक अंगों पर रहती 
हैं। ये आँखें अनेक उपेत्रोंयुक्त (compound) 
होती हैं और क्रेपिश में तो ऐसी एक-एक आँख 
२५०० उपनेत्रों की बनी होती है । 
इनके हाथ और पाँव, जो सदेव जोड़ों में 
ही होते हैं, विभिन्न जातियों में विभिन्न संख्या 
में होते हैं। ऊपरी धड़ से जड़े हुए अंग चलने 
के लिए पाँवों का काम देते हैं । उनमें भी पहला 
जोड़ा तो मानो इनके लिए संडासी जैसा 
पकड़ने का यत्र होता है, जिसकी पकड में आये 
बाद छूटना असम्भव होता है। पेट से जुड़े अंग 
सामान्यत: तो तेरने के काम आते हैं किन्तु 
मादाओ में ये ही अंग अण्ड-संग्राहक बन जाते 
९। इनके कई अंग, यहाँ तक कि आँखे भी 
हट गिरने पर नवोत्पादन की क्षमता रखते 
हैं। केफिश के पाँवों में नीचे की ओर एक 
सन्धि-स्थल ऐसा होता 1 से यदि उसके 
एक पाँव को तोड़ दिया जाये तो वहाँ दूसरा 
नया SIT हो जायेगा | 
. कुछ वड़े और विकसित संधिपादों में 
स्पष्ट रारीर-प्रणालियाँ-पाचन शवसन, 
Sarat, निष्कासन, प्रजनन तथा ज्ञानततु 
; m द भी होती हैं। जिन छोटी जातियों में 
. eRT प्रणाली नहीं होती, वे त्वचा द्वारा 


[सः 
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या सस्प 


बहत बडा वग जल जीवन ही 


है। इ ततत 


नम जा सागरों-महासागरो 
वे एक-एक मील की गहराई तक ga E 
कुछ जातियाँ ऐसी भी fims 
अपनातो हैं और अपवादस्वरुप कु x [887 
तो तरुनिवासी भी होते ‘| mg 
सबों से भिन्न, ये केकडे ( 
केकड़े को सबसे अलग पहिचाना 1, 
सकता है । वह पहिचान है इसका महा छा | 
नन्हा पेट | इसके प्रायः पाँच जोड़े पांव | 
| उनमें पहला सबसे आगे का जोग छ| 
सुहृढ़ संडासी के रूप में शिकार पकड़ने का 
काम देता है। पाँवों का अन्तिम जोड़ा अधिकता ai 
पानी में तेरते समय काम आता है । केकडे | 
चाल बड़ी बेतुकी और बेढब होती है। ब 
अधिकतर मृत जीवों और वनस्पति पर कि | 
हता हि | 
ब्लू HST 
ब्लू Ha (blue crab) अर्थ्‌ 16 
कर्कट और ग्रीन क्रैब (green crab) fry ति 
हरित ककंट-ये दोनों जातियां खा ya 
में सम्मिलित हैं । इनका मुख्य हि | 
यूजीलैण्ड से ब्राजील तक का m 
है। औद्योगिक पैमाने पर इनका 2 | 
जाता है। इनमें जो तमं खोल क ? a 
नया खोल प्राप्त होने तक की z ga = 
होते @ | यह केकड़ा तै रने में बहु | 


at {4 


यह केकड़ा आमिष-आहारियों क 


a 3 qed हानि करता है। खाने योग्य 


तक | : 
o जो अन्य जातियाँ सम्मिलित हैं 
। r 7 T रस ९ 
A उल्लेखनीयहैँ-कैन्सर पंगुरस(cancer 
जोन ह उत 5 केन्सर मेजिस्टर ( तट 
` paguru a a 
i agister ) स्काइला (scylla 
fl : (६ 
reat (neptunus) दि ये समस्त 
(तया प्रशातसागर के तटीय क्षेत्रों में 
गा गा / अकृता से पायी जाती हैं । 
ma aire करब 
Wai} हृरमिटक्रेव (hermit crab) केवल नाम 


TG) ३ हरमिट अर्थात्‌ सन्त नहीं, प्रकृति से भी 
Ta) पत खभावी है।इसे यह सम्मान दिलानेवाला 
वि वसक अपना ही है जो अन्य जन्तुओ में 
WH) पापा जाता । वह यह है कि जिस खाली 

| | इद्याबड़ी सीपी को यह अपना घर बनाता 
मी: उसमें एक सहनिवासी और बसा लेता 
| दोनों खाने पीने रहने-सहने में सहजीवन 

| त करते हैँ । सी-एनेमोन नामक वनस्पति 
दि सा दिसनेवाला समुद्री जन्तु इसका अभिन्न 
त्रि होता है। उसे स्वयं घूमने-फिरने में बडी 
पी षा प्रतीत होती है। अत: वह तो यह 
ferfi पखता है कि केकड़े के घर के छप्पर 
i, ARR वह चाहे जहाँ घूम सकता है और 
{| हने में ही अपने डों द्वारा विविध 
। शिकार कर-करके अपने मित्र 
श देता रहता है। अन्दर ही अन्दर 
भोजन प्राप्ति की सुविधा मानो 
झप में मिल जाती है। इसी 

गते केकड़ा जब दूसरे शंख मेंअपना 
लता है, तब अपने मित्र को भी वहां 
॥ a । यह्‌ मित्र सी-एनेमोन 
दारा छेड़े जाने पर अपने 
शर - सब लेता है किन्तु मित्र 
जाने और दसरे घर पर 

फि काम शान्ति से सह 
मित्रता विभिन्न वर्ग के 


h d eGangotri 
करकट सयौ और वौर्थ ESE "निम" निरिचय है पवादस्वरूप है | 


बृहद मकड-केक्डा 

जसाकि इसके नाम से स्पष्ट है, यह 
मकड़ी (spider) जैसा है और अपने वर्ग- 
भर म सबसे विशाल शरीरधारी है। यह 
जापान में ही प्राप्य है । अपने लम्बे तन्तुओं के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह १० फुट तक 
को लम्वाई प्राप्त करता है। आकार की 
विशालता केवल इसके हाथ-पाँवों तक ही है। 
शरीर तो अपेक्षाकृत छोटा ही नजर आता है। 
यह समुद्री शवाल और स्पंजों से अपने को घेरे 
रहता है और उसमें छिपे ही छिपे अपने लम्बे 
हाथों द्वारा शिकार फाँसता रहता है। 
बटमार केकड़ा 

बटमार केकड़ा (robber crab) 
सचमुच. ही चोरी-छिपे लूट-मार करके भाग 
जाता है। चोरी यह अधिकतर नारियल की 
ही करता है । यह हिन्द महासागरीय तथा 
प्रशांत महासागरीय द्वीपों पर पाया जाता है। 
एक फुट से भी अधिक लम्बे-चोड़े डील-डौल 
का यह केकड़ा नारियल के वृक्ष के चीचे अपना 
बसेरा रखता है । अपने बिल को यह नारियल 
की जटाओं से आच्छादित करके सुरक्षित 
रखता है। इसके भेदक पंजे (pincers) बड़े 
कठोर, नुकीले और तीक्ष्ण होते हैं | उनसे यह 
दक्षिण अमरीकी, यह प्रेत-करकंट, अधिकतर रातों 


को विचरता है और दिनभर अपने बिल 
में दुबका पड़ा रहता है 


ee नमनी 


नारियलकी जटी igitized by लिसा रिशा/०।०भस्िसारम PoS है। a 
दै 
. है और अन्दर के सख्त खाल को भी तोड़कर शीतोष्ण जलवायु अनुकुल रहता है। न 
उसकी गरी खा लेता है | अधिकता तथा न्यूनता की स्थिति 


घोडानाल ककटराज 
इस केकड़े के दोनों नाम यथाथ हैं 


अर्थात्‌ यह केकड़ों में सम्राट (king crab) 
है और घोड़े की नाल (horse shoe) जा 
भी है । यह केकड़ा अब लुप्त हो चुका हैं । 
इसका भी शरीर एक फुट से अधिक ही 
चौड़ा होता था। ऊपर से देखने पर इसका 
आकार घोड़े की नाल जैसा दिखने के 
कारण ही इसे यह नाम दिया गया था | यह 
छिछले पानी तथा दलदल में रहना अधिक 
पसन्द करता था। दलदल में छिपे हुए कीट 
तथा ala इसके प्रिय भोजन हैं। 
प्रेत ककेट 

यह केकड़ा रात्रि में विचरण करता है 
इसलिए इसका नाम प्रेत कर्कट (ghost 
crab) रखा गया है। यह पानी से दूर, नर्म 
भूमि Y तथा ए आकार का अपना बिल 
बनाकर रहता है । dana (sharp 
footed) होने के कारण इसे केकड़ों में खर- 
गोश (rabbit of crustaceans) की भी 
उपाधि दी गयी है । शत्र द्वारा पीछा किये 
` जान पर यह दलदलीय भूमि पर खरगोश की 


बिल में लम्बी रि 
सारंग at TE i ; 
सारंग ककेट 
शरीर काफी छोटा हे, ee al 
PARR 
मनोरंजक हूँ । इसके अगले पंजों Fy 
भी एक ओर का पंजा बड़ा, चौडा औरमासी / 
जैसा दिखता हैं तथा दूसरी ओर का फा 
मानो उस सारंगी को बजाने वाले गज ने | 
दिखता है । यही इसके नाम aT Ge 
यह जोड़ेनुमा वाद्य केवल नर के ही होताहै | 
और मादा के केवल गज होते हैं, सारंगी नहीं 
नर अपने सारंगी और गज का उपयोगमा 
के साथ की प्रणयलीला के अवसर पर झु 
कर करता है ओर अन्य प्रसंगो पर झा qe 
उपयोग अस्त्र के रूप में करता है। जब 
इसकी सारंगी और गज शत्रु द्वारा दोष हि | 
जाते हैं, तब ये अपने सारे हाथःपाँब TH) लि 
को मानो पहना आता है और स्वयं कार ही | वाद! 
पांव के शीघ्र ही नये अंग पुनः उपजा ता [घर रे 
ऐसी निराली दुनिया ह यह केक | eh 
जिसकी विविधता अनन्त है, तो वि 


` 
भी अनन्त हैं। iki 


ï है 9 Fo 
स्पशे में मखमली. यह सारंग-ककंट किसकी तलाश में सरपट भागा जा रहा है! भा 


ग माब 
पर घु 
र्‌ इन | 


| हातु कुडे से उठकर आयी है। पहले 
मबा | दित जव यह अकस्मात्‌, स्वतः ही वन 
बो ए गी थी तब इसे कूड़े पर फेंक दिया गया था | 
a लितो ae के भी फिरते हैं, अतः १५ दिन 
1 Ee Saul भाग्य ने पलटा खाया | 
| ea a जस sah गति a eal 
था बड़ी कहे T e ee = 
पर y & [मत रु 
ह त पहुँचने वाली इस बाप 
चांदी भी चक्कर में है । 
है प्रयोग : श्रेय का बँटवा रा 
। oo ऐसे भी होते रहे हैं 
| याजा सका / a) Bab cat ste 
ES a ही बात इसके बारे में भी 
| झा कि सा । इसके साथ ऐसा कुछ नहीं 
= णा स्टील के जंग खा जाने से 
| गी ॥ 0४ लोगो ने क्रिसी जंगरहित स्टील 
È T A < 

गर ने Aa po किसी 
= ae ल प्रस्तुत करके 
ees गा हो। एक सो से भी 
I थे और अनेक धातु 


तरती गा 
il; 


| 
॥ 
1 
| 
| 


रमेशचन्द्र कपुर 


विशेषज्ञ क्रोमियम धातु और उससे मिश्रित 
विभिन्न धातुओं पर प्रयोग करते आये थे, 
किन्तु स्टेनलैस स्टील को तो प्रथम महायुद्ध के i 
दिनों में ही आना था सो तभी आया- आज 
से लगभग ५० वर्ष Fa । उन दिनों इसे प्रयोग- 
शाला में प्रथम वार प्राप्त करने के श्रेय के तीन 
साझेदार थे--अम रीका के क्रिरिचियन डेच्सीजेन 
(Christian Dantsizen) तथा फ्रेडरिक 
एम. बेकेट (Fredrick M. Becket) और 
इंगलैण्ड के हैरी ब्रेय रले। (18179 Brearley) 
इनमें हैरी ब्रेयरले द्वारा किये गये प्रयोग 
का जो वर्णन प्राप्य है वह इस श्रकार 


>. 
Q° 


प्रथम महायुद्ध का बिगुल जब तक बजा 
नहीं था; युद्ध के बादल अवश्य छाये हुए. OF 
थे। सत्‌ १६१२ के दित थे । ब्रिटिश धालु- | 
विशेषज्ञ हैरी ब्रेयरले अपने राष्ट्र के लिए । 
ऐसी धातु बनाते के प्रयोग में सेन था । 
जिसकी बनी राइफलों कें बैरल में अर्थात्‌ | 
नली में जंग न लगे और यों वे अधिक उपः | 


हा saa 


के एक छोटे साप छम RARAN मि BEtion ERT a neo क्ेहे।प्राय: fears 5 < 


अधिक मजबूत बनाये बग 
` सकता है, वे ढलाई किये हुए लोहे की बनायी 


अधिक मात्रा से मिश्रित करके देखा | 
परिणामतः ag स्टील सस्त तो हो गया किन्तु 
अन्य परीक्षणों में वह सफल न हां सका | 
ब्रेयरले ने झुझला कर उसे FS के ढेर पर 
फिकवा दिया | उस ढेर पर दिनोंदिन मिट्टी- 
पानी भी गिरता गया था | 
१५ दिन पश्चात्‌ उसे यह देखकर 
अचरज हुआ क्रि क्रोमियम के प्रभाव से चांदी 
जैसा चमकता हुआ वह स्टील का ढेर बगैर 
जंग खाये, बिलकुल वैसी ही स्थिति में बना 
हुआ था जैसा कि पहले दिन फेंका गया था | 
पुनः परीक्षण के लिए ब्रेयरले ने उसमें से एक 
टुकड़ा उठाकर उसकी एक छुरी बना दी 
और उसे बगीचे की मिट्टी में गड़वा दिया | 
महीने भर बाद उसे निकाला तो उसे भी वैसी 
ही चमकोली पाकर ब्रेयरले की प्रसन्नता का 
पारावार न रहा | उसे एक गुर तो हाथ लग 
ही गथा ऐसे स्टील बनाने का जो कभी जंग 
न खाथे | तत्पश्चात्‌ अन्य मिश्रणों को घटा 
बढ़ाकर उसने उस स्टेनलेस स्टील को इस 
कोटि तक पहुंचा दिया कि वह मजवूती में 
भी सामान्य स्टील से कई गुना अधिक रहे-- 
समस्त धातुओं में अप्रतिम रहे । 
स्टेनलेस स्टील, क्या और क्यो ? 
ईका उत्तर पहले इस प्रश्न को हल 
करने से मिल जायगा कि आखिर, लोहे से 
स्टील बनाना आवश्यक ही क्यों है ? हम 
जानते हँ कि स्टील को छोड़ कर लोहे के दो 
य Warley रूप विविध उपयोगो में प्रचलित 
ह्‌ गज वे हैं--कास्ट आइरन (cast iron) 
a ढलाई किया हुआ लोहा और रॉट 
आइरन (wrought iron) अर्थात्‌ गढाई 
क्रिया हुआ लाहा | लोहे की जिन वस्तुओं को 
र भी काम चल 


जाती हैं। उदाहरणार्थ, वाग-बगीचों और 
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| 
इटे ही रु | 


जिनके एक न एक पाग्रे 
वे पाये ढलाई किये हुए लोहे के ay 
दूसरी ओर लोहे की कीले पीटे इ 
लोहे की वनायी जाती ह 
पड़ने पर चै टूटे नहीं, केवल मुड़ कर Rmi 
उपरोक्त दोनों श्रेणी के लोहे जहाँ a, 
युक्त Tel होते वहा स्टील बनाना आवः | 
होता है । स्टील का वनाना छोटे पैमाने / 
ही या बड़े पेमाने पर, सिद्धान्तः झक 
पर आधारित रहता है कि उसमें ट| 
विविध श्रेणियां प्राप्त करने के लिए काने 
विभिन्न मात्राएँ मिलायी जायें। इसकी ag, 
तम और प्राचीन विधि यह हैले हए जी | 


| 
ए मृता" 


ताकि अधिक भो 


क्रिया द्वारा उत्पन्न लोहे में कोयले e Í 
हुई कार्वन की प्रचुर मात्रा मिश्रित हो गा | विभ 
है। वह कार्बन मिश्रित लोहा ही सीता 
कार्बन की उस मात्रा को घटा बढ़ाकर लिए 
बढ़िया किस्म का स्टील तैयार कर ति | “0 
जाता है। sal 
= प्रकार प्राप्त सामान्य सटी । 
कदम आगे ag कर स्टेनलैस स्टीत है | 
अन्य भी विविध धातुओं के मिध ह | 
मिश्रित धातु है। इसमें aad uf 
अधिक ०७% तथा क्रोमियम ड 
अत्यावश्यक है। यह मात्रा वा 
आक्सीजन से संयुक्त होकर एक 2 । 
बना लेती है जो सतह के रती सती 
देता है । क्रोमियम के अति 
स्टील में अन्य तत्त्व तथा ॥ al 
जाती हैं। उनमें निकिल तिति 
रहता है । जंग को रोके नड 
ही भाग मुख्य होता È | 


| पोईधरों पर अब स्टेनलेस स्टील का साज्राज्य 
| नाजा रहा है, पह बात विभिन्न बतंनों को इस 
साज-सज्जा से स्पष्ट है 

्तब्डेतम, टाइटेनियम और कोलम्बियम 
lama] अनेक धातुओं में से हैं जो स्टेनलेस स्टील 
| मिश्रण में प्रयुक्त होती हैं । 

सकता | रसायनिक मिश्रणों की भिन्नता तथा 
रहे। झ | तके प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं के आधार 
मनिका | Race स्टील को भिन्न-भिन्न श्रेणियों 
ami | विभाजित कर सकते हैं। 


टीत है वायुयान की बॉडी तथा कुछेक पुर्जे बनाने 
र घरि RUG प्रकार का स्टेनलैस स्टील ~ 


| Ne क्रोमियम और 2% निकिल के मिश्रण 
: लिया जाता है । दूसरे प्रकार के 


ते) WR में क्रोमियम की मात्रा तो वही 


| ४0/ += 
‘a i ० है कितु निकिल 5% तक बढ़ा 
[१ | गताहै। ऐसा स्टील तन्यता में काफी 


Rr a, T A ` 

E STT तीव्र से तीव्र अम्ल द्वारा भी 
TES eae । ऐसे स्टील की बनी 
वरते ae शोरे का तेजाब भर कर रखा 
fas, l WHAT है। रंग भरने के बड़े- 
ह| पै सोन ७ की बड़ी-बड़ी टंकियां ऐसे 


INE भी इसी के बनाये जाते हैं। 
y निकिल, “0 क्रोमियम और ६% 


तक के मिश्रित स्टेनलेस 
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a a Samaj Fourgstien सेई a 02270 2.3४ दीवारें बनायी 


जाती हैं जो कि अत्यधिक मजबूत और अति 
उच्च ताप सहने योग्य होती हैं। सिलिकन तथा 
क्रोमियमयुक्त स्टेनलैस स्टील भी विशिष्ट स्तर 
के बनाये जाते हैं । इस प्रकार के स्टील की 
तन्यता प्रति वर्ग इंच १००,००० तक की होती 
है, जबकि सामान्य स्टील की इससे आधी भी 
नहीं होती । 
हजामत के ब्लेड से जेटयान तक 

स्टेनलेस की उपयोगिता दिनोंदिन और 
पग-पग पर बढ़ती जा रही है। आजकल के 
सामान्य ब्लेड दो हजामत के बाद फेंक देने 


` पड़ते हैँ । शीघ्र ही स्टेनलेस स्टील उपलब्ध हो 


जाने पर प्रति ब्लेड २०-२२ शेव आराम से 
किए जा सकेंगे | स्टेनलेस स्टील में मजबूती, 
अल्पभार और उच्च ताप की सहनशक्ति Ta 
गुणों का दुर्लभ संयोग होने के कारण आज, 
इसके बनाये जेटयान ध्वन्यातीत गति से 
२००० मील प्रति घण्टे के वेग से इसीलिए 
बिना कठिनाई उड़ लेते हैं कि उनकी तीव्र गति 
के फलस्वरूप उत्पन्न उच्च ताप को सहन 
करने की शक्ति अन्य किसी धातु में है ही नहीं। 
लगभग ७०००८ तक पहुँच जाने वाले उस 
घर्षण-जन्य ताप पर एल्यूमीनियम तो पिघल 
कर बह्‌ उठेगा । उदाहरणस्वरूप प्रसिद्ध 
अमरीकी एटलस राकेट में उच्च श्रेणी का 
स्टेनलेस स्टील प्रयुक्त किया गया था | मोटर 
कारों की बांडी, पिस्टन रिग, एग्जास्टर वालव 
आदि स्टेनलैस स्टील के ही बनाए जाते हैं 
ताकि अधिक घर्षण सहनेवाले ये पुर्जे टिकाऊ 
रह सके | 

जहाँ-जहाँ धातुओं के लिए रासायनिक 


` धोलों द्वारा तष्ट हो जाने की आशंका रहती 


है, वहाँ स्टेनलेस स्टील तेजी से उनका स्थान _ 
ले रहा है । शल्य चिकित्सा के औजारों, 
खाद्योत्पादक फैक्ट्रियों, रसायनोत्यादक कार- 
खानों और तेल परिशोधक संस्थानों आहि 


a eos उदेसि लसपस मस्त धातुओं 
ले रहा है जो तेजाब तथा विविध 
द्वारा छीज-छीजकर समाप्त हे जाती: 
JAIR की संसारप्रसिद्ध, हि A 
इसारत--एस्पायर स्टेट बिरिडा ने a 
पर २२२ फुट ऊंचा टेलीविजन एरियत त | q 
लस स्टॉल का बना हुआ है | आज केक 
भी आधुनिक रसोईघर को देखिये, छ्न A 
छोटी आर जड से बड़ी वस्तु--दसरे a 
में-समूचे रसोईघर पर ही रहेनलेप छा 
का साम्राज्य फेला हुआ मिलेगा। ब्व ता 


T भो 


| 


८५ 
al 
4 
ap 
~ 
4 
=) 
ay 
ay 
= 
ay 
H 
0, 
1 
A}, 
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की तादाद में प्रयुक्त हो रही हैं। नये-नगे पक 
बाहर की ओर से स्टेनलेस स्टील पे aaa 
किये जा रहे हैं । उनकी दीवारों पर सट J" 
स्टील की ale मढी जा रही हैं। | तर 
सत्‌ १६१२ के उस प्रथम दिन तो| म भी 
ब्रेयरले को यह अनुमान भी न होगा किह] गास 
से उठकर यह स्टेनलैस स्टील आज इस) भा 
ae 


संसारप्रसिद्ध सर्वोच्च इमारत, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग i तर 
के शिक्षर पर नया बिठाया हुआ २२२ फुट ऊँचा. थी जायगा कि जन-जीवन का एक A 


यह एरियल स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है ही बन जायगा 


 सिरहाना बदलकर आप सो सकंगे? 
| “शायद नहीं । कुछेक लोगों को अपवादस्वरूप छोड़ दिया जाए तो अधिकत 


र लोग इसी p 
का शिकार रहते हैं कि उत्तर की ओर सिरहाना न करना चाहिए। कुछ लोग जो उस e | 
अपना AY ज्ञान जोइते हैं, वे कहते हैं कि उत्तर से पृथ्वी का चुम्बकत्व सत्ता FEAR 
है । इस वहम में जो ओर भी बुरी तरह से फंसे हैं उन्हें तो होटलों के अनजाने कमर 3 aa प 
द्वारा उत्तर दिशा ज्ञात करने की झट उठाते देखा गया è 1 इस विषय में अनेक मन लिए उ 
जर्मनी के डा. बेकर ने संकलित किये हैं। मानव तो मानव, जन्तुओ पर भी प्रयोग करने सबके सव 
जब कुछ दीमको को एक क्रिम चुम्बकीय कक्ष में उलटा कर रखा तो वे सोने के लिए प होते मे| 
स्वाभाविक दशा में ही लेट कर सो सकी थीं ! वस्तुतः इस भावना से पीड़ित लोग र 4 


Ue नहीं मरता ? हरा दूध पीजिए 

t ठंस-ठंसकर पेट भरने से शक्ति नहीं बढ़ती । आवदयकता है संतुलित और पोषि 

का ही अभाव हो ऐसा नहीं, प्रोटीन-उत्पादक दध-पांस का भी dat ही अभाव समझ 01 fale 
के अभाव में zima और रोग आ घेरते हैं । इस अपावपुति के लिए पश्चिम ba 

विल्हेल्म हेप्के ने नया नुस्खा प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि पौधों से हरा 
ता है जो स्वाद और पोष्टिकता में उत्तम सिद्ध होगा । सटर, फली तथा सोया 

उस रस में हरे पत्तों का भी सत्व मिलाना चाहिए । पत्तों का पर्णहरिम उस रस 
पर अपना गुण भी । उस सफेद दूध को हरी भण्डी दिखाने वाला यह a 
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अशज्ञोककुसार चौबे | 


y= की किरणें क्या हैं ? क्या ये जल- 
तरंगों की भाँति ही हैं अथवा कणों के रूप 

1 भी चलती हैं आदि, आदि जानने का 
प्रात विज्ञान के आरम्भ से ही मानव करता 

| गया है। प्रकाश-गमन के विषय में समय- 
| ma पर विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किये जाते 
RETT उन्हें प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया 
भा रहा है। बीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिकों 
कि कर दिया है कि प्रकाश का गमन 
„` * रुप में भी होता है तथा तरंगों के रूप 


A 


Vy 


ह| | विकीरित ऊर्जा की दोहरी प्रकृति 


तरंगें । फेन्च वैज्ञानिक लुई- 
६२४ में यह कहा था कि ऊर्जा 
दो ‘emg ह की भाँति पदार्थ की भी 
aR हैं। सामान्यतः पदार्थ में अणु, 
E ay aig फोटान, न्यूट्रान तथा एले- 
थितियो भें फेण होते हैं और विशेष परि- 
DORI वे कण तरंगों जैसी प्रकृति भी 


taht ने १ 


A A farany ने उन वैज्ञानिकों 
Wa a की दिशा में प्रेरित किया 
E । ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित 


करने के प्रयास कर रहे थे | विविध प्रयोगों के 
अनन्तर वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जिस प्रकार 
प्रकाश किरणें विवर्तन (diffraction) का 
गुण दिखाती हैं, उसी प्रकार ये कण भी यही 
गुण प्रदर्शित करते हैं! इस प्रकार यह सिद्ध | 
किया गया कि पदार्थ की भी दो अवस्थाएं हैं ॥ 

इस सिद्धान्त ने न केवल परमाणु-विज्ञाना 
के कठिनतम सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला, 
बल्कि एक नया सिद्धान्त--अनिश्चितता का 
सिद्धान्त (Principle of Uncertainty) 
भी स्थापित किया । इस नये सिद्धान्त ने 
भौतिकी के अनेक पुरोगामी सिद्धान्तो को हिला 
कर रख दिया | 

ऊपर कथित फ्रेन्च वेज्ञानिक डी-ब्रोली 
के इस तये सिद्धान्त के प्रकाश में उन प्रयोगों 
की चर्चा निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत है, जिनसे 
कणों के विवर्त्तन-गुण की पुष्टि होती है। 

नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध; 
वैज्ञानिक नील्स ब्होर ने १९१३ में क्वान्टम 
सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए परमाणुओं को 


संरचना तथा आण्विक वर्णेक्रम की उत्पत्ति 


की उत्तम विवेचना प्रस्तुत की थी । उनके 
me 
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0355: कक्षों में वगैर ऊर्जा विकीरित किये, धम 
| रहते हैं। उत एलेक्ट्रान-कक्षों के अद्धव्यास 
पर्ण संस्था के वर्गों के समानुपाती होते हैं। 
इनकी व्याख्या करते हुए डी-ब्रोली ने कहा 
कि चूँकि प्रकाश-किरणों का परस्पर विघ्न 
(interfercnce) तथा एक खिची हुई डोरी 
में उत्पन्न किये गये विभिन्न प्रकार के कम्पन 
भी पूर्ण संख्या पर निर्भर रहते हैं, तथा इन 
दोनों की प्रकृति तरंगों जैसी ही है, इसलिए 
एलेक्ट्रान भी, जो कि पूर्ण संस्था के सिद्धान्त 
पर निर्भर रहने वाले कक्षो में घूमते रहते हैं 
केवल पदार्थं के कणमात्र न होने चाहिए, 
बल्कि उनमें भी तरंगों जैसी प्रकृति होनी 
चाहिए | डी-ब्रोली को उनके इस नवीन मत 
पर १९२६ में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया 
- गया। 

उन्होंने अपने शोधपत्र में लिखा कि केवल 
- विकोरित ऊर्जा के लिए ही तरंगों तथा कणों 
में अधिक सम्बन्ध नहीं है, बल्कि पदार्थ के 
लिए भी ऐसा ही है। प्रत्येक गतिमान कण के 
साथ-साथ एक तरंग होती है तथा जिस प्रकार 
फोटान-कण की लम्बाई एक तरंग द्वारा दी 
जाती है, उसी प्रकार पदार्थ-कणों की भी 
लम्बाई एक समीकरण द्वारा दी जा सकती है। 
जिस प्रकार एकवर्णीय प्रकाश-किरणों के पथ 
का अध्ययन करने के लिए हम तरंग-सिद्धान्तों 
का प्रयोग करते हैं, तथा उन्हीं किरणों की 
ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ऊर्जा के क्वान्टम 
अर्थात्‌ फोटान-कण का आश्रय लेते हैं, उसी 
प्रकार एलेक्ट्रान का आवेश द्रव्यमान तथा 
उसकी ऊर्जा आदि मालूम करने के लिए हम 
eee मानते हैं; लेकिन यदि किसी 
DR से परावतित हो जाने के बाद एलेक्टान 
` के समूह का पथ ज्ञात करना हो तो हमें उन्‍हें 
2 भी तरंग मानना होगा | 
उक्त प्रकार की तरंगों को डी-ब्रोली के 


gi > कन्हीं ष नाम पर 'डी-ब्र (पो? 
सिद्धान्त के अ AEGEAN fee विशेष on Sherrer र भी के 
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डी-ब्रीली ने आपेक्षिकता का fren रथी 
करते हुए इन तरंगों की तरंग-लम्बाई qt 
निम्न समीकरण स्थापित किया 3 . i त 
=h S 
d=h/mv & तरंग लम्बाई aa 


४ कण की गति qt 
h प्लांक का ers iT 
भौतिकी की भाषा में हम H i: (र 
कि एक ऐसे पदार्थ का कण जिसका रा र 
m है तथा जो ४ गति से गतिमान ey T 
साथ-साथ एक तरंग होती है जिसकी | हं 
प्लांक स्थिरांक (h) तथा पदार्थकण के सष m 
(mv) के अनुपात से दी जाती है। तर| 
लम्बाई « तथा संवेग my समीकण र 
दिखाये गये हैं; किन्तु तरंग लम्बाई तसो 
साथ होती है तथा संवेग पदार्थकणों के गा 
होता है । अतः दोनों की अवस्थाओं i 
सामंजस्य होना चाहिए | 

गणना द्वारा केथोड-किरणों के एवेदं | 
की तरंग लम्बाई का मान तिकाला m 
पाया गया कि इनकी लम्बाई एक्स A 
लम्बाई के समान ही है। इससे यह" 
निष्कर्ष निकला कि एक्स किरणों की तमा 
नापने वाली विधि से एलेक्ट्रानों की भी j 
लम्बाई मापी जा सकती है । साथ a 
परमाण की तथा उनसे भी भारी 
तरंग लम्बाई इसी विधि से मापी G a al: 
है । जैसे-जैसे अधिक गात्रा छ| a 
जायेंगे, तरंग लम्बाई कम होती णी, यी 
अधिक द्रव्यमान वाले कणों की प 
मापना सरल कार्य नहीं । 
` डी-ब्रोली द्वारा प्रस्तुत Se 
अनुसार दो अमरीकी वैरी 
और जरमर (Davision ue qa 
ने भी माप करके देखा | उत्हों 
एलेक्ट्रानों का उपयोग किया! 


m पदार्थ का M | 


aoi किरणों से कम होने के कारण 


R 
Tm| 7 तरंग, लम्बाई अधिक थी । उनका 
रे क उद्देश्य एलेक्ट्रानों की तरंग लम्बाई 


` | ` थ्या वे तो निकिल धातु से परा- 
"i हे एलेक्ट्रान-किरणों का अध्ययन कर 
a i a | निकिल के लक्ष्य को कुछ इस प्रकार 
n ; [ir दिया गया कि अचानक ही वह्‌ बहुत 
र yfai में परिवतित हो गया। फलस्वरूप 
रन हं का परावतंन कुछ अव्यवस्थित हो 
aaa) T परावतित Gam के कार्यक्रम में 
गीतमा हि अत्यधिक तो कहीं अत्यल्प तीव्रता 
के खा गी गय । 5 
है। तर| ऐसा ही परिणाम तब भी पाया गया जब 
sep | eel द्वारा एक्स-किरणों के विवर्तत का 
तसो gaa किया गया । उस अध्ययन से यह 
jamy एग लगाया गया कि एलेक्ट्रान-किरणें 
जावे ihr के क्रिस्टल से faafaa हुई हैं। 
| का तात्पर्ये यह्‌ हुआ कि एलेक्ट्रान-किरणें 
[लों की भाँति व्यवहार करती हैं । 
| इविजन तथा जरमर द्वारा == 
| फिरण नीचे दिखाया गया है। इसमें 
किरणे एक एलेकट्रान-गन (G) से 
पितत की जाती हैं | इस गन में एक टंगस्टन 


Sik TS Se ee Se 7 D 


PE NN SPP लक R 
Digitized aa Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` का तन्तु लगा होता है। तन्तु में विद्युतधारा 


प्रवाहित करने पर तन्तु लाल हो जाता है 
तथा उसमें से एलेक्ट्रान निकलने लगते हैं । 
तत्पश्चात्‌ विद्युत्स्थेतिक क्षेत्र में एलेक्ट्रान 
प्रवाहित करके वेगवधित किये जाते हैं और 
एक अत्यन्त सुक्ष्म छिद्र से एलेक्ट्रान-रश्मियाँ 
प्राप्त होती हैं । ये रश्मियाँ निकिल के एक बड़े 
क्रिस्टल (T) से जिसे लक्ष्य भी कहते हैं, 
टकराती हैं तथा विभिन्न दिशाओं में परा- 
afaa हो जाती हैं । इन परावतित fawi 
की तीव्रता एक 'फेराडे बेलन' (0) द्वारा जिसे 
संग्रहकर्ता भी कहते हैं, मापी जाती हैं। इस 
वेलन में एक-दूसरे से अलग, दोहरी दीवारें 
C तथा 1) होती हैं। इन दोनों के बीच एक 
ऋणात्मक विद्युतशक्य़ लगा देते हैं जिससे 
उच्च गति वाले प्राथमिक एलेक्ट्रान ही इसमें 
प्रवेश पा सकें और निकिल क्रिस्टल से निकलने 
वाले कम गति के द्वेतिक एलेक्ट्रान इसमें - 
प्रवेश न पा सकें | 
प्रयोग के समय इस पुरे उपकरण को एक 
शून्यकक्ष में रख दिया गया था। रिफ्लेक्शन 
ग्रेटिग के सिद्धान्तानुसार विभिन्न कोणों पर 
परावतित किरणों को तीव्रता का अध्ययन 


डेविजन तथा जरमर द्वारा प्रयुक्त उपकरण 


1 


F 


up 


किया गया और तरग- 
की गयी । वह तरंग-लम्बाई डी-ब्रोली के 
सिद्धान्तानुसार निकाली गयी तरंग-लम्बाई 
से कुछ कम ही निकली । इस प्रकार सिद्ध हो 
सका कि पदार्थ की तरंग-अवस्था भी होती 
है। इसकी पुनः पुष्टि जी. पी. टामसन, रप्प 
तथा जे. बी. ह्यज ने विभिन्न उपकरणों पर 
प्रयोग करके की । 
एलेक्ट्रान की भी तरंग-प्रकृति सिद्ध हो 
जाने के पश्चात्‌ उसकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
प्रकृति पर भी प्रकाश डाला गया। जिस 
प्रकार एक्स-किरणों को विभिन्न क्रिस्टलों पर 
आपतित करके उनकी संरचना ज्ञात की गयी, 
उसी प्रकार उस प्रयोग को उलटकर क्रिस्टलों 
की भी संरचना ज्ञात की जा सकी। एलेक्ट्रान- 
किरणों का इस प्रकार का उपयोग एक्स- 
किरणों की अपेक्षा उत्तम रहा । एलेक्ट्रान- 
| किरणें क्रिस्टलों में अधिक दूरी तक प्रवेश 
‘| नहीं करतीं तथा परावतित एलेक्ट्रान-किरणों 


PO 
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अधिक थी । इसके अतिरिक्त ki ग | 
पदार्थ-अणुओं की आपसी क्रिया A aj 
विधियाँ ज्ञात थीं। अतः जी, पी TÌ 
आदि ने एलेक्ट्रान डिफ्रेक्शन के द्वार 
तथा अन्य सतहों की आन्तरिक 
ज्ञात किया | 

इस प्रकार पदार्थ की तरंग । 
सिद्ध की गयी। इसके आधार प/| 
श्रोडिन्जर (Schrodinger) औरहाइजनरा | | 
(Heisenberg) ने भिन्न-भिन्न aq 
यान्त्रिकी के नये सिद्धान्त प्रतिपादित ul 
उनके द्वारा उन सभी प्रयोगों और सिद्वा SS 
को स्पष्टतः और सरलता से समभा aT 
जिन्हें समने में ब्होर का परमाणि 
सफल न हो सका था। निविवाद हा 
पदार्थं का यह तरंगीय सिद्धान्त पाए 
विज्ञान में एक क्रान्तिकारी खोज | जीं 
हुआ है । | 


rn | 


इससे सदैव निराशा होती 
बाट व नापों की पुराने वाट जैसे 
तुलना करते हैं तब भी यही 
करने से आपका समय नष्ट होता 
में अक्सर नुकसान रह सकता है। 


उचित और सुविधाजनक लैनाई i | 


act 


है। 
: ar ae 


` 


Hana के जीवन-धारण और afz- 
अभिवृद्धि के लिए भोजन अनिवार्य È 
Tima रह कोई भी जीवित नहीं रह 
| पिता । पेड़-पौधे अपना पोषंणतत्त्व स्वथं 
| कर लेते हुँ, तो अन्य पशुओं में भी अपना 
| गत प्राप्त कर लेने की ईश्वरदत्त क्षमता 
| सी है। मानव तो सृष्टि की सर्वोत्तम 
E T | er भोजन के बारे में कहाँ 
$00 (ए ह इस पर विचार करना 
| Ta है 
fl | पा के अन्यान्य उन्नतिशील देशों 
है। Maas, हार पर समुचित ध्यान देते 
~ विय की प्राप्ति में काफी हैं 
ते yer a i p सफल हैं । 
Ra 3 वषय में जहां पहले नेतृत्व 
| बह न H काफी पिछड़ा हुआ है और 
| tase ae बातों से भी अधिकांश 
ज्ञान Grins 
Rè A विकांश रोगों का कारण है। 

झारे प्ये ओर उनके कायं 
4 आहार में मुख्यतः कार्बो- 


डा. रवौन्द्रप्रताप राव 


` जलश्लेषित हो जाते हैं। आँतों द्वारा 
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हाइड़ेट, वसा, प्रोटीन, faca, खनिज, | 
लवण तथा जल समाविष्ट होते हैं । 
कार्बोहाइड्रेट 
ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा आक्सीजन से 

बने जटिल यौगिक होते हैं । इनमें हाइड्रोजन 
आक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जिस 
अनुपात में पानी मिश्रित होते हैं | स्टाच और 
विभिन्न शकराएँ (ग्लूकोज, फुक्टोज, शक्कर 
दुग्धशर्क रा तथा माल्टोज आदि)काबोंहाइड ट 
के उदाहरण हैं। गेहूँ, चावल, जौ तथा मक्का 
आदि के पौधों से हमें स्टाच तथा दूध, मधु, 
फलों आदि से विभिन्न शकराएँ मिलती हैं। 
थे कोर्बोहाइड्रोट हमारे शरीर में ईधन को 
भाँति काम करते हैं । इनसे हमारे शरीर में 
गर्मी उत्पन्न होती है जिससे हमें शक्ति मिलती 
है तथा शरीर की आन्तरिक क्रियाएं सुचारु 
चलती रहती हैं। शरीर के अन्दरकार्बोहाइड़े ट 
ग्लूकोज तथा फुक्टोज आदि पदार्थों के रूप में _ 


किये जाने के उपरात्त ये रक्त में मिलकर 


ne 


sane Pe gf 
kal 
} 
|| 
1 
| 
H 


cin हत Sn 0 


द्वारा आक्सीकृत होकर अन्नतः ये कार्बन 
डाइआक्साइड तथा जल में परिणत हो जाते 
हं । कार्बन डाइआक्साइड तो प्रश्वास द्वारा 
तथा दूषित जल मूत्र और पसीने द्वारा शरीर 
के बाहर निष्कासित हो जाते हैं। कार्बो- 
हाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजेन 
के रूप में हमारे यकृत में एकत्र होती रहती 
है। इसका कुछ भाग वसा में परिवर्तित हो 
जाता है। इन दोनों का सुरक्षित कोष हमें 
amat अथवा उपवास में शक्ति बनाये 
रखता है। 
वसा (तेल भाग) 
यह हमारे शरीर का स्नेहक भाग है। 
ग्लीसरीन और उच्चतर वसा-अम्लों के 
संयोग से ये जटिल यौगिक बनाते हैं | इनके 
दहन से हमारे शरीर में उष्मा तथा शक्ति, 
epia आदि बनी रहती है । सरसों, तिल 
नारियल आदि के तेल, मक्खन तथा घी आदि 
से हमें बसा प्राप्त होती है। जमाये हुए वनस्पति 
तैलो में यद्यपि विटामिन-ए और डी ऊपर से 
मिलाये जाते हैं किन्तु वह मात्रा भी कम 
पड़ती है। वसा-प्राप्ति के लिए शुद्ध घी की 
तुलना कोई भी पदार्थं नहीं कर सकता । ये 
शरीर में गर्मी पहुँचाने के अतिरिक्त अन्य 
fara कार्य भी करते apes 
है। २. शरीर में विटामिनों को 
प्रसारित करते हैं। ३. अंग-संधियों में स्नेहक 
re 
; ; ४. शरीर का ताप 
नियंत्रित रखते हैं 
प्रोटीन 


इनमें कार्वन, हाइड्रोजन तथा आक्सीजन 


' के अतिरिक्त नाइट्रोजन तथा गंधक भी 


metas मात्रा में रहते हैं । शरीर का निर्माण 
। वाले तत्त्वों को इनसे सहायता मिलती 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


हरी सब्जियों से हमें लवण, खनिज stay | गुरु 
विटासिन-सी प्राप्त होते हैं 


है । वाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में के >+ 
हुए अंग-प्रत्यंग को वृद्धि तथा जहां-तहां का 

होते हुए तंतुओं को नवजीवन इन्हीं पे मितत 
है । ये हमें दूध, मांस, मछली, Ave, TAT 
फलों से प्राप्त होते हैं। सोयाबीन, मंग | 


विटामिन sail 
ये संकीर्ण कार्बनिक यौगिक oo i 
इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, po 
नाइट्रोजन कम या अधिक गा | 
विभिन्न प्रकार के विटामिनों al atl 
शरीर में भिन्न-भिन्न त्रुटियाँ i ši । 
छ क; © qed i 
कुछ महत्त्वपूर्ण विटामिन रि ia 


विटामिन-ए--इसकी gi a 
कमजोर हो जाती हैं। लग a 
खुरदरी हो जाती है । केश att 
2 | शरीरवृद्धि के लिए गद हि ॒ 
है। इसके अभाव में बालकों ee i 
जाता है । यह दूध, mi a 


अण्डे की जर्दी, पनीर 


तथा किशमिश ही। ड्ड I AY तू होता, अहे aihh detanez में यह विशेष 


की सहायता से शरीर को रोग-संघर्ष 
| 

ia 4 - थकान, अनिद्रा 
। पालि, बेरी-बेरी (त्वचा का एक रोग) 
age तथा उन्माद आदि रोग इस 
बामित के अभाव में घेर लेते हैं। हाथ के 
वावत, हुँ के अंकुर, खमीर आदि आहार 
a विटामिन के मुख्य स्रोत हैं 

बिटामिन-सी--इसको कमी से स्कर्वी 
रोग हो जाता है जिसमें मसूड़ों से 
` न गिरने लगता है तथा दाँत भी गिरना 
रीन के | गुह कर देते हैं । आँतों की सफाई के लिए 
| पी विटामिन आवश्यक है। इसकी प्राप्ति 
aye आहार हैं--आँवला, संतरा, नीबू, 
गी) अंगूर, टमाटर तथा हरी पत्तीवाली 
“है यां । उपरोक्त वस्तुओं को पकाने पर 
„ | ह विटामिन नष्ट हो जाता 
विटामिन-डी-_अस्थियां हृढ़ बनाने में 
विटामिन मुख्य काम करता è | इसके 
भाव में अस्थियाँ अविकसित रह जाती 
रोग बढ़ने पर टेढ़ी भी होने लगती 
ण खना में विद्यमान एगॉस्टेरॉल 
रियो को परा-बेंगनी किरणों द्वारा 
का निर्माण कर लेता है। 
है मोशन erg से भर 


पूर है, इससे हमारे शरीर 
को कार्बोहाइड्रेट मिलता रहता है 


रूप से पाया जाता है 

विटामिन-ई--इसकी कमी होने पर 
प्रजननशक्ति नष्ट होने लगती है । स्त्रियों 
को वन्ध्यत्व का रोग हो जाता है । गेहूँ के 
AGU का तेल, अन्य तेलों तथा तरकारियों 
मे यह्‌ पाया जाता है। i 

विटामिन-के--इस विटामिन के अभाव | 

से शरीर में प्रोथाम्विन नामक पदार्थ की; 
कमा हो जाती है जिससे बहता हुआ रक्तः 
WA रुकता नहीं, बहे चला जाता है । 
हरे पौधे और हरी तरकारियों में यह पाया 
जाता है। 
खनिज, लवण आदि 
फलों तथा तरकारियों में खनिज लवण पाये 

जाते हैं। इनसे केल्सियम तथा फास्फोरस के 
निर्माण में सहायता मिलती है जो कि अस्थिः 
निर्माण के आधारभूत पदार्थ हैं । फास्फोरस 
तो ज्ञानतंतुओं को भी पुष्ट करके मस्तिष्क को , 
बल देता है । हमारे रक्त में विद्यमान रक्ताणु 
लौह से बनते हैं। ये रक्ताणु आक्सीजन की 
सहायता से रक्त को शुद्ध किये रहते हैं। 
आमाशय में हाइड़ोक्लोरिक अम्ल नमक से 
बनता है | यह अम्ल प्रोटीन को एमिनोअस्ल 
में परिणत करके हमारी पाचनक्रिया में 
सहायता पहुँचाता है। क्लोरीन हमारे दांतों 
का एकमात्र संरक्षक है जो उन्हें Asa से 
बचाता है और चमकदार बताये रखता है । 
गंधक हमारे शरीर को चमेरोगो से बचाता 
है | सिलिकन केशवृद्धि में सहायक होता है। 
इनके अतिरिक्त मेग्नीशियम, मैं गेनीज तथा 
पोटासियम आदि भी हमारे लिए अत्या: 
वश्यक हैं | 
पानी 

(बिना पानी, जिन्दगानी, कौन काम 
की'--किसी ने सत्य ही कहा है। हमारे शरीर 
का २/३ भाग पानी है, यही तथ्य इसका महत्त्व 


दूध और सक्खन हमारे अंग-अंग, विशेषतः efgat 
और ata मजबूत बनाने के लिए अत्यावश्यक हैं 


सूचित करता है। प्रत्येक भोजन को शरीर में 
सुग्राह्य बनाने के लिए पानी अत्यन्त आवश्यक 
है। शरीर के संचित मल और दूषित द्रव्यों को 
बाहर निकालना इसका मुख्य काम है। 
फल ओर तरकारियाँ 

जीवमात्र के लिए प्रकृति का परमोत्कृष्ट 
उपहार फल है। विटामिनों तथा लवणों का 
तो इनमें खजाना भरा रहता है। ये मुख्यतः 
क्षारप्रधान होते हैं । अतः शरीर में उत्पन्न 
अम्लीय विष (युरिक अम्ल) इनके उपयोग से 
बाहर निकलते रहते हैं। यदि वे विष संचित 
होते रहें तो अनेक विकार उत्पन्न कर दे। 
कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए फलों का उपयोग 
उत्तम साधन R l अनेक फल महंगे होते हैं तो 
DAT सहज सुलभ और सस्ते भी होते है । 


वैज्ञानिकों ने ढूँढ़ निकाली 
उनके कीट-विशेषज्ञों ने वर्षो के 
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गुणकारी हें | जो सब्जियां कच्ची जा बा 
सकती हैं उन्हें कई को एक साथि | 
अर्थात्‌ सलाद बनाकर खाना चाहिए। का | 
मुख्य हैँ-टमाटर, ककड़ी, खीरा, ह्न | 
गाजर, मूली आदि । जो सब्जियाँ ह्न i 
खायी जायें, उन्हें अधिक उबाल बा | 
आग पर पकाने से उनके गुण नष्ट i ; 
जाते हैं। ; 
संतुलित भोजन 
संतुलित भोजन आहार की वह मात्रा को 

जायेगी तो शरीर के स्वाभाविक विकाम 
लिए पर्याप्तभर हो। एक औसत स्वस्थ जप 
के दैनिक आहार की मात्रा निम्न भांति को| 
जा सकती है :-- | 

चावल, गेहूँ तथा खाद्यान्न-३६० गा 
दालें-९० ग्राम; वसा, तेल, घी 
ग्राम; गुड़, चीनी आदि-३० ग्राम; ३४१४ 
ग्राम; हरे शाक-१२० ग्राम, अन्य तरा 
२०० ग्राम तथा फल-१०० ग्राम | 

भोजन की यह सूचित मात्रा है” 
रात में थोडी-थोडी करके संतुलित के 
लेनी चाहिए । दो खानों के मध्य का K 4 
चार घण्टे तक का अन्तर अवश्य रह i 
अन्यथा आमाशय पर अनावश्यक wa 
तो वह शिथिल हो जायेगा 

खाने के लिए जीना वहीं, © 
और स्वास्थ्य का गुरुमंत्र a 
खाना है, इसे कभी न भुल । 


अध्ययन के पश्चात्‌ ज्ञात किया fe चींटियों के Le! A वटि 


Saat हे 
करे 


बज 


रमेश प्रसाद शर्मा 


j a अपना रेडियो आपके घर की 


आदिः 
A शोभा तथा समृद्धि का योतक ही नह 
। जासि वरत्‌ आधुनिक युग की एक है 

vat पृआधुनिक युग की एक आवश्यकता है। 


| गे सम्हालकर रखने की प्रवृत्ति आपके 
ral a की क्षमता तथा उसकी आयु में वृद्धि 
LN है। अतएव यह वाँछनीय है कि 
ना हे की रचना और आवश्यक 
वाब है सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी 
बोम 
| "पूर्ण रेडियो के आविष्कार का श्रेय 
A के ही व्यक्ति को नहीं दिया जा 
भरते हा पमय-समय पर अनुसंधान के फल- 
। | जा है। डियो यह वर्तमान रूप धारण कर 
E hae विकास के सिलसिले में इन 
fre गाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 

तरी | ace फ्लेमिंग तथा डी. फोरेस्ट । 
| हेरौ शेन द्वारा प्रसारित Fare की 
iA ae Bs के यन्त्र को रेडियो 
| nee RI विद्युत-चुम्बकीय लहरें 
CR की जाति की ही 
साथ विभिन्न आकाशवाणी 


T प्रोग्राम लाती हैं, अतएव 
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इन्हें करियर वेव या लाने वाली लहरें 
कहते हैं। 

य॒दि हम किसी धातु के तार (विशेष रूप 
से तांबे) को जमीन से बहुत ऊपर, क्षितिज के 
समानान्तर तान दें और उस तार का सम्बन्ध 
भूमिगत (अर्थं) के तार से कर दें तो विद्युत 
चुम्बकीय लहरें उस तार में से उच्च आवृत्ति | 
(frequency) की दुबेल विद्युतधारा के रूप D 
में भूमि के अन्दर प्रविष्ट हो जायेंगी | ऊपर | 
तने हुए तार को एरियल तथा जमीन के तार 
को अर्थ-तार कहते हैं। हेडफोन के एक जोड़े 
को एरियल और अर्थ के तारों के मध्य जोड़ 
दें तो हेडफोनों के डायफ्राम पर रेडियो सिग्तल 
के कम्पन सुनाई देने चाहिए, किन्तु व्यावहारिक 
रूप में यह सम्भव नहीं होता, क्योंकि इस 
प्रकार की आवृत्ति बहुत ऊँची होती है । अतः 
हेडफोन का पर्दा इतनी तेजी से कम्पत कर 
नहीं सकता | यदि इतनी तीव्र आवृत्ति का | 
कम्पन उत्पस्त करें भी तो मनुष्य के कान को | 
ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि मनुष्य केवल 
२० से २०,००० कम्पन प्रति सेकण्ड तक 
की ही ध्वनियों को सुन सकता है। | 


EN 
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८ [बसि afafi F 
परिवर्तनशील, जबकि (दाये) इसरी अवस्था, आवल अधिमिश्रण (TM) में आयाम 
स्थिर और आवृत्ति परिवर्तनशील रहती है 


ee 


रेडियो-लहरों का फंलाव 

रेडियो स्टेशन पर सर्वप्रथम करियर 
लहरे आँसीलेशनःसे उत्पन्न की जाती है और 
बाद में इन्हें ऑडियो फीक्वेग्सी (audio 
frequency) से सुपरइम्पोज कर देते हैं । इस 
सुपरइम्पोजीशन की क्रिया को मोडूलेशन भी 
कहते हैं। यह दो प्रकार से किया जाता है-- 
फ्रीक्वेन्सी मोड्लेशन तथा एम्प्लीट्यूड मोडू- 
लेशन के द्वारा। भारत में केवल एम्प्लीट्यूड 
मोडूलेशन ही किया जाता है। इसमें करियर 
लहरों की फ्रीक्वेन्सी तो वही रहती है पर 
एम्प्लीट्यूड बदल जाता है, जैसा कि चित्र 
में दिखाया गया है । अतः ये ऑडियो लहरें 
(audio waves) समान गति से कैरियर 
लहरों के साथ चलती हैं । 

करियर लहरों के तरंगदैघ्य (wave 
length) तथा फीक्वेन्सी में एक निश्चित 
यह एम्प्लिफायर है। इसमें से प्रसारित होती हुई 


विद्युतू-तरंगें, ठीक अपने ही समान ध्वनि-तरगें वायु 
में प्रसारित करती हुँ 


(aà) आयाम अधिमिश्रण (AM) ; इस अवस्था में त्रंगों को आवृत्ति स्थिर रहती है भोर धा | पे 
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सम्बन्ध होता है, जिसे निम्न प्रकार ni 
करते हैं : i 
लहर की गति 7 = लहर AR 
nx लहर की लम्बाई «१८ । कैरियर उहां | 
की गति सदैव स्थिर रहती है जो कि ३४ | 
(१०) मीटर प्रति सैकण्ड के बराबा| 
होती है । फ्ीक्वेन्सी # तथा लहर लम्बाई A | 
से एक के कम होंने पर दूसरा बढ जाता 
| उदाहरण के लिए यदि किसी लहर | 
लम्बाई २०० मीटर है तो उसकी प्रीवा | , 


Aw ty OY, 


किलो साइकिल्स) प्रति सैकण्ड होगी। | 

इसी आधार पर भारत में Tal 
के लिए दो फ्रीक्वेन्सियों का प्रयोग rea 
जाता है--मीडियम वेव और ae al) 
मीडियम वेव की लम्बाई २०० मीटर q ॥ 
फ्रीक्वेन्सी १५०० किलो arated पे a 
किलो साइकिल्स के मध्य होती है। ॥ 
की लम्बाई १० मीटर ताके ती 
किलो साइकिल्स से ३००० किलो न il 
के मध्य होती है । यह शाट वे | 


3 से| ३ 
विभाजित की गयी है--शोर्ट 4 > al) हे 
थाश S 3 से ४० | Te 

मीटर तथा शाट | १२ न पिति 


१२० मीटर से २०० मीटर d 
लिए सुरक्षित है | = ताक 
टोन-कन्ट्रील--आवाज T करी 
के लिए टोन कन्ट्रोल अर्थी T ; 
आवश्यकता होती हैं। यह इ 
तथा कैपेसिटी का सामुहिक / 


ic 


र गरज से बचने के लिए 


já ai की गूज al 
लाउड स्पीकर--ऑडियो फीक्वेन्सी 
रेन्स को डायफ्राम के कम्पनों द्वारा 
af में परिवर्तित करता है । हलके 
| कम पर तार का कॉयल इस प्रकार 
टा जाता है कि वह तनिक से अन्तर से 
पीछे को छोड़ कर किसी दूसरी ओर 
| त न हों सके | कॉयल को वाइस कायल 
gaia कॉयल कहते हैं और इसे स्थायी 
खेली || पता विद्युतचुम्बक के ab रखा Ta 
र बहो | frr गाय कायल से | लीफायर रेडि यो 
gaat सिग्नल ओशीलेशन्स प्रवाहित होते 
pt | तो चुम्बकीय शक्ति के कारण स्पीच कायल 
वा|| “गे करता है । कॉयल का फार्म र डायफ्राम 
[ढ़ जाता 1000 Twe त: डायफास भी कम्पित 
तहर | गाहैऔर ध्वनि उत्पन्न होती है। डायफ्राम, 
रेस | त स्पीकर का फोन कहते हैं, विशेष प्रकार 
(4409 कै कागज का बनाया जाता है जिस पर नमी 
|| | "प्रभाव नहीं होता वह हलका तथा 
तसमि णर होता है और कम्पन करते हुए स्वयं कोई 

ग विग धि उत्पन्न नहीं करता । 
उ || „ एरिषल-दरान्स्मीटर से विद्युत gea- 
टर | RS दो प्रकार से फैलती हैं। एक तो 
त 1781 पि के साथ-साथ और दसरी एरियल से 
mea] ५. कोणों पर आकाश की ओर फैलती 
हु. a 33 उचाई से पुनः पृथ्वी की ओर लौट 
साइ n । दुरी बढ़ने पर पृथ्वी वाली किरणों 
| पा महो जाता है। ट्रान्समिशन स्टेशन 
पत लहरो के फैलाव का काम करता 
विग सेट में लहरों को एकत्रित 
' द्रान्समिशन एरियल की बनावट 
शहरों के फैलने पर बहुत पड़ता 
एरियलो के तारों की लम्बाई उनसे 
री की लम्बाई की आधी होती 
ले एरियल कहते हैं। अन्य 
Rae जो प्रसारित करने के काम 


शी 


में आते हैं, वे हैं कॉइल रेडियेटर और कन्डेन्सर 


द्रत का रय गती हैँ 127 Some 7०7 रेट जी कि परली रिति फ्रीक्वेन्सी से ट्यूल्ड 


रहते हैं । 
ट्रान्समिशन एरियलों का उपयोग हुम 
रिसीविग एरियलों के स्थान पर नहीं कर 
सकते क्योंकि सव प्रकार की फ्रीक्वेन्सियों को 
पकड़ना पड़ता है, केवल एक ही फीक्वेन्सी 
को नहीँ । एरियल का तार किसी सुचालक 
धातु का होना चाहिए जिसकी अधिकांश सतह j 
खुली होनी चाहिए । एरियल की लम्बाई न 
बहुत कम हो और न अधिक, क्योंकि यदि 
लम्बाई कम होगी तो आवाज कम और [|| 
लम्वाई अधिक होगी तो उसकी (selectivity) | 
कम हो जायेगी जिससे एक ही स्थान पर दो || 
स्टेशन बोलेंगे। एरियल का तार बिजली के 
मेन तारों के लम्बवत्‌ तथा क्षितिज के | 
समान्तर होना चाहिए | आउटडोर एरियल | | | 
की ऊँचाई जमीन से ३० फुट होनी चाहिए | 
जिससे स्थानीय बाधाएं न आ पायें । एरियल 
के तार में जोड़ नहीं होना चाहिए । यदि तार | 
जोड़ना अनिवार्य हो तो टाँका बहुत पक्का 
होना चाहिए । तार कहीं भी किसी वस्तु से | 
छुना नहीं चाहिए। यदि लीङ-इन-वायर ही {| 
सील्डेड वायर हो तो बाह्य बाधाएं पूर्ण रूपेण 
समाप्त हो जायेंगी । इसके लिए आवश्यक 
है कि उसकी शील्ड अर्थ की हुई हो । 
इन्डोर (indoor) एरियल बेलुका होता है 
भहा दिखता है और बाधाएं अधिक पकड़ता 
है । अतएव आउट डोर एरियल उत्तम 
होता है। 
अर्थ का सम्बन्ध--घर में यदि वाटर 
वर्क्स का पाइप हो या हैण्ड पम्प हो तो उसकी 
सतह से जंग छुटा कर अर्थं के तार को उससे 
क्लैम्प कर दीजिए | एक शक्तिशाली अथ बन 
जायेगा । यदि नल न हो तो एक आठवगं | 
इंच की तांबे की प्लेट लें और उसे एक 
नीचे नमक की तह बिछा कर गाड़ द। 


a ey 


इस प्लेट से HDA तक AS, के ० eee ui गि रेडियो के स्विच भे Ve 4 


मोटे तार से और बाद में अर्थ के पाइण्ट तक 
लीड-इन-वायर से जोड़ दें । 

लाइटनिग एरैस्टर--यह एक ऐसा 
उपकरण है जिसके द्वारा यदि आकाशीय 
विद्यत एरियल से टकराये तो उससे सेट को 
रक्षा हो सकती है। इससे वह विद्युत रेडियो में 
न आकर तुरन्त ही अर्थ हो जाती है। 

रेडियो के उपयोग में सावबानियाँ-- 
अपने रेडियो को आप ऐसे सुरक्षित स्थान पर 
रखें जहाँ घर और बाहर के बच्चों का हाथ 
सरलतापुर्वक .न पहुँच सके; नहीं तो बच्चे 
कौतृहलवश उसे अवश्य ही gst | इससे 
रेडियो के खराब होने की तो सम्भावना है ही, 

बच्चों को बिजली का धक्का लग सकता है। 

अपने रेडियो के सम्बन्ध में यह जानकारी 
अवश्य रखें कि रेडियो का मेकर क्या है, उसका 
क्या नम्बर है और उसमें कौन-कौन से कितने- 
कितने वाल्व लगे हैं। यह सामान्य जानकारी 
आपको रेडियो की मरम्मत के समय अवश्य 
ही लाभप्रद होगी । 
| प्रोग्राम सुनना हो तब प्लग को लगा 
कर रेडियो के स्विच को धीमे से आँन कीजिए 
और थोड़ी देर गरम होने दीजिए। इस दौरान 
में सुई को उस स्टेशन के स्थान के आसपास 
जिसे आप सुनना चाहते हं धीरे-से ले जाइए 
झटके के साथ नहीं । रेडियो की आवाज को 
WAM: बढ़ाइए, एक साथ नहीं। बन्द 


आज को ताजा खबर 


€ a. 
७५०० वर्ष से चलती-चलती आज, हम तक पहुँच पायी है । पहले दिं aa ह |; 
ने यह समाचार प्राप्त किया और दूसरे दित बॉ डी पातं | 
C. Peltier) ने इसकी पुष्टि को । समाचार यह है कि 
3 रा विस्फोट करता हुआ आया है। यह तारा दविर 
नामक तारासमूह में स्थित तीब्रप्रकाशमान अभिजित (Vege) तारे के अपर अर्थात 
अमरीका की हीडन प्लेनेटेरियम के मतानुसार इस तारे की दूरी ७५०० प्रकाश इ 

विस्फोट का प्रकाश हम तक पहुँचने में ७५०० वर्ष लगे हैं ! 


एलिस डेलग्रेन (Elis Dahlgren) 
एल. सी पेलटायर (L. 
दुरदशियों की पकड़ में एक पुरातन ता 
(Lyra) 
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धीरे से बन्द को जए और तब ten +: 
पाँइण्ट से निकालिए | HY 

वेव बदलते समय बैण्ड स्विच N 
धीमे घुमाना चाहिए। झटके के साथ पु \ 
avs स्विच खराब हो जाता है। यदि n i 
स्विच की नोक पर किसी प्रकार के निशाम | 
हों, तो एक निशान नोक पर तथा अन्य निशा 
केबिनिट पर नेल पालिश से लगा लेने TN 
इससे यह पता रहेगा कि हम कौनसी के | Ñi 
बदल रहे हैं। बैण्ड स्विच के सब टके ते \, 
लें जिससे सेट के सब वाल्व mè सिट हे |) 
जायें। वेव बदलते समय आवाज कम का |. 
भी अच्छा है । 

इतने पर भी यदि आपके रेडियो में कोई 
खराबी हो जाये तो बिना विलम्ब क्रा 
अनुभवी एवं विश्वासपात्र मैकेतिक वो 
दिखाइए। देर होने में वह खराबी और 
जायेगी और अधिक पैसा खर्च होते गे प्र 
सम्भावना रहेगी। मरम्मत के दौरान मग Gi 
आपको कोई पुर्जा बदलवाना AAN | शी 
को मैकेनिक से वापिस माँग लीजिए। "गं 

यदि आप रेडियो मेकेतिज्म के 
में थोड़ा बहुत जानते हैं अथवा वितु a Tate 
जानते .तो स्वयं अनुभव बढ़ाते = a 
ठीक करने के प्रयोजन से स्त्रं ही i 
करने मत बैठ जाइए, वर्ता आफ 
अधिक खराब कर लेंगे। fà 


y 


रो में कोई | 
q बिसी 
तिक गै 
और 
होते भ 
न में पर 
रागे 


= को यदि आप ध्यान से देखें 
| शी भृमध्यसागर के मध्य में स्थित एक 
FEN आपकी हष्टि बरबस ही रुक 
^ इस प्रायद्वीप पर आज का आधुनिक 
: Taras स्थापित है 1 आज से कई 
हुँ = WT यहीं पर शक्तिशाली रोमन 
| ora ` स्थापना हुई थी। इसी रोमन 
आज की आधुनिक यूरोपीय 
lta ag को जन्म दिया है। 
| के ञं कै जन्मदाताओं के रूप में, 
_ शनिको और वैज्ञानिकों को ही 
किया जाता है a 

। आधुनिक चिकित्सा 

thy चिकि मदाता के रूप में महान्‌ 
न की उपासना की 


T जन्म a 
1 किनारे जन्म टर्की के भूः 


पर पेरगामम नामक 


शीक और रोमन, दोनों ही 


मि पर ERR में हुआ था। उन दिनों . 
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सनोहरलाल 


सभ्यताओं का विकास हो रहा था | पेरगामम 
और स्मीरेना के नगरों में क्लाडयस गेलेन ने 
विधिवत्‌ दर्शनशास्त्र और शरीरशास्त्र का 
अध्ययन किया । गेलेन जब दर्शनशास्त्र 
और शरीरशास्त्र को पुर्ण रूप से समझने लगे, 
तब उन्होंने ओषधि विज्ञान का अध्ययन 
आरम्भ किया | ओषधि विज्ञान का अध्ययन. 
गेलेन ने अलेक्जेन्डिया के विख्यात नगर में 
किया, जहाँ पर उस समय शरीरशास्त्र 
और राल्यचिकित्सा का इतिहासप्रसिद्ध 
विद्यालय था | 

अट्ठाइस वर्ष की आयु तक चिकित्सा- 
शास्त्र का अध्ययन समाप्त करके गेलेन 
अलेक्जेन्ड्रिया के महाम्‌ नगर से अपने शहर 
पेरगामम लौट आये | उस अल्प आयु में ही 
गेलेन को काफी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी 


और उनके चिकित्साशास्त्र के ज्ञान का | 


लाभ सभी उठाना चाहते थे। पेरगामम | 
में jaa उन लड़ाकू गुलामों के चिकित्स 


R t 


j 
|| 
f 
{ 


| 


| 


८ ~ ry TT वे गेले 
बनाये गये जन्मे 5 Saf f 01॥ 0 वि SIST के रोमन कोपन इ | 


vay 


मनोरंजन के लिए, जीवन की अन्तिम सासा 
तक भयंकर प्राणान्तक युद्ध किया करते थे | 
उन गुलामों को ग्लेडियेटर्स (gladiators) 
कहते थे | शलेडियेटरों के sa युद्धो छ 
बहुधा ही गुलाम भयंकर रूप से घायल हां 
जाया करते थे और गेलेन उनकी चिकित्सा 
किया करते थे | गेलेन को पेरगामम का वह 
महत्वपूर्ण पद सन्तुष्ट न कर पाया और एक 
दिन वह युवा चिकित्सक रोम की ओर निकल 
पड़ा । 

सन्‌ १६६ में गेलेन ने रोमन साम्राज्य 
की राजधानी रोम में स्वयं को स्थापित 
किया । जिन दिनों रोम में चिकित्सक 
का धन्धा गेलन ने प्रारम्भ किया उन 
दिनों रोम में चिकित्सकों के नाम पर कितने 
ही ध्रुतं लोग धन और यश का उपार्जन कर 
रहे थे । उन का गेलेन ने कसकर विरोध 
किया और गुमराह जनता को चिकित्सा का 
सही अर्थ बतलाया | इस कार्य से उसकी 
ख्याति शीघ्र ही रोम में फेल गयी । 

जिन दिलों गेलेन को ख्याति-रोम में फेल 
रही थी, उन्हीं दिनों रोमन साम्राज्य का 
शक्तिशाली सम्राट मारकस आरेलियस रोग- 
ग्रस्त था । कितने ही चिकित्सक उसकी 
चिकित्सा कर चुके थे, लेकिन सम्राट को 
उनकी चिकित्सा से कोई भी लाभ नहीं हुआ 
था। ऐसे कठिन समय में गेलेन को सम्राट 
की चिकित्सा का मौका मिला । गेलेन ने 
र इदान प्रतिभा से सम्राट को निरोग 
केर दिया। फलस्वरूप सम्राट मरकस के 
राज्य चिकित्सक के पद पर गेलेन (नियुक्त 
हो गये । 
रक्तहीन सर्जरी 


वृद्धा के मरि 
विकीरित 


न छुरी उठी, न बूँद खून गिरा और मस्तिष्क की दाल्यक्रिया हो भी 1 
स्तषक का एक सुक्षम भाग रोग-ग्रस्त हो गया और सर्जन ने अणुभं ग्री 
करके उसके प्रहार से रोग-ग्रस्त भाग को निःशेष कर दिया । Fal हु 
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मनुष्य का चौर-फाड़ वित थी ah "X 
करनेवाला व्यक्ति अपराधी समझा | 
था । कानुन के अनुसार मिहला. 
कार्यों के लिए भी चिकित्सक Faq TE i if 
पर ही प्रयोग कर सकते थे लेकिन रो 
यह अन्वविश्वासी कानून भी गेलेत क्के 

प्रवृत्ति में वाधक न बन सका। इ 
ग्लेडियेटरों की चिकित्सा के दौरान मेम 
शरीरशास्त्र और शल्यक्रिया का गे) 
अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 


ही प्रथम व्यक्ति था जिसने हाने ३ 
बतलाया कि शरीर में खत एक संगो | 
रूप से रक्तवाहिनियों में प्रवाहित हे 
है । गलेन ने ही प्रथम यह बतलाया बा 
धमनियों में सदेव रक्त उपस्थित छ, 
है । गेलेन ने कुछ गलतियां भी ग॥ 
जिन्हें बाद के शरीरशास्त्रियों ने फु 
लिया था | a 

-ग्रीक दार्शनिक हिपोक्रेटेस ब १ 
शास्त्र सम्बन्धी शिक्षाओं को Tet | 
मान्यता प्रदान की थी । fedina 


में चार प्रमुख रस-तत्त्व है 
पित्त, और श्याम पित्त | 
गेलेन ने इनको रोग के कार! i 
गेलेन ने चारों रस-तर्त्वो ॥ : 
महत्त्वपूर्ण खोजें कीं। गेलेन ने एक 
सम्बन्धी महान WA रे rl 
रचना की थी, जो a A "i 
चिकित्साशास्त्र के विद्यार्थिय e 
सकी 

है। सन्न २०१ में रोम 
गयी । 


al 
[जक तै 


॥ श तौचे घडा है, चलिए द 
Tri अर्थात्‌ जेटयान न हुआ, टूरिस्ट कार हो 
ग्ानिसे गैरेज से निकाल लाए और संर 
Afaa चले ! यह कल्पना भी अब कल्पना 
: यथार्थं तो बन चुकी है; सहज प्राप्य 
MATION, जब इसका उत्पादन औद्योगिक 

A रते पर होने लगेगा । 
| एस समय एक कार की भाँति ही आप 
॥ गा निजी जेट रख सकेंगे | दौड़ कर उठने 
eae हिए कोई लम्बा-चोड़ा मैदान या विशेष 
[के पुन a नहीं चाहिए; बस, आपकी कोठी 
| बाग के लान से ही उठ लेगा । एच. एफ. 
बी नामक नन्हे और मोहक १२ जेटयान 
ag {/ 6 जर्मती ने बनाए हैं । इनके इंजन आधे 
| भी उड़ान जारी रखी जा सकती 


१९६० किलोमीटर प्र. घ. की रफ्तार 


Ny (जमेनी) की प्रसिद्ध मैक्स 
| lege और सारबूकन में स्थित 
ix केत्सा की संस्थाओं में पेरीटियानिक्स 
iS ro नयी ओषधि के 
Fa बने सदा गये हैं जो साठ पार कर 
मे Base देगी । परीक्षण के 
a i भी था जिसका 
5 रण-शक्ति खोता जा रहा 
अब ३ an दिखाया जिसके 


` ८ वाकायदा अध्यापक बन 


mal Founpigtioà ौरुसिक्ष विवक्षा अध्यापन कर 


रहा है ! 

यह दवा मस्तिष्क की कोशाओं को 
ग्लुकोज तथा सोडियम प्राप्त करने में सहायता 
करती है। इससे रक्त-संचार भी अधिक 
फुर्तीला, नियमित और संतुलित रहता है 
जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क को रक्त द्वारा लाये 
गये आक्सीजन तथा अन्य तत्त्व ताजे रूप में 
मिलते रहते हैं। इस दवा का निर्माण विटामिन 
वी-६ पर किया गया है | यह विटामिन शरीर 
के पोषक-तत्त्वों को सचेष्ट और क्रियाशील 
बनाने में प्रमुख हाथ बंटाता है। 
नया अमरीकी संचार उपग्रह- सेटेलून 

ईको- के पश्चात्‌ ईको-२ ते २५ जनवरी 
१९६४ को पेसिफिक मिसिली रेन्ज, क्रेली- 
फोनिया की धरती से विदा ली थी। यों 
अमरीका-निमित वह उपग्रह तत्कालीन अन्य 
समस्त उपग्रहों से बड़ा था। ऊर्ध्वाकाश में 
पहुँच कर वह गुब्बारे जेसा फूल गया, 
इसीलिए उसका नाम सँटेलाइट और बेलुन 
को जोड़ कर Heya रख दिया गया | 

तेरह मंजिल का यह उपग्रह एक बड़ी 
टिकिया की शक्ल में भेजा गया था। राकेट 
के मुहाने पर उसी आकार के एक कनिस्तर 
में इसे जब पेक किया गया था तब इसका 
व्यास ३६-६ इंच तथा मोटाई २६-३ इंच 
थी | दक्षिण अफ्रीका के ऊपर soo मील को 
ऊंचाई पर यह लगभग एक घण्टे पश्चात्‌ पहुँच 
गया था । वहीं इसने खुलना और हवा भरकर 
गुब्बारे की तरह फूलना आरम्भ किया | 
खुलने पर इसका व्यास १३५ फुट का हो गया 
था जो अभी तक विशालतम माना जाता है।' 

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अनन्त 
काल तक अपने कक्षापथ पर चलता रहेगा 
और इससे उन्हें आशाएँ हैं कि यह संग्रहीत | 
रेडियो-संकेतों को अपने भूमिगत सम्पर्क-केच््रों 
पर भेजता रहेंगा। 4 


| 
| 


| oe 
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तीत तो यह होता है कि अपने मां-बाप से 
अंग-प्रत्यंग में तथा शक्लोसूरत में मिलते- 
जुलते होना प्रकृति का एक नियम है | सचाई 
यह है कि प्रकृति के इस नियम में भी मनोरंजक 
अपवाद हैं ओर जब हम ऐसे शिशुओं को 
देखते हैं जिनके माँ-बाप का अनुमान नहीं 
लगा पाते, तब हम सहज ही पूछ उठते हैं-- ये 
बच्चे किसके हैं ? 
बच्चे ये भी, बच्चे वे भी 
हम अपने चारों ओर देखते ही हैं कि चूहे 
का नन्हा चूजा आकारःप्रकार में चूहा ही 
दिखता है, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली दिखता 
है, कुत्ते का पिल्ला, कुत्ता दिखता है; उसी 
प्रकार मानव शिशु भी चाहे जितना छोटा 
क्यों न हो, मानव ही दिखता है। दसरी ओर 
मेंढक का बच्चा मेंढक नहीं होता, केकडे का 
बच्चा, केकडा नहीं दिखता तथा मच्छर, 
मक्खी, तितली आदि के गिराड देखकर ह्म 
नहीं कह सकते कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे । 
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डा. प्रकाशचन्द्र 
mt 
कुल काल पूवं तक यह yaaa क 
वेज्ञानिकों को चक्कर में डालती alata) gat 
दृष्टि से सामान्य मनुष्य को तो agen के 


युगों लग गये होंगे कि कीड़े जैसी Tate] a 
एक मनोहारी तितली बन जाती ial 
की तरह तैरने वाला टेडपोल, फुदकने बा| 
मेंढक बन जाता È | 
अकारण तो यह भी नहीं 

जैसा कि सृष्टि के अन्य 
है, इस विचित्रता में भी कारण तिहि ae 
है। कुछेक जल-तन्तु ऐसे होते हुँ जो गछ त 
जाने पर एक ही स्थल पर जम जाते है| मे; 
वहीं स्थिर जीवन व्यतीत कर देते ह \@ गराइ 
उनके शिशु यदि सभी अंगों सपुत i i 
के समान उत्पन्न हों तो वे भी गीत 
होकर उसी एक स्थल परज 
और सृष्टि का संतुलन 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही प हो 

चे मुक्त अवस्था में RAC aS 

होते हैं जो पानी के बहाव 
फैल जाते हैं। साथ ही उत 
क्षमता भी होती है | 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को आं 
व्यर्थ की भीड़-भाड़ नहीं 

यही हाल SASH रफ 
bians) का रहता है Ts इत 
पर समान रूप सें a 21 We | 
एक उत्तम उदाहरण छ 2 


d fa 
बा | 


it (872 


नहीं कि मछली जसा दिखने वाला यह 
बड़ा होकर अमरीकन बुलफ्रांग नामक 
rg मेंढक बनेगा 


पर रहते हुए अपने अण्डे भी भुमि पर ही 


ai 


fag 
ae कटापि नहीं फलंगे ऑर सुखकर नष्ट 


बी | इस हेतु मेंढक को अपने अण्डे पानी 
Mia) gaa पड़ते हैं जहाँ वे क्रमशः रूप-परिवतेन 

यहु पाक इते हए बड़े हो जाते हैं । 

miel हपरिवर्तन की क्रमिक अवस्थाएं 


लेया ज 


A आडावस्था पाप्त करने तक प्रत्येक कीट 
दके वा| ब्रेक महत्त्वपूर्ण कायापलट की अवस्थाओं 

AMC पड़ता है । वह कायापलट प्रायः 

बार स्ट अवस्थाओं में विभाजित रहता है 
तो| रेक अवस्था की अवधि भिन्न-भिन्न 
निहि त है। पहली अवस्था अण्डवस्था होती है 
TO stat सपाप्त हो जाती है, जब नन्हा गिराड 
गाते ह| असे बाहर रंग आता दती 
el वस्था होती है | इस अवस्था को लार्वा 
तः म्भे अवस्था भी कहते है और यह अत्यन्त 
रगं होती है । इस अवस्था में वह लार्वा 
। षै अपना पेट भरता चलता है और 
7 पत्ता बाहरी खोल उतारता- 
idaga गहै। तोसरी अवस्था प्यूपावस्था 
क्‍ भर ना अवस्था में उस की आन्तरिक 
न उल्लेखनीय परिवर्तनों के 
। अनि न ट ऑर उसके फलस्वरूप वह 
“रहते! | My ou ड्लने में असमर्थ रहता है 
| क्र न भी तब तक चढ़ा न होते से 
oy को स्थिति में रहता है। इसके 
ci] i अपने चारों ओर एक ऐसा 
at जित तजि पड़ रहता है, जो शत्रुओं 
f ये रहता है । इसका उत्तम 


A they 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उदाहरण रेशम का कीड़ा कहा जा सकता है 
7_ म छु 4 Foundation Chennai and eGahg 


Seat में रेशम के खोल में छिपा 
रहता है। यह अवस्था पार कर लेने पर 
अन्तिम अवस्था पूर्ण विकास की होती है। जो 
जन्तु इन चारों अवस्थाओं से गुजरता 
उसका कायापलट पूर्ण हुआ कहा जाता है और 
कुछेक ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्यूपावस्था से 
गुजरना नहीं पड़ता । 

भिन्न-भिन्न कीटों के गिराडों के नाम भी 
विभिन्न हैं। उदाहरणार्थ, feed, तिलचटटे 
क्रिकेट और मेण्टिड आदि के गिराडों को 
निम्फ (nymph) अर्थात्‌ परियां कहते हैं, 
ड्र गनफ्लाई, स्टोनफ्लाई और मेफ्लाई आदि 
के गिराडों को नाइड (72/20) कहते हैं तथा 
प॒तिगे और तितलियों के गिराड केटरपिलर 
(caterpillar) कहलाते हैं । इसी प्रकार 
मेगट, (maggot) ग्रब (grub) आदि नाम 
भी अन्य गिराडों को दिए गए हैं । 

जैसा कि ऊपर कहा है, यह गिराडावस्था 
अर्थात्‌ लार्वा की अवस्था लम्बी अवधि तक 
चलती है और विशेष महत्त्वपूर्ण होती है। 
सिकाडा नाम का कीट १३-१४ वर्षं तक 
गिराडावस्था में रहता है। मेफ्लाई का युवा 

पहचानना इसे भी मुश्किल है। अजीब अंगों 
का यह aal विचित्र जीव, केकड़ा बनने 
at प्रगति पर है 


| 


ij ड गी = 
jal e [6४60 by Arya Samaj Foundatidn नि UNF ऋरो-दिः है 4 
gu | 0 णका | 


AEN 


कहाँ से कीटों, मच्छरों की ब 


गिराडावस्था में ४-५ बह 
पेडों ब्‌ ` र तु पति खा 
ड़ पर बसने वाले कुछेक Tai 
२५-३० वष तक भी गिराडावस्थ ; "| 
पाये गए हैं | ॥ 
ये मां-बाप से समानता रखते हैं 
ऊपर कही गई अवस्थाओं में मे 


ततीय अवस्था, अर्था कि 
JAA अवस्था, अर्थात्‌ प्यूपावस्था मे ae : 
से गज 


rea 


af 


अन्तर दिखाते हैं कि उस समय इनके पे is 
नहीं होतीं | अनेकबार कायापलट करे; 
उपरान्त नन्ही पांखें STAT आरम्भ होता|; 
वयस्क होने पर ड्र गनफ्लाई अपने जता | 
निवास-स्थल से बाहर निकल कर किसी 
की डाल पर बैठ जाती है, सिकाइ प 
फोड़ कर बाहर निकल आता है और fe | 
के वृक्ष पर चढ़ने लगता है तथा p ffi 
जमा रहता है। प्रत्येक उदाहरण मे Mia 
खोल चीर कर ये कीट बाहर आ जाते है 
नवोत्पन्न पांखें शीघ्र ही सूख जाते पए 
लगते हैं | इनमें अनेक कीटों का ती | 
यह होता है कि पैदा हुए, Ta iah 
और मर रहे। इसी लिए हम देखते ह |. 
किसी मौसम में, विशेषतः ANAS लि 


HE 


4 
है और वर्षा के जाते ही गाउ 
जाती है ! ह 
ये मां-बाप से भिन्नता रखते और 

qfar, तितली, मेली adh 
आदि के गिराड लार्वा-अ | 


चार विभिन्न कीटों की ये रि 
वस्था के चित्र हैं। क्या ही, तो 


"कया wav डि 
होकर क्या-क्या fe 


he é णाली अपनाने को विवश होना 
$ १ Pik A न केवल अपना 
| ` त रहता होताः है, बल्कि शत्रुओं से 
यरं ही करनी पड़ती है। उसके 


ip 
J 


| y i i गो NS 
| वात्‌ जब ये प्यूपावस्था में पहुँचते हैं, तब 
kK ह अंग-परिवर्तनों के कारण शिथिल 


| रह हैं और खाने-पीने से भी लाचार हो 
के ते हैं। तब उन्हें अपना संचित भोजन काम 
ता है और एक खोल जैसा अपने चारों ओर 
W गेट कर, मुँह Sh पड़े रहते हैं । इसी प्रकार 
का पती गिराडावस्था में पांवहीन होती है । 
i aa fog को भी एक नजर देख कर तो 
हल्ला कठिन हो जाता है कि यह केकड़े का 
Aaya होगा | 

/डाबस्था, जन-जीवन के लिए हानिकारक 
| SAR Tel जा जुका है कि गिराडा- 


AT 


for रहता है ताकि प्यूपावस्था में 
Ws रहने पर भूखों न मरना पड़े | 


sail भक बहुमूल्य और कोमल पेड़-पौधों के 


बगीचों S J 
चों के बगीचे साफ होते रहते हैं । 


(gypsy moth) 
| सेब, ग्रेबचे, ओक 

Q | Ns तथा ति NOA ठ 4 j | 
बिर टमा कर डालते हैं। इसी 

s a काष्ठ के बहुमूल्य वृक्ष 
के गिराडों के शिकार होते 


व्र भ 
a 


EN 4 
न र को देख कर किसी ने कहा 


का यङ्ग ` 
ण्या होगा | यह आलम है, तो बड़ों का 
७ 


अतः इतके लिए एसन्ब Anar Fonda 
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हत होता है । सर जे. पे i 

१ क सँद्धान्तिक आधार पर बताया कि कप al है 
NAR 


i लि कालम की जा सकती ह; । ताः 
B | टगे से भी २७३ बिगी नहह त 
` | ताप को शुन्य मानकर बनायी प्रगती (त 
g| एत्सात्यूट प्रणाली या केलविन oo भो गत 
हैं। इसके अनुसार पानी के जने का व बत 
२७३१ के. (केलविन) हुआ । 


मात्रा में पायी जाती है, सबसे नीचे ताप 
साधारण दबाव पर ४:२ के, पर ay 
होती है। ज्या 

cS 8०८ में के. ओंस नामक ai 


R 
सका । इतने कम ताप से कहीं eq al 
सभी गैसें ठोस रूप में परिणत हो गत गय 

इस ताप पर कुछ तत्वों के गुण म | 
| जनक रीति से बदल जातै हुँ जप 1 त 
का विद्यत गतिरोध बहुत कग ६ है 4 
द्रव-ही लियम के ताप को E 
कर उसके भौतिक गुणों को पिल “वनः 
के.पर एक आश्चर्यजनक g S 
पड़ा। साधारणतः तीर E p n 
तत्त्व का आपेक्षिक ताप g PE 
यम में २:२ के. तक [५ E 
इससे नीचे ताप पर बजाय E 
| घटने लगता है 
म ह और आपे 
निकालने पर वर्ह एक री 


से मिलता-जुलता आता है 


के. दीलियम के गुणों में आइचयंजनक 


यामा gara है क निक वै 3 
॥ > वज्ञानिक मान्य- 
ts rad होते हैं । आधुनिक 


ह, तारक अनुसार ऐसा para एक a द्र्व 
° त जाने कें कारण होता है जिसे हीलियम 
| gaa कहते हैं। इस द्रव का आश्चयंजनक 
| aag वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती 
बन गया है । पुराने वैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
अधार पर हीलियम द्वितीय के आइचर्य- 
ol gaa गुणों का कारण नहीं बताया जा 
पकता | क्वान्टम मेकेनिक्स (Quantam 
mechanics) के आधुनिक सिद्धान्त के 
आधार पर इन गुणों का कारण महान्‌ रूसी 
ज्ञानि लेण्डो ने :दिया। इनके समझाने में 
गणित की सहायता लेनी पड़ती है, जो इस 
aaa aa की परिधि के वाहर है । इसलिए यहाँ 
4 पर हीलियम द्वितीय के कुछ आश्चर्यजनक 
| योगों का ही वर्णन किया जाएगा । 

हीलियम द्वितीय पर पहला प्रयोग सन्‌ 
१९३५ में किया गया जिसे रेंगती फिल्म 
पहं श प्रयोग कहते हैं। चित्र में यह दिखाया 
होजा पा है। हीलियम द्वितीय से भरी नांद में 


तयम नाम| 
में बहुत का 
चे ताप ae 


पर द्रवी 


gray ' दूसरा छोटा ada डाला गया है । 
ai Ra ata के अन्दर हीलियम द्वितीय का 
हना) पतल बाहर के धरातल से नीचा हो तो, 
औरग | हि के वतन से द्रव छोटे बर्तन की दीवारों 
गया UT हआ अन्दर आता है। इसके विपरीत, 
रतत ¶| 4 AUT अन्दर द्रव का धरातल बाहर 
eat रे परातल से ऊंचा हो तो, द्रव अन्दर से 
ह ane बाह्र जाता है। ऐसा तब तक 
4. । हाते । a दोनों धरातल समान नहीं 


= ने वाली सतह की मोटाई 
| भ देस ला अर्थात्‌ ३ या ४ सेन्टीमीटर 
इन गिता हिस्सा होती है। 

Mis पै १९४१ में केपिटजा नामक रूसी 
Tay R हीलियम द्वितीय के एक और गुण 
TAT उसने बताया कि हीलि- 
१६६४ ; 
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ताप वाले स्थान को जाता है । ताप के 

अन्तर के कारण ऐसा बहाव अन्य किसो द्रव में 

नहीं होता | ऊष्मा के इस प्रभाव के आधार 

पर एक अन्य प्रयोग किया गया जिसे फव्वारे । 

का प्रयोग कहते हैं। i 
कांच को एक सँकरी नली में एक सिरे | 

पर रुई भरकर 'एमरी' का चूरा कुछ ऊंचाई । 

तक भरा गया जिससे कि वह सिरा एक ॥ 

छिद्रमय मार्ग का काम दे सके | नली के । 

दूसरे सिरे को नुकीलारखा गया। इस 

नली को हीलियम द्वितीय की नांद में इस 

प्रकार से डुबाया गया कि रूई वाला सिरा i 

द्रव में इवा रहे तथा नली का कुछ हिस्सा द्रव 


poy 

S 

हीलियम द्वितीय की दो विचित्र प्रकृतिपाँ : (बाय) j | 
एक खाली ट्यूब को द्रव हीलियम में जरा ही उतारने 
पर द्रव होलियम स्वतः उसमें चढ़ आता है ओर 
(दाये) सतह से ऊपर. छुआते रहने पर अन्दर भरा 
हुआ द्रव-हीलियम बाहर उतर आता है hs 


nd ERR के SE 
TH करने पर फव्वारे की 
आने लगा। 
पानी को नीचे स्थान से SA स्थान ञे 

फेंकने के लिए पम्प की सहायता ली न 
पम्प में धातु के एक पिस्टन को र 
करना पड़ता है। फव्वारे वाले उपर्यक्त T 
में बिना किसी यांत्रिक सहायता से रव oy 
जाता है । अतः दुनियाँ का सबसे पस 
और बहुत ही कम शक्ति से काम कृ 
वाला पम्प, हम ऊपर के प्रयोग मो क 


av Tita W 
परह्‌ द्रव 


a À 


सकते हैं | 


लोहे क 


किसी छड़ के एक सिरे कोह | 


में पकड़कर दूसरे को आग में डालने पर बह 


n (रे 


A 


में से होती हुई हाथ तक पहुँचती है। भय j 
धातुओं में भी ऊष्मा एक RARA | 
तक जाती है । ताप की सबसे अच्छी पात | पायां 
चांदी होती है। यह बहुत जल्दी गरम होतीह। | गि प्र 
हीलियम द्वितीय चांदी से सेकड़ों गुता ब ARs 

होलियम द्वितीय, वह रहस्प्रभय अति-द्रव है जो केवल ताप-चालक हूं | an 1 
| २,१९९ ताप पर ही एक जेली के रूप में प्राप्त हीलियम द्वितीय के आइचर्यजनक T À 
eee ee किसी भी साधारण द्रव से मेल Tl ए 
के बाहर रहे । नली के अन्दर भरे चूरे से ऊपर तथा दैनिक व्यवहार में आने वाली an r 
डव को गर्म करने के लिए एक तार का विद्युत मान्यताओं के विरुद्ध हैं। १ “दि 


 ग्रामोफोन से तोते पढ़ते हैं और छात्र मी 


k विदेशी भाषाओं के रसिक छात्र ग्रामोफोन की सहायता से तैयार पाठ के रिका ; 
भाषाय सील लेते हैं तो अब तोते भी क्यों पीछे रहें ? ag जमाना लद गया जब तोते रटा हा 4 
पढो बेडा, सीताराम या बहुत हुआ तो मानों ट्यूशन के लिए किसी बूढ़े तोते के पास बिग E gi Np. 
a bs Bae बोल रदते-रटते अभ्यास at जाए | अब इन तोतों को भी जरूरी पाठ गीत अ 
ड मरकर BTA जाते हैं जिन्हें सुन-सुनकर वे कण्ठस्थ कर लेते हैं । 


धूप में पानी ठण्डा कीजिए 


कट क _भुमध्यसागरवर्ती fay देशों के निवासी यही प्रयोग करते हैं । वे चट्टी चार्म a 
बनाते हैं उन पात्रों से पानी इस प्रकार रिसता रहता है कि घड़ा खाली तो ह 
सै बह रिसता हुआ पानी सीधे ही वाष्प बनकर उड़ता जाए और अपे साथ a 


1 जाए । इसी विधि-चक्र के फलस्वरूप घड़े के अन्दर का पानी कॉफी ठण्डा ही 


ड war i 
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र बह 
मा ह 7 | है कि इसी दशक में मानव चन्द्रमा 
। भब | पर पदार्पण कर लेगा। तब हमें वहाँ 
रे मिरे | देहने-जानने योग्य ब त कुछ AAN पहाड़, 
चाह | गाथया, दर; मीलों चोड़े असमतल मैदान 
तौ | | भ्रमवश समुद्र ही समभे जाते र ) 
= aS 


kaara भुखा जसी भौगोलिक विचित्रताएँ 


| शोक की अपनी विशेषताएँ 

i Ww जो H 
के ग » पर को मिलेंगी । ee 
ia 

दमाई 


अ सबसे बढ़ कर असाधारण और अपूर्व 
ग चन्द्रमा के आकाश पर हमारी पृथ्वी 
होने पर उपस्थित होगा । जिस 

तम नीचे (क्या सचमुच ही नीचे ?) 
गी चादर पर जब चन्द्र-गगन की स्याह 
| उदित होगी तव निश्चय ही 
खने को मिलेगा। यह बात कुछ 

हैं दिखे किन्तु सत्य यही है कि 
में नीचे 
हुई = क rae और ग्रहों की 
होत है। पर नीचे-ऊपर का 


व्यास चन्द्रमा से लगभग चार 
भका अर्थं हुआ कि यहाँ हमें 
तना बड़ा दिखाई पड़ता 


प्रेमलाल टण्डन 


-ऊपर जसा कुछ भी , 
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है, चन्द्र-गगन पर हमारी पृथ्वी का गोला 
चारगुना वड़ा दिखेगा- व्यास में चारगुना 
चात्‌ कुल क्षेत्रफल में १३-१४ गुना बड़ा | 
तब चन्द्रमा के आकाश पर चौदह गुना बड़ा 
पृथ्वीरूपो चन्दा केसा अद्भुत दृश्य उपस्थित 
रेगा ! 
वेज्ञानिकों का कहना है कि चन्द्रमा के 
जलवायुहीन तल की अपेक्षा पृथ्वी की सतह 
अपने वायुमण्डल तथा समुद्र आदि के कारण 
सूर्य के प्रकाश को छः गुनी तीव्रता से परावतित 
करती है | इस हिसाब से चन्द्र-गगन पर 
पृथ्वी अपनी पूर्णं कलाओं में ६» १४८४ 
गुना अधिक प्रकाश देगी ! दूसरे शब्दों में 
हमारी पृथ्वी के आकाश पर ५४ चन्द्रमा एक 
साथ उदित हो जाएँ तब जितना प्रकाश हो, | 
उतना प्रकाश अकेली पृथ्वी हमें चन्द्रमा पर॒ | 
दे देगी | 
यह दूप्तरी भ्रमपूर्ण धारणा है कि चन्द- _ 
गगन पर पृथ्वी ऐसी दिखेगी जैसे स्कूलों मै. 
रखा हुआ भौगोलिक गोला जिस पर महाद्वी' 
और महाखण्डौं की रेखाएं दिखाई देती. 
लगभग ढाई लाख मील की दूरी पर 
हम -चन्द्रमा से पृथ्वी को इतना 


| 6 


| 


चन्दा के आकाश में हमारी पृथ्वी ठीक वे 
कलाएं प्रदर्शित करेगी, जैसी धरती के गगन 
चन्द्रमा की कलाएं देखते हैं 


~ 


at ही 
में हम 
पायेंगे, यह निरी कल्पना है । वहाँ तो सूर्य 
और चन्द्रमा की भाँति प्रथ्वी भी एक प्रकाशमान 
~ गोला जँसी ही दिखाई देगी । 

जन्द्रमा और पृथ्वी में और भी कई अन्तर 
हैं। हमारे आकाश में चन्द्रमा नित्यप्रति उदित 


और अस्त होता है, परन्तु चन्द्र-गगन में पृथ्वी 


एक ही स्थान पर स्थिर दिखेगी । इसका रहस्य 
यह है कि चन्द्रमा की कक्षीय और अक्षीय 
गतियों के समय समान हैं; अर्थात्‌ वह जितने 
समय में (२६३ दिनों में) हमारी पृथ्वी की 
परिक्रमा पूरी करता है, अपनी धुरी पर भी 
उतने ही दिनों में एक चक्कर लगा पाता है। 
अतः जहाँ एक ओर चन्द्रमा के दिन और रात 


चन्द्र के धरातल पर पृथ्वी के अमावस्या-काल में उसके गिर्द प्रदीप्त कंगन एक अनुपम ह 
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रो-दो सप्ताह होते र्‌ 
दोः केव बर हे 


आर उसका एक fe सदैव पृ A a 
रहेगा। इस हिसाब से हम हने त a 
धरातल से पृथ्वी को देखते रहें तो भी : और 


की अवस्थिति में न नहीं atm r ai 
` दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार हूं | पर्सा 
अपने आकाश में चन्द्रमा की विभिन्न णा बही 
दिखती हैं, चन्द्राकाश में पृथी भको àa 
कलाएँ प्रस्तुत करेगी | इस विषय मे दगा ) 
और पृथ्वी एक दूसरे के उलटे चतेगे ah 
जब पृथ्वी के आकाश में चन्द्रमा की अमावस 
होगी, चन्द्राकाश में पृथ्वी पूर्ण aai 
होगी | थोड़ा अन्तर इसमें भी रहेगा। र 
पर तो हमें अमावस के दिन चन्द्रमा Mag 
मिलता है, किन्तु चन्द्रजागन में पृथ्वी ह| रेभ 
लुप्त कभी न होगी । पृथ्वी का अमावस्पागा | “१२ 
za चन्द्रमा पर अनोखा ही होगा; way गरि 
पृथ्वी का पिण्ड तो अंधकार में gar tay शिक 
किन्तु उसके चारों ओर का घेरा एकग्रकार्शी — 
कंगन के रूप में दिखाई देगा। वह _ 
वलय कहलायेगा | उस प्रकाशमात वाई 

कारण पृथ्वी का अपना वायुमण्डन a 
सूर्य की किरणें जो अमावस्या की KL T 


भाम : 


पृथ्वी के दूसरी ओर पड़ रही होंगी। व a 
द्वारा परावतित होकर गोल कग 7 R 
पृथ्वी के काले बिस्व की किनारे al सक 
प्रकाशमान करेंगी । वलय ALTE (| आ रे 
अनुपम ही हौगा | ह| अ 


प उपि 


fer ्रीरपानी की जमिति व ही 
शोर पड़ी,तो उसे पानी धर दबायेगा | / 
हर पाती कम पड़ा तो उसे आग gar में उड़ा 
५ झी और स्वयं अधिक भड़क उठेगी । मानव 
gata के लिए तो दोनों विनाशकारी हैं। 
gral तो यह भी होता है कि आग बुभाने 
॥ फ़ | मेली गयी पानी की सहायता और भी मंहगी 
¬ ददती है और स्थिति ऐसी वन जाती है कि 
अर ` दराकाश से गिरे तो खजूर में अटके।' पानी 
mag | ही अधिकता, माल सम्पत्ति का इतना अधिक 
मो | वाशा करती है जो अन्यथा अरिन से कदाचित्‌ 
rig} 1होता । 
ial फिर भी पानी, पानी है । इसके महत्त्व 
ह| गोबस्वीकार नहीं किया जा सकता । इसकी 
गाव | प्रमुख विशिष्टता तो यही है कि इसकी 
|) अर्घा बापेक्षिक ऊष्मा सृष्टि के किसी भी पदार्थ से 
naa) बिक है और इसका यही गुण अग्निशमन में 
जलाः — 1 | 
gaal मदनलाल शर्मा 
वतय 


भाता है । दूसरी विशेषता यह हुँ 
ee चाहे जिस मात्रा में प्राप्य al 
| ए बुझाने में यह वैज्ञानिक हृष्टि रखना 
केह N है कि आग प्रसारक पात्रों तथा 
रे emi को पानी की मार तभी तक दी जाये 
गरु भन किउनका ताप प्रज्ज्वलनांक से नीचा 
ai tian eo हा अधिक पानी बहाने 

भा E: नग्रस्त हो जाती है। 

भक साधन 

i š me वर्ष से भी पूर्व के 
॥ लेगा जबकि इतिहास-प्रसिद्ध 
oe EI वैज्ञानिक हीरो का 
ag Come a 
: à = 105) नामक एक कुशल 
| Ty zi अपने अनेक आविष्कारों 

ais सिद्ध था | उसके द्वारा 

के यंत्र आरम्भ में एक 


॥ दै 
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पिचकारी अर्थात्‌ सिरिज ( syringe) ज॑ Si 
जिसे ग्रीक लोग साइफो (sypho) कहते थ। 
उस सामान्य यन्त्र की क्षमता अत्यन्त सीमित 
थी; अतः यह आवश्यकता तो बनी ही रही कि 
जानमाल की रक्षा के लिए आग बुभाने 
तथा उसे उद्गम पर ही रोक देने के लिए 
समुचित यन्त्र तैयार किये जायें। एतदथ तरह- 
तरह के यंत्र और इंजन बनाये जाते रहे किन्तु 
प्रत्येक में कुछ न कुछ कठिताई वनी ही रही। 
उन्हीं के अन्तर्गत दो जर्म॑न-वन्धु, जान और 
निकोलस ने प्रथम बार एक बड़ा पम्प तैयार 
किया जिसमें उन्होंने चमड़े का लम्बा हौज 
पाइप भी लगाया ताकि पम्प की टोंटी को 
आग के स्थल तक निकट से निकट ले जाया 
जा सके | 

वे आरम्भिक पम्प भारी तख्तों पर 
जड़े रहते थे, इसलिए उन्हें आवश्यक स्थल 
तक गाड़ियों पर लादकर ले जाना 
पड़ता था । उनमें भी सुधार करके पहिये 
लगाये गये और आदमियों द्वारा धकेल कर 
पहुँचाये जाते रहे। वे पम्प भी बड़े होते-होते 
इतने भारी हो चले कि एक-एक को ढकेलने के 
लिए ३०-३२ आदमियों की आवश्यकता पड़ने 
Ft तब १८वीं शताब्दी के उत्तरार्धं में उन्हे 
घोड़ों द्वारा खींचता आरम्भ हुआ | तब भी 
आदमियों का यह उपयोग अवश्य था कि 
तमाशा देखने वालों में से ही कुछेक को चुन 
लेते थे और आग बुझाने में उनसे भरपूर 
सहायता लेकर पारिश्रमिक के रूप में उन्हें 
भरपेट बीयर पिला देते थे | 
फायर इंजन का सूत्रपात 

१९०५ से लेकर १६१३ तक अग्निशामक 
के रूप में स्टीमइंजन ने प्रवेश किया और 


क्रमशः घोड़ों द्वारा खींचे जाने की झंझट भी 


शेष हो गयी । वे इंजन काफी क्षमतावान 


लोगों की सहायता लेना भी आवश्यक न रहा। 


सिद्ध हुए और उनके होते हुए, दशको में से 
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पड़ा कि दशक 


सम्पत्ति की लूट और चोरी का तो 
हीं कर ave, ES ड़ जनो 
नहीं कर पाते थे। उन स्टीम-इंजनो क 3 
» तब वे आधि 
ब्रिगेड से किसी प्रकार पिछड़ते तहीं। 
दिशा में नयी क्रान्ति उपस्थित कर waa 
इंजन आज अधिक प्रचलन में हैं, aii 
हैं। आज यद्यपि अधिकांश इसी सिद्धान्त प | 
बने फायर इंजन प्रयोग में आते हैं, किन्तु नब 
गहरी और फैली हुई बौछारों का ऐसागल| ३ 
जैसा खड़ा कर दिया जाता है जो वर्क | फक 
~ >= य oft le 
के कारण होने वाली हानि सें भी सी 
जाती है। | 
Q नाती है | 


उनमें से बुलाये हुए सहायक व्यक्त ah 
दिलाते हुए कुछ इंजन आज भी e 
प्रयोग में ले लिये जाते हैं | / 

पेट्रोल तथा डीजल से तावा (6 
AN a से चालित अन 
STAT और सेन्ट्रोप्यूगल पम्प के प्रवेशनेज्ञ 
लगभग Yoo से ९०० गलन पानी, १०० | 
प्रति वर्ग इंच के दाब पर प्रति मिनट पक | 
कार्यविधि में काफी सुधार होते रहे हैं। | फते 
तो पानी की मोटी धार फेंकने की भवा | जाती. 
प्रभावयुक्त रहता है और पाती की अधिक । पता । 

RAI 

जब फायर-स्टेशन पर घण्टी गा | 

तभी फायर ब्रिगेड का-अरि । 


3 व्यक्तियों गी 
आरम्भ हो जाता है। इत at =f 
प्रशिक्षण से भी अधिक कप di 
गुजरना पड़ता है । इह ॥ 
इतनी अधिक कीमत का मी 


ऽव्य ब कुछ 
कर्तव्य के आगे ये स T aa 


i ai अर्धा 
के एक-एक व्यंक्ति का रोमांचक ca 


यहाँ तक कि व्यस्त माग तह | पा 
भाँति सरपट फायर इंजन ९+ ते। RL 
के दब जाने की चिन्ता नहीं ea | १ 
रहता है कि इधर एक 7 


में उधर आग में फसे अ 
अन्याय हो जायगा | उ 


जानते हैं, अतः TAS 


मत ए 
तुइ 
a पपे ही सड़क पर मानो काई सी फट 
रोषं | गती है। 
Nas) आधी रात को अग्निसूचक घण्टी बजते ही 
। ae | गक मारते इन व्यक्तियों को तैयार हो जाना 
॥ शा है। सोने से पहले ये अपनी पोशाक इंजन 
| रक्षा] a ही टिका रखते हैं। सोते से उठकर सीढ़ियां 
x AT का भी अवकाश नहीं रहता, अतः 
॥ N बीचोबीच पाइप के लट्ठे के सहारे 
at पा हैं और इंजन के रेंगते-रेंगते 
ह| के पकड़ते के दौरान में 
sia के दौरान में ही कपड़े पहन 


il SR इंजन यथासम्भव सर्व 
भे होता है । स्वचालित लम्बी, 


हम, bas का गोल घेरा, मोटर 
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दम की aa में दमकल पर सवार हो जाना कितनी कठिन कवायद का काम है! 


वायरलेस द्वारा सेकड़ों फुट की ऊँचाई पर 
चढ़ा हुआ कार्यरत व्यक्ति, नीचे खड़े अपने 
अधिकारी से age सम्पक में बना रहता है 
और अधिकारी द्वारा ही कार्यसंचालन 
होता है | 
रक्षकदल की योग्यता 
दल के प्रत्येक व्यक्ति को कठिन कसौटी 
से गुजरना पड़ता है, यह ऊपर लिखा जा चुका 
है। व्यक्ति की लम्बाई कम से कम ५ ७” होना 
आवश्यक है । इस कार्य के लिए उसे तीन मास 
की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ती है और 
उसमें भी प्रवेश पाने से पूर्वं शारीरिक और 
शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा देनी पड़ती है। 
शारीरिक योग्यता में एक यह भी है कि वह 
१२ स्टोन अर्थात्‌ १६८ पोण्ड के व्यक्ति 
को उठाकर कम से कम १०० गज तक दौड़ता 
हुआ ले जा सके। केवल पानी से ही बुझने 
वाली नहीं, अन्य विविध प्रकार की अरित का 
मुकाबला करना भी उसे सीखना पड़ता है। 
इन सबके अतिरिक्त यह तो प्रथमतः आवश्यक 
है कि वह अपनी साज-सज्जा, इंजन, उपकरण, 


HOS on 
f| 


आग में फंसे व्यक्ति को ढलानयुक्त इस पोली सीढ़ी 
में अन्दर ही अन्दर फिसलाकर सुरक्षित निकाल 
लेना, fazaa ही नवीनतम सुझ है 


फायर स्टेशन का कोना-कोना और कमरा 
चमाचम चमकता हुआ रखे । 
जब आग, पानी से भी नहीं बुझती 

तब कार्य और भी जटिल, एवं कठिन 
हो जाता है। तेल की आग ऐसी ही है जो पानी 
से बुझाये बुझना तो दूर, उलटे और फैल 
जाती है । छोटे रूप में वह आग, तेल की एक 
कड़ाही में लग सकती है और बड़े रूप में हजारों 
गैलन भरे तेल के टेक, कुएँ और पाइपलाइन 
में भी लग सकती है । उस अवस्था में सबसे 
पहला प्रयत्न यह करना पड़ता है कि उस पर 
बजाय पानी फेंकने के, कोई वस्तु ऐसी फैलायी 
जाथे जो कम्बल का काम करे और वायु के 
आक्सीजन से उसका संयोग विच्छिन्न कर दे। 
इसके लिए रासायनिक भाग, तरल कार्बन 
डाइआक्साइड तथा कुछ रासायनिक मिश्रणों 
का सुखा पाउडर आदि साधनों का उपयोग 
आवश्यकतानुसार किया जाता है । प्रयोग- 


` स्वरूप एक टूटे हुए अग्निग्रस्त वायुयान को 


५ zerem हजार गे 
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लपक रही थीं । उस अवसर पर तरल 
डाइआक्साइड द्वारा यद्यपि आरम्भ 
दब तो गयी, किन्तु azar उठती 
ज्वलन्तशाल गस के पुनः प्रज्ज्वलित 
की पूरी आशंका थी। 

इसकी अपेक्षा सुखे पाउडर का परा ( 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता रहा है। जञ 
बनाने के लिए बाइकार्बोनेट आफ age 
fara अथवा एल्यूमीनियम स्टीएरेट fia 
जाता है। इतना ही प्रभावपू्ण रामायि | 
भाग भी रहता है। इसे बनाने के लिए wae | 
आधारित पदार्थों को सोडावाटर की भात | 
गैस-प्रभावित किया जाता है। वह qi (af 
कतलखानों से बाहर सरलता सेमितजाताह। R 
ऐसे भागों के बुदबुदे जल्दी बैठ नहीं जाते गे an ५ 
घण्टों साबुत बने रहते हैं। इनसे आग बु IGE 
वालों को यह सुविधा रहती है कि | 
आवरण, बाहरी हवा से आग की सम 
बिलकुल दूर रखता है और जब तक «ait 
= quia: बुभा नहीं लेते, उव i 
धँधवाती गैसों के पुनः प्रज्वलित eT 
नहीं रहता | अन्यान्य रास | 
और यौगिकों में कुछेक हैलोंजन- दृढ़ i a 
प्रयोगाधीन हैं । कार्बन ACIK at 
मिथाइल ब्रोमाइड में यह कठिताई at 
कि श्वास द्वारा उनका प्रविष्ट Ta 
के लिए हानिकारक है। a || 
क्लोरोब्रोमोमीथेन अत्यन्त Tal a a 
पाया गया है, किन्तु रद प्रयोग | 
है। अतः इस दिशा मैं नये. आ 
जा रहे हैं । 
फंसे हुए व्यक्तियों का ae af 

आग की लपटों मै | 
निकालना और ऊँची * और पै 
पहुँचाना अत्यन्त हीं दक्षता e 


काव 

में am yf 
हई थी k 
aa | at 


A 
~ 


Jeer ene स्वयं ही घुटकर संकट में पड़ 
इसके लिए उसे आक्सीजन-यंत्र से 
होकर आना पड़ता है । इसके 
A साधारण कपड़ों की पोशाक बड़ी 
i कटन जाने देगी अतः उस अवस्था 
Ee को पोशाक पहने हुए अग्निशामक 
५ (= पटं के बीच भी अपना काम निश्शंक 


| द 
Pad 


प्रया 
े। झे = 4 w 
सोडा | ॐच मंजिल में फंसे हुए व्यक्तियों को 


tam बिताने के लिए अभी तक प्रचलित साधन 
mir puaa केनवस के गोल घेरे का है। उस 
sie. | रेको दस आदमी गोल बांधे, खोले खड़े रहते 
री भांति बर ऊपर से फेंका हुआ व्याक्ति चढ्ने जौ 
एद शिता है मानो सरकस के भूले पर से जाल 
mag) MACHT पड़ा हो । आधुनिक प्रयोगों में 
raat PAM आमूल बदला जा रहा है। इसके स्थान 
gai [एके ऊपर तक पहुँची हुई सीढ़ी में ही एक 
pam | ऐसा पोला, बन्द और पाइप जैसा 
ai रहता है जिसमें से व्यक्ति को नीचे 
वेज | दिया जाता है। तब मालूम होता 
ततर) गतो बच्चों की क्रीडा-वाटिका में 
bi के ढाल पर कोई खेल-खेल में फिसल 
क्रं | Gam 


= 


| िकवस i 
flee को चादर पर ऊपर से फेंका हुआ, आग 


रड पा च्य यों 
| नीचे जाल पर कूदा हो 
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ऊपर कहा जा चुका है कि तेल की लगी 
आग, पानी से बुभती नहीं, उलटे फंलती-बढ़ती 
हैं। इसके लिए ऊपर वर्णित विभिन्न साधनों 
के अतिरिक्त नाइट्रोग्लीसरीन का भी उपयोग 
सुविधापूर्ण होने से काफी प्रचलित है । नाइट्रो- 
ग्लीसरीन का एक बड़ा ढोल (drum) आग 
के मूल स्थान तक ले जाया जाता है और वहः 
दूर से विद्युत द्वारा उसका विस्फोट करा दिया 
जाता है। विस्फोट होते ही नाइद्रोग्लीसरीन 
आग की लपटों को गिन-चुतकर दबोच लेता 
है और आग को उसकी जड पर ही काबू में ले 
लेता है। 

कभी-कभी बन्दरगाहो के गोदी-गोदामों 
पर लगी आग को बुभाने के लिए फायर ब्रिगेड 
का वहाँ तक पहुँचना सुविधाजनक नहीं हो 
पाता । उस अवस्था में अग्निशामक जहाज 
सहायता को आता है । ऐसे जहाज गोदी के 
निकट सेवाथ प्रस्तुत रहते ही हैं | तब समुद्री 
पानी की मार के आगे आग के पांव उखड़ 
जाते हैं । जंगल की आग अर्थात्‌ बड़वानल भी 
कम भीषण नहीं होता। वहाँ तो अग्निशामकों 
का पहुँचना भौ प्रायः अत्यन्त कठिन रहता 
है। तब अग्तिशामकों का हवाई-दल सहायता 
को जाता है। इस दल को पैराट्र.प कहते हैं। 
छतरियों द्वारा ये हवाबाज आग के मोर्चा पर 
हवाई जहाज से कूद पड़ते हैं और आग की 
पकड़ से बाहर ही, ५०० फुट की ऊंचाई से 
अपना काम कर जाते हैं। 
आटोमेटिक अग्निशमन 

घरों, दूकानो के छोटे-बड़े गोदामों में ऐसे 
उपकरण लगाये जा रहे हैं जो लगी आग, स्वयं 
ही बुझा देने में समर्थं हैं । इस प्रयोजन के लिए 
गोदामों की छतों में पानी के पाइप का फिटिग 
एक जाल के रूप में किया जाता है और उसमें 
जगह-जगह पर बिजली के फ्यूज सरीखे कोम 
ढक्क्रन फव्वारे की भाँति पानी फे 


í 


गोदाम की छत में फिट किया हुआ अग्निशामक फ्यूज 
अग्नि को तीव्रता बढ़ते ही पानी का फव्वारा खोल देता 
है और घंटी बजाकर पहरेदार को सावधान कर देता है 


वाल्वों पर लगा दिये जाते हैं। आग के लगते 
ही और उसकी लपटों के छत को Bt ही वे 
ढकने पिघलकर गिर जाते हैं और ara 
खुलकर पानी फेंकने लगते हैं । थर्मोस्टेट के 
सिद्धान्त पर बनाया हुआ यह उपकरण साथ 
ही साथ बिजली की घण्टी भी घनघना देता है 
और यो गोदाम के चौकीदार और निकट के 
व्यक्ति तुरन्त उस ओर दौड़कर आग को 
बढ़ने से पहले ही दबा लेते हैं । 
परमाणु द्वारा अग्ति-संकेत 
सब क्षेत्रो में पहुँचने वाला और आज के 
वैज्ञानिक का सबसे समर्थवान सेवक-परमाण 
भी आग बुझाने में अपना बहुत बड़ा योग देने 
लगा है। इसका बना उपकरण एक सिलिण्डर 
के रूप में होता है जिसके अन्दर की वायु एक 
रेडियो समस्थातिक द्वारा विकीरित कणों से 
भरपुर रहती है। साधारणतया अकेली वायु 
विद्युत-वहन नहीं करती, किन्तु रेडियो सक्रिय 
कणों की उपस्थिति में विद्युत-वाहक बन जाती 
है। oo के आरम्भ होते ही रेडियो-सक्रिय 
कणों में हलचल मच जाती है ओर सिलिण्डर 
के दोनों विदयुदाग्र अपना कार्य कर देते हैं 
अर्थात्‌ उनके द्वारा प्रसारित विद्यत तीन कसः 
एक साथ करती है, पानी के फव्वारे खोल देती 
खतरे की घण्टी बजा देती है और जिस 
बर के गोदाम में आग लगी हो,उसका नम्बर 
रोशनी द्वारा बाहर लगी तख्ती पर 


पा 


उपकरण बगैर मरम्मत a My a 
1 १०० ay i 


बखूबी काम दे सकता है Ñ 
al ता है। दूसरी Bas 


विशेषता इसमें यह है ais वर 

की रखवाली e ह क भ. 
| १1९ उ एक ही a} 
९ कर thas 

an [| fa 


और आग के उद्गम स्थल का | 
सही रूप से अग्निशामकदल लोका oF 
है, जिसे अन्यथा उस भगदड़ के बीच a j 
में असुविधा ही होती । ह 
स्पष्ट है कि २००० वर्ष व के ह| कि 
चालित पम्पों और दर्शकों की सहायता; के ता 
बाल्टियाँ भर-भरकर आग बुझाने के तरीन mt 


~ 


से आरम्भ होकर आज के परमाणविक माप | जारे 


हुई हैं। इन साधनों में अभी भी जिती 
दक्षता एवं सम्पन्नता प्राप्त की जागे, i 
ही आग से होने वाले विताशों सें | 
जा सकेगा । | 


अत्याधुनिक अग्निश्ञामकों के दो नमूने : fal 4 है 
पाउडर से आग बुझाने वाला d7; (7) इ उ 
विद्युतचालित यंत्र है जो आग लगने की हूण | 
देता है और छोटी, सामान्य आग को ५ हा 
देता है, अन्यथा आग बढ़ने पर भौ उ 
नियन्त्रण में रखे रहता है, जब तक a j 
आ न जाय (१. ठण्डी कंथोड दव Ri 


क्ष 
आयन-कक्ष ३. बाहर का आयप र 


| 


per बढ़ता ही है। हम घर के 
से| cata ब्रगीचों तथा दीवारा प्र रंग-विरंगे 
Nia e दी qat SSeS रामा ea सकते 
0 सात tes करने म 
T Fra ati का बहुत बडा हाथ होता है hou 
Tla हृष्टि से इनका विशेष महत्त्व होता है। 
| ताते, फैलाने और लालन-पालन में 
fag शान और कौशल आवश्यक है। 
किसी भी लता को लगाने से दो महीने 
पले लगभग दो फुट व्यास का और छह फुट 
े ता गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए । गड्ढा 
क सा| जाते पर उसका एक तिहाई भाग मिट्टी 
1 विधि श्र एक तिहाई भाग खाद से भरकर 
साधौ हि तिहाई भाग खाली छोड़ देना चाहिए । 
Teel पर्दीगर्मी के दिनों को छोड़कर वर्षभर 
त हँ भी दिनों, कोई भी बेल लगायी जा 
गे, sai EE 
न 7 दुर्गाशंकर त्रिवेदी 
-N 
(| है। वैसे इस कार्य के लिए वर्षा के दिन 
(त 
ही | तताओं 
र बढाने के tee cee 
wl a At की भा X लए जगह-जगह पर 
| SRE SERN oil ate act 
ai “a बढ़ती जा रही हो और नीचे की 
=| बट रही हो, तो कुछ ऊपर से 
> We देना चाहिए। इससे फैलाव 
होगा और नीचे की खाली 
i या ae es भी 
[Nats x ae के शाखाओं को भी 
032 TR 
Mm r E में आवश्य- 
हि गत सर पवार ते दगा चाहिए 
क ती कर ub हटाकर गुडाई, 
S RAN चाहिए । इससे बेल 
Ti ae । निम्न पंक्तियों में 
के विवरण प्रस्तुत हैं। 
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बुगेन 
ग्रह काँटेदार लता है, किन्तु गहरे TUT 
पुष्पों के कारण इसे सभी लोग पसन्द करते हैं। 
इसीलिए यह बड़े चाव से लगायी जाता है 
इसे दरवाजों के दोनों ओर प्रवेश द्वार कं रूप म 
लगाया जाता है । साधारणतया यह वल 
१५-२० फुट तक ऊँची जाती है । अतः इस 
सहारे की विशेष आवश्यकता रहती है। 
इसका रोपण बीज द्वारा तथा कलम को 
सहायता से भी किया जाता है। इसकी कलम 
वर्षा के दिनों में लगानी चाहिए। इसमें वष 
भर फूल आते रहते हैं। नवम्बर से अप्रेल तक 
तो फूलों की भरमार रहती है । यद्यपि इसके 
फूलों में सुगन्ध नहीं होती फिर भी फूलों के 


रंग मनमोहक होते हैं । इसके फूल हलके 


जामुनी, गुलाबी, लाल, नारंगी आदि रंगों 
के होते हैं | : 
जूही (Jasminum Auriculetum) 

यह अत्यन्त प्रिय बेल है। इसके सुगन्धित 
फूलों को मालाएं बनायी जाती हैं। इसके फूलों 
का अक भी निकाला जाता है। दरवाजों, 
दीवारों तथा अन्य स्थलों पर सहारा देक 
यह बैल चढायी जाती है । इसकी पत्तियाँ 
गहरे हरे रंग की होती हैं । 


मनमोहक जूही को बेल राहगीरों को दूर ही से 
आङृष्ट कर लेती है 
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at इली p igitizes by Aye] Rar PI Foundation paar कलम T 


जाती है । इसकी भी कलम ants mf al 
लगानी चाहिए। पौधों के मध्य ah इर 
अन्तर रखना चाहिए | इस बेन गी 


फूल लगते हैं । 
रेल्वे क्रीपर (Railway Creeper) पेयो 
यह्‌ बेल भी वर्षभर फत्नती है। | q 
में, घरों की दीवारों और बरामदों Taf की है 
देकर यह बेल चढायी जाती है। १५-७४ नि 
तक यह बेल आसानी से चढ़ जाती है पू गु 
इसे भी कलम द्वारा सरलता से बेप क्षिपत 
सकता है । यह बेल बड़ी शीत्रता पे क| पाते 
है। इसे लगाते समय भी बीच-वीच में| पीत 
फुट का अन्तर छोड़ना चाहिए। इसमें ATA] ब्रात र॑ 
से मार्च तक फूल लगते हैं। उन दिनों पहफु pa 
से लदी-लदी रहती है। इसके भी पूत ग गह 
होते हं, किन्तु आकर्षक रग ह उ 
पसन्द की जाती है । m 
चमेली (Jasminum Gi andiflorum) | ir 
चमेली की प्रसिद्धि सवंमात्य ह|त है 
| We 
फूलों की मालाएं तथा गजरे आदि i 4 गा 
हुँ । फूलों से सुगन्धित तैल भी B M 
बर 3 
जाता है। दरवाजों, दीवारों तथा हँ 


इसे सहारा देकर लगाया जाता हि 
पत्तियाँ छोटी, हरी और आफ t e 
औद्योगिक पैमाने पर इस 4 गो 11 
की जाती है। ne 


इसे वर्षा के दिनों में क m í 
जाता है। पौधों के मध्य ६ 3 
छोड़ना आवश्यक हैं 
गर्मियों में फूल आते हैं TE 
जितने छोटे होते Sg 
होते हैं। फूल आरम्भ मै 
सफेद हो जाते है | 
रंगन क्रीपर (7२0778007 

ह भी एक लोक 


ec sacral En 
| द्या जाता है ।यहबल भा 
ता में पती है । इसे कलम 
अ र रपां जाता cape?! STS 
‘a ६ सप्ताह में जड़ पकड़ 


सुषि मग : > 
| PARER स्थान पर ल 

¢ A ले 

ot) | नोय दृढ हो जाती हैं । 


फूल आते हैं | इसके 


१ (रोपः रातों को तीव्र 
से क| इते हैं। फूल आरम्भ में सफेद, 
रच में| पति या हलके गुलाबी होते हैं, वाद में गहरे 
में सितम बात रंग के हो जाते हैं । 


ह paaa (Climbing Roses) 
फूल यह लता तो दूर ही से, दर्शन मात्र से 


काण) कको मोह लेती है। इसके फूल भीनी-भीनी 
| धे वातावरण को सुरभित किये रहते 


gral)  ।॥ भी वर्षा के दिनों में कलम द्वारा लगाया 


ale 
तापे छाः आव क़ ३ 
र a a वश्यक है । समय-समय पर गुड़ाई, 
pe i OR तथा सफाई इसके लिए विशेष 
बराम | पक है। l 
पह वेल वर्ष में 5 Sines 
ay 4 WR दा बार फूल देती है। 
बह भल तक विशेष मात्रा में फूल 
| “जेव भी यह लला फूल दे चुके तब 
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ete ee 
गुलाब केवल पौधों पर ही नहीं, कुछ जातियों में बेल 
को भाँति भी फंलता-बढ़ता है 


सूखे, FORT पत्तों, फूलों आदि को और 
सूखी शाखाओं को काटकर साफ कर 
देता चाहिए। 

इसके फूल सफेद, गुलाबी, पीते, नारंगी 
तथा लाल रंगों में खिलते हैं। फूलों का उपयोग 
मालाओं में तो होता ही है, अक, गर्बत, 
गुलकन्द तथा ओषधियों में भी होता 
है । इसका भी औद्योगिक पेमाने पर 
उत्पादन करने के लिए इसकी खेती की 
जाती है । 

लता कोई भी हो, कुशलता से और सुचारु 
रूप से लगायी जाने पर न केवल अपने स्थान 
की, बल्कि a ओर की भी शोभाढुद्धि 
करती है | ७ 


~? Al 


॥ ० È कथनानुसार कागज पर लिखा तो सभी बाँच (पढ़) सकते हैं, किन्तु आधुनिक 
ote: को सहायता से मन की बात भी मापी जा सकती है। उदाहरणायं, प्रयोगकर्ता ते 
ते है] भे A घोड़े का नाम?” तो उत्तरदाता को दिमाग पर जोर देना पड़ा और प्रश्न दोहराये _ 
im y D दिया--बुसीफेलस / तीसरा प्रहन--चार को चार से दस बार गुणा क्रें तो. 
मला —asq लम्बा है, लिखकर बताया जा सकता है U ; 

* देने क गकर ने मशीन पर बने ग्राफ को दिखाते हुए स्पष्ट कहा-- यह देढी रेखा पहले प्रश्‍न 
aa सम रेखा तुरन्त उत्तर देने को और तीसरी टेढ़ीमेढ़ो रेखा उत्तर त दे सकते 
SGU कहिए पढ़ ली न मन की बात l तय 2 


बेसिर, बा-पेर की बातें 
बात है एक मुर्गी की, मिशिगन (अम- 
रीका) के एक बड़े होटल-मालिक की मुर्गी की 
जिसने सिर कटा दिया लेकिन जान न दी और 
देखनेवालों को हैरत में डाले रही--दिन, दो 
दिन नहीं, पूरे सत्रह दिन ! सामान्यतः यह 
असम्भव ही है कि कोई भी प्राणी सिर खोकर 
जीवित रह जाये ; किन्तु वह मुर्गी ऐसी ही थी। 
हुआ यह कि उस होटल में नित्य नियम 
के अनुसार इतवार की खास दावत के लिए 
छंटकर मोटी-ताजी कुछ मुगियाँ हलाल होने 
के लिए लायी गयीं | बाबर्चीखाने में ले जाने 
से पहले यह नियम था कि उनकी टाँग पकड़ 
कर, फसे से गदेन उड़ाकर बाकी जिस्म धोने 
ओर साफकरने के लिए नौकरानी को दे दिया 
जाता था । उसी कार्य में व्यस्त नौकरानी 
जब एकाएक चीखकर बाहर भागी तो 
मालिक और बावची मामला देखने के लिए 
बाहर आये । नौकरानी के कहने पर उन्होंने 
अन्दर जो कुछ देखा उससे दांतों तले अंगुली 
दबाते रह गये । उन्होंने देखा कि सिर-कटी 
मुगियों के ढेर में से एक मुर्गी, मानो कुछ हुआ 
ही नहीं, इस तरह बड़े मजे से कमरे के चक्कर 
लगा रही थी ! 
होटल-मालिक ने बड़े जतन से उसे पाला- 
पोसा । उसकी ग्रासनली में भोजन प्रवेश 
कराता रहा और यह देखता रहा कि किसी 
गा ताली का छिद्र न रु ध जाये। समाचार 
पत्रों में मुग की वह सनसनीखेज खबर पढ़ 
कर हजारों दर्शक दूर-पास से उसे देखने आते 
मुर्गी भी इसी बीच अपनी मस्ती में 
Panel रही, परों को संवारती रही, 


x 


oe 
= a 
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tion eree on. LZ 
किसी नौकर की असावधान | ae 


इवास नली का छिद्र बन्द 


शष IR! णीः 


से भी ऐसे एक-एक अ त्र 


विवरण प्राप्त हुए। 
कागा सब तन खाइयो 

SST खाइयो मांस--वाला amh fafa 

कहने को आवश्यकता नहीं पड़ती। क्ष 

स्थान पर वे गिद्ध ऐसे ही अभ्यस्त होतेह 
अपनी गिद्धहष्टि से ही दावत की al; 
पह्चानकर झुण्ड बांधे हुए आ पहुँचे ह 
बम्बई में पारसी कोम के लोगों को हहह 
जाना पड़ता, सहज ही मिल जाते हैं। उ] ए 
समाज, उनके रीति-रिवाज सब कुछ तिरा) 
और अलग ही दिख जाता है। बम्बई 
मलावार हिल की नन्ही पहाड़ियों परप 
टावरों के रूप में इनका समाघि-स्यत | । 
हुआ है, जहाँ किसी भी असम्बन्धित वय भ 
के लिए प्रवेश निषिद्ध à उसी समा वि 
पर ये शव-संस्कार करते हैं, कि p yal 
निराले रूप में । अग्तिपूजक होने b 
लोग अग्नि को औरजल AAT 
मानते हैं कि उसमें शव जैसी ag T 
प्रवेश नहीं कराते । भुमि में 00. 
नहीं गाड़ते । ये मानते हैं ति ति a ws 

š त m | शक 
हमें जीवित रहते सुख ह| ` 
शरीर मृत्योपरान्त भी ग ai 
पहुँचाये तो उससे ash aa Gir 
सकती है? अतः बे श ` दो 
छोड़ आते हैं जहाँ एक Ee कार ब 
में गिद्धों की टोली उसका gal 
और अपनी दावत भी | 
तत्पश्चात्‌ एक निर्धारित 
जाता है, जहाँ वह 
जाता है। 


er दट 
| रमाता जाता है जहाँ feats से भी 
सकष] gg AA पारा स्थायी रूप से गिरा रहता 
इति । (वहाँ ऊष्मा की उपस्थिति a हास्यास्पद 
TRU | al कही जा सकती है, किन्तु यह एक 
| तिक वैचित्र्य ही माना जायगा कि वहाँ 
ga दिन तो ऐसे आते ही हैं जब इतना 
क ताप पड़ता है जो भूमध्यरेखा पर भी 
बने चरम पर नहीं पड़ता होगा ! 
वियेता यूनिवर्सिटी के डा. ज्यूलियस 
A| के (Dr. Julius Hann) ने अपने संस्मरण 
चते ह| {सिता है कि २२ दिसम्बर का दिन दक्षिणी 
ebri gaa लिए भूमध्यरेखीय किसी भी स्थल के 


d 


lsa रर्वाधिक तप्त दिवस से भी अधिक तप्त 
निए) पता है, क्योंकि नारंगी के आकार की यह 
वई खि : धरुवो पर चपटी होने के कारण जब 
[पर| तेमते सूर्योन्मुख हो जाती है, तब सूर्य 
थत नि $ इतने निकट होती है कि अन्य कोई 
cate नु वर्ष के किसी भी दिन उतना 
वि भिर नहीं होता। परिणामतः उस दिन 
उ का ताप कल्पनातीत रूप से अधिक 
: ATS गाय, जो दो-धारू भी थी 
jd a ee कारण प्रत्येक गाय को 
à Ta : का अधिकार है। प्रकृति 
a पेलेका उल्लेख क ऐसी भी गाय जीवित 
| te शी माप्य है जो सच्चे अर्थ में दो- 
ais A दो ओर से दूध देती थी। 
ल) पात ag थी कि उसके चार थन 
ते गते की ओर, पिछली टांगों के 
भि इप ८ श चार का एक Aye, 
४५ ` पट, पीठ पर भी था ! ऐसा 
Re i के दिखाने वाले दांतों 
| ते के लिए हों; बल्कि 


3 Wy 
m R दूध भी प्राप्त किया 


aq पर चरम तांष01700 by Arya Samaj १००सङ्ने?भगुनिबई एकसीज्नहेण्होतीं 


स्पेन का सरवेरा - डी - बीटरेगो 
(Cervera de Buitrago) नामक गाँव 
इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ के सभी 
लोग पाँच नहीं, सात अँगुलियों वाले हैं। 
हाथ-पाँवों के प्रत्येक पंजे पर एक अँगूठा 
और छः अँगुलियाँ होने से वे हमारी भाँति 
गिनती दस-दस की नहीं, बारह-बारह की 
करते हैं। हमारे लिए उनकी यह बात जितनी 
विचित्र है, उनके लिए हमारी पाँच-पाँच 
अँगुलियाँ होता भी उतनी ही विचित्र बात है। 


अत: जब भी हम जसा कोई उनके बीच - 


पहुँचता है, सबसे पहले वे उसकी अँगुलियाँ 
गिनते हैं और समभते हैं इन परदेशियों की 
भी क्या अजब दुनिया है | इसी कारण वे लोग 
विवाह भी परस्पर में ही करते हैं । 
गोलमेज काण्फ्र न्स, चिम्पान्जियों की 

जरा गौर से देखिए, क्या se से आठौं 
के आठौं मानो गोलमेज परिषद में बेठे हैं और 
न जाने किस-किस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैँ ! 
पहचान ही गये होंगे कि ये चिम्पान्जियों को 
मजलिस है--वे ही चिम्पान्जी ford बुद्धि | 
कौशल में मानव के पश्चात्‌ ही द्वितीय स्थान 
प्राप्त है | 

गोलमेज पर, चाय की चुस्कियो के बीच, 
सब कुछ काम स्वयं ही करते हुए, ये कदाचित्‌ 
इस चर्चा में व्यस्त हैं कि अजायबघर की 
चारदीवारी में कैद रहे लम्बा अर्सा हो गया 
और अब मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है? 


CC-0. In Public Domain. Gur AM Rang 


i 


सत्यकुमार 


मारे शरीर में प्रतिक्षण अनेक क्रियाएं 
प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं | देखा जाये तो 
हमारा शरीर एक रासायनिक उपकरण हे 
जिसमें आक्सीकरण, अवकरण तथा सश्लषण 
आदि क्रियाएं निरन्तर चलती रहती हैं। 
कार्बोहाइड़े ट, प्रोटीन, शर्करा तथा वसा आदि 
का उपापचयन हमारे शरीर में होता ही 
रहता है । यदि एक गिलास पानी में चीनी 
डालकर रख दिया जाये तो काफी समय तक 
उसमें कोई परिवर्तेन न हो पायेगा, किन्तु 
वही चीनी हमारे शरीर में पहुँचते ही दहन- 
क्रिया में घिर जाती है और फलत: हमारे 
लिए शरीर-शक्ति तथा अन्य उपयोगी पदार्थों 
में परिणत हो जाती है। 
इसी प्रकार पौधों में भी सामान्य ताप 
और अवस्था पर क्रिया-प्रक्रियाएं चलती रहती 
हैं । प्रश्‍न होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो 
इसका उत्तर यह है कि हमारे शरीर और 
पौधों की जंव-कोषाएं इस निरन्तर चलने 
वाली प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इन 
क्रियाओं को बाहर से नियंत्रित अथवा परि- 
वतित नहीं किया जा सकता | ये तो अपनी 


EI 
. हैं जो रासायनिक A थ 


। ते 
| प्र 
| ए प्र 
संरचना के अनुसार स्वतः ही चलती Ala वी उ 
उन जीवित कोपाओं द्वारा जटिल वाहि | र्या 
यौगिक बनते हैं और क्रमशः अव्याच || गा 
योगी पदार्थ भी बनते जाते हैं। वें | 01/३ 
प्रकिण्व अर्थात्‌ एन्जाइम (enzymes) G A 
लाते हैं। एन्जाइम का अर्थ है समीरे | म्नि 
क्योंकि अधिकांश प्रकिण्व खमीर में ही गा MT 
होते हैं । a 

F सर्वप्रथम इटा लियनव्ाति 
ने १७८३ में देखा कि 54 ve 
अग्नाशय-रस के द्वारा STA सागा 
मांस गल कर रह जाता हैं a 


। फिर {९९ | 
कि 


बुकनर ने सिद्ध किया 4 
किण्वन खमीर द्वारा हो बा | 
क्रिया में जीवाणुओं की उग 
नहीं थी | नोल 
एक प्रकार से A द| 13 
कोषाओं द्वारा उत्पार्दित 7 a wy 
कह सकते हैं । प्रि न acl 
तो कहते ही हैं । e r 
विलेय.तथा इ्लेषक AN की 


hoy 


बीर भी एक प्रकिण्व ही है । इसका पोषण गुबरीला 
। अण्डे को मिला है, वह पोषणविहीन दूसरे 
डे से कहीं अधिक स्वस्थ ओर पुष्ट है 


कर हैं, किन्तु स्वयं अपरिवतित रहते हैं। 

प्रकिण्वों की प्रकृति प्रोटीनमयी होती है। 
| प्रकार के प्रकिण्व एक ही प्रकार की क्रिया 
। बो उप्रेरित करते हैं जैसे--यूरिएज केवल 
far at अमोनियम और कार्वन डाइ- 


रहती 
कावि 


याय 9 | eS में विच्छेदित करते हैं। असमान . 


अम्ल तथा क्षार द्वारा इनकी क्रिया- 
ह) गतता नष्ट हो जाती है। ८००९ का ताप इन्हें 
| य करने के लिए पर्याप्त है । इनका 
सह, भार अत्यधिक होता है--यथा, इन्वरटेज 
| २००० तथा gfus का ४५३००० 
ate, आदि ॥ 

feral ¦ थेर्ज गेषाओं में x a 
bs 4 गीवित कोषा में पाये जाते हैं । 
m e आमाशय-इलेषण में पेप्सिन 
१४ | at जाता है। तेलयुक्त बीजों में 


eq | गई x 
॥ । ae a । खमीर तथा यकृत 
` "न्व होते हैं। केटेलेज और साइ- 


| ॥ 4 पो शाक्सीडेज नामक प्रकिण्व प्रायः 

A पी में पाये जाते हैं । 

बे चाम T प्रकार से रखे जाते 

Mors ' माम उनके उत्पादक अंगों के 
भ र  लार-प्रन्थि (सेलाइवा) में 

छ) लि _ एमाइलेज और 
र या जाने बाला लिवर केटे- 


RI कुछ प्रकिण्वों के नाम ओज 


मि 


pogieed by Arya Samaj F-००737 छह HESS GTA हैं जैसे सुक्रोज 


माल्टोज, प्रोटीन तथा यूरिया आदि पर . 
क्रिया करने वाले क्रमशः सुक्रेज, माल्टेज, 
्रोटीनेज तथा यूरिएज कहलाते हैं। कुछ 
प्रकिण्वों के नाम उनकी उत्प्रेरित क्रिया पर 
रखे गये हैं जैसे आक्सीकरण करने वाले 
आक्सी डेज, हाइड्रोजन पृथक्‌ करने वाले 
डीहाइड्रोजेनेज कहलाते हैं । शेप कुछेक नाम 
अनियमित भी रखे गये हैं जैसे पेष्सिन, 
रेनिन, ट्रिप्सन, पेपेन आदि । 
प्रकिण्वों की क्रिया अत्यन्त जटिल है । 
समय-समय पर अनेक व्यास्याएँ प्रस्तुत की 
गयीं, परन्तु सरल कोई भी नहीं रही। प्रचलित 
मान्यता के अनुसार इनकी त्रिया दो पदों में 
होती है । पहले पद में प्रकिण्व तथा किण्वः | | 
भोज मिलकर एक जटिल यौगिक बनाते हैं । | 
दूसरे पद में प्रकिण्व पृथक्‌ हो जाते हैं तथा ; 
उनसे बने पदार्थ शेष रह जाते हैं--यथा, 
प्रकिण्व -|- किण्वभोज- प्रकिण्व -- किण्वभोज 
जटिल प्रकिण्व द्वारा बने पदार्थ + प्रकिण्व 
प्रकिण्वों की क्रियाशीलता पर प्रकिण्व, 
किण्वभोज तथा प्रतिक्रिया से बनने वाले 
पदार्थों की मान्यता का प्रभाव पड़ता है | | 
इनके अतिरिक्त विलयन का पी-एच (pH) 
विकीरित ऊर्जा, प्रकिण्व उत्प्रेरक आदि भी : 
प्रकिण्वों की क्रियाशीलता को प्रभावित. 
करते हैं । : 
प्रकिण्व-रसायन के सम्बन्ध में हमारा 
ज्ञान भले ही सीमित हो, हजारों वर्ष पूर्व से. 
इनका उपयोग चला आ रहा । दूध से दही, | 
सीरे से रसायन, डबलरोटी तथा पनीर आ 
वस्तुएँ युगों से बनती चली आ रही. 
सोमरस के नाम से मदिरा का उल्ले 
हमारे वैदिक काल में भी आ चुका है | ओष 
धियों के क्षेत्र में भी प्रकिण्वों का उपयोग 
होता है। पाचक ओषधियाँ, चम : की 
दवाएं तथा विटामिन युक्त 


PO 
aj Foundation FRA weai मे प्रकि T 
र Tg होता है। विविध दो 7 
प्रकिण्व की आवश्यकता पड़ती है। Ae 
mY r बाल हटाने, वस्त्रोद्योग पै गा | 
को मजबूत बनाने, बस्तों की m Uig 
डुलाई आदि में, फोटोग्राफी में, हक | 
निर्माण में तथा कूड़ा और गनी इ | 
सामूहिक विनाश करने तक में ey 
प्रयुक्त होते हैं। 
हमारे शरीर की आन्तरिक fag 
के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रकिण्वो की उप 
का ज्ञान होने से बहुत पूर्व ही ag 
प्रक्रियाएँ ध्यान आकषित करे all हि 
थीं । १७६५ में लेजारो ८ : 
(Lazzaro Spallanzani) ने mimi Bag 
इस वात पर ध्यान दिया कि शरीर)! 
जठर-रस में हमारे खाये हुए मांग ॥ 
गलाने की कोई न कोई अज्ञात d 
इसी प्रकार १७८४ में विलियम हि| 
(William Irvine) ने ज्ञात निया 
अंकुरित जौ का अन्ततः न जा 


७ Alec 
स्टार्च को घुलनशील ग 7 A 
म 


+ Digitized by Arya Sam 


Ez 


प्र 


atv N) आसव : १८३३ में ए 

4 j> (A (Anselme Payen) और जीन i a 
bs परसोज (Jean Francois a MU 

DR जा संयुक्तरूप से और भौ गर्दै भ 


ग को घु | 


प्रोटीन के उदाहरण द्वारा चित्र में दर्शाया गया है खोज निकाला ine i | 

कि किस प्रकार प्रोटीनरूपी इमारत की प्रकिण्व बनाने का काम डायस्टेज (diasta (| प 

इट-से-इंट बजा देता है और उसे विच्छेदित करता- । खमीर प्रकिण्ब १९ i 
करता पाचक द्रव में मिला देता है ्रकिण्त Te S हने (WK! 


में रूप होने के कारण Fe 
pes प्रयुक्त होते हैं । रासायनिक १८७८ में इस श्रेणी के हि 
वश्लेषणोंके अन्तर्गत शर्करा की मात्रा ज्ञात के शीर्षक से नामकरण कि 


वह वामन, यह विराट 


i a K 
TERA EN बीज ऐसा भी था जो नन्‍हीं अंकुरावस्था में मुहिकिल से सवा इंच रहा होगा. at 
wa पर चार हजार गुना बढ़ गया ! केलिफोरनिया के रेडबुड-जंगलों के TH ऊँचा की 


वृक्षों के बीच, हाल ही में 
रसको अचाई है ३६७.५ छु | १ ग को सोजा गया है जो सही रूप A 
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सतना 
सवगर 
शरीर! | 
मांस वे 
मं 
[ इरि Wega (skua) शब्द प्राचीन नार्वेजियन 
बिग अब्द स्क्युफा (skufa) का अपञ्र श है । 
जाते मी ‘er का अर्थ है-“धकेलकर आगे 
देता |: ॥गा । इससे समझा जा सकता है कि इस 
म Ù i ग स्वभाव कैसा होगा। समुद्री पक्षियों 
त र सिका वही स्थान है जो थलीय पक्षियों में 
te और गरुड का । समग्र पक्षी-जगत 
an ही इतना साहसी है जो दक्षिण 
त छ १ हिम प्रदेशों में बेधड़क विचरता 
se) di ही न सबसे निकट तक पहुँचने वाला 
[काद | > अपना आवास-निवास ऐसे 
NR स्थल पर चुनने के कारण ही प्रकृति 

as हेनशक्ति ओर चुस्ती-फुर्ती 
T है : तक अपने घोंसले की रक्षा 

र्‌ 


ष्टिभर के पक्षियों में इसका 


' कैयोंकि घोंसले की रक्षा के 


। Thos शक्ति के साथ लुटेरापन भी 
भ इसे जो “श्रुवीय लुटेरा पक्षी' 


देवीदयाल अग्रवाल 


नाम दिया गया है, वह अर्थसम्मत ही है। 
यह gga पक्षी 

स्क्युआ यों तो सी-गल (sea-gull) 
नामक उन समुद्री चिडियो से बहुत मिलता- 
जुलता है जो केवल मछलियो के शिकार पर 
निर्भर हैं, किन्तु वास्तव में यह उनसे काफी 
भिन्न भी है। मछलियाँ यह भी खाता है, किन्तु 
मछली का शिकार करके नहीं बल्कि मछली का 
शिकार करने वाली चिड़ियों का पीछा करके 
उनसे छीन-झपटकर खाता है । स्क्युआ और 
जेजर पक्षी (jaeger) एक ही वग के हैं। 
अनेक पक्षी-विशारदों ने स्क्युआ को दो प्रमुख 
वर्गों और तीन जातियों में बाँट रखा है-- 
पहला वर्ग दक्षिण ध्रुवीय स्क्युआ (polar 
skua) का है और दूसरे वर्ग में वे स्क्युआ 
आते हैं fare ग्रेट स्क्युआ (great skua) 
कहते हैं। ग्रेट स्क्युआ पुनः तीन जातियों में 
विभाजित है--१. उत्तरी गोलार्ड का स्क्युआ, 
उत्तर ध्रुवीय स्क्युआ, २. दक्षिणी अमरीका के 


¥E 
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३. दक्षिण ध्रुव के सिरे पर रहने वाला कत्थई 
| रंग का स्क्युआ । à 
ग्रेट स्क्युआ का शरीर लगभग दो फुट 
| लम्बा होता है। इसके TAT का HATA चार 
| फुट तक पहुंचता है। शरीर से यह काप 
| मजबूत होता है और इसके पाँव भी छोटे, pe 
Bes और लम्बे नुकीले नाखूनों बाले पंजक्त 
होते हैं । इसकी ata गिद्ध की चोंच जेसी 
gag होती है । इस प्रकार इसकी शरीर-रचना 
बाज और frat जैसी शिकार-प्रवृत्ति के लिए 
सवंथा उपयुक्त है। मच्छीमार सी-गल चिड़िया 
ri की भाँति वाल्यावस्था में यह चिड़िया मछली 
| का शिकार करती है। इसके पंख हलके कत्थई 
| और शरीर गहरे कत्थई रंग का होता है 
पंख के सिरे पर सफेद नोक दर से इसकी 
पहचान करा देती है। इसके ae बच्चे 
आरम्भ में हलके स्लेटी रंग के होते हैं जिससे 
उन्हें चटरानों के बीच रंग की समानता के 
कारण छिपे रहने में सहायता मिलती है । 
स्क्युआ अपने भारी-भरकम शरीर के बावजूद 
भी गरुड की तरह तेज उडाका है और आकाश 
के मध्य ही सी-गल का पीछा करके, उसे पकड़ 
कर उसका शिकार छीन लेता है | 

चोर, लुटेरा और'-- 

SR भी स्क्युआ कम नहीं । भोले-भाले, 
स्‌ gees पेन्गुइन (Penguine) का तो यह 
सवसे विकट दुश्मन है ही, उसके जाति-भाइयों 
ुँ तो को भी इसके आक्रमणों से कम खतरा 

हाँ रहता | देखने में तो नर-मादा का जोड़ा 
ऐसा मालूम होता है मानो साफ-सुथरे और 
aii स्वभावी पेलिकन का जोड़ा खडा हो, 
eh का इसके विपरीत ही है। 

: Taras भाग तो ये क्रि i 
नामक उन J तर 2 a 
= ; “Gal का आहार 
करते हैं जो समुद्र की सतह्‌ पर तैरते रहते हैं 
Vg लका भी प्रमुख भोजन बनते हैं । 


समशीतोष्ण Tes निता सय) Cheapaiand-e: 


पेन्गुइन का वृहदाकार अण्डा भी यह पक्ष ail खि 
कुशलता से चुरा ले जाता है कि चोच में anal a 

Ge नहीं पाता ओर साब्रुत gl पहुंचता है 
अक्ट्बर में देशान्तर करते हुए | म इस 
पीछे ये लग जाते हैं और उनके साथ ही ख| गते 
रहते पहले तो बे उन दिनों के गद 
सील-बच्चों पर छापा मारते हैं। दसम $ ह 
नवम्बर में पेन्गुइन के अण्डों की Zea उ 
और उनसे निकलते बच्चों की प्रतीक्षा, भम 
रहते हैं । ये अपने घोंसले पेन्गुइनों के पर | कहने 
के निकट ही बनाते हैं। इसकी पट त हा 
ey से भी अधिक इतके घोस i पहि 
घोंसलों के इद-गिर्द पाये गये हैं। 


| eat हृष्टि-शक्ति गिद्ध जेसी है किन्तु 
aa में ये काफी असमर्थ रहते हैं। इसकी 
एटि वुछेके मनो रंजक sie द्वारा की गयी 
| „१९११-१२ के दक्षिण aa स्काटिश 
i अभियान के अन्तगत एडवड ।वल्सन ने देखा 
पाकि उनकी स्लेज गाड़ियों को खींचने वाले 
तोके दल में से जो एक कृत्ता पहले दिन 
(| नकर गिरा था, दूसरे दिन उस पर अनेक 
छाए मंडरा रहे थे, यद्यपि जल के निकट 
इतका पिछला पड़ाव लगभग १७० मील दूर 
| धा! जव विल्सन के साथियों ने यह अनुमान 
| गाया कि वह स्क्युआ-दल मृत माँस की गंध 
बिच आया होगा, तब उसने इस मत के 
पन के लिए दूसरा प्रयोग कर दिखाया | 
msa माँस प्लास्टिक की एक थैली 
प्रकार रखा कि सीलबन्द होने से उसकी 
लेशमात्र भी: बाहर न आ सकती थी और 
गक थैली में से वह दिखता तो था a 
हौ देर में आकाश से एक स्क्युआ भपट 
| उतरा, उस थैली को अपनी चोंच से फाड़ा 
तीक्षा क | बोर माँस लेक 


| के घरो फ 


पक्षो il 
में ताजा 
चता है 


नु 
थ ही खो, 
जात, १ 
$ 


तै मांस का एक बड़ा टुकड़ा केवल 
% के नीचे दाब रखा ताकि देखने 
। भ जा सके। उन्होंने देखा कि 
शास से गुजरते गये किन्तु एक 
पे हुआ कि गंध से प्रभावित-हुए 
दी" Totan, ननां मोर हाँ 
i n 
yp it AM गरुड़' भी इसे एक नाम 
{ng ee । यह्‌ इसलिए कि केवल ध्रुवीय 
| ans ae -जगत eo परिवार 
mae की रक्षा में जी-जान लड़ा 
कही जोड़. पक्षी नहीं। नर और 
„एकि गिते हैं और जीवन भर 
Eii रहते हैं। घोंसला बनाने के 
NST स्थान चुनते हैं, ऐसा 


4.» उसके 
इ" | TH ऐसा 
URON उस 

RE 


dy 
5 
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UW Fy बिज 
TT 33°C तक हा। 
नर और मादा अपने घोंसले की रक्षा 
करते समय यह नहीं देखते कि उसमें बच्चे 

उन्हीं के हैं अथवा अन्य स्क्युआ के भी | अतः 

सिद्ध होता है कि ये अपने घोंसले ही नहीं, if 
अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए भी लड़ते हूँ । 

अण्डा नाम की कोई वस्तु बस, इसके घोंसले 

में होनी चाहिए, यह बिना भेद-भाव, उसका ||| 
लालन-पालन कर लेगा। एक प्रयोग में | 
इसके शत्रु पेन्गुइन का अण्डा आकार में fafaa 

वड़ा होते हुए भी इसके घोंसले में रख देने प्र 

यह उसे तत्परता से सेहता पाया गया । दूसरे | 
प्रयोग में इसके एक अण्डे को इंजेक्शन द्वारा |. 
लाल रंग का कर देने के पश्चात्‌ जो बच्चा | 
लाल रंग का निकला, उसे भी अपने दूसरे | 
बच्चे के साथ इसने बड़ा किया। o 

अपने नीड़, जन्म स्थान और साथी का 
मोह स्क्युआ उसी प्रबलता से प्रदशित करता . 
है जैसे कि मानव । पैदा होने के प्रथम ३-४ \ 
वर्ष तक तो स्क्युआ जगह-जगह, काफी दुर- 
दूर तक विचरता रहता है किन्तु पाँच वर्ष 
का होने पर वह घर बसाने योग्य हो जाता 
है । तब वह किसी विलक्षण प्रेरणावश ठीक 
अपने जन्मस्थान पर आ जाता है। नर या 
मादा अपना साथी तब तक नहीं बदलते जब 
तक मृत्यु ही उन्हें विलग न कर दे । प्रजनन 
के पश्चात्‌ यद्यपि नर और मादा महीनों तक 
एक दूसरे से संकड़ों, हजारों मील दूर रहते हैं, ._ 
तथापि आगामी वर्ष, पुनः ऋतुकाल आने पर oa 
नर अपनी मादा को खोज लेता है आ 
दोनों अपने पुराने घोंसले को ही आबाद | 
करते हैं । ae 
तर-मादा की ऐसी परस्पर निष्ठा और 

अपने बच्चों, अपने घोंसले और अपने क्षेत्र 
रक्षार्थ जान तक लड़ा देने वाले पक्षी के 
उदाहरण सृष्टि में अपवाद स्वरूप 
चुने मिलेगे | 


वि ज्ञान के साथ ही जमाना भी तेजी से 
बदलता रहा है l युग-युगीन परम्पराए 
भी बदलती रही हैं। मशीत-युग के आरम्भ से 
लेकर अब तक, पहले तो वाष्प का बोलवाला 
हा, तत्मश्चातु विद्युत्‌ समस्त संसार को 
चौंधियाती रही । आज राकेट का युग है। कल 
पृथ्वी की बातें पुरानी पड़कर, चाँद-तारों की 
बातें नया रस देने ATA | फिर भी यदि आज 
आप जानना चाहें कि हजारों वर्ष पूर्व का 
पापाण-युग केसा रहा होगा तो उसके लिए 
आपको केवल कल्पना का सहारा न लेना 
गा । सव कुछ आज भी देखने को मिल 
जायेगा । 
` राकेटयुग में पाषाणयुग की बातें ! 
यह कम अचरज को वात नहीं कि संसार 
म जहाँ प्रगतिशील देश अण-परमाणओं के 
गोरख-धन्धे सुलभा रहे हैं, वहाँ अब भी अनेक 
देश ऐसे हैं जिनकी पापाणयुगीन नींद अभी 
gel नहीं है । जवकि आज हमारा इष्ट सर्वांगी 
स्वसचालन अर्थात्‌ आटोमेशन का है, उन 
देशों के निवासी आज भी पत्थर और काष्ठ 
घिसकर आग उत्पन्न करते हैं, पत्थर और 
सींगों के हथियार, औजार बनाकर काम 
करते हैं, कच्चे शिकार खाते हैं और नंग-धडंग 
फिरते हैं । प्राप्य प्राच्यावजेषों में ्रस्तर-आयुध 
के नमूने देखने से ज्ञात होगा कि उन हथियारों 
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गर जो आज काम में लिए जा रहे हैं, aa 
कोई विशेष अन्तर नहीं । 

इतिहासका रौं ने पाषाणयुग को दो भां | 
में बांटा हुआ है। १२००० वर्ष पू का का | 
प्राचीन पाषाणयुग का अन्तकाल था और का. 
से इधर ५००० वपं पूर्व तरक का काल ती 
पाषाणयग कहलाता है। इस बीच, WIG 
केवल टेढे-मेढे टुकड़ों से लेकर कांसे औरतों! om 

विविध औजारों, हथियारों की | E 
g खला चली है। मानव के क्रमिक विग | 
के साथ-साथ हथियारों के रंग-रूप भी 
सित होते रहे हैं । चाक, छुरी, फरसा। रा 
तीर, भाला तथा मछलियां फार गय 
कांठेदार तार आदि तरह-तरह à 
हथियार बनते रहे है। 
हथियार ही नहीं, अन्य बात भी 

वल हथियारों में ही बो G : 

के ढंग में भी पाषाणपुगीत मे 
देखने को मिलती हैं। जहाँ e 
अभी नहीं पहुँच पाया ९ 
बिसरे कोनो में बसने वाले न 
की चलती-फिरती तसवीरे है a 
व्यवस्था, उनका खान-पान! 3 
समस्त जीवन-प्रणाली दु 
कहलाने वाले लोगों 
ही हैं । 


Er: 


है ga देशों के 
nee T किस हुँ 
एशिया, अमरीका के ऐसे आदिवासियों 
a बाद हैं जो पाषाणयुग के सच्चे प्रतिनिधि 
१ कार ही शिकार इनकी मुख्य प्रबृत्ति 
र उसी की कुशलता पर इनका जीवन 
anka है। किसी भी वस्तु का खरीदना- 
वता क्या होता है, ये नहीं जानते । ये शब्द 
। और वर्ण ही इनके लिए अनसुने, अनजाने हैं। 
प्रकृति इन्हें शिकार खुले हाथों देती है और 
| gaa, परिश्रम शिकारी को शिकार की कमी 
| नहीं रहती | 
| म़लाया के जंगलों में रहने वाले सिमांग 
| (Semang) नामक aga (अत्यन्त ठिगने) 
राति | तों को चारों ओर वनस्पति प्रचुर मात्रा में 
WANN पित जाती है । अतः उन्हें बड़े शिकार की 
भौर | am में नहीं जाना पड़ता । केवल पक्षियों, 
CN) fafai जैसे छोटे प्राणियों से ही काम चल 
TI | गाता है । इनके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका के 
i । a (Bushmen) नामक ड केवल 
वि | ला ae Gi oe भी 
भी कि | पख आधार होने al 
Ret Gar A हीन के कारण उन्हें खानावदोश 
के हि था an को विवश होना पड़ता है, 
रा, म्द हो जगह I रहें तो वहाँ का 
| पट aon Ha हो जाये और जीवन- 
५ हा जाये | खानाबदोश जीवन 


३०2 


| अरे A हु 
हो| र गह भा आवश्यक कर देता है कि 
यां स शड समूहों में रहें । 


43 "णो याद दिलाते ये विभिन्न हथियार और औजार, आज भी आदिवासियों के जीवन से जुड़े चल रहे हैं 


आस्ट्रेलिया के आदिवासी तीर-कमान से 


at igitjzed parva a Sap maj cca henrfai and eGango ri k 
A अफ्रीकी तेथी कुछ RAT नहीं; अवेः वे भाले से ही सब कुछ कर 


हं 
लत हैं। यद्यपि quer भी उनका अपना ही 
आविष्कृत है, हथियार किन्तु उनका भाले 
का प्रयोग ही उन्हें समस्त आदिवासियों में 
प्राचीनता का श्रोय देता है | कहीं-कहीं वे 
भाले को भी पीछे से एक लम्बे बाँस का सहारा 
देकर फेकते हैं तब वह भाला और भी अधिक 
अधिक दूरी की मार करता है। इनके भाले 
की नोक काफी नुकीली होती है, किन्तु मलाया 
के सिमांग और अफ्रीका के बुशमेनों के भालों 
की नोक पर तीव्र विष भी लिपटा रहता है 
जो बडी कातिल मार करता है | 

शिकार केवल नर ही करते हैं। इनमें 
स्त्रियों के जिम्मे शिकार और फल-सब्जी बठोर 
कर लाना होता है | पेड़ों की छालो, रेशों, 
पत्तों तथा स्वयं अपने वालों से बनायी हुई 
टोकरियों में वे आवश्यक सामग्री बटोर लाती 
हैं । इनके हथियारों में तीन फुट लम्बी एक 
लकड़ी का विशेष स्थान होता है और उसे 
वे हर समय अपने साथ रखते हैं। उस लकड़ी 
द्वारा वे जलसंग्राहक पौधों को उखाड़कर 
अपनी जलपुति करते हैं और वही उनका 
एकमात्र साधन रहता है । उस लकड़ी को 
डिगिग स्टिट कहते हैं । 

ये अपने फरसे, छुरी आदि पत्थर के 
बनाते हैं और उन पर काठ के हेण्डिल जड़ 
देते हैं। शरीर पर He कम से कम कपड़े 
मुहाते हैं। इनकी झोंपड़ियाँ भी कुछ नहीं, 


ही व में रहना होता है 


टहनियों के 


केवल खुली जमीन प्र by nee ae Foundation Sgn ang a ने रह 


ढाँचे मात्र रहते हैं । पा 
वस्तु है क्योंकि उसका प्रायः ही अभाव रहता 
है । जिन रेतीले प्रदेशों में ये रहते हैं, वहाँ 
दर-दर तक पानी सहज ही नहीं मिलता। 
अतः पानी को संचित रखने के लिए ये शतुमुग 
के खोखले किये हुए अण्डे तथा पेड़ के तनों 
को खोखला करके नाव जैसा बनाकर उसे 
काम में लाते हैं । अग्नि को भी ये बड़े जतन 
से रखते हैं क्योंकि बारम्बार अग्नि प्रज्ज्वलित 
करने में बड़ी कठिताई रहती है । अतः काष्ठ 
के ही जिन पात्रों में ये अग्नि रखे फिरते हैं, 
उन पात्रों Al बीच-बीच में बदलते रहते Z| 
हिमनिवासी एस्किमो 

मध्य-प्रस्तरयुग का प्रतिनिधित्व करते 
हुए ये लोग उत्तरी हिमप्रदेशों तथा अमरीका 
के उत्तर पश्चिमी भागों में रहते हैं । इन्हें वर्फ 
अत: खाल के बनाये 


एस्किमो-पुग अपने विशिष्ट नृत्य को विचित्र मुद्रा में 


` - , ही पड़ता है क्योंकि उनकै 


-जाते 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वस्त्रों 


£) 


3 गये रहने q 
ये उन्हें सुई-डोरे से अपनी सन्ना त Vi f 


कर रखते ह । वहाँ के बर्फीले वाताबरण 
ही इन्हें सुई के आविष्कार के लिए प्रेरित f v ý. 
होगा । हड्डी से बनायी हुई इन w 
को afaa (burnis) कहते 2 = d 
हैं । 
शीतकाल में इन्हें केवल हिम सतह 
छिपती, चलती सीलों (seals) के ही fay 
पर निर्भर रहना पड़ता है | गर्मियों में बेहि 
हिरनों के जिन्हें रेनडीयर (reindeer) कहे 
शिकार की खोज में निकलते हैं। ay 
ही, जो भी थोड़ी-बहुत हरियाली मित्र जागे, | 
बटोर लाते हैं । काष्ठ तो इन्हें कहीं भी ब 
मिलता, अतः समस्त औजार और अयाग | ; हि 
साधन शिकार किए हुये जानवरों की हदो 
से ही बनाने पड़ते हैं । कहीं-कहीं इह TA 
धातु भी प्राप्त हो जाती है। तब उसका अगी 
वे खाल उतारने और काटने के हथियारवा 
में करते हैं | 
खानाबदोशों की अपेक्षा ये एसिमो 4 | 
बड़े समूहों में रहते डे । फलतः सामां | 
जीवन के लक्षण भी इतमें देखते को | 


अमरीका के पर्चिमोत्तरीय al + | 
निवासी शिकार के लिए मछलियां प्रचुता | 
पा जाते हैं। अतः उन्हें भटकता जीव qa 
की आवश्यकता नहीं रहती | काठ कै 
छोटे wigs बनाकर वे अपने Te 
सामाजिक जीवत व्यतीत करते हैं। धो 
हिरनों को घेरकर चलने वाले waa 
निवासियों को तो खानाबदोश 


हर समय नये चारागाहों 
पड़ती है । अफ्रीका के जो आ a 
लेते हैं वे किचित धातुविदा तै 

लोहे के विविध alate 


F 
| पेस हु हैं ~ ~ > > ष 
केक |. विकार भी हैं। वे जहाँ रहते हैं, २-३ व 
कसे | A रहते हैं । लम्बे खम्भों पर वे अपनी 
वरण ह | aiafeat टिकाये रखते हैं और छोटी- 
CRE eae 


तकिया ga क्यारियों में चावल तथा आवश्यक 
उस पुई | रियाली उपजा लेते हैं। इनके शिकार का 

E ai अस्त्र बड़ा विचित्र है। एक लम्बी फुकनी 
if के रुप में, ये उसे अपने साथ रखते हैं और पीठ 
पर aa तरकश में जहरबुझ तीर भरे रखते 
+ | हैं। शिकार नजर आते ही, ANT कमान, 

| उनका वह तीर फुकनी से फूंक द्वारा इस तेजी 
और aga से जाता है कि शिकार ढेर 
हो जाता हैँ। इन आदिवासियों में जो कृषि- 
कायं सुचारू करने लगे, उन्हें अन्य प्रवृत्तियों 
| केलिए कुछ अवकाश भी मिलने लगा । उन्हीं 
अवकाश केक्षणों का उपयोग ये कुछेक कलाएं 
Hat में भी करने लगे | बर्तन बनाना, काठ 
पर नक्काशी करना तथा वस्त्र बुनना ऐसे 


हं तँ 
[उपयो 
rain 


' आजादी खतरे में है I 


पूरी ताकत लगा कर इसकी रक्षा कीजिए | 


pata के सका6881% 0 ही व को ००ियोमर्व्रातडे०ना5०सकते हैँ जो क्रमशः 


विकसित होते रहे हैं। बातों और विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए इनके पास कोई भाषा 
या लिपि नहीं, किन्तु संकेतों, और ढेढ़े-मेढ़े 
चित्रों द्वारा ये अपना काम निकाल लेते हैं। 

इस प्रकार इनके जीवन का अध्ययन 
करने से यह तुलना की जा सकती है कि 
आदिकाल, विशेषतः प्रस्तरयुग का प्रति- 
निधित्व ये किस अंश तक कर रहे हैं और आज 
की जो भी कलाएं इन्हें ज्ञात हैं, वे किस क्रम 
से इनमें विकसित होती आयी हैं । केवल ऐसे 
विस्तार जो दूर जंगलों में, बर्फीले वातावरण 
में तथा रेगिस्तानों आदि में शहरी सभ्यता 
से wed हैं, इन आदिवासियों से आबाद हैं 
और इनको विशेषताएं इनकी अपनी ही हैं। 
संभव है, जन-विस्तार तथा विज्ञान के प्रसार 
के साथ-साथ, प्रस्तरयुग की याद दिलाने वाली 
ये विशेषताएं लुप्त होती चले | e 


--जवाहरलाल Aga 


पौर प्रमुशासन से काम करते रहिए॥ 


भन लगा कर काम कीजिए 
$ 4 s ; 
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WORK BOOK 


e A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation 
Mi 

very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 


letter-writing and comprehension. 


The exercises are fresh and original, varied and inter- 


esting, and are carefully graded. 


An interesting technique is used to teach the young 


3 


pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in-the subject. 


The series is based upon a limited vocabulary o 
EN 1200 words. 

P ¢ The workbooks are graded and are suitable for use i 
middle and high schools. 


82224 ice ४ Re. 0°80 
poc bao Re. 1:00 
Re. 1:20 


For further enquiries please write to: 
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| | 4 

५ | ait बच्चा, 

n | पावन के त्यौहारों भरे इस महीने का 
e [तो अपना ATET-A । 

S | maaar? यह अगस्त वही अगस्त है, 


के साथ हमारे भारत के स्वातंत्र्य का 
no हस जुड़ा हुआ है, उन तरवीरों के 
[ai का इतिहास जुड़ा है जिन्होंने अपने 
19 AmA मोल पर हमें स्वतन्त्रता का अमरफल 
ey filme | शहीदों के श्राद्ध का भी यही 


हना है । 
। 

0) | nace के हे 
| भव कुछ वही है जो आज से १९ वर्ष 
(स्वतन्त्रता के स्वर्णोदय पर था । नहीं है, 

on 


वल हमारा प्यारा राष्ट्रनायक, जन-जन 
THI इस मास की १५ तारीख भारत 
0 |'शतन्रयोत्तर काल में पहली तिथि होगी 


| 
i 


गम्‌ 
| a ole किले का वह मंच जवाहर के 
५ | ७: 
in ALIAT होगा, फिजा उदास-उदास 


फ 
im * भी यंत्रवत्‌ काम तो आगे बढ़ाना 
yet | 


= । न सही जवाहर 
भोज WR, बच्चों का प्यारा चाचा 
Ñ शभर के बच्चे-बच्चे के मन- 


ae है और वहीं से हमें 
ni । को प्रेरणा ले-लेकर उनके 


को 
आगे बढ़ाना है, पूर्णता 
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दिला दी, उन्हें शत-सहस वन्दन। 
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pe हाँ पर हवाई' का अथ हवा में उड़ने वाली 
े नहीं, हवा में चलने वाली, रस्सों पर 
झूलती हुई सरकने वाली, लगाया जायेगा। 
हिमश्रंगों और carat की शोभा निरखने वाले 
शोकीनों के लिए हवाई ट्राम का साधन यूरोप 
को आल्प्स पवेतीय ट्राम सर्विस के रूप में तो 
है ही, अब अमरीका ने भी अपनी केलीफोनिया 
सविस आरम्भ की है। 
बढ़ते हुए इस नये शौक ने अमरीका के 
इंजीनियरों को इस ओर प्रेरित क्रिया है। अब 
वे ऐसे शौकीनों को शाइनो केन्यन (Chino 
canyon) के झुलसाते हुए रेगिस्तान से उठा 
कर लगभग ४९०० फुट की ऊँचाई पर माउन्ट 
सेन जेकिन्टो (Mt. San Jacinto) के 
बफिस्तान पर संसार की सबसे बड़ी, २३ मील 
लम्बी केबुल-लाइन पर हवाई ट्रामकारों द्वारा 
ले आते हैं। सुरम्य पर्वतमाला के मध्य वह 
स्टेशन है जहाँ से यात्रियोंभरी एक ट्राम 
जाती है, दसरी आकर खाली हो जाती है । 
ट्राम को वह्‌ एक कार २८ फुट लम्बी 


तुम्हारी apoape Arya Samaj Foundation Chennai and — 


शिम्भृशरण (स. सं. १५०४) 


a 
सकता है । दो केबुलो की यह p! aŭ 
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होती है और चालक तथा कण्डक्टर सहित | 
यात्रियों को एक बार में भर ले जा सकती है 
कार की छत इस योग्य होती है कि दशा | PY 
खड़े-खड़े चारों ओर के हश्य देख पक | 
१० मील प्र. घ. की मन्थर गतिसे चलती | 
कार हृश्यावलियों का आनन्द ले स | 
पूरा अवकाश देती है। जती 
जिस केबुल पर यह कार भूलती प्स 
है, वह दो इंच मोटा और बटा ही a dl 
बना होता है । समान्तर से गे केक 
वह कार लटकी रहती gla १ अक्षा @ 
मजबूत बनाये जाते हैं कि दो? = 
ही केबुल भरी हुई ट्राम की BRT 


२३ | 


| 3 


की लम्बाई में बीच-बीच में be 
गुजरती है जहाँ इसे अतिरि गि 
जाता है। अतः बीच E i 
सम्भावना झून्यप्राय रहती है| 
कभी गरारियों पर 
देखी होगी | वस, उसी TT 


है क इस ओर ZT el Salo तड Foundation Chen 
Dat स्वयं ट्राम में कोई इंजन आदि 
3 कहता जिससे वह स्वतः चल सके; किन्तु 
| स्टेशन पर ही इसका शक्ति-कैन्द् रहता 
की तह 2४० हास पावर की विशाल 
| करक मोटर अपनी शक्ति द्वारा केबुलों को 
समेत खींचता हैं | 

gaz सिरे पर पहुँचते ही एक एलेवेटर 
(ere) की भाँति यह कार आराम से ठहर 
| ती है । ५५१६ फुट की ऊँचाई पर बने 
| Page पर पहुँचकर अधिक साहसी 
| किति तो बर्फ पर स्केटिग और स्कीइंग का 
` दद्द लेने लग जाते हैं और जो ऐसा जोखिम 
 हेतानहीं चाहते, वे नजर भर कर नजारे देखने 
| शर वहाँ पर बने रेस्तराँ तथा डान्सिग हाल 
नाचने और खाने-पीने का आनन्द लेते हैं 
ANAT ओर के फोटो उता रते हैं। 

| कहने को तो यूरोप के आल्प्स पर्वत की 
| प्री हवाई ट्राम-यात्राएँ और भी लम्बी é 
| हु वे इकडे-टुकड़े और बीच में अदला- 
| पुत होने से इसकी स्पर्धा में नहीं आती । 
| गित इटली की ट्रन्टो पेगानेला लाइन 


E J कार 


हित २ 
कतौ है 
दशका 
कते है 
तती # 
के बी | ५१०९ फुट लम्बी होने के नाते इस 


h | ) Lan ` 

e फुट लम्बी निरावरोध लाइन के 
| प द्वितीय स्थान पर आती है। i : 
any ७ 


git © 
qa 


Wig 
al peeing ` ` पानी के अन्दर 
कचा @| गमन हो या कोई भी ताल, रौनक के दिनों में संलातियों की अनियन्त्रित भीड़ नौकाविहार 
पक्षी | गो मिडी कर देता है । फिलहाल यदि ७०-८० हजार रुपया Ga कर सकते हैं, तो एक कार की 
नडुब्बी रख सकते हैं--ऐसी, जिसमें संर की, सुख-सुविधा के सभी साधन हों और सतह 
बचे हुए, पानो के अन्दर ही अन्दर आप संर का आनन्द ले सके । 


यह आँखमिचौनी 


we (एरिजोना) स्थित लावेल वेधशाला में चन्द्रमा के दो नये कोतुक हाल ही में पकड़े गये 
| अलग रकस गिरि-गुहा के निकट जब कभी लाल अग्निशिखाएँ तथा उनसे भी पहले श्वेत 
| छे हौ फिलभिलाता देखा गया है। हेराल्ड at नामक प्रसिद्ध tafa का अनुमान है कि वहाँ को 
सिह ity iaaa कार्बाइड के शिलाखण्डों पर जब कभी पानी रिस-रिसकर पड़ता होगा, तब | 
ए हेहय गस उठती होगी । वही गँस सूयं के प्रखर ताप में कभी विच्छेदित, तो कभी प्रज्जवलित 
À me है। करती होगी । इन अवलोकनों से इस आशा को बल मिलता रहा है कि चन्द्र 
E> 1 2 
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a हु प्रथम पुरस्कार २९ २. aed! 
| द्वितीय पुरस्कार ८. am 
| तृतीय पुरस्कार T. 
i! ५ a पु $ 
| ; अन्तिम तिथि : fat 
| . तिथि : १५ fia प्र 
rÍ p: - 
EIN z ie ~ > सकते x xe à ॥ nag 
a इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भा कत ह । प्रतियोगिता में amy हर 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ fren उ 
पृष्ठ ४७ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : ie 
कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 
E 
} लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५५ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ सिताब | पराणी 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा। | डोवा 
ee ; s | बह 
ie विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५५ के प्रश्न ॥ 
Hi न त निर : 
i १. Symbiosis किसे कहते हैं ? उदाहरण ६. इवासगति मापने के लिए किस पंत्र का पत्र 


सहित समभझाइए । 

२. उड्नशील पक्षियों में सर्वाधिक विशालकाय 
पक्षी कोनसा है ? 

३. किस सिद्धान्त पर और faa विधि 
द्वारा बर्फ को एक fact के दो टुकड़े किये 
बगर, एक पतला तार उसके आर-पार गुजारा जा 
सकता है ? 

४. लौथियम को खोज किसने और कब की ? 

४. सीसा (lead) इतना भारी होने पर भी 
किस द्रव पर तेर सकता है? 


१. लगभग २ किलोमीटर, (७०००) फुट की 
गहराई तक। उससे नीचे का जल-भाग वाष्षावस्था 
और गर्म झरनों, फव्वारों अर्थात्‌ गेशसं (geysers) 
के रूप में धरती फोड़कर बाहर निकलता रहता है । 

2 २. नये प्रकार का शरीर-तापमापी है जो स्पर्श 
करते ही, २-३ सेकिण्ड में शरीर का anq saiia 

कर देता है। हाथ-पाँव फेंकने वाले पशुओं की 

कित्सा में यह विशेष उपयोगी है। 

5 ३. अमरीका के एल. ई. वाटरमैन ने १८८४ में। 

४, गुन्याकाश में; क्योंकि वायुमंडल तथा धूलि- 

' रहित, शुन्य अन्तरिक्ष में प्रकाश को mataa 

लिए कुछ भी नहीं रहता। अतः वहाँ सूर्य की 
| में भो अन्धकार ही अन्धकार रहता है। 


प्रतियोगिता संख्या ५३ के प्रइनों के उत्तर 
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उपयोग किया जाता है? प्र 
७. लोहे की कीले पानी में जंग सो सुरक्षित कि PÀ 


प्रकार रखी जा सकती हैं ? त 
८. ईल (Ee) मछली किस शक्ति फ़ ग 
विद्युत्‌ करेण्ट मार सकती है ? lag 

६. भारी पानी (heavy water) का ea e 
और घननाँक बताओ। बि 


१०. सूर्य और पृथ्वी के मध्य, द | 
अन्तरिक्ष में सूर्य के निकट होते पर a I न 
तीब्रता बढ़ जाएगी या पृथ्वी पर हैँ उत z RE 


५. रेडियो कार्बन-रर्ट FP ना 
फासिल-अध्ययन के उपलक्ष्य में १६६० 
पुरस्कार प्राप्त किया था। 

६. ट्रपेजाइड (trapezoid) 

७. फामिक एसिड के कार 

८. यौगिक के लिए सग आर 
निश्चित ही मात्रा आवश्यक त्याग 
पदार्थ अपने निजी गुण सम्पूर्ण ` 
fasor में पदार्थों की मात्राए 
और वे पदार्थ अपने गुण उसे * 
रखते हैं। 

8. भामा प 

१०. पन्द्रह मोल | 


मेँ भी 


5 on 
त्थर (pumice st 


00 ह < a Poe 
tee ga? प्रश हैः 
गोप | 


को पसे `, 
; 7 gfeaalt@ 


A 


~/ 


(११८००) छतौना 


सिता gat—Magnetic Meridian अर्थात्‌ चुम्बकीय 
if हट f ~ > 
त (बाम्योत्तर) क्रसे कहते हैं? यह किस 
| , 3? 
ans र ज्ञात की जा सकती हैं : 
fan उत्तर-एक चुम्बकीय छड को क्षेतिज अवस्था 


(रती धुरी पर) मुक्त रूप से हिलने-डुलने 
जए | उस प्रकार वह पृथ्वी के चुम्बकीय ध्रव को 
ब्त करती हुई, विशेष ही अवस्था में स्थिर हो 
quit | स्थिर होते पर उसक्रे केन्द्र के मध्य से 
daaa रेखा लम्व के रूप में गुजारी जा सके, 
वही भूनुम्वकीय श्रुववत्त की रेखा का एक भाग 
| ही जाएगी । 
प्ेद्रकृषण (१११७६) बरेली 
प्रश्न--पानी में मिला हुआ आक्सीजन आग 
gina क्यों सहायता करता है, जबकि उसकी 
शत अत को सहायता करने की है? 
उत्त--दो भाग हाइड्रोजन से संयुक्त होकर 
भ भाग भाक्सीजन जव जल में परिणत हो जाता 
a as a ऊष्मांक अन्य किसी भी aa से 
हम | dias an fee ot कीक ee 
| म है जब अ al pT RE Š ag nee 
a रह 4 रा के सयोग के कारण हाइड्रोजन 
ह रोना 2 
ams > i जाओ बनाते हैं नो अति 
रण ae शा कठोरतम थातुएँ गलाने में काम 


! सित | 
गा। 


q यंत्र का 


faa कि 
ह a वी 


[कववता 


gaa a 


aaa] १ । 
tr ष्र बजा 
wet (१२१०६) कानपुर 


" री भी होते हैं क्या ? 
पद केति ने अभी ऐसी गल भेकी 
qarit dja Te अभ एसी गलती नहीं की है । 


६ OUT आशय m A ४ 
के झे ब्रि" मोसभक्षी पौधे ज्ञात करने का 


८. qq ` N 
T विवरण परे विज्ञान-लोक के विगत कुछेक 
A 3 E जा चुका है । फिर भी निम्न 
at "वये जिनका काम ही है कीटों 


na फॉस कर हजम कर जाना : 
(Bladderwort), 


tter s ब्लडरवटे 
था pore), डारलिग्टोनिया (Darling- 
वीनस फलाः 


S 


ke इद्र प (Venus Flytrap) । 


क १००सुरकषर्कुमीर ९१३३) 5 मत सर 


प्रश्न तेज धूप में यदि गीले जूते पहिन कर 
चलतै हैं तो बीमार पड़ जाते हैं किन्तु सिर पर गीला 
तोलिया रख कर चलने में बड़ी ठण्डक मालूम देती 
है। ऐसा क्यों ? 
_ Sue ser अधूरा है। सिर पर रखी गीली 
तौलिया तो गीले जूतों से भी बढ़कर हानि पहुँचायेगी । 
घर में, छाया में बैठ कर चाहे कुछ कर लीजिए । 
किन्तु राह चलते में, विशेषकर तेज धुप में केवल | 
सूखा कपड़ा सिर पर रख कर या छतरी लगा कर 
aq के सीधे आक्रमण से बचाव करना चाहिए, 
अन्यथा लू लग जाने अर्थात्‌ सन-स्ट्रोक (sunstroke) 
के फलस्वरूप जीवन तक खतरे में पड़ सकता है । 
विष्णुभगवान अग्रवाल (५२६१) ग्वालियर 
प्रशश--गणित में ग्राफ-प्रणाली का आविष्कार 
किसने किया ? j 
उत्तर--इसका श्रेय १७वीं शताब्दी के फ्रेन्च 
गणितज्ञ रीने डिस्कार्टेस (Rene Descartes) को है | 
राजेन्द्रप्रसाद वर्मा (११६७०) Feet 
प्रश्न--सुना है, नन्हे कौटो की भी अपनी 
रेडियो-संचार व्यवस्था है। कृपया स्पष्ट समभाइए। 
उत्तर--आपने सच ही सुना है । कीटों, पतिगों 
के सूक्ष्माकार देखते हुए कुछ ही फुट और गज को 
दूरी उनके लिए काफी कही जा सकती हैं किन्तु और 
भी अधिक दूरी से ये अपने स्पर्श-तस्तुओं--एण्टिती 
(antinnae) से वही काम ले लेते हैं जो रेडियो 
का एरिबल काम देता है। नर और मादा अपन 
विशिष्ट ध्वनि-संकैतों के सहारे परस्पर निकट आते 
हैं । कोई चीटी भी यदि अपने दल से fiag कर 
संकट में पड़ जाए तो अपनी विशेष पुकार फेकली 
है, जिसे सुन कर अन्य चींटियाँ सहायता को आ जाती 
हैं । इसी प्रकार खाने की भी कोई वस्तु एक 
चींटी को मिल जाती है तो वह अपन दल का | 
बुला लेती हैं। = CA 
विनोदकुमार (१३४८) जबलपुर i 
प्रदन--वर्तमान संसार में इन प्राणियों के नास. 
लिखिए:- सबसे ag", सबसे छोटा, सबसे तेज दोड़ने 5 
वाला, सबसे तेज तैरते वाला और सबसे तेज उड़ाक 
उत्तर--तोट कीजिए, क्रम से: व्हेल, असीब 
चीता, सेलफिश मछली और स्विपट fafsar । तूल 
त्मक विवरण पिछले बंक (जूनः६४) में देखिए । 


a प्रदन--फोटो-कमरे के साथ काम आने वाले 
| gee बल्ब में क्या भरा रहता है जो स्विच के दबते 
ही बिजली से भी अधिक तीव्र प्रकाश जगमगा कर 
पलक मारते वह aca फ्यूज भी हो जाता है ? 
उत्तर-आतिशवाजी में मेग्तीशियम का तार 
तो बहुत बार जलाते रहे होंगे; कैसा तीव्र प्रकाश 
gaat है ! उसी तार का बारीक बुरादा और 
आक्सीजन गैस उसमें भरकर बैटरी के तार के सिरे 
सहित, बिजली के बल्ब की भांति सीलबन्द कर दिया 
जाता है । स्विच दाबने पर बैटरी की विद्युत धारा 
इसके लिए पर्याप्त होती है कि चिनगारी उत्पन्न कर 
| दे | वही चिनगारी आवसीजन की उपस्थिति में 
| मेग्नीशियम के बुरादे को प्रज्ज्वलित कर देती g | 
एक बार का भरा मसाला चुक जाने पर वल्व को 
भी फ्यूज ही होना पड़ता है । 
नवीकान्त गोयल (१२३७४) सहारनपुर 
प्रशन --यदि बच्चे को जम्म से ही माँ का दूध 
न देकर, बाहरी दूध दिया जाथे तो बच्चे या उसकी 
माँ को कोई हानि होगी ? 
उत्तर- अनेक उदाहूरणों में ऐसा करना ही 
पड़ता है । बाहरी दूध यदि रासायनिक हष्टि से 
सर्वथा उपयुक्त और पौष्टिक तत्त्वों से सम्पन्न है, तो 
न केवल बच्चा किन्तु उसकी माँ पर भी कोई हानि- 
कारक प्रभाव नहीं पड़ेगा । हाँ, बाहरी दूध यदि अन्य 
किसी महिला (दायी आदि) का दिया जाता रहेगा 
तो बच्चे के जन्मजात संस्कारों में स्पष्ट अन्तर आ 
जायेगा और मां का अपनत्व पाने से बच्चा किन्ही अंशो 
o जप 
s 1 ही श्रेयस्कर है । 
TN A (१०७७४) इलाहाबाद 
जगदीशचन्द्र aa P ae * 
पन त क ख़ छा है क्या? 
१९६०) देखिए । थम अंक में (फरवरी 
बृजेशकुमार गुप 
A aes 
गमं वस्तु के ऊपर हम अधर में at Sal हुई 
` सालूम देता है और नीचे रखने हाथ T तो ताप 
है. 3 पर नहीं ? 
 उत्तर-तापकी तरंगे ऊपर ही को उठती हैं 
` यही कारण है । R 


लल्लनजी garbitized pArsrespreNReunition BORE. saf इलाहाबाद 


भ्रशन--टेरीलीन का कपड़ा कि 


f 39 से वस्त ३ ऽ 
कया जाता है? Tim 
eo प्रयोगशाला में ) 
रेशों की उपज है । 'कपडे जो "Rah 


लेख विज्ञान-लोक अगस्त १६६२ के प मी काप 
पर विस्तार से दिया हुआ है। i 
कु. चन्द्रमोहिनी राठौर (१२४४१) कल 
प्रइल-- पृथ्वी पर इतना अधिक oN 
भी ag नीचे क्यों नहीं चली जाती? | i 
उत्तर कहाँ जाएंगी, रसातल में ? ब्रह, | 
पृथ्वी किसी a या धरातल पर तो टिवी गा 
जो बोझ बढ़ते ही धसक जाएगी ! शुच्य ही गु 
qata [र चक्कर लगाती हुई यह पृथ्वी हि 
की मर्यादा से बाहर नहीं जाती । जो वसतु धुय ह | री 
शुन्य में घूम रही है, उसका कैसा उभरना और | 
धसकना ? 
प्रभुनरायन जायसवाल (३६६८) AN, 
प्रशन- ध्वनि को विद्युत्‌ में किस प्रकार बसा | 
जा सकता है ? 
उत्तर--ध्वनि-लहरों को विद्युत-तहरों में ला | 
न्तरित करने का सहज उदाहरण माइक्रोफो छा | 
रेडियो है । इनकी आन्तरिक रचता के ब 
आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। 
इन्द्रराज हाड़ा (८४८७) राउरकेता 
प्रहन--युरे नियम कहाँ-कहाँ पाया जाता 
भारत में भी पाया जाता है क्या ? al 
उत्तर--यूरेनियम मुख्यतः बेल्जियम || 
चेकोस्लोवेकिया,जर्मनी,कताडा तथी ८: आ 
पाया जाता है । भारत में अभी वहीं पाजारी 
रंजन माथुर (१२४२०) जग y 
प्रइन--धूप में हर चीज सूल जाती 6 
क्यों नहीं सुखता ? 
उत्तर--धूंप हो य 
दोनों का काम ही हैं स्वे 
कर देना | तब सूखने का प्रस्त 
और तेजी से बहते लगता हैं । 


ACT 


1 कठित पर्खि a 


दलाइ 
ga 


_ >पालको)ं afge and eGangotri 


af आपको विज्ञान-लोक पसन्द है, तो आप अपने eae 
कनि | gg इसका नियमित रूप से प्राहक बनते के लिए कहिए । 
ते शर / हा पहला सचित्र वैज्ञानिक मासिक है और इसका उद्देश्य 
it बे उपस्थित करना है । 


ए े त 
यों को इसे पढ़ाइये और 
'विज्ञान-लोक' भारत में अपने ढंग 
a विज्ञान को सरल भाषा में रोचक ढंग 


वज्ञान-लोक सम्बन्धी पत्र व्यवहार करते समय र x 
e fi ह्‌ अपना ग्राहक नम्बर अवश्य fag | 


GY क 
अपना पता पुरा और साफ अक्षरों में लिखें, ताकि 


हि पत्रोत्तर और बिज्ञान-लोक आपको ठीक 
an पर मिल सके । 
? 
aie पता बदलने की सुचना हमें एक माह पर्व मनी 
टिकी afi | : न ८ ०० aR तृ श्राप्त होनी चाहिए । यदि छह माह से कम समय के 
yaa लवाना हो, तो आपक afta डाकखाने P 
हो गया | गि पता बदलवाना हो, तो आपको अपने संबंधित डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 
यदि आप विज्ञान-लोक के ग्राहक अभी तक नहीं बने हों, तो आज ही अपना वाषिक शुल्क & To 
तु पूष ग्ीआाईर द्वारा शीघ्र ही भेज दें ताकि i 
Sd d रकि अगला अंक आपके व्यवहार 
aa गे समय से मिल सके । पत्र ८ का पता: 
\ 
दतु | व्यवस्थापक, विक्रय-विभाग 
कार बा 
विज्ञान-लोक 
रो में छा: _हास्पिटल रोड, आगरा 
फ़ोन ता 


> 
अध्यय" 
2१4९० ७ ०. ०,०:०-०-० 


SRST Ts signee ray से काटिये en 
विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 
कृष्णा दीदी, 


मुझे विज्ञान क्लब का सदस्य बना लोजिए। 
ता ॒ 


SNR murat काटिय cit aioe meena an l 
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पीने का मज़ा 


SO Ce S 


vere हिस्की 


` श्रेष्ठता तथा सावधानी से मिश्रित यह 
अतुलनीय ह्विस्की ही आनन्ददायक श्रेष्ठ 
| चुनाव है। 

शताब्दी पुराना 

अनुभव विश्वास 


_ स्थापित अअ 
| सोलन a — लखनऊ डिस्टिलरी --, 
मोहुन नगर Fatty एण्ड एलाईड हुन्डस्टीज (दू 
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उत्पादन बढ़ाओं 

श्रधिक काम कीजिए प्रौर उत्पादन बढ़ाइये । काम की aT मंद 

करने के तरीके छोड़ दीजिए । नियमित रूप से और ठीक समद 
e पर फाम सम्हालिये । ज्यादा a से उत्पादन बढ़ेगा भ्रौर उससे 

हमारी रक्षा शक्ति सुदृढ़ फरने में 


मदद मिलेगी । 


पैदावार घढ़ाओो 

ग्रपने खेतों से भ्रधिक उपज प्राप्त कीजिए घौर भ्रपनी पैदावार 
उचित कीमतों पर ब्रेचिये। सभी के लिए अनाज भिल सके प्रौर 
ay विल्कुल व्यर्थं न जाए। 


खर्च घटाओो 
जय बहुत wed हो तभी खरीदारी कीजिये । फजूल के सभी 
खरचं रोक दीजिये। दावत-समारोह THE बंद कीजिए । 


a 


प्रधिक बचाझओो 

प्रधिक से प्रधिक बचत कीजिए भौर उसे नई रक्षा बचत योजनाश्रों 
में लगाइये are जितना ग्रधिक बचाएंग, देश की रक्षा शक्ति 
उतनी ही प्रधिक सुदृढ़ होगी भौर विज़य शीघ्र प्राप्त होगी । 


डी. 


"ify 
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एम. ए. कक्षाओं के लिए 


बी. ए. कक्षाओं के लिए 
. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय : — 
- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग १ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) 
* समाजशास्त्र के भूल तत्त्व भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) A 
- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व, भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लि) 
- समाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 

- सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) ._ 

` सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवर्तन (लखनऊ, गोरखपुर, काशौ, पंजाब) 
ˆ समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) ; 
` सामाजिक संरचना एवं सामाजिक गतिशास्त्र (विक्रम, इन्दौर, safer) 
- भारतीय जनता एवं संस्थाएं (आगरा, जबलपुर, भागलपुर) . i 
- भारतीय समाज एवं सस्कृति (विक्रम; इन्दौर, ग्वालियर) 
* भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब) , 
` भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, 


- पा ५ Row 


रामबिहारीसिंह तोमर द्वारा लिखिंत 
नवीन प्रकाशन 


सामाजिक मनोविज्ञान 
ग्रामीण समाजशास्त्र 
1गरिक समाजशास्त्र 
हिन्दू विवाह एवं परिवार की समस्याएं 
सामाजिक सूक्ष्मदशीं ; व्येक्तिक अध्ययन प्रणाली 
सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृति तथा व्यक्तित्व . 
सामाजिक सिद्धान्त : व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्यमम | 
व्यक्तित्त्व A 
भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं 
भारतीय संस्कृति के मूलाधार 
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॥ भारतीय शिक्षा 
। पैराशुट ३ R ee शास्ची,श्री 
। | TAROT यात्रा से लौटक 
--सुरेन्द्र शर्मा £ Ala कृ 
वकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण 
हृदयरोग € of नये हष्टिकोण दिये हैं। : 
--ए. एस. रावत i विकलांग व्यक्ति बालक हो, | 


gea होन भावना से ग्रस्त, स्वयं को ए 
1 समझता हुआ जीवन SAL कर लेता 
i आज, के शिक्षा-विज्ञान ने इस क्षे 
ie tc | नवीनताएँ प्रस्तुत करके इस असा 


द्वीपों का विचित्र प्राणी-जगत 
— sy. प्रकाशचन्द्र 


_सत्यकुमार | हृष्टिकोण को तिश्शेष कर दिया है 
& e जात. विकलांग व्यक्ति किसी की 

ET i चाहता । वह केवल यही चाहता है 
ईंट २५ | 


-_देवेद्रकुमार सक्मेक्रा 

रेशम का उत्पादन | ३८ 
नरेन्द्र छाब इ 

भारवाहक वायुयान ४३ 
-राजऋषि 


डा. सेम्पुअल gaa xe 
जडा. हषं प्रियदर्शी: 


स्थायी स्तम्भ 

विचित्र संसार | 5 ET 
वैज्ञानिक उपलब्धियां hs 
विज्ञान क्लब 


इनाम at jez 


eles Chennai and eGangotri 


til 2A, 


i सुरेन्द्र शर्मा 
pe किसी saa हुए को बचाने के लिए 
करना पड़ता है, तो कहीं जलते-टूटते 
वायुयान से स्वयं बचने के लिए भी कुदना 
पड़ता है। पहली अवस्था में कहीं सागर की 
अनन्त गहराइयों में paar पड़ता है, तो 
दूसरी अवस्था में कहीं अनन्त आकाश की 
अमाप ऊचाइयों से कूदना पड़ता है। एक 
उड़ाके के लिए पैराशूट का वही महत्त्व है 
जो गोताखोर के लिए लाइफ-बेल्ट का | 
कदो ! करदो !! की पुकार प्रायः ही वायुयान 
चालक के केबिन से सुतायी पड़ती है और 
'एक'""दो'""तीन' कहने के साथ पैराशूट 
सज्जित उड़ाका इस गणना से कुदे पड़ता है 
जो उसे यान से साफ निकाल देती है। हवा 
में इस प्रकार छलांग लगाने वाला वह व्यक्ति 
यद्यपि जानता है कि उसकी जिन्दगी केवल 
HHH धागो के ही सहारे लटक रही है, तथापि : 
वह इस ओर से आश्वस्त है कि वे धागे 
सामात्य धागे नहीं, हढ़तम जीवनरज्जु हैं । 
वर्षों उसने ट्रेनिंग भी इस बात की पायी है | 
कि किसी भी अवस्था में वह मानसिक T 
सन्तुलन न डिगने देगा । उन्हीं करामाती [| 
धागों और उनसे बनाये जाने वाले पेराशूट A 
की. यह छोटी-सी कहानी है। Be 
लगभग ५०० वष पुवं 
यह कम आश्चर्यजनक नहीं कि वायुयान. 
के आविष्कार से काफी पहले वायुयान से | 


| 
छ 
| 
| 


३ he विज्ञान-लोक 
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दने के लिए पा uP ht See ep 
गया था ! बहुप्रतिभावान तथा AAA 
लियोनादों-द-विशे (जीवनी के लिए देखिए 
विज्ञान लोक, नवम्वर-६३ अंक) को पेराशूट 
की सुझ प्रस्तुत करने का श्रेय al १४५२ से 
१५१६ तक के अपने जीवनकाल मे अनगिनत 
वैज्ञानिक खोजो तथा आविष्कारों के साथ- 
साथ उसने पैराशुट के भी माडल तयार 
क्रिये थे। उनसे प्रेरित होकर प्रथम प्रयोग 
फ्रेन्च उड़ाके आन्द्रे गारनेरिन (Andre 
Garnerin) ने २२ अक्टूबर १७६७ को 
क्रिया । उसने वाँसों का एक ढांचा बनाया 
और उस पर HAAG की चादर तान दी। 
उसे लेकर पेरिस नगरी पर २००० फुट की 
ऊंचाई से एक बलून से कुदकर उसने प्रदर्शन 
किया i, 

एक अन्य फ्रेन्च उड़ाके जे. पी. ब्लेन्कड 
(J.P. Blanchard) का भी उल्लेख 
मिलता है जिसके अनुसार उसने अपने प्रथम 
प्रयोग में पेराशूटयुक्त, एक भाबे में कुत्ते को 
बिठाकर बेलून से नीचे उतारा था और दूसरे 
प्रयोग में स्वयं कुदने पर केवल टाँग की ही 
चोट से छुटकारा पा गया था | 

तत्पश्चात्‌ जॉन हेम्पडन (John- 
Hampden) नामक ब्रिटिश उड़ाके ने 
१८३८ में g ल-अस्थियों की तानें बनाकर, 
उस पर केनवस चढ़ाकर उसे एक बड़ें छाते 
का रूप दे दिया और ३००० फुट तक की 
उचाई से क्रुदकर धरती पर सही सलामत 
उतर आया। 
क्रमशः सुधार होते गये 

उन प्रारम्भिक पैराजूटों में एक कठिनाई 
रहती थी कि वे काफी डांवाडोल होते-होते 
उतरते थे जिसके कारण उडाके को अपना 
सन्तुलन बनाये रखने में अत्यधिक असुविधा 
रहती थी। इसके सुधारस्वरूप १८५४ में 
एक अमरीकन वैज्ञानिक थामस वाल्दविन 


ने अपने नये =a); में 
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तिरो के 


IES 10 
उस छिद्र से निकलती रहने पर पै 
डगमगाने की शिकायत बहुत त | r 
हो गयी | खुलने पर छतरी का व्यास २२५, : 1 


फुट से कम न रहे इस बात की सिक 
ध a N १ 
सावधानी रखी जाती थी, न्य | 


५ 


a A Š रकि I प्र gaa 
पोलेण्ड निवासी उड़ाके जोरडाकी 


तै पारेर | a 
(Jordaki Kuparento) ने hay TE 
फुट व्यास की छोटी छतरी से जो प्रो 
किया वह बुरी तरह असफल रहा था। “a 
वर्तमान युग में बढ़ी हुई उपयोगिताए | और 

इस युग की पेराशूट-कुदानों का आर | पे 
१९१२ से माना जाता है जबकि सेट कु | हृ 
(अमरीका) के कंप्टन बेरी (Caf चौड़ा 
Berry) ने उड़ते हुए वायुयान से प्रथम बा कणः 
कुदान लगायी थी । तत्पश्वातू के दो वाग / परभाः 
ही इस चर्चा ने विश्वव्यापी महत्व प्रा प्य 
लिया कि दुर्घटनाग्रस्त वायुयान से पू | पै मि 
द्वारा कुदकर बच निकलने की भाव | वायु 
पर और भी गहन अध्ययन किया वा Fra 


प्रस्तावित प्रगति को बीच ही में ले |. | 
पड़ा, क्योंकि तुरन्त ही प्रथम विश | 
जाने से छ जहाँ का तहाँ | 
[ने से सब कुछ जह 1 और री 
SERN pi 
का रहस्य जानने के लिए अपने दी | 
एक-एक दिन में ८-१० a 
सहायता से लगवाता a aa 
का इस ओर ध्यान युद्ध T a i 
जा सका था। १६१९ % 1 ae 
अमरीका ने जब १५०९ दव 
सफल कर दिखायी, तव 
उसका अनुकरण किय | 
अत्यन्त सरल सिद्धान्त 
अपनी म प्रती परी 
देखिए, वह तुरन्त द 
नील का एक पर्स 


A 
mea | हरी बार में उस पंख से बड़े आकार का सेकण्ड रहती है और धरती छू लेने पर केवल 
o> To ति जट सवे इतना झटका लगता है मानो १० फुट ऊँची 
२३३ 5 धीमी गति से उतरेग TI ay TA तीनों T दीवार से कूदे हों। यद्यपि प्रयोगस्वरूप कम 
| Fy । a ही दायर st उत गा ति i कम २०० फुट की छोटी ऊँचाई पे भी 
क | हके गिरने की गति में स्पष्ट अन्तर रहेगा पैराशूट द्वारा कुदान लगायी जा सकी है, 
iy | ही। इसका कारण खोजा अधिक कठिन किन्तु ५५० फुट से कम ऊँचाई से कदले पर 
स (क र! हाथ-पांव टूटने की सम्भावना रहती है। 
प्रयोग हम जानते हैं कि वस्तुओं का गिरना अधिकतम ऊंचाई से कुदने का अब तक 
[| तव में पृथ्वी की ओर आकर्षित होना है का रिकार्ड ६०,००० फुट का है । | 
५ | OE नल क हेम जक a पुरी सावधानी और दक्षता से उतरते 1 
हि mee | ae ५ ee ॥ क बाज ने पेराजुट खोलने के hs a a aan | 
| महर दे तना उनको त नाव धु 
ma ककण और अणु-अणु पर यह बल अपना 


faut / प्रभाव दिखाता है । इस कार्य में इस बल को 
रणम | FH सहायता वस्तु और धरती के मध्य वायु 
[पश | पे मिलती है। दूसरे शब्दों में, यदि बीच में | 
` वायु को हटाया जा सके तो वस्तुएँ कैसी भी | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
i 


2 मिन्न.मिन्न हों, सभी एक्र ही साथ नीचे आ 
"i Mt यह तथ्य दूसरे उदाहरण से समझ 
| बा जायगा। एक ऐसा पात्र लिया जाये 
| n निर्वात क्रिया जा सके तथा जिसके 
| ५,५ अन्दर पेदे में गिराने की 
| सुई. ही । उस पात्र से वे ही तीनों 
|| \रए हो WER और कागज ae 
cal Be : a तीनों पेंदे में गिरेंगी। क्यों ? 
{| + tS कि मध्य की वायु सब निकाल 


a | 


उपरोक्त ऊ त में पै 
Tass उदाहरणों में qaae को 


a A पोग्य एक यही मुख्य बात मिलती 

i tae | सतह्‌ जितनी विशाल, उतरने 
गि व्यास STAT ही अधिक । अतः छतरी 
` जो कम से कम २४ फुट रखा 
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५३ 


यहाँ नाइलान के तंतु वन रहे हैं। इन्हीं से बने अपरिमित 
ESA बाले धागो के सहारे पेराशुट से उतरते हवाबाज 
का जीवन विश्वस्त रूप से लटका रहता है 


जब पेराशूट बनाया जाता है 
तब उन करामाती धागों की बारी 
आती है जिनके सहारे एक अनमोल जीवन 
लटकता हुआ धरती पर उतरता है और अपने 
आश्रित व्यक्तियों को सहायता पहुँचाता है। 
वे धागे जिस वस्तु से बनते हैं, वह वस्तु 
आघुनिक रसायन-विज्ञान की देन है और 
उसके नाइलान नाम से अब तो सभी परिचित 
हो चुके हैं। नाइलान की कहानी कोयले की 

अंधेरी खदान से शुरू होती है। 
किसी भी बडी कोलगेस फंक्ट्री में 
' तिकलते हुए कोलतार पर रासायनिक 
क्रियाएं कराकर जो अशोधित बेन्जीन प्राप्त 
'होती है, उसी से नाइलान तयार किया 
जाता है। जो क्रियाएँ आज से केवल २० 
वष पूर्वं कल्पना में भी Tel थी, उनकी 
सहायता से वेन्जीन हमें नाइलान, देने में 
समर्थ है। बेन्जीन पर अम्लों और कोलगैस 
की प्रक्रिया कराने पर सफेद द्रव के रूप में जो 
पदार्थ तैयार होता है वही मूल रूप में 
 चाइलान होता है। उस द्रव को निकलने की 


ane 


asamaj Foundation ae से 


अवस्था में ही एक पानी की टंकी में घुमाया | 
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बौछार की जाती है। परिणाम > ia ; 
कि वह सफेद द्रव एक लम्बी पट्टी के $ 
जम जाता है। उस पढ़ी को । 
काटकर, विशेषनिमित पात्रों 2. Bey 
स्पिनिग के कारखानों में भेज दिया ज्ञाता; |= 
वहाँ विशेष प्रकार के यंत्रों पर = ‘ A 2 
avi जसे रेशों मे परिवतित कर h 
जाता है । रेश बनाने वाले उत ay ale 
बार चलाकर जब तक कार्य समाप्त aa | af 
जाय, निरन्तर चलाते रहना पढ़ता है, | 
एक वार भी रुक जाने पर बड़ी नना; |7 
उपस्थित हो जाती है। 
नाइलान के रेशों की अप्रतिम मजबूती 
इसका रहस्य एक ही है। इन Vial 
अधिक से अधिक खींचा जाता है। मगे 
कम चौगुनी लम्बाई तक खिचने पर झं पां 
अणु सम्पूर्णंतः सीधे और सही 001 00 
में स्थित हो जाते हैं। उनकी वह ह| पीर 
अवस्था ही इन रेशों को अत्यधिक म 


नन्हे ora ~ 


गाइलान 
गुजर 


जो 
नी है i, y 
और स्थितिस्थापकता प्रदान करता 140 
q । 
खिचे जाने के पश्चात्‌ अन्तिम क्रिया a | A 
की आती है। नन्हें मोजों से लेकर ॥ E 
5 afte | 
तक नाइलान की उपयोगिता र 
रूप से विस्तृत होने के कारण हु | 
उपयोग, वैसा ही इसे फ़ितिशिग n a 
T Sy A 
है। कहीं तो इन रेश को w nt] 
भाँति बँटा जाता है, ee D eng 
तपाया जाता है और कहीं a a |, 
सहायता से ऊन के गा 
जाता है। I 
मुख्यतः पेराशूट 


की जोत | छतरी बनाने * 0 
२० तथा अधिक से Te a aff 
पद्टियाँ तैयार की जाती है! छ 


A aga टुकड़े बढ़िया सिल्क अथवा 
|| gar े होते हैं। एक-एक SET को अनेक 
aac इस दृष्टि से बनाया जाता है 
भा (यदि वायु की चोट से कहीं छिद्र हो भी 
गीता है। | a, तो. गह अधिक बड़ा न होने पाये और 
Ša ॥ उड़े हुए टुकड़े तक ही सीमित रहे। वे 
र ख द्रे भी ताने-बाने की भाँति एक-दूसरे से 
को (र करते हुए जोड़े जाते हैं ताकि अधिक से 
aaa | क मजबूती संभव हो । तिकोनी पट्टियाँ 
Mi | (र हो जाने पर उन्हें जव जोड़ा जाता है 
an | ब्रवेएक छतरी के रूप में गोलाकार बन जाते 
(oat के मध्य में एक गोल छिद्र अवश्य 

र | जाता है। छतरी की तानों के रूप में 
aia | गइतात के मजबूत रस्से समूची सिलाई में 
| महे भ गुजरते हुए इस प्रकार रखे जाते हैं कि 
र्‌ झे | पाच-पाँच सिरे चार जगह लटकते रहें 
अवस्था शवे चारों उस जोत में फिट रहें जो उड़ाके 
RMP शरीर के गिदे बांधी जायेगी । केन्द्रीय 
maT छतरी की डण्डी का काम देती 
तौ है। |! Tat के मजबूत रस्से की बनायी 
ति | है। शरीर के गिर्द बांधी जाने वाली 
Hg ad निवार की पट्टियों तथा स्टेनलेस 
ह à ग वक्‍्सुओं से बनायी जाती है | सम्पूर्ण 
K का पेकिंग तथा उड़ाके 
ia हलो सम ne FS किया जाता 
Pia ae तुरन्त WE खोल 
ESS क = दिक्कत ओर विलम्ब न 
| अनेक e भी Ue रह जाने के 
i है ३८्चाए हा जाने के 


a 


i f 

। पा Beg पराशुट 

दा a सामान्य पैराशूट की बात 
Alen है a कोई भी उडाका साधारण 

thy! बा > रो, तीन गिनकर ga 

at) mre तैगामी जेठ-यानों के लिए 

` पट काम न दे सकेंगे, क्योंकि 
Rey 


y igiti Aya anal { Foundation वि and eGangotri : 
| tf संख्या के अपक Set सै वरीधी "इसे a की तीव्र गति एक ऐसा वायु- 


आकर्षण उत्पन्न कर देती है जो उड़ाके 
को पुनः अपनी ओर खींच सकता है। वह 
आकर्षण ठीक वैसा होता है जैसे डूबते हुए 
जहाज को बचाने के लिए जाने वाली नाव यदि 
उसके अत्यन्त निकट पहुँच जाय तो जहाज 
उसे भी ले डूबे | अतः जेट-यानों के लिए ऐसे 
इजेक्टर पेराशुट बनाये जाते हैं जो अपनी 
कार्य विधि में बड़े विलक्षण होते हैं। यह 
उपर कहा जा चुका है कि Taye में उतरते 
हुए उड़ाके की गति औसतन २० फुट प्रति 
सेकण्ड की होती है; परन्तु इजेक्टर quae 
उड़ाके को यान से वाहर, ८० फुट प्रति सेकण्ड 
के वेग से ऊपर उछालता हैं। उछालने की | 
वह क्रिया एक विस्फोटक द्वारा सम्पन्न होती 
है जो यान में बेठे हुए उड़ाके की सीट के 
नीचे लगाया जाता है। 

इन्हीं में और भी विलक्षणता इस प्रकार 
बढ़ायी गयी है कि ये इजेक्टर पैराशुट भी 
स्वचालित बनाये गये हैं । विस्फोटक द्वारा 
उछाले जाने पर यदि उड़ाका संज्ञाहीन हो तो 


आग-पग्रस्त वायुयान से उतरना अत्यन्त कोशल का 
काम है। हवाबाज की सीट के नीचे विस्फोटक रहता 
है, जिसे amà ही हवाबाज सीट सहित ऊपर उछल 
आता है। तत्काल ही पुनः नीचे आते समय वायुयान से 
न टकरा जाए, इसकी विशेष सावधानी रखनी होती है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पैराशूट में लगा हुआ वायुदाबमापी निर्धारित 
निचाई आते ही इंगित करेगा और तभी 
स्वचालित स्विच द्वारा पेराशूट खुल 
जायेगा | 
बहुउपयोगी पराशूट 

पैराशूट की उपयोगिताएँ दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि इतका कार्यभार 
बहुत अंश तक हैलीकाप्टर ने भी सम्हाल 
रखा है, तथापि कुछेक स्थल तो ऐसे हैं ही 
जहाँ हैलीकाप्टर की पहुँच नहीं | उदाहरणतः 
अत्यधिक ऊँचाई (२०-३० मील GA) पर 
'वायु-निरीक्षण के लिए aga में भेजे गये 
वेधशाला के विभिन्न यंत्रों का कार्य पूरा होने 
के प॒रंचातू उन्हें पुनः पृथ्वी पर लौटा लाना 
आवश्यक होता है। वह कार्य पैराशुट द्वारा 
ही सम्भव है। अति तीव्र गति से उतरते हुए 
विमान की चाल मन्द करने के लिए ब्रेकों पर 
ही निर्भर नहीं रहा जा सकता | उस समय 
विमान को पूँछ के पीछे पराशुट खोलकर ही 
उसकी गति पर नियन्त्रण पाया जा सकता 
है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में अन्न, वस्त्र, दवाएं 
तथा चिकित्सक और नसें तक पहुंचाने में 
पराशुट काम में लिए जाते हैं । इसी प्रकार 


४४० वोल्ट' खतरा, और 


को बचाने, बाढ़पीड़ितों को सहायता प 
और जंगलों की अग्नि बुझाने aR अ 
रक्षक कार्यों में पेराशूट का अपना | 
स्थान है। 

युद्धकार्यों में तो पेराशूट का एह 
प्रथम श्रेणी में आता है । भारी सला 
टेन्क, जीप, ट्रक, रसद, सैनिक तथा अर | 
वस्तुएँ पेराशूट द्वारा निदिष्ट खत 
पहुँचायी जाती हैं। प्रथम विसु गा 
द्वितीय विश्वयुद्ध तक और वमी बी 
पैराशूट ने उल्लेखनीय मह के h 
सम्पन्न किये हैं। ee d 

नाइलान के धागा i 
बहुमूल्य जीवन पैराशूट a ae 
इसीलिए इनके निर्माताओं की छ | 
बातों पर पूरा-पूरा ध्यान ता 
कहीं जरा-सी भी af 
जाये | एक पैराशूट FUN oe 
में कमसे कम एक बार al 
सुखाना तथा पुनः प TR P 
है ताकि प्रयोग कं 
धोखा न दे जाये | 
५००० net’ १ i 
सें नह fi ae ag ‘ 

q ace 


हे हैं 
मे ow ८५ Re ९ 
Meat भी भारी संख्या में लोग जीवन- 
| [मि म अशक्त होते जा रहे है । 
a CMT तथा रक्त-संचार करने वाली 
र्ठ erat विकार जो करीव २० से 
cil 1 कार के होते हैं, हृदय-रोग के नाम 
‘a dina जाते हैं । ये विकार गर्भ में भी 
| ल ' जिसका नीले बच्चे एक रोचक 
[ar a रोचक 
कारों “i के नीद काहल 
wu pen साधारणतया संक्रामक 
© जिसमें गठिया, गर्मी तथा 
re है। गठिया का बुखार प्रायः गले 
118) के कारण शुरू 


Y 


कै 
fh ह्दय "रोग धा छि 
ने वार का रूप धारण कर लेता है। 
Ti “TTX आक्रमण से हृदय की 
स्वया जाती हैं तथा कभी-कभी 
ig, भाट में भी खराबी पैदा 


९६४ 
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रावत 


सुजाक के कीड़े (treponema palli- 
dium) रक्त में प्रवेश पाते ही महाधमन्तियों 
पर आक्रमण करते हैं तथा धीरे-धीरे हृदय 
को क्षति पहुँचाते हैं। स्ट्रेप बेंक्टी रिया (strep 
bacteria) मुख्यतया आपरेशत के समय 
बच्चा होने के बाद, दाँत निकलते समय और 
निमोनिया, गर्दनतोड़ तथा कण्ठ-रोग जैसे 
गम्भीर रोगों के पश्चात्‌ रक्त में प्रवेश करते 
हैं और हृदय के आन्तरिक आवरण में विकार 
पैदा करते हैं | 

रक्त-सं चार की नाड़ियों सम्बन्धी रोग में 
धमतियों और उनकी शाखाओं का कडापन 
प्रमुख है, जिसका कारण है दिवालों के 
तन्तुमय उतकों का बढ्ना एवं AMAT सतहपर 
चुना लवणों तथा चर्बी, जिसमें क्लोरोस्ट्राल 


(chlorostero!) मुख्य है, धीरे-धीरे जमना। 


इस क्रिया से धमनियों तथा घमनिकाओं का 
भीतरी व्यास घट जाता है । इन दोनों के 
कारण रक्त चाप बढ़ जाता है । हृदय-रोग में 
&०% मृत्यु का कारण यही रोग होता al 

शरीर का सुचारु कार्य उसके रक्त- 


= होता है 


संचार पर निर्भर है, क्योंकि ae ही शरीर के | कोरोनरी 
अंगों एवं तरी की अविजित A aaron 0९वें 


पोषक पदार्थ निर्बाध रूप से प्रदान करता है 
और कार्बन डाई आक्साइड एवं अन्य निरर्थक 
तत्त्वों को शरीर से, गन्दै तत्त्वों को बाहर 
निकालने वाले अंगों, अर्थात्‌ फेफड़ों, TS, त्वचा 
और अंतड़ियों तक पहुँचाता है। धमनियों 
तथा धमनिकाओं के कड़ा होने एवं उनके व्यास 
के छोटा होने पर रक्त-संचार में रुकावट हो 
जाती है और शरीर के अंगों को आक्सी जन एवं 
पोषक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। 
फलस्वरूप इन अंगों की मांस-पेशियाँ दद 
करने लगती हैं | 
हृदय को भी पोषक पदार्थ तथा आक्सी- 
जन की काफी मात्रा में जरूरत होती है जो 
महाधमनी (aorta) से निकलने वाली 
कोरोनरी धमनी से लाये हुए रक्त द्वारा 
मिलते हैं। इस कोरोनरी धमनी के कारण हृदय 
के काफी रोग हो रहे हैं जिनमें धमनियों का 
कड़ापन तथा व्यास का घटना मुख्य हैं । 
यह्‌ रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता 
है । इस खराबी के कारण हृदय में रुधिर की 
मात्रा कम पहुँचती है यह मात्रा जब अधिक 
घट जाती है तो सीने की हड्डी के नीचे दर्द होने 
लगत है | कभी-कभी यह दर्द हाथ के ऊपरी 
हिस्से से निचले हिस्से तक पहुँच जाता है। 
|. ‘ ५ eee N (anginia 
Cloris TH से > मे) 
प्रतीत होने लगता हजे A a a DU 
बोझ रख दिया हो ! दर्द S wy 
है दद बहुधा अधिक थकान 
से हो जाता है तथा थोड़ी देर के आराम से 
ठीक हो जाता है। ऐसे ही दर्द का दसरा 
उदाहरण पैर की पिडलियों का दद है जो 
वहाँ की धमनियों के विकार से होता हे। 
एन्जाइनिया का दर्द कोरोनरी धमनी के 
विकार का चिह्न है जिसका सबसे भयानक 


कोरोनरी थोम्त्रोसिस 
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संचार एकदम बन्द हो जाता है ता D | 
न Tag माग जहा सा रत 
जात ठो जा है और उसमे रा ; 
शक्ति नष्ट हो जाती है दिते रे 
होती है और एकाएक चेहरे पर पा 
Se © geo पसीना निकलने ताई, 
रोगी को विशेष कमजोरी आ जाती ie Pe 
दिल के दौरे के नाम से प्रसिद्ध है। ॥ 

हर मनुष्य ने दिल के दौरे के mg 
रखा हैं, पर बहुत कम लोग इस Vara 
जानते हैं । दिल के दौरे से १०० ange | 
मर जाते हैं तथा बाकी लोग उसका | 
मटका सह लेते हैं। यह सब इस वातपर कि | 
है कि हृदय के कौनसे भाग Fetal 
परिवहन बन्द हो गया है । इलेक्ट्रोकाब्यिंगा pE 
द्वारा हृदय की विद्युत-तरंगों TTA | | 
(pardee wave) का आता fa बी | | 
खराबी का द्योतक है। | 

दिल की ऐसी खराबी धीरे क 
है तथा थोम्बोसिस या रक्त का gi | 
बनता है जब कोरोनरी FAT में ह 
आ जाये तथा उसका व्यास कही 
दिल के दौरे की संख्या बढ़ते से लग | 
मान्यता जोर पकड़ रही है # | 
धमनियों का छोटा होता मु | | 
लिए खतरे का विषय है। 

वैज्ञानिकों ने अपने p 
प्रकार के डर को भी ET ही, 
आराम तथा थवका-निर 
eulant) दवाओं द्वारा EG i 
संभव कर दिया है। यहीं त 
शल्य-चिकित्सा द्वारा ईस छ 4 
भी काफी प्रगति हो रही द acl 
में afi रति í 


रहता है और यह 1 


E 


सि ized by Samaj ४००० शक पका काम hoal हृद्य एक पम्प 
का कार्य करते हुए रुधिर की धारा को हमारे 
शरीर में परिचालित करता है। रुधिर का 
ह वेग धमनियों की दीवारों पर दबाव 
डालता है जिसे रक्त का दबाव (blood 
Pressure) कहते हैं । धमनी Ha जाने पर 
फब्बारे के रूप में निकलते हुए रक्त से यह 
जाना जा सकता है । पेशियो की सहायता से 
हृदय रात-दिन कार्य .करता हुआ रक्त को 
PAT डाइ आक्साइड से मुक्ति दिलाने तथा 
वहाँ से आक्सीजन ग्रहण करने के लिए फेफड़ों 


हि में भेजता है। हृदय की दीवारें विशेषत: बायें 
गा निलय पर जो बढ़ा हुआ दिखायी पंड़ता है, 
परी दबाव डालती हैं और संकुचन के द्वारा 
Ea रक्त को दिलि के वाहर धमनियों में जो शनेः- 
डो शने: छोटी होती जाती हैं और अन्त में प्रत्येक 
रहीत कोष में जाकर खुलती हैं, भेजती हैं । धमनियों 
fea a तथा धमनिकाओं की दीवारें लचीली होती 

हैं जिनमें रक्त अच्छी प्रकार आ जाने से 
रे बा रक्त का दबाव भी भली-भाँति बना रहता 
an 7 a I ; है और इस प्रकार रक्त प्रवाह में इनका प्रमुख 
| es कार्य है। जब धमतियों की लचक कम हो 
हो atl जाती है, तो रक्त का दबाव बढ़ जाता है। 
गों घे निलय यन्त्र, HUE के खुलने के बाद: ०२५ से 


gi ODAN ०-३० सेकण्ड तक रुकरुककर संकुचन 
गे Ge करता है। अतः धमनियों का दबाव, संकुचन 
४2 तथा फैलाव के साथ-साथ कम और ज्यादा 

होने लगता है । साधारणं रूप से एक स्वस्थ । 
मनुष्य में रक्त का दबाव हृदय के संकुचन के 


egia के कुछेक a, स्वस्थ और अस्वस्थ का 
भेद-प्रदर्शन । (ऊपर से नीचे) .१. अस्वस्थ ATER, ` 
२; स्वस्थ वाल्व, ३. शिरा-द्वार स्वस्थ अवस्था में, ` 
४,कॉरोनरी श्रोग्बो हिस (Coronary Thrombosis) i 
रोग के कारण विकृतावस्था मे वही faran, 4. 
आरटेरियों स्वतेरोसिस.(^71९71०5 clerosis) के 


1 संकुचित अवस्था में, ६. ७. धमनी | 


कारण शिरा-द्वार S ip 
- स्वस्थ दाल्व-८. वही वाल्व अस्वरथ अवस्था से. 


का स्वस्थ दाल्व- 
११ 
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haa की en H ४५-८ 
जाता S | 

आयु के साथ-साथ रक्त का 
Sl आमतौर पर बढ़े हए रक्त दा ज / पुने ' 
अर्थं दिल का अधिक सकुचन लिया त 
किन्तु उसका फैलाव जो anfin s 


EE \ रही 


B a सह 
[वारो पर वास्तविक दबाव sans ( जो 


agaa के द्वारा हुए दबाव से बिलकुल a त्री भी 
| 


।विज के अनुसार अधिक Tal ह प 
Gl कारण धमनियों की दीवार को हरे 

जाती हैं। यह्‌ कठोरता अधिकतर दीवारों | पिए : 
वसा इकट्ठी हो जाने के कारण आती है। झ| की १ 
प्रकार को कठोरता का सबसे अधिक प्रभा | 7 बढ़ 
मस्तिष्क, दिल, नेत्र तथा वृक्कों की धम| पा 
पर होता है । इससे मस्तिष्क को धर्म जीव 


ट्री 
Q 
क 


| पे भ 
रा ति 


कट जाती हैं और रक्त स्राव तथा A 
आदि रोग हो जाते हैं जिससे मस्तिष्क हा 
हो जाता है और कुछ ही घण्टौं, मैं मुष 
मृत्यु हो जाती है या: रक्त जम जानें के AG 
हाथ तथा पाँव में लकवा y जाता है| । 

शरीर के किसी अन्य अंग पर शी ; 
जोर नहीं पड़ता जितना किं fea | भः 
अधिक मेहनत तथा कार्य सें ही fat 
qaqa, जो साधारणतः ७२ प्रति ra 
ज्यादा हो जाती हैं और WEA 
धमनियों में भी रक्त प्रवाह बई ता 


«हृदय की विलक्षण पर्पिग क्तिः ( 
केवल २४ घण्टे में हमारा हुदय हृ p 
में रक्त-परिबहन करता है कि उतने 

गलन को एक 4 भर 

<-दो हृदय एक-साथ ददि दो 
ama तो उनकी संचित ate के 3 
एक बार समूची g ay की १ 
इसकी पम्पिग शक्ति एक 
है कि वह शक्ति अन्यथा ए a ai 
पाँचवीं मंजि 


nn, 
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हाव i 3 ध 
| हत नहीं कर पाता है OE A 
anal, तथा गर्भावस्था में अधिक जोर 

ले पर अस्वस्थ दिल की पेशियों के तन्तु 
| तते तथां मोटे होने लगते हैं । परिणाम 
get दिल बढ़ जाता है, धड़कनें तेज तथा 
डोर हो जाती हैं, क्योंकि तन्तुओं के लचक 
गोभी एक सीमा होती है, जिससे अधिक वे 
हीं फल सकते हैं। दिल का आकार धीरे- 
धरे आवश्यक रक्त प्रवाह बनाये रखने के 
faq बढ़ता रहता है, किन्तु एक स्थिति 


HE 
am| ABT सम्भव नहीं होता । अतः दिल 
धम| बता कार्य बन्द कर देता है । रक्त का 
mi व धमतियों में कम हो जाता है, किन्तु 
रो भी अधिक महत्त्वपूर्ण रक्त का धमनियों 
T दिल को वापस आना है । इस विरुद्ध 
गु गिवके कारण गुर्दो को रक्त से पूरा भोजन 
के से, वे अपना कार्य जो रक्त में से 
ह| पधा लवण का ग्रहण करना है, पूर्ण 
र झु 7 महीं कर पाते हैं। मूल्यवान पदार्थ 
4 | a (albumen) मूत्र में मिल 
fa N ९ और अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिक 
हि|, व अलग नहीं किये जाते हैं और 

हैं। फलतः पैरों 


ह में जमने लगते 
ह|" दखनों में 


| AR तन्तुओ 


॥ 6 की अव स्था सतहि «त SJ M47 Houndation Chenn 
रलेता है, किन्तु दिल कमजोर होने 


छी आती है कि जब उससे अधिक आकार | 
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जीवन के अन्त तक हृदय रक्त को जितनी मात्रा | 
संचरित करता है, वह पोने आठ करोड़ गॅलन के 
लगभग, बेठेगी, अर्थात्‌ एक १०-मंजिली इमारत 
रक्त की उस मात्रा से भरी जा सकेगी 


क्रिया होती है । जिसके फलस्बरूप मकृत्त बढ़ 
जाता है। 

कुछ वर्षों तक तो सभी अंग इस प्रकार 
के हृदय-रोगों का सामना करते रहते हैं, 
किन्तु रोग के बढ़ जाने पर मनुष्य बेकार हो 
जाता है और अन्त में मर जाता R | 


ge न SS a Sa 


eq ने मानवको सदेव से ही लुभाया 
है । भूमि पर रहते-रहते यदा-कदा समुद्र 
के बीचोबीच ga: भूमि जैसी वस्तु को पाकर 
@ रोमांचित होता आया है । 
जिन्होंने भूगोल का अध्ययन किया है, 
वे जानते हैं कि जल और पृथ्वी में निरन्तर 
संघर्ष आदिकाल से ही चलता आ रहा है। 
- पृथ्वी अपने गर्भस्थ ज्वालामुखी की शक्ति से 
सदैव ही सागर के तल से भी सिर उठाने में 
अयत्तशील रही है और सागर अपने अनन्त 
जल-बल से उसका सामना करता रहा है । 
जहाँ उसका बस न चली, वहीं बीच सागर में 
ज्वालामुखी ने सिर उठा लिया, विस्फोट 
किया और मीलों के विस्तार में एक भूमिखण्ड 
बना दिया जिसे हम टापू, द्वीप, महाद्वीप 
आदि नामों से पुकारते हैं। 
द्रोपनिवासी जीव-जन्तु और वनस्पतियाँ 
जब तक कि सामान्य मनुष्य द्वोप के प्रति 


डा. प्रकाशचन्द्र 
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अपने आश्चयंगत से उबर नहीं पाता, AH) 
वह वहाँ ऐसे जीव-जन्तु और ऐसी d । 
देखकर और भी चकित रह जाता ah 
उसने अन्यत्र देखे ही नहीं । दावि | 
अरद्धज्ञाता यह अनुमान लगाये ( 
का जल काफी उतार पर AG “ata 
किन्हीं तैरती वस्तुओं पर बच | 
वनस्पतियाँ वहाँ जा पहुँची होन ail 
फूलती रही हों । बवा ag 
क्योंकि वहाँ पाये जा 
वनस्पतियों में पृथ्वी ति a 
मेल नहीं बैठता। इस ` 
अनुमान से काम लिया <i 
बनने के पश्चात्‌ किस 
कब वह द्वीप saad š 
होगा । नया-नया द्वीप 
विस्फोट से बना थीं = दरी 
किसी भी जीवधारी की E 


| इही जरा भूमिखण्ड अर्थात्‌ द्वीप रूप में 
a गया, त्यों-त्यों अधिकत: पवन- 
नके सहारे और सामान्यतः लहरों के 
है) र बनस्पतियो के वीज ओर नन्ह जन्तु, 
वा आदि ata, STMT उस द्वीप पर 
रहे और कालान्तर में जमते भी रहे | 


ae पाल नामक ज्त्रालामुखो हिन्द 
mame में है। १८३३ में. a 
; वहाँ गये । वहाँ ` उन्होंने 


=] | खरिविचित्र जन्तुओं के बीच अनेक प्रकार 
| ह मकडियाँ भी देखीं। उसके ४० वर्ष 
faq चेलेन्जर नामक पोत में जीवः 
Fag का दूसरा दल गया तो उसने 
बह विधित्रता देखी | तव तक तो वहाँ कु 
पीवी कीट, समुद्री पक्षो, HHS ओर उड्न 
यां आदि की आवादी age भी चुकी 
| ila अतिरिक्त वहाँ रेप्टा इल, छिपकली 
|, मेंढक जसे उभयजीवी जन्तु देखने में 
नसत | शात । यह भी निश्चित है कि द्वीप पृथ्वी 
ता ह गितना दूर होगा, उतने ही कम ये पृथ्वी 
faq | विसी जीव वहाँ पाये जायेगे । 
जब “i इसी प्रकार डारविन ने गैलेपगाँस 
a o होपों पर अतिविचित्र प्राणी 
| e ITT उसे जीव अनुसन्धान में विशेष 
र| रा मिली थी। वहीं उ a 
| था । वहीं उसने ऐसे 
भी ह भिलकाय TSU 
कं aU देखे थे जो पृथ्वी पर अन्यत्र 
al शथे हो S 
tes रै और जिनसे १०-२० लाख 
ART की ।ड्न में सहायता मिली थी । 
i मगरमच्छ fî गौ 
TA क्षि जसी छिपकलियाँ और 
पा ने भी उसे कम चकित नहीं 


a 


भी 
छे 


[सागर में ही मारीट्शस 
“ir डीपसमूह है । वहाँ कबूतर 
हक. देखे जा सकते हैं जो पंख 
$ नहीं पाते । अनुमान है कि 
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ज्यो-ज्या लह Sy दिदि Snij Fountdliba Great बा क्ष व वा एम नहीं आ पाया 


था, उससे भी पहले इन पक्षियों के आदि-वंगज 
वहाँ जा वसे होंगे और समय के साथ-साथ 
उड़ने को शक्ति खोते रहे होंगे। वहाँ के 
पक्षियों में निडरता पहला गुण है जिसके 
फलस्वरूप वे किसी भी परदेशी से डरते नहीं 
आर उसक निकट बेखटके विचरते रहते हैं। 
स्वभावतः कोई पक्षी अपने अण्डों-बच्चों के 
निकट किसी मनुष्य को नहीं आने देता। 
किन्तु उन पक्षियों से उनके घोंसलों के निकट 
देखा-छेड़ा जा सकता है | ऐसे निडर पक्षियों 
से यों खुलकर खेलने का आनन्द और भी 
वढ़ सकता है, ad यह है कि मनुष्य को अपनी 
हिसक वृत्ति छोड़ती होगी । ऊपर वर्णित 

कबूतर सरीखा पक्षी यद्यपि उड्ने से लाचार 

होता गया तथापि शरीर में अवश्य बढ़ता 

गया | बढ़ते-बढ़ते वह AWTS के आकार का 

हो गया। उसे डोडो (dodo) के नाम से 
पुकारा गया। इसी प्रकार शुतुरमु्ग से | 
मिलता-जुलता मोआ (moa) नामक पक्षी 

भी था जिसका एक Tet नमुना १२ फुट 


मारीशस के द्वीप का निवासी डोडो नामक यह 
पक्षी केवल वहीं रहता था, अन्यत्र प्राप्य नहीं । 
इसे भी लुप्त हुए ३०० वर्ष हो चुके और अब यह 
पक्षी वहाँ के टिकटों पर अंकित हुआ दिखने लगा है 


__ —_ ee 


ड ग्य खेद है A t 
तक HAT पाका By Ar on er e 


की शिकारी प्रबृत्ति ने ऐसे दुर्लभ पक्षियों का 
नामोनिशान ही मिटा दिया | 3 

द्वीपनिवासी प्राणियों में ऐसी विचित्रताए 
अधिकतर पक्षियों के ही हिस्से में आयी हैं। 
अतलांतिक महासागर में दक्षिणी ट्रिनिडाड 
के द्वीप पर जब कुछेक यात्री उतरे तब वहाँ 
के टर्न (tern) नामक aaa जैसे पक्षी 
बेधड़क यात्रियों के कन्धों पर उतर आये 
और उनके चेहरों को गौर से देखने लगे। 
va ही विचित्र वहाँ के अल्बेट्रॉस (alba- 
tross) नामक बड़ी qaa जैसे पक्षी थे। वे 
तो यात्रियों को अपने घोंसलों तक ले गये 
गोखरू के बीज ओर मकड़ी के नन्‍हीं-मुन्नों में प्रत्यक्ष 
कोई अन्तर agli gama dla पवन में इनकी 
उड़ान ऐसी दिखती मानो पैराशूट से कोई संनिकदल 
उतर रहा हो 


ne oe ढंग से Tay 
उनका अभिवादन किया औ 
प्रत्याभिवादन लिया भी। 
(flycatcher) नाम की वहाँ ताक 
वाली छोटी चिड़िया इस नाम a pan 
पुकारी जाती है कि मगरमच्छ त 
जन्लुओं की पीठ पर चिपकी ge आरि | a 
कर खाना ही इसका काम रहता w 4 
चिड़ियाँ इतनी विचित्र थीं कि पाठ | र 
ल सिर से बालों को चुन-चुनकर al a, 
घोंसलों के लिए ले जाती थीं। पी 
आना SHAT से ओर वायुमार्गे | 
इन विचित्र जीवों तथा वनस्पति] त 
आवागमन के विविध ढंग प्रायः ही देखो।| बुर 
आते रहे हैं। ये जलमार्ग से आते है, ६| शी 
वायुमार्ग से भी इनको ऐसी यात्राएं ऐड | सदू 
नहीं, हजारों मील की होती हैं। कहाँ ति 
नदी अपने. उद्गम स्थान-से उखडे El 
के तने, शाखें, Fs, लता-जंजाल | 
तक खींच लाती हैं और वही सब उ a 
हुआ दूर-पास के द्वीपों पर टकराता ह| म 
है । मौका पाकर उनमें से FGF कसी 
जड़ भी जमा लेती हैं। नारियल ga 1 
मुख्य है जो समुद्री लहरों A | 
यातायात का साधन बनाती A ताई 
इसी प्रकार पवन की पाखो | i 
की भाँति उतराते हुए आते ॥ “a a 
और गोखरू के बीज मुस्य हैं। १% allt 
मीलों ऊँचे ऊर्ध्वाकाश ATT ah 
अतः उसे ज्ञात ही हैं हि ॥ 
वायुमण्डल में किस प्रकार a ॥ iff 
बहते हैं और किस प्रकार हील 
उ चले जातै ang 
+ उन खिचे-बहै É 
प्रकार के aque 
ही उन दुलंभ जन्तुअ 
लागे जा सके हैं | सारा था at ® 
ऊँचाई पर बीजा | 


ञो H 


_ | 


he lk 3 ज्ञान के बल पर प्रकृ 


fe का 
| ब्रीडा-स्थल R | जब तक = की 
रि पसा और जिज्ञासा इतनी प्रवल नहीं हुई 
कर | तव तक द्वीपों पर प्रकृति खुलकर खेलती 
(और तभी तक हमें अनदेखी, अनोखी 
म | कुएं वहाँ मिल जाती थीं। अब तो मानव 
पति) एति का सन्तुलन ही पलट देने को मानो |: SHA A J | 
ail बुर बैठा है । जिस द्वीप पर भी वह उतरा, | i BONS | 
ते है। से अपनी ही मनमानी की । वहाँ तक भी ee 4 | 
एकह दुत नहीं था, परन्तु उसकी नावों, जहाजों | £ | 
गिल-निकलकर जो चूहे, बिल्लियाँ, | घ 3 शा | 


हुए गि आदि शिकारी जन्तु द्वीपों पर उतरते 
त गा | CAR जमते-वसते रहे, वे विनाश ढहाते 


कुत । मानव अपनी नयी दुनियाँ बसाने की 
ता ह| भ जंगलों का सफाया करता रहा । हवाई 
तस j (Hawai Islands) मानव के ऐसे ही 
qa भिविहीन अर्जन की करुण कहानी है । 
हि वहीं पर पाये जाने वाले जन्तु और A 
p N अब वहाँ देखने को भी नहीं. ++ [ve eae A ee 
रपं य | द्वीपों के कुछेक प्राणियों का विकासक्रम सर्वया भिन्न 
qe) ऐसा ही रहता है। एक उदाहरण सोआ नाम इस विशाल- 
तोम | Helen काय पक्षी का.है, जो पंखधारी होते हुए उड़ नहीं 
ac 113 तक पाक 


हा दुर्भाग्य सेन्ट हेलेना 
Es Wie गह आवनूस, गोंद तथा 
Y Pie 5 के अनमोल वृक्षों से जंगल प्रत्येक द्वीप के निर्माण में प्रकृति का 
d i i a 1 १५१३ में पुतंगाली छिपा सदाशय होता है और वह छोटी से 
। ला भी हौ पहुँचे तो अपने साथ बकरे- छोटी वस्तु में भी बड़े से बड़ा प्रयोजन भर 


<i q रा Tri १५-२० वर्षों में ही देती है। खुली प्रकृति में मातवा स्वयं प्रकृति 
सी Png की आबादी ने बेतहाशा बढ़ का एक भाग बत जाये और सातव सुलभ 


SE 3 
P cs भाफकरः डाले और किसी विनाशकारी प्रवृत्तियों को कुछ लिए 
apm, Rae उजाड बनकर ताक पर रख दे, इसकी आज बहुत 
| आवश्यकता है । e 


१७ 
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और क्रिया धनात्मक उ 


| ST oe | najjand e 
Hd 


tsangotri 


सत्यकुसार 


gi खट-खट करने लगती है, ठीक नहीं 
चलती तो तेल डालते हैं । घोडा तेज 
. रफ्तार से नहीं चलता तो तांगेवाला चाबुक 
“फटकारता है । कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं भी 
अन्य पदार्थों को अल्पमात्रा में मिला देने पर 
तीब्र हो जाती हैं, किन्तु कभी-कभी चाबुक 
मारने का प्रभाव उलटा हो जाता है । घोड़ा 
` अड जाता है और लाख कोशिश करो, चलता 
नहीं | कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं भी अन्य 
पदार्थ की अत्पमात्रा मिला देने पर मन्द हो 
जाती हैं । इस प्रकार के पदार्थ जो रासायनिक 
प्रक्रिया की गति तीव्र या मन्द कर दे उत्प्रेरक 
( catalysts) कहलाते हैं तथा यह्‌ क्रिया 
SCART (catalysis) कहलाती है | 
SOT सार प्रकार का होता है-- 
१- वनात्मक, २. ऋणात्मक, ३. आत्म और 
४ प्रेरित | 
जब कोई पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया 
धनात्मक उत्प्रेरक 
UT कहलाती है। 
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i 
जैसे पोटासियम क्लोरेट को ACh, 
आक्साइड की उपस्थिति में गरम “y 
आक्सीजन तीव्र गति से निकलते ai 
अत: मैंगेनी डाई z | 3 
तः मेंगेनीज डाई आक्साइ f i ३ 
उत्प्रेरक हुआ | समीकरण FHI 
के चिह्न के ऊपर लिख देते हैं। 
उदाहरणतः 
A 
2KclO, MnO, 2K¢ 


SS 


1130 | 


1९, - 311, लोहे का चू 2 


2) 


= 


250, 4-0, Pta V 


20; 290 | 
ag | 


ऐसे पदार्थ जितकी 37 
यतिक प्रतिक्रिया मन्द oS 
उत्प्रेरक तथां प्रक्रिया ole 
कहलाती है । जैमै से शा 
फॉर्म की बोतल में थोडी aad 
हैं । इससे विच्छेदन % ह; | 
नगण्य हो जाती है । उदा 


oS 
HPO, 
जा 
ga प्रक्रियाओं मे क्रियाफलों से ही कोई 
प्र IAT का कार्य करना आरम्भ कर 
1 | उस पदार्थ को आत्मउत्रेरक तथा 
fat को आत्मउत्प्रेरण कहते हैं | जसे 
gai पोटासियम परमैंगनेट और आग्जेलिक 
|| बी क्रिया आरंभ में बहुत धीरे-धीरे [ती 
(एतु जसे ही कुछ ATA सल्फेट बना 
| त्रिया तीव्र हो जाती है । अतः मेंगेनीज 
[ट आत्मउत्प्रेरक हुआ | उदाहरणतः 
KMnO --313,50]--5 (COOH) 
MnSO 
oe | MSO,--2MnSO,--10 CO,+8H,O 
10100 CH, COOC,H;-+-H,O CH,COOH 
| न टे 

CH, COOH FEO) 
परत कहावत सुनी होगी कि खरबूजे 


Maa खरबूजा रंग पकड्ता है। यदि एक 
i दूसरी प्रतिक्रिय! की गति बढ़ा 


a ताइस प्रकार के उत्प्रेरण को प्रेरित 
l कहते हैं । जैसे सोडियम आर्सेनाइट 
| र्मे आक्सीकृत नहीं हो पाता, जब कि 


| 
0 Cs Hs Diti OK Arye Safed) F०हतिणमप्सिहफारशाहीरभि्छरछै | यदि दोनों को 


मिलाकर वायु प्रवाहित की जाये तो दोनों ही 
आक्सीकृत हो जाते हैं। सोडियम सल्फाइट के 
आक्सीकरण से सोडियम आर्सेनाइट भी 


आक्सीकरण की प्रेरणा लेता है। 


Na; AsO,- 0 (वायु) Nay As O, 
——> नहीं बन पाता . 

Na, SO 0 (वायु) NaSO, 

Na,AsO,+-NapSOj;+ O, (arg) 


NagAsO, -+-Na,SO, 
उत्प्रेरण के इन चार प्रकारों के अतिरिक्त 
प्रकिण्व (enzymes) भी उत्प्रेरक में गिने 
जाते है । ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो 
अनेक कार्बनिक प्रतित्रियाओं, जैसे भोजन का 
पचना, दूध का दही में जमना, शक्कर से 
शराव वनना इत्यादि में उत्प्रेरक का कार्य 
करते हैं । ये जीवों तथा बनस्पतियों में 
बिद्यमान रहते हैं तथा मुख्यतः जीव सम्बन्धी 
प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उत्प्रेरकों और 
इनके गुणों में इतना अन्तर है कि ये ४००८ से 
अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं तथा इनका 
व्यवहार भी विशिष्ट होता है । उदाह्रणतः 
चीनी का पहले ग्लूकोज एवं फरु्रटोज में और 
फिर एल्कोहल में बदलना-- 


| ir 
विधि (Contact Process) द्वारा गंधकाम्ल प्राप्त करने के लिए सल्फर डाइआक्साइड ओर 
50, | गने का मिश्रण प्लेटिनम-चुरे पर से गुजारा जाता है। बह QU यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है 


cee ९२४९०३२७ ; y २६ 


प्रयोगशाला में आक्सीजन-उत्पादन के लिए श्वेत पोटेसियम कलोरेट को गर्म करते समय मेंगेनीज डाइ 
qoi की सहायता ली जाती है, जो उत्प्रेरण का कार्य पुरा ETÈ पुनः पृथक प्राप्त कर लिया जात 


है 


CyoH20,; HH:0 इनवर्टे CoHi2O6 अमोनिया बनाने में लोहे का त उतर | 
=> 206 हे किन्तु मोलिन्डिनम उत्तेजक है। | 
गज C,H,OH-+-2C0, उत्तेजकों के विपरीत ag पाई हु 
> भी होते हैं जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता झ़ 

उत्प्रेरकों का मुख्य गुण यह है कि उनको करते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्र 


अल्पमात्रा ही परिवर्तेन के लिए पर्याप्त होती कहते हैं। उदाहरणार्थ आसनस आइ | 
«है । उत्प्रेरक मुख्यतः प्रतिक्रिया की गति ही कार्वन मोनोक्साइड, sah बत 
बदल सकते हैं, क्रिया प्रारंभ नहीं कर सक्ते। इत्यादि। । 
वैसे कुछ क्रियाएँ इस गुण का अपवाद हैं | रासायनिक प्रक्रियाओं और उद्योगों) 
जसे शुद्ध क्लोरीन तथा हाइड्रोजन के संयोग से उत्परेरकों के इतने उपयोग होते के सए 
बलोरीन का नम होना जल की उपस्थितिका भी उत्प्रेरक कार्यप्रणाली के सम्बल गब 
सूचक है । बिना उसके क्रिया आरंभ ही नहीं निक एकमत नहीं हैं। एक सिद्धान्त के ९ 
होती । प्रतिक्रिया के बाद किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्रिया करके माध्यमिक पो 
रचना एव मात्रा में परिवर्तन नहीं होता । बनाता है और फिर यह माध्यमिक | 
भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरे पदार्थ से क्रिया करता द र 
भिन्न-भिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न saat उत्प्रेरक अलग हो जाता है तथा बगे । 
आवश्यकता होती है। यह नहीं कि एक संयोग कर वांछित यौगिक बति 4 


= 


ही उत्प्रेरक सभी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित A+B C 

करे। इसके अतिरिक्त किसी उपयुक्त ताप E 

' पर sae की क्रियाशीलता अधिकतम AB+C —? 

होगी । उत्क्रमीय प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरण का AC+B काटे 

साम्य स्थिति पर को डी e सित म 
| त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | दूसरा आधुनिक सिरी 


कमी उल्लेरक भी हार जाता है, थक का है। इसके अनुसार SA d 
RA में यदि उसे भी कोई प्रेरणाका तल पर प्रतिकारको का” पथ 
लोत मिल जाये तो फिर बढ़ चलता है। ऐसे है। अतः प्रतिकारक १5. ag 
SEE य जो उत्प्रे + 3 K] < ee ज़ ते हैं ' 
ae beg की कार्यक्षमता बढ़ाएँ सम्पर्क में आ जाते हैं 
हुत कहलाते हँ । जैसे Sax विधि द्वारा से चलने लगती है। 
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AA हक पास वह है जो पांवों तले रोंदी जाती 
त गि चौपाये चरते हैं और जिसका नम 
(ग, मखमली गलीचा सुबह की ओस में पांवों 
उद्या Wal को ठण्डक देता है । एक घास वह 
। सहै जो पांवों के नीचे विछी रहना नहीं 
ae सिर से ऊपर १००-१२५-फुट तक 
“a , उठी हुई घनी छाया देती है, तेज हवा में 

[EN 

l 1केसुर सुनाती है, घास के तिनके की 
ae a नहीं टूटती, उलटे किसी पेड़ के 
A पन जसे अपने शरीर से-लगभग एक फुट 
| न गाती तने से टकराने वाली वस्तु को 
भांति तोड़ देती है, जो खायी जाती 
; a मुरब्बे बनाकर भी ली जाती है 
i पामक प्राणदायक महोषधि के रूप 
(५ ^ घास है बाँस, उसी ata की 
a अनमोल देन की, अपने भार 
बि व दरो जेसे अनमोल वनस्पति-जगत 
ep me) भास की यह रोचक कहानी 


भुरमुट 


ह की हिमकिरीटिनी पर्वत- 
? लका, मलाया, इण्डोनेदिया 


= 


Mf ॥ १६६४ 


y 


- ह 


राजेन्द्रकुमार 
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जापान और मध्य एशिया के वर्षाप्रचुर गर्म 
प्रदेश हों अथवा दक्षिण अमरीका के पर्वतराज 
एण्डीज के हिमशिखर हों, प्रकृति के क्ृपा- 
प्रसाद स्वरूप इन विशाल बाँसों के झुरमुट 
बहुतायत से मिलेंगे। 

बाम्बुसी (bambuceae) वर्गं की और | 
ग्रेमि नी (gramineae) परिवार की यह घास 
बाँस के विशाल वृक्षों के रूप में प्रायः ही देखने 
को मिलती है | इसकी पर्वतीय जाति ठिगनी, 
८-१० फुट की ओर नाजुक भी होती है । वह 
अधिकतर बाँसुरी बनाने में काम आती है । 
दसरी विशालकाय जाति अलग ही पहचानी 
जा सकती है। वह मोटाई में एक फुट तक के 
व्यास की और १२० फुट तक की ऊंचाई प्राप्त 
करती है | घने जंगलों में उसके नुकीले सिरे 
दर ही से सिर उठाये दीखते हैं। 

[नस्पतिक विशेषताएं 

बाँस घास ही तो है। अतः घास ही की 
भाँति यह भूमिगत जड़ों से फूटकर निकलती 
है। सामान्यतः एक जड़ से ८-१० और २० 
तक की संख्या में तने निकलते हैं और विशेष 
जाति के बाँसों में तनों को यह संख्या Yoo — 


TS Sa a = 


ELS 


ENN 


TSS 


SSS 
SS 
SESS 


SS 


FANAN 


| | 
% 
% 
i 
॥ 0 td 


ASS 
TESA CSS 


ata से बती ऐसी दीवारोंयुक्त भोंपड़ियाँ, मजबूती 
में किसी भी सामान्य मकान से कम नहीं होतीं \ 
वजन में हलको हैं, यह इनसे विशेष लाभ है 

तक भी हो जाती है। ये तने प्राय: ही सटते 
हुए ऊपर को बढ़ते हैं और पर्याप्त ऊँचाई प्राप्त 
कर लेने से पूर्व प्रशाखाओं में नहीं बँटते । 
अमुक ऊँचाई के पश्चात्‌ ये आड़ी-तिरछी 
शाखाएँ प्रस्फुटित करते हैं जिससे इनकी छाया 
और भी घनी हो जाती है । वह घनी छाया 
नीचे जिस बड़े विस्तार में फैलती है उसमें सूर्य 
का प्रकाश न पहुँच पाने के कारण अन्य कोई 
पेड़-पीधे नहीं उपज सकते | इसलिए वह साफ- 
सुथरी छायादार जगह रंग-बिरंगे लुभावने 
पक्षियों और ae प्राणियों के किल्लोल करने 
का क्रीडास्थल बनी रहती है। 

घास ही को भाँति इसका तना अपनी 
लम्बाई भर निश्चित अन्तरों पर संधियों द्वारा 
जुड़ा रहता है। वह तना पोला होता है और 
प्रत्येक जोड़ पर एक सुहृढ़ पदे से सीलबन्द 


EEE र ç Ty ar गा 
त्र Ongona and eG इसके 


जप 
ता का रहस्य है। as p 


कटने के बजाय छुरी ar । ml 
है और कल्राछौँ =~ $९ १ 
देता है और कुल्हाड़ी को चोट प्र 
उडाता है, मानो पेड़ का तना ay 4 

त्थ a Q ) भी, f a 
गरप ह्‌ A aR 
र पत्थर हे । इसकी इस शा | है 
उपयांग ATS, BRAT पर धार m 


जाता रहा È | 
कुछ भिन्न जाति के बाँस करिदार | 
युक्त भी होते हैं । वे कांटे आरा में के 
फूल ही होते हैं । ऐसे बाँस अधिकांश र| 
फलते-फूलते हैं, किन्तु ag ऐसे Wea] अब 
निश्चित वर्षो के अन्तर ही से फले हैं । बि 
किन्हीं में वर्षो का यह अन्तर ३०:३२ बां 
का भी पाया गया है । ऊँचे उठने वाले wi] बह 
बाँस को उठान-गति सबसे अधिक है। aml दो 
रणतया यह गति सवा-डेढ़ फुट 2 
पायी जाती है । विशेष परिस्थितियों 17 
दो फुट प्रतिदिन भी उठ आता gay था। 
D ie: ia 
कि अपनी पूरी ऊँचाई एक ही फलम | 
कर लेता है । प्रथम ही वर्ष मे Ta 
a A ७ गो क्म at \ 
प्राप्त कर लेने पर भी बाँस को क ad 
तीन वर्ष तो चाहिए ही जिस r 
तना विविध उपयोगो के उपयुक्त वी | 
it तक व) 
भोंपड़ी से महल त बात गर्ग 
जल और वायु की भ i 
PN $ | महलों, गा 
रूपों में सर्वगामी है। महल 2 fa 
` ७. मुर oh 
दावतों में बाँस के हलक सही 
वने रहते हैं, तो नेत्ररोगा कललं 
लोचन के रूप में वद्यराज i 
Ss) द 
को देखा जा सकता © | 
जे उरी आजी के रूप में बड 
कोंपलें हरी भाजी के हर ated 
= 1 + 
जाती हैँ । मकान; "दिवस, 
औजार, चटाइयां, 3 गे बॉस a 
है ~ > FT 41% 
HAST मे HID ae Sey 
हैं। इसका रेशा बठकर में 
के स्थान पर प्रयुक्त हाता 


के रूप में होता है, यह ऊपर 

अर्थात पाइप 
चुका gl इसको समूची लम्बाई में 
Ri त्रके जोड़ों के पर्दा को हटा लेने पर 
जा, n A उत्तम पाइपलाइन का काम सकता 
गे । परब के देशों में ऐसी पाइपलाइनों से 
ihl ag तक पाती पहुंचाया जाता रहा 
( 2 | एसा पाइपलाइन खेता-बगांचों A भो 
दार लरे पिचाई के लिए सुविधाजनक रहती है । 
Aml बोतयो में ऐसी ५-५, ६-६ फुटी फुकनियाँ 
प्रति| ढुओं से पानी भरकर इधर-उधर ले जाने में 
Wea अबभी काम आती हँ । दूसर शब्दा में वे बॉस 
elma] बो फुकनियाँ कुओं पर डोल-वाल्टी का काम 
al ती हैं। पूर्वीय एशिया से जब शासकीय 
हि ख| ब्यानारों से पीड़ित रेशम के कारीगर देश 
glam heat भागे थे तव ऐसी बाँस की pafadi 
तिद मेही वे रेशम के कीड़े छिपा ले गये थे और 
यों | परीय यूरोप में रेशम का प्रचार प्रारम्भ किया 
उह) था। ये ही फुकनियाँ तब भोजनपात्रों का भी 
मर क्रम देती हैं जब इनमें चावल और पानी भर 


Fy वही जी 


जे In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भन्न-मिन्न उपयोगों में आती हुई 


तम्बा बांस Fiza by Alo Lime] की... / केक लज्लाक। क्र8 व्छेक्न1०क्षर पकाया जाता 


है । 

भारवाहक मजदूर एक लम्बे बाँस को 
चारकर उसके दोनों सिरों पर भार लटकाये 
अपने कधा पर सरलता से उठाये फिरते हैं । 
शिकारियों के तीर-कमान, बच्चों के खिलौने 
युद्धक्षत्रो पर रक्षात्मक पर्दो के रूप में जाफ- 
feat (टट्टियाँ), बड़े-बड़े भवन-निर्माणों में 
चारों ओर खड़ी की गयी पाड़ें, हलका, फैन्सी 
फर्नीचर आदि वस्तुओं में बाँस ही काम आता 
हैं । कहीं-कहीं खेतों में फसल तैयार होने पर 
किसान बाँस को चीरकर उनके चिमटे बना- 
कर रस्सी के सहारे लटका देता है और दूसरे 
सिरे में भी रस्सी वाँधकर नीचे लटका देता 
है। उस रस्सी को खींच-खींचकर कृषक-म हि- 
लाएं खटपटाती हैं ताकि दाने चुगने को आथे. 
हुए पक्षियों के झुण्ड उड़ते रहें । युद्ध के अन्तर्गत 
भी भागते हुए सैनिक बाँस के छुरी जेसे पेने 
कांटे पीछे विखेरते जाते हैं ताकि पीछा करने 
वालों के पांवों की वे अच्छी तरह खबर ले TA | 

चित्र-विचित्र टोकरियाँ 


बाँस के ही अति व्यापक उपयोग की प्रतीक हैं 


a | 


maj Founda 


a 
| 


iki i | 


aia से बनाया जा रहा यह ढाँचा, इस मछुए के 
तैरने में काम आयेगा और मछली पकड़ने में विशेष 
सहायक भी होगा 

बाँस से कागज भी बनाया जाता रहा 

है । आवश्यकताएं बढ्ने के साथ-साथ बाँस का 

कागज इतना मजबूत और सफाईदार न पाया 

जाने से अन्य वृक्षों के काष्ठ इस काम में लाये 

जाते रहे । मच्छीमार अपने Aes जाल बाँसों 

के ही बनाते हैं, बाँध में जलावरोधक faz- 

कियों के बनाने में भी बाँस ही काम आता है । 
जूती के जोर पर दिग्विजय 


मुगल सम्राट्‌ ओरङ्गजेब का शासन इतना ऋर था फि दूर-दूर के साधारण देश 
कॉपते थे। ऐसे देशों को जीतने के लिए ओरङ्गजेव ने फौजें भेजने ओर खुन बहाने की कभी क 


समझी | इसके बदले वह केवल अपनी सुनहरी जूतिय 


इस प्रकार विजित करने के उल्लेख प्राप्य हँ । 


पेन्सिल्वेनिया (अमरीका)को प्रेक्टिकल प्रोडक्टस 


कोई आँच न आयेगी । १२५ 
सतह ही 
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देश की सीमा में प्रवेश करा देता था। वहाँ का शासक मारे डर के, अत्यन्त आदर सहि ; 
अपने सिंहासन पर आसीन कराकर औरङ्गजेब की हकूमत सान लेता था। कम से क 


आग में डालिये, भुमि में गाडिये; फिर भी धन 


धन रख कर चाहे मिट्टी में गाई दीजिये, चाहे वह आग में घिर जाये, Fat ब 
Mee XM का यह थेला अग्निरोधक, एक मात्र पदार्थ, 
SAL का आवरण एल्युमीनियम की पतली पतं का है। प्रथम तो ए 
गौ २००० °C तक के उच्च ताप को परिबतित कर देती है और बाद की चोट हट 
। लेता है । ऊपर से पेण्ट क्रिया गया रसायन भुमिगत कीटों से भी रक्षा करता है और ग 


काइपकिाबिको पर GATOR} cleat जानः F 
डोर सामान तरक तरता 
पहुँचाने में काम आती हैँ । ऐसी ही afia 
उपयोग जंगल के काष्ठ को नदियों मं तरा 
कागज frat तथा चिराई के कारसानों कक 
पहुँचाने में भी होता है । म 
बाँस का फलना अनिष्ट की आगाही 
कुछेक ए शियाई प्रदेशों में यह विश्व ' 
जमाये बंठा है कि बाँस का फलना बच्चा 


नहीं, बल्कि महामारी या भुखमरी का योता 
ही माना जाता है। यह इसलिए कि जब की 


वर्षों पश्चात्‌ बाँस फलता है तब अपने ay 
दूर-दूर तक बिखेरता है जिन्हें स्वाद से खने | 
के लिए जंगली चूहों की अनन्त फोजें तिक्त | ॥ 
पड़ती हैं। तब वे लगे हाथों, खड़ी फसले भी | 
चट कर जाती हैं और फसलें चौपट हो जागे भने 
पर महाकाल का eT उपस्थित हो जाता है। | 
फलस्वरूप लोगों को दूसरी फसल तक गे | 
पेट प्रतीक्षा करनी पड़ती है | | 

सुष्टिभर में बाँस उन fragt at | 
है, जिसका अंग-प्रत्यंग अनेकानेक उपयोग | 
आता है और जिसे प्रकृति का उत्तम प्रसाद 
माना जाता है। । | 


तो उसके तार ही |, 
[वर्की al 4 
सवार Be “i 
हत उत T | 
wal? | 


रँ एक सजे-धजे हाथो के होदे पर 


सुरक्षित 


कम्पनी ने ऐसा थंला बनाया हैं & 
रकरार ॥ 4 at 


एस्बेस्टस al aaa 
a मीर्नियम की E 


faa और 
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वा 
d 1100 मानव को जीवन की अति 
यौत कठोर विषमताओं से होकर पदार्पण 
कभी बता पड़ा है। एक समय वह भी था जब 
बीज | gaat एवं कंदराओं में निवास करता था। 
लागे | बह सबसे बुद्धिमान प्राणी था । अतः बया 


| शि पक्षियों के घोंसलों और भेड़ आदि 
wa को भाटों को देखकर उसे भी 
am लिए सुरक्षित निवास बनाने की 
नासा उत्पन्न हुई होगी। तव ही उसने 
|; होगा--मैं भी क्यों न इनके समान 
षत स्थान का निर्माण कर लूँ । सम्भवतः 
di Eni सवप्रथम वृक्षों पर अपना निवास 
गो | WI के रूप में बनाया होगा 
द ङा प्रमाण आज भी वृक्षों पर निवास 
Wat असभ्य जातियों से मिलता है। 


lid 
Ey 


वं भंभावतों से लोहा लेने को 
TR रहा है।.बह वृक्षों से उतरकर 
R आया होगा तथा अपना निवास 

Gest को एक के ऊपर एक 
Ms गाया होगा। जहाँ पत्थर उपलब्ध 
त =. ies पत्थर के टुकड़ों का 
Tas लों ने लिया होगा। वे 


न TA यह. अनुमान किया जाता 
Ri की 

ने इट बसते वाली प्राचीन 
` का उपथोगासर्वप्रथम आज 
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& 


से लगभग ५००० वर्ष पूव किया होगा i 
समय के साथ-साथ मानव ने अग्नि को 
भी खोज निकाला और तब उसने अनिरिचत | 
आकार वाली कच्ची ईटों को पकाया जिससे 
जल प्रभाव के कारण ईंट के gay की 
सम्भावना जाती रही। इन gel के 
अनिश्चित आकार के कारण इनसे बनी 
दीवारें शीघ्र गिरने लगती थीं। अतः उसने 
ईंट को एक निश्चित आकार दिया और इस 
प्रकार वर्तमान ईंट का आविष्कार हो गया। 
इंट-निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी को रचना 
ईट-निर्माण में प्रयुक्त को जाने वाली 
मिट्टी की प्रामाणिक रचना इस प्रकार है-- 
एल्युमीना (A103) २५ से ३०% 
सिलिका (SiO,) ५० से ७५% 
आइरन आक्साइड (FeO) १से २% 
उपर्युक्त रचना की मिट्टी प्राप्त करने 
के लिए आवश्यक परीक्षण किये जाते हैं और 
वह मिट्टी जिसकी रचना उपर्युक्त रचना से 
अधिक मेल खाती है, ईट-निर्माण के लिए चुन 
ली जाती है। अगर यह सम्भव नहीं हो पाता 
तो विभिन्न स्थानों की मिट्टियों को विभिन्न 
अनुपात में मिलाकर प्रामाणिक रचन il 
प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार प्रामाणिक 
रचना प्राप्त करने की विधि को एकीकर 
(blendnig) कहते È । “a 
इंट-निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी को तयारी 
ईंट-निर्माण की मिट्टी प्राप 
लिए उपयुक्त क्षेत्र के किसी अच्छे 


प्रकार प्राप्त मिट्टी में वनस्पतियों की जड़े 
एवं अस्थायी और बेकार कार्बनिक यौगिक 
उपस्थित रहते हैं। अतः इस मिट्टी को अलग 
कर दिया जाता है। क्षेत्र को पुनः गहरा 
| खोदा जाता है तथा डेलों को तोड़कर, कैंकड़- 
पत्थरों को अलग करके मिट्टी को २ से ४ 
हे फुट ऊँचे ढेरों में एकत्र कर लिया जाता है। 

Fi मिट्टी के इन ढेरों में से कुछ मिट्टी 
लेकर चूने की उपस्थिति का परीक्षण किया 
जाता है । यदि मिट्टी में चूना उपस्थित नहीं 
है, तो उसमें चुने की अल्प मात्रा मिलायी 
जाती है। मिट्टी में चुने की उपस्थिति ईंटों 
को पकाते समय ताप बढ़ाने में सहायक होती 
है। चने को मिंलाते समय चुने को महीन 
ण में प्राप्त कर लिया जाता है। मिट्टी में 
चूना यदि डेलों के रूप में उपस्थित होगा तो 
ईट पकने के समय अनबुझै चने (quick 
lime) के बनने की सम्भावना हो जाती है। 


CaCO; > CaO + ९0५4 
(aa का यौगिक) (अनबुझा चूना) (कार्वन डाइ 
आक्साइड) 


इस प्रकार बना अनबुझा चूना जल से 
क्रिया करके बुझा चूना (hydrated lime) 
बनाता है। 
CaO + H.O > Ca(OH), 
(अनबुभा चूना) (जल) (बुझा चूना) 
ईट को उपयोग में लाने से पुर्व जल में 
भिगोया जाता है। अत: यदि ईट-निर्माण में 
FA को डेलों के रूप में प्रयुक्त किया गया तो 
बुझा चूना ईंट से रिसकर उसकी वाह्य 
सतहों पर पूरी तरह फैल जायगा। इसका 
णाम यह होगा कि ईंट खोखली हो 
[गी और वह शक्ति में क्षीण हो उ 
चरने की अल्प मात्रा से मिश्रित इन 
ढेरों को ४ अथवा ५ माह के लिए 
खुला छोड़ दिया जाता है। इस 


lic Domai 


लगभग ३/४ पुण्यो arya Bang] RouRNBtion 
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हा ख Rafe ॥ a 
अपनी स्थायी अवस्था में परिण हे i [- 
ži तत्पश्चात्‌ मिट्टी के इन हेरों : I 
की पर्याप्त मात्रा मिलायी जाती है और 
मनुष्यों अथवा पशुओं के पैरों के से | 
मिट्टी को खूँदा जाता है। अगर Peay | 
अधिक मात्रा में प्राप्त करना a तो ह | 
की यह क्रिया पग-मिल (Pug (| 
सहायता से की जाती है। यह ||| 
इस्पात का एक शंक्वाकार बेलन होता है। | 
भूमि को लगभग २३ फुट गहरा लोकर | 22 
उस पर लकड़ी का एक तस्ता रत झा | छ 
जाता है। उस तस्ते पर बेलन के पतते | 


वेलन के ठीक बीच में लोहे की एक के 
ऊर्ध्वाधर छड़ होती है जो बेलन की उ | 
के गिर्द घूमने में समर्थ होती है। झ गे | 

छड में फलक लगे होते हैं और इन पाश, 
छोटे आकार के लोहे के तिकोते तेह € E 
ईंट निर्माण की मिट्टी और जल को बेता | [त 
ऊपरी सिरे से मिल में भेजा जाता है। / त 


ऊर्ध्वाधर छड को गति बैलों की जोडी | ह 
| $ 


A 


| इरे प्रदशित भट्टे में पकाने के 
से काटी जा रही हैं 


a शक्ति की सहायता से दी जाती है | 
mà 

ईट-निर्माण के लिए मिट्टी तैयार हो 
गने के पश्चात्‌ मिट्टी को सांचों में ढाला 
$| गता है। सांचे लकड़ी अथवा लोहे के भी हो 
$ (Tiel लकड़ी के सांचे शीघ्र ही नष्ट हो 
; | े हैं तथापि उनको लोहे के कोणों से संयो- 
गित करके लम्बे समय तक प्रयुक्त किया जा 
| ता है। ऊचे पेमाने पर ईट के निर्माण के 
l K लोहे के सांचे अति लाभप्रद सिद्ध होते 
| e इट के सूखने और पकने से ईट 
| Be म संकुचित हो जाती है । अतः सांचों 
गा के वास्तविक आकार से 
| ९ 2 बड़ा रखा जाता है। 
ma तो oe के आकार का शुद्ध 
[$ हे a gai में प्रयुक्त विशेष 
[भा है। aq j करके ही ज्ञात किया जा 
पु 
Pree मे मिट्टी को ढालने के लिए 
| ,,.  विधियाँ प्रचलित हैं। 
town Ha पर रखकर ढालना 

ulding)—sa विधि में 

१९६४ 
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जमीन वैक आपको ee तरह समतल 
वना लिया जाता है। ढालने की क्रिया इस 
तैयार किये गये जमीन के भाग पर की जाती 
है। सांचों को धरती पर रखा जाता है तथा 
तयार की गयी मिट्टी को इनमें भरकर हाथ 
से दबाया जाता है ताकि मिट॒टी सब तरफ 
के कोनों में भर जाय । मिट्टी की अधिक 
मात्रा को लोहे की पत्तियों (iron strips) 
द्वारा हटाया जाता है। तत्पश्चात्‌ साँचो को 
ऊपर उठा लिया जाता है जिससे हमें 
ढली हुई ईंट प्राप्त होती है। इस प्रकार 
कई ईंट बनाकर पंक्तियों में लगा दी जाती 
हैं। वातावरण एवं सूर्य की उपस्थिति में ये 
ईंट सूखने दी जाती हैं और जब ये ईंट उठाने 
लायक हो जाती हैं तब उनको शुष्क-कक्ष 
(drying shed) में सुखाने के लिए भेज 
दिया जाता है। 

ढालते समग्र प्रत्येक बार सांचों को 
भीतर से साफ किया जाना आवश्यक है 
जिससे सांचों की आन्तरिक सतहों पर किसी 
भी प्रकार की मिट्टी लगी न रह जाय। 
अगर सांचों में मिट्टी लगी रह गयी तो प्राप्त 
ईट की सतहें पूर्णतया समतल और चिकनी 
नहीं बन पायेंगीं। सांचों की सफाई के लिए 
सांचों को पानी से धोया जाना चाहिए। 
परन्तु सांचों को पानी से बार-बार धोया 
जाना अत्यन्त असुविधाजनक होगा। अतः 
साँचो में मिट्टी भरने से पूर्व सांचों की 
आन्तरिक सतहों पर अत्यन्त बारीक सूखी 
मिटटी जैसे सीमेण्ट को छिड़क देना चाहिए । 
इस प्रकार ढालने की क्रिया को मिट्टी द्वारा 
ढालना (sand moulding) कहते हैं! | 

इस विधि से ढली हुई ईंट की वह सतह . 
जो जमीन के सम्पर्क में आती है, खुरदुरी हौ. 
जाती है। इससे बचने के बिए मिट्टी को | 
लोहे की एक चिकनी एवं समतल मेज पः 


ढाला जाता है। 


(२) मशीन द्वारा ढालना (Machine 


Digitized maj Raunt ion Chen aj naefa a a 2 क j A 
Moulding) —2¢ कौ RATA बसी” मी (हशी भियां गवाक्ष 


ढाला जाता है। मशीन द्वारा ढालने के लिए 
तैयार की गयी मिट्टी को ढालने से पूव ET 
बार फिर साफ किया जाता है। ऐसा करने 
के लिए विशेष प्रकार की पग मिलें उपयोग 
में लायी जाती हैं जिसमें मिट्टी का अच्छी 
तरह से एकीकरण किया जाता है। इस 
प्रकार की मिलों में एक छिद्र होता है जिसका 
` आकार ईट की चौडाई अर्थात्‌ ४३” x ३” रखा 
जाता है। तैयार की गयी मिट्टी को दवाव 
डालकर पग मिल में भेजा जाता है। 
तत्पश्चात्‌ यह मिट्टी छिद्र में से लगातार 
पट्टी (continuous band) के रूप में 
मिल के बाहर आती है। इस मशीन में लोहे 
के फलक अथवा पतले तार होते हैं । इन 
फलक अथवा तार की सहायता से प्राप्त 
मिट्टी की अविराम पट्टी स्वयं ही ईट की 
लम्बाई (अर्थात ६”) में एक निश्चित समय 
के अन्तर से कट जाती है। ईंटों के कटते ही 
उनको सुखाने के लिए शुष्क-कक्ष में भेज 
दिया जाता है | 
इंटों का दहन 
ईंटों को पूर्ण शुष्क अवस्था में प्राप्त 
करने के उपरान्त उनका दहन किया 
जाता है । ईटों के दहन का मुख्य उद्देश्य ईट 
में उपस्थित नमी को दूर करना है। इसके 
अतिरिक्त दहन से ईट के अन्दर रासायनिक 
| क्रियाएं होती हैं जो निश्चय ही ईंट को शक्ति 
` देने में सहायक होती हैं। इन सब बातों के 
अतिरिक्त पकाने से ईंट का रंग बदल जाता 
i है जिससे वह देखने में सुन्दर प्रतीत होती है। 
इंटों की सुन्दरता के साथ-साथ पकी SF 
जल-प्रतिरोधी भी होती हैं अतः पानी की 
पस्थिति में इंट धुल नहीं पाती ži 
टों का दहन wWesat में किया जाता 
निम्नलिखित तीन प्रकार की भट्ठियाँ 


अधिक प्रचलित हैं-.._ 


kilns or clamps), (२) a f 
भटिठयाँ (semicontinuous 
mittent), (३) अविराम हि i 
nuous kilns) ı 0 1 
(१) खुली भट्टियां अथवा र 
क्लेम्प में ईटों के दहन की विधि निम्न ~~ 
की है क्योंकि इसमें उत्पन्न उष्मा का त १ 
उचित नहीं होता है जिसका परिणाम R 
होता है कि इसमें रखी सेब ईंट समुचित ह| 
से नहीं पक पाती हैं । समुचित पी ai] 
की संख्या कम रहती है, अधिक day]. 
कच्ची अथवा अत्यधिक पकी इहं al 
होती है। 
क्लेम्प को स्थापित करने के लिए तभा | ; 
३० X Yo! आकार का क्षेत्र FT जाता है 
इस क्षेत्र पर एक ढालू फश बनाया : 
जिसका झुकाव क्षैतिज से लगभग g | त 
5; रखा जाता है। इस फश के आ | 
की तह बिछायी जाती है। ईवत में १7 | फ़ी 
पत्तियाँ, जंगल की लकड़ी आदि होती | । 
सामान्यतः ईधन की इस तह की बई ; 
अथवा २३ फुट रखी जाती हैं। vi 
तह के ऊपर ईटों की पाँच अथवा छह! aa 
छायी जाती हैं कि इटे ग | कर 
इस प्रकार बिछायी जाती हैं कण 
उष्मा के संचरण के लिए स at 
ईंटों की तहों के ऊपर फिर 5 |; 
बिछायी जाती है और इसे a जाती 
से ईट और ईंधन की तहे वि ई 
जैसे-जैसे-क्लेम्प में ईटों और * cat 
बढ़ती जाती है, Fe तहो 
को कम करते जाते हैं | Ta मारी र 
का यह क्रम लगभग १२ A ji ál 
जाता है । जब क्लेम्प अपनी जा f 
भर जाती है mi i 
को आग लगा दी जाती है | 


J 
Da AN 


prere है को परी उचाई तक ETE 
3 p दिया जाता है । तप्त Tat को क्लेम्प 
; बाहर जाने से रोकने के लिए क्लेम्प के 
Ont: । att सिरे पर गीली मिट्टी का 


| वास्टर चढ़ा दिया जाता है । 
म~ | ल्प में ईटों के पकने की त्रिया लगभग 


? (|. पताह में पूर्ण होती है तत्पश्चात्‌ ईंटों को 
x A 3 लग 3 
„ढा होने में एक सप्ताह लगता है | 


० 


म | प्रल्लेक क्लेम्प में एक बार में पकी हुई ईटों 
gl | कीसस्या २०,००० से 200,900 रह गि है | 
taj न इंटों में समुचित पकी det की 
Ta 


| {द्या किसी भी स्थिति में ५०% से अधिक 
| रह हो पाती है । 
| (२) अर्धाविराम भटिठियाँ-इन भटिठयों 


| जाता है जिसके फलस्वरूप प्राप्त ईटों में 
“| चित पकी ईटों की अधिकता रहती है। 
(AT इस प्रकार का दहन अविराम 
A Continuous) नहीं है । अत: कम समय में 
E | गी हुई ईटों की अधिक संख्या इस विधि से 
Vig Wel की जा सकती है । 
: i विराम भट्ठियों की कई किस्में है 
fe A सै इलाहाबाद किस्म की भट्टी 
| ` ‰४०' के क्षेत्र में स्थापित दीवारों से 
aa स्थायी कक्ष की बनी होती है। इस 
| ARIT ऊंचाई १२ रखी जाती है। 
l; o Bot कक्षको दो समान कक्षो 
[aris Be जाता है। दोनों कक्षो में 
अपर ग जाती है। पूरी चौड़ाई में 
DE as गड्ढे खोदे जाते हैं। 
Sa ` (1०) वहत | 
| fea, न वातावरण से सम्बन्धित 
| सि a है ताकि दहन के समय 
के अति is वातावरण में मिल जाय। 
रा थे द्वार उष्मा के उचित 


क्र A aa ज सेक्षेे००% Arya Sahak ounst (सिहते हैं। ४” ६” के 


स्थान में से ३' ३” में ईंटों को उनके कोरों 
(edges) पर रखकर ईटों की सात तहें इस 
प्रकार बिछायी जाती हैं कि ईंटों के बीच 
तप्त गैसों के भ्रमण के लिए स्थान बना रहे । 

भट्ठी में अगिन प्रज्वलित करने के लिए 
ईधन को भट्ठी की दीवारों में बनाये गये 
ईधन द्वारों से अन्दर भेजा जाता है। साधारण- 
तया ईधन,जंगल की लकड़ी और चारकोल का 
मिश्रण होता है। प्रथम बार आग लगाने के 
पश्चात्‌ ईंधन द्वारों को बन्द कर दिया जाता 
है और दहन की क्रिया को लगभग दो सप्ताह 
तक जारी रखा. जाता है। भट्ठी की सबसे 
ऊपरी सतह पर कीचड़ मिट्टी का प्लास्टर 
कर दिया जाता है । इस प्लास्टर में कई छोटे- 
छोटे छिद्र बना दिये जाते हैं जिनमें से आवश्य- 
कता के अनुसार दहन के लिए कोयले का 
चूर्ण भट्ठी में भेजा जा सके | 

दहनोपरान्त भट्ठी को ठण्डा होने के 
लिए कम से कम एक सप्ताह की आवश्यकता 
होती है । इन भटिठयों की क्षमता लगभग 
४०,००० ईटे हैं। अधिक से अधिक इन 


` भटिठयों से ८०,००० SÈ पकायी जा सकती 


हैं। प्राप्त ईटों के समुचित पकी ईटों की संख्या 
५००/ तक ही रहती है और शेष या तो अधिक 
पर्क (over burnt) अथवा कच्ची इट ही 
होती हैं | , 

(३) अविराम भद्ठियां-अविराम 
भटिठयाँ सर्वोच्च कोटि की भट्ठियाँ हैं। 
इनको स्थापित करने की कई विधियां हैँ । 
कुछ भटिठ्याँ पूर्णतः पृथ्वी के भीतर बनायी 
जाती हैं। कई स्थानों पर इन भट्ठियों को 
केवल आंशिक रूप से पृथ्वी के भीतर बनाया : 
जाता है । ये भटिव्याँ वृत्तीय अथवा आयता- 
कार क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं | हॉफमेन _ 
भट्टी (Hoffman's kiln) अविर 
भट्ठयों में एक महत्त्वपूण स्थान रखती 


कई कक्ष होते हैं । ईटों के रखने एवं प्रवाहित 

वायु के नियंत्रण के लिए प्रत्येक कक्ष में BI 
` लगे होते हैं। भट्ठो के भीतर भी Sia द्वार 
होता है जिसका सम्बन्ध चिमनी से होता है | 
इन सभी द्वारों को खोलने अथवा बन्द करते 
के लिए डम्पर (dampers) का प्रबन्ध 
रहता है | 

इन भटिठ्यो में साधारणतया यदि एक 

कक्षको ईटों से बिछाया जाता है तो दूसरे को 
पकी ईटों से खाली किया जाता है । प्रत्येक 
दिन कम से कम एक कक्ष को अग्नि से प्रज्व- 
लित किया जाता है। इन कश्षो का प्रबन्ध 
इस प्रकार किया जाता है कि उत्पन्न हुई तप्त 
Ta दहन अथवा शीत कक्ष (burning or 
cooling chamber) में से होकर दूसरे 
कक्ष से गुजरती हैं और इस प्रकार इन TAT 
को चिमती में जाने से पूर्व ईंटों को सुखाने, 
TH करने अथवा आंशिक रूप से पकाने के 
उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक कक्ष एक 
विशेष कार्य करता है जिससे कि कच्ची ईंटों 
के बिछाने से पकी ईंटों को निकालने तक के 
बीच दहन का कार्य जारी रहता है । 

इंट का आकार 

भारत में ईटें किसी विशेष प्रमाणिक 

आकार में नहीं बनायी जाती हैं। अधिक प्रच- 
लित Set का आकार ६” x ४” x ३” है । 
लेकिन वर्तमान समय में कुछ अधिक मोटी 
३2 बनाने की प्रवृति होती जा रही है। वैसे 
Re की लम्बाई चौड़ाई की दूनी ओर गारे के 
' जोड़ के योग के बरावर: रखी जाती है। 
` इसके अतिरिक्त अन्य प्रचलित आकार इस 
e x wo" x ३एवं aa" x wa" 


अच्छी ईट आकार में ठीक आयताकार, 


हॉफमन ठक्कर उन के iion 


की, सम्पूर्ण सामान आकार, तीक्ष्ण 


न e और संगठन S: s 

होनी चाहिए। छोटे-छोटे छिन्न पर d 

व अमिश्चित चूने के कणों से r i छै 

चाहिए। अगर ईट इन दोण ह ६ ९ 

होकर हकड़ों में विभाजित हो ml 
g 


A X 
अच्छा ३ 


चाहिए। 
ईट की किसमें 


में ze होती हैं अं 
होती हैं । E 
इस प्रकार की ईटों के निर्माण a 
मिट्टी में ४ से १०% Fal दना a | 
जाता है। मिट्टी को पीसने a i । 
(rolling mills) में भेजा m T 
sara मिट्टी को सांचों में ५००० A 
प्रतिवर्ग इंच के दवाब पर भरा न 
प्रकार ढली ईंटों को बन्द aad Es A 
(auto clave) में रखकर. p A 
है । आटोक्लेव में अत्यधिक f 
(super-heated steam) a F 
प्रति वर्ग इंच दवाब पर a 
तक प्रवाहित की जा र 
निम्न दो रासायनिक ति ey 
प्रभाव के फलस्वरूप sera o 
(क) चूने की के a 
आक्साइड गस को शी | 
कार्बोनेट बनाता हैं । 


Errena 


ने पवती ग्रेट अत 


| | gam उन उद्योगों में अधिक किया जाता 
[> जिनमें अत्यधिक ऊंचे ताप का उपयोग 
३| होता है। सिलिका, एल्यूमीना, मेग्नेसाइट, 
` साइट और क्रोमाइट ऐसे पदाथ हैं जिनमें 
रिक ऊँचे ताप को सहने की सामर्थ्यं होती 
|| है। ईटों में इन पदार्थों का अनुपात ईंटों के 
| विभिन्न उपयोगों के अनुसार रखा जाता È | 
| अमि प्रतिरोधी ईंटों को उनके विभिन्न 
| अगोगों के अनुसार निम्न प्रकार विभाजित 
| गया जा सकता है । 

(१) फापर क्ले ईट ( Fire-clay Bricks) 
Waa, अम्लीय किस्म की अग्नि प्रतिरोधी 


ता |. दिल बेच दिया" 


pa 
a RA गि 


। था अ 

| पिम अब तक न गिन पाते 
\ , Rx १०) 
।। “te ईस्वी सन 
a ते सिलता | 


a aa का अधिक BAAR Foun 
a ` त सिलीका से क्रिया करके चूने का 

| (्लीकेट बनाता है। यह जलीय 
प्रत्त शक्तिशाली बांधने वाला 
18) पदार्थं है जिसके फलस्वरूप 
में कठोर हो जाती है। 


AL r z 
बै बेल के अनुसार बाबा आदम का जीवनकाल आज के दिन Ws वर्ष का माना ज i 
से २०० की गिनती प्रति मिनट की तेजी से भी अंगुलियों पर faat आरम्भ कर 

१२ की संख्या गिनने के प्रयास में सतू १९३१ तरु वे आ 


१ से गिनना शुरू करते तो ५७५३ वर्ष तक गिनते ही रहते; अर्थात्‌ कब्र में 


(इणां ११७०0०४" €- bricks) के 
लिए प्रयुक्त, बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। 
अग्नि प्रतिरोधी ईटों के लिए उपयुक्त अच्छी 
किस्म की फायर-क्ले की रचना इस प्रकार है- 


(क) सिलिका (स्वतंत्र व अम्ल में विलेय)-- 


५० से ७०%,(ख)एल्युमीना--१० से ३०९, 
(ग) चूना, मेग्ती सिया एवं लौह आक्साइड-- 

२३%, (घ) क्षार (सोडा, पोटास अथवा 
दोनों )--१३% | 

इनके निर्माण की विधि सामान्य ईंट के 
निर्माण की विधि के समान है | ईंट में अग्ति- 
प्रतिरोधी शक्ति, दहन के समय जलीय 
एल्यूमीनियम सिलीकेट बनने के कारण उत्पन्न 
होती है | 

(५) सिलिका ईंटे--इन ईटों की अग्ति- 
प्रतिरोधी शक्ति, फायर-क्ले ईटों की तुलना 
में कहीं अधिक होती हैं | ये मिट्टी-पत्थार 
से बनायी जाती हैं जिसमें ९५ से ९७५ 
सिलिका और १ से २% चूना होता है। ७ 


T: और ६० हजार रुपया ले लिया ! नेपल्स (इटली) निवासी जियूसेप-डी-माए का शरीर एक,ओर 
(2) दो शरीर, एक दिल की उपमा तो अभिन्तता की बहुत देखी-सुनीं,, किन्तु एक शरीर, दो दिल 
के व्यक्ति ag अकेला ही था । दोनों हृदय अपने-अपने स्थान पर सुचारु काम दे se थए अबद 
A OWS ओर लन्दन की अकादमी आफ मेडिसिन को आकर्षित होता ही था । अतः सबसे पहले उसने 
। ही लिया कि मरने के पउचातु उस व्यक्ति का शरीर मरणोत्तर शल्यपरीक्षण के लिए उन्हीं को 
JM इसका मूल्य उन्हें ६० हजार रुपये चुकाना पड़ा था ! 


र| जलप्रपात नीचे नहीं, ऊपर गिरता (उठता ?) है 
tag में ऐसे कई जलप्रपात देखने को मिलेंगे जो नीचे नहीं, ऊपर को उठ-गिरते हैं। a ते 
| रना आरम्भ करता है, वहाँ का स्थायी और अत्यन्त तीव्र पवन उस धारा का रुह मोड़कर _ 

| ` भीर को पहाड़ी पर फेंक देता है । वहाँ से वह जल नदी के रूप में बह तिकलता है | 


a 


है । यदि 


धी ही मंजिल तप कर 


eee बा x x 
Digitized by Ang Sey ation Cc Groot 


सूचना ह 
१ अक्टूबर १९६४ से समय सारिणी में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं। R 
परिवर्तन निम्न भाँति रहेंगे : ; । : 
१, नयी ट्रेनें जारी की गयीं 
( १ ) एक ट्रेन आने-जाने की, दिल्ली और बरौनी के मध्य | 
(आसाम मेल ८५ अप 
( २) एक ट्रेन आने-जाने की, कालका और फीरोजपुर के मध्य | 
(चण्डीगढ़ एक्सप्रेस, ५७ अप | ५५ area) | 
(३ ) एक ट्रेन आने-जाने की, मुरादाबाद और सहारनपुर के मध्य | 
(पंसेन्जर १ एस एम | २ एप 
(४ ) एक ट्रेन आने-जाने की, दिल्ली और हिसार के मध्य । 
(हरियाना एक्सप्रेस ९६ अप / १०० डाउन) यह ट्रेन दिल्ली-रेवाडी RAN | y, 
३ बी डी आर /४ बी डी आर के स्थान पर होगी । | 
( ५) एक ट्रेन अबोहर और हिन्दमालकोट के मध्य | . (पैसेन्जर १ एएनए] | 
( ६ ) एक ट्रेन आने-जाने की, नयी दिल्ली और आगरा के मध्य | | 
| (ताज एक्सप्रेस ८९ डाउन | to) | 


| ५६ Ta) | | 


करेगी । 
२. आगे तक बढ़ायी गयी ट्रेने 
( १ ) ३४४ डाउन अबोहर-दिल्ली पैसेन्जर हिन्दमालकोट से चलेगी | 
(२) ५२९ डाउन / ५३० अप भाँसी और कानपुर के मध्य चलने वा 
तक आये-जायेगी और उसका नया नम्बर होगा--१०५ डाउन | 
2) १ एन एल / २ एन एल नकोदर और लोहियाँखास के मध्य चलते बि a 
 फीरोजपुर तक आये-जायेगी और उसका नया नम्बर होगा हा d 


ली अब र | 
१०६ aa | ‘ 


२ एन एल एफ। 


x RE दिल्ली और शक्करबस्ती के मध्य चलने वाली शटल अब वहां 
जायेगी । aye 


eg 
गढ़ aw | 


41 7 सी सीरिव्ै फी लुङ] ह०च्ोपता०के अध्यान ले भलीअल गढ्वारोड तक 
आये-जायेगी और उसका नथा नम्वर होगा--१ सी जी / २ सी जी। 
नों की चाल बढ़ायी गयी 
| मप दून एक्सप्रेस १० मिनट से बढ़ायी गयी है । 
) १० डाउन दून एक्सप्रेस २० मिनट से बढ़ायी गयी है | 
) २० डाउन देहरादून एक्सप्रेस १५ मिनट से बढ़ायी गयी है | 
) ४१ अप मसुरी एक्सप्रेस १० मिनट से बढ़ायी गयी है | 
L) ४२ डाउन मसूरी एक्सप्रेस २५ मिनट से बढ़ायी गयी है । 
६) ४७ अप। २८ अप वाराणसी एक्सप्रेस १० मिनट से बढ़ायी गयी है । 
) 
) 
) 
) 


— 
a 
~ 


५१ अप पठानकोट-स्यालदह एक्सप्रेस १२५ मिनट से बढ़ायी गयी है । 

५२ डाउन पठानकोट-स्यालदह एक्सप्रेस oy मिनट से बढ़ायी गयी है | 

६२ डाउन देहरादून-हावडा साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस१०मिनट से बढ़ायी गयी है। 
६ डाउन देहरादून-वाराणसी साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस १० मिनट से बढ़ायी 


| 
| 
= 

A 


TAT | रुकने के नये स्थल निर्धारित किये गये 
| (१) १ ए टी एफ / २ ए टी एफ ताखा पर | 
च एम्‌) | ( २ 


| ) २० डाउन रायवाला पर | 
| (३) १ यू एन पटियाला केण्ट पर । 
°|) (४) १४ डाउन दिल्ली शहादरा पर्‌ । 
| (५) ५१ अप टाण्डा उरमार पर। 
ब) (६) २३१ अप पालम पर | 
14) (७) ३५९ डाउन तिलकब्रिज पर | 
| (5) २डीजेपी समर गोपालपुर तथा खारावार पर। 
| (९) ayy डाउन सेराकलां पर | 
E 4 १ डी जे / २ डी जे और मुण्डका हाल्ट पर | 
E ET 
ती | सकने के ¥ अप पटौदी रोड पर | 
ol (, ल बन्द किये गये 


ल ७ जे एम पी / ८ जे एम पी का मुसाहिबपुर पर | 
cat | hy रे आर सी / २ आर सी कोरारी पर | | ae 
| `) ५१अप / ५२ डाउन अघवानपुर, मतलबपुर, कथ, मेवनवादा, रायसी, AeA, 

(|`. ay कने पुरायनी, चकराजमल, फजलपुर, चन्दोक तथा वालावाली पर । = 

| WUT जारी किये गये ६०३३: 
( १ जे एफ का ३१ अप से और ८ जे एफ का ३२ डाउन सें जलंधर सिटी पर i 
: १३१ अप का ८७ (मीटर गेज एम जी) से वाराणसी पर | ; 


| Rn A a z ह 
E ( R ) Digitale BY A का, oT cs aoe aC Y 
(४) ३ जेपी का २४१ अप से जीन्द पर । | 
७. गाड़ियों के समय में महतत्वपुण परिवतन | 
( १ ) नयी जारी की गयी ८७ अप चण्डीगढ़ एक्सप्रेस कालका से १८ मन| ° 
मिनट पर छूटेगी और ५ TRR 4 Mn पर फीरोजपुर पहुँचेगी। '* 
८८ डाउन चण्डीगढ़ एक्सप्रेस फीरोजपुर से २१ बज कर ३० मिनट परक 


और ७ बज कर ४५ मिनट पर कालका पहुँचेगी | 
(2) ५१ अप पठानकोट पर ८ बज कर ३५ मिनट के बजाय ६ बज कर wi 
T पर पहुँचेगी | l f 
( ३) ५२ डाउन पठानकोट से १९ बज कर ४० मिनट के बजाय २० वजका॥ 
मिनट पर छूटेगी मुगलसराय पर २ वज कर ३० मिनट के बजाय garl 
१० मिनट पर पहुँचेगी । | 
i (४) ४२ डाउन देहरादून से १९ वज कर २५ मिनट के बजाय १६ बज क 
A मिनट पर छूटेगी और ६ वज कर २० मिनट पर दिल्ली पहुँचेगी। 
| ( ५ ) ४१ अप दिल्ली से २१ बज कर ५० मिनट के बजाय २२ बजे छूटेगी। 
ql ( ६ ) २ डाउन दिल्ली से 5 बज कर ३० मितट के बजाय ८ बज कर २० fares 
| छूटेगी । | 
(७) ६ अप देहरादून पर & वज कर ४५. मितट के बजाय & वज कर ३५ fa | 
पहुँचेगी | | 
(5) १० डाउन मुगलसराय पर १७ बजे के बजाय १६ वज कर ४९ | 
पहुँचेगी । ae 
( ९ ) १५ डाउन नयी दिल्ली पर ८ बज कर ३५ मिनट के वजाय १० वर पूल 
(१०) १६ अप नयी दिल्ली से १६ वज कर ५० मिनट के बजाय OA 
मिनट पर छूटेगी । 
(११) २६ अप ए सी एक्सप्रेस नयी दिल्ली से १६ बज कर १० 
बज कर ४५ मिनट पर छूटेगी । 
(१२) ५२ डाउन ए सी एक्सप्रेस नयी दिल्ली से १६ बज कर २० सि 
बजे छुटेगी | : st 
(१३) २० अप दिल्ली से २२ बज कर १५ मिनट के बजाय २२ बजे ह al 
(१४) २०१ अप दिल्ली से २२ बजे के बजाय २२ बज कर १० f 
२ यूं के कालका से ७ बजे के बजाय ७ बज कर ५० 
अम्बाला पर & बज कर ३० मिनट के बजाय १० बज कर २% 
३ पी बी बैजनाथ पपरौला से ३ बज कर ३० मिंतट कैं बै 
१ एफ टी डी फरुखाबाद से १६ बजे के बजाय २० बजे 
Xo मिनट के बजाय १२ बज कर ४० मिनट 


| 


J 


4 
मित के वर] 
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E (es) ६४ अछ हिल.) ५४४ Stef Aok Heng ४०क्रित॒लापर छूटेगी | 
(१६) १७ डाउन दिल्ली १८:२० बजे और ६३ डाउन १७बजकर ३५ मिनट पर पहुँचेगी। 
मत ट्रेनों में वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी की सुविधाए' बन्द कर दी गयीं हँ 
(१) २७ अप | २८ डाउन फ्लाइंग मेल, नयी दिल्ली और अमृतसर के मध्य 
i वातानुकूलित सुविधा बन्द की गयी है। ” | °° 14 I 
Tice) दिल्‍ली और देहरादून के मध्य चलने वाली ४१ अप और ४२ डाउन मसूरी 
एक्सप्रेसो में वातानुकू लित सुविधा बन्द कर दी गयी है। (१६ अक्टूबर १९६४ से) 
( ३) भटिण्डा और सिरसा के मध्य चलने वाली १ बी वी एस | र वी बी एस पैसेन्जरौं 
| से बहुत कम सवारियों के कारण प्रथम श्रणी की सुविधा बन्द कर दी गयी है: 
| ६ तृतीय श्रेणी, स्लीपर क्लास सविस जारी की गयी. । 
८५ अप ८६ डाउन आसाम मेल में दिल्ली और बरौनी के मध्य (दो टायर) 
| 1०, q | विभागीय डब्बे जोड़े गये ae RNS. ; er 
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क्ये गये थू 
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आंखों और नासा-छिद्रों के मध्य दो ऐसे नन्हें 


जब यह जानने को मिला कि एक पौण्ड 
बीजों ने अंकुरित होकर १२०० पौण्ड की एक 
कार को भी अंगुलभर उठा दिया, तब यह 
सम में आ गया कि किस प्रकार लोहे जैसी 
चट्टानी किले की दीवारों में भी नये उगते 
पेड़-पौधे उन दीवारों को चटखा देते हैं। 
प्रयोगस्वरूप एक पौण्ड सेम के बीजों को एक 
कलईदार लोहे के सिलिण्डर में डालकर, ऊपर 
से केवल एक इंच उठा हुआ पानी डाला गया। 
बीजों ने जब पानी ठीक से सोख लिया तब उन 
पार एक गोल पत्थर ढंककर उसके भी ऊपर 
लोहे का एक बेलन खड़ा कर दिया । अनु- 
मानित समय पर एक मोटरकार का अगला 
घुरा उस बेलन पर टिका दिया गया। इस 
प्रयोग को देखने वालों ने अचम्भे से देखा कि 
अंकुरित होते हुए उन बीजों ने उस कार को 
ऐ इंच उचका दिया था | 
शिकार की टोह, ताप-संचार से 

_ यह्‌ चित्र है, पिट वाइपर (Pit Viper) 

सप का । सरीसृप वर्ग की क्रोटेलाइनी 
(Crotalinae) उपशाखा के इस सर्प में एक 
विलक्षणता ऐसी है जो सामान्य सपो में नहीं 
मिलती । सामान्य सर्प तो अपने शिकार की 
टोह, भूमि पर उसके चलने से उत्पन्न प्रकम्पनो 
हारा पा लेता है, किन्तु यह पिट वाइपर अपनी 


on al R द्र की 


Ses 
eee. * वे ताप-लहरें अति सूक्ष्म 


बीजांकुरों की ag भींमसेनी शक्ति ! 


प्रसारित ताप- हरों के प्रति त्र Mı 


पकड़ से बाहर नहीं और 


a नाता है 
, हठी पर जमाप 
हक के सिद्ध-सन्यासियो, TN 
योगियों और फकीरों ने मानवशन्ति ३ । 
हनशीलता के प्रदर्शन कर-करके विशेष । 
को प्रायः ही चमत्कृत किया है। एक उदाहुण 
का उल्लेख है कि एक योगी जमीन पर | 
लेट गया, शरीर को निस्पन्द कर लिया और 
गीली मिट्टी अपने होंठों पर wear कर मूह | 
को मानो सील कर लिया | उस मिटटी मे | 
सरसों बो दी गयी। चार दिन, चार रात वह्‌ | 
योगी दिन की भुलसाती gaii में और 
रात की हड़कम्प सर्दी में निश्चेष्ट पड़ा रहा 
चौथे दिन सरसों के कुल्ले-फूटे और aag | 
लहलहाने लगे। यों, हथेली पर न ह | 
पर तो उसने सरसों जमा कर दिखा हो दी: | 
गधे का गधापन, लाखों-करोड़ों के मोल गा | 
Jo अमरीका के इडाहो (Idaho) i 
पर्वतश्रेणियों में आज जो केलांग (Kellos | 
नामक उद्योग-बस्ती आबाद है, a | 
पुर्वं बंजर, पहाड़ी i था। se e 
केलॉग नामक दो व्यक्तियों के साझ? rah 
गधा उस ओर नजर बचाकर छूट भाग! | 
किराये पर लिया हुआ था, मालिक कोर 


ही था। भागते-भागते गधा जहां a pan | 
रुका, वहां दोनों साभेदारों को चाद । करो | 
सीसे की खान का सूराग मिल Ta qa? 
रुपये वाषिक आमदनी की उसे a 100 | 
असली मालिक ने भी दावा aa 
उसे तीसरे हिस्से का ती a 
दिया । अब इसे उस गंधे का गरी ' उतार | ` 
जाय जिसने अपने मालिकों Fe fal 
लिएबहुतबडी feared? 


॥ ee बात की कल्पना जितनी विचित्र a 
अधिक विचित्र है इसका सच होना । 
saad (अमरीका ) के लाइमस्टोन नामक 
j ga à ताबासोटो नामकी जो नदी गुजरती 
“उस पर बनी हुआ कन्क्रीट का पुल १९२२ 
| मुच आंग से ही नष्ट हुआ था। 

हुआ यों कि भारी वर्षा के कारण उस 
at में बहकर आये हुए वन-काष्ठ के मनों 
ans उस पुल के नीचे तथा अगल-वगल 
काफी मात्रा में अटके हुए जमा होते रहे। उसके 
| निकट ही से मेक्सिया आइल कम्पनी की बड़ी 
| पाइपलाइन गुजरती थी | उसके लीक होने के 
में | गरण उसके नदी की ओर बहते हुए तेल 
| नेच्ारों ओर एकत्र हुए लक्कडों को भी ga 
परत पिलाया । संयोगवश, तेल पिये हुए उस 
काषठ-समूह पर आकाशीय विद्युत गिरने से, 
| गोआग फैली उसने बीच लपेट में आये हुए 
j | पुन को भस्मीभूत करके खण्ड-खण्ड कर 
fear | 

| भपना हाथ, जगन्नाथ 

|) पोलेण्ड की सबसे धनी महिला-काउप्टेस 
। | रजा ब्रेनिका ने ६३ वर्ष की आयु में वह 
| mag कर दिखाया जो उस आयु में मनुष्य 
| "लिए प्राय: असम्भव ही है। १८४३ में जब 
Sti के सबसे बड़े सर्जन से डाक्टरी 
। z ली तो उसने एपेण्डिक्स का केन्सर 
| और तुरन्त आपरेशन न कराने पर 
| तेक की आशंका भी करा दी | तिस पर 
tee निराले ही तत्त्वों की बनी 
fr, È सोच लिया था कि इसे प्रकट 
l Rag न पने परिवार के सदस्यों को 
धम र करेगी। चुपचाप वह देश-विदेश 
Al ite पछ ओर एक बार में एक ही एक करके 
| पा ' भौजार खरीदती रही ताकि एक 
FT किसी को गन न à 


नि मारा... 
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होटल में अलग कमरा लेकर स्वयं को तीन 
घण्टे के लिए वन्द कर लिया और मानव के 
लिए असम्भव ऐसे साहस से स्वयं ही आपरेशन 
करके एपेण्डिक्स को निकाल फेंका । आपरेशन 
के बाद टाँके लगाकर अपने घर लौट आयी, 
मानो कोई बड़ी वात ही नहीं। तत्पश्चात्‌ 
वह १६ वर्ष और स्वस्थ जीवन कंसे बिता 
सकी, इस पर उस जर्मन सर्जन को सदैव 
आइचय होता आया। अन्त में उसने जब 
रहस्य मालूम किया तो दाँतों तले अँगुली दवा 
कर रह गया ! 
बन्दर-टावर 

रोम में यह टावर आज भी बड़े चाव से 
देखा जाता है। इसके ऊपर प्रज्जवलित दीप 
विगत ६०० वर्षो सै निर्बाध जलता आ रहा 
है । इसके साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो 
दुखान्त होते-होते सुखान्त बन गयी | हुआ यह 
कि इस टावर के सामने वाले मकान में एक ; 
नसं को बड़ी देर से बन्दर देख रहा थाकि | | 
किस जतन और प्यार से वह बच्चे के कपड़े 
बदल रही है । बस, बन्दर मचल गया और 
नसं के पीठ मोड़ते ही लपककर बच्चे को उठा 
कर यह जा, वह जा ! भगदड़ मच गयी, टावर 
के नीचे लोग इकट्ठा हो गये कि बच्चा यदि 
छूट-गिरे तो बाहों में सम्हाल लें, किन्तु बच्चे 
की माँ थी कि जान दिये दे रही थी । टावर 
पर बैठा बन्दर दम-दम पर बच्चे के कपड़े 
उतारता और पहनाता, नर्स की नकलकर | 
रहा था। i 

जाने क्या सूझी कि बन्दर आखिर चुपके | 
से बच्चे को सीने से चिपकाये नीचे उतरा, मां F 
की गोद में दिया और चलता बना | उस देवी | 
प्रेरणायुक्त बन्दर के सम्मान में नगरवासियों 
ने उस टावर का नाम ही बन्दर-टावर र 


i रेएम के उत्पादन का इतिहास भूतकाल के 
। . गर्भ में छिपा है, लेकिन ऐसा माना.जाता 
है कि आज BY, § 00 वर्ष पूर्व TATA रेशम 
के कीड़े चीन में पाये गये । वहाँ ही पहले- 
पहल शहतूत के वृक्षों का होता पाया गया, 
जिन पर कीड़े पलते हैं । स्पष्टतः चीन-वासियों 
ने इस रहस्य को तीन हजार वर्ष तक गुप्त 
रखा और इस मूल्यवान रेशे के बने पदार्थों 
का तिर्यात अन्य देशों, विशेषकर भारत 
में करते रहे | अन्य देशों में माल पहुँचाने के 
लिए चीतियों ने बैक्ट्रीयन नस्ल के ऊँटों का 
प्रयोग किया था । अन्त में ईरान और मिस्र 
तथा यूरोप के अन्य देशों का इस मूल्यवान 

वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। 
` चीन के बाद जापान ही पहला देश है, 
जहाँ रेशम का उत्पादन शुरू हुआ | वहाँ से 
भारत और ईरान में रेशम के कोड़ों का पालन 
तथा रेशम और रेशम के कपड़े का निर्माण शुरू 
- E परआज उन सभी देशों में जहाँ शहतूत 
का पेड़ सफलता पूवंक उगाया जा सकता है, 
उत्पादन होता है। जापान, चीन, भारत, 
इटली, कोरिया, रूस, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जर- 
» SIGS और अमरीका में आज रेशम- 
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रूप में सफेद शहतूत के पत्तों पर तते । | 
स काल शहतूत पर भी पत्ते हैं। वीर ae | 
लाल कीड़ा शहतूत के वृक्ष पर पतता हैक | 
उसे ही रेशम का कीडा माना गया है। प्रोह | शर 
कीड़ों के पंख होते हैं, पर वे उड़ नहीं wat | 
नर-कोड़े बस इतना AT ही उड़ पाते हैं | 
प्रजनन “के समय वे मादा तक पहुँच जां। | ' 
केटरपिलर बड़े ही विचित्र होते हैं, वेभ | 
लिए भोजन एकत्र नहीं करते aes 
आसपास उपलब्ध होता: है, खा तेते हु ) 
अपने. स्थान से कुछ ही इंच इर 
हिलते हैं ।. | f 
ह्‌ a के कीड़े का जीवन बणे पेज 
होता है । अण्डों का आकार सुई का al o 
बराबर होता है और शहतूत के एक * il 
पर सैकड़ों अण्डे पड़े रहते हैं। इह | 
गिरने से बचाने के लिए मार्दी a 
शरीर से निकलने वाले एक प्रकार छ 
पदार्थ से ढँक देतीः है। यह % 
आसान-है कि अण्डे पक गये है ane पूर 
वाले हैं; क्योंकि उनकी a fed 

जाता हैः। he wea द्वितो 

सामान्यतः आठ © न ते फू 

अण्डे. फूट जाते हैं और ३८ दीड 
जीव ही वास्तव में रेशम गी 


io ea pe ri y Arya SRN हो 0० hennai and eGangotri - ५ P 
zaal रंग काला हाता है | अण्ड से = E 
तते ही ये शहतूत के पत्तों से खुराक पाना 
र दते ह शर तज क वढ़ने लगते 
Ps aah शरीर को AEST पौन इंच के 
री तथा रग लका बादामी होता 
के चार दिन वाद इनका आकार बदलना 
। नयी अवस्था में पहुँचकर 


ay 


gen होता 
jarat बन्द कर दतं ह आर मि सुस्त 
देहात पड़ जाते हैं । कालान्तर में इनके 

; खोल फट जाते हैं और बिलकुल 
ATi फूट निकलते हैं । तब पुनः ये खाना 
वर बढ़ना आरम्भ कर देते हैं। लगभग ए 


i प्रष्ताह पश्चात्‌ फिर ऐसा कायापलट होता 
sak] eae चार-पाँच बार होता हैं। प्रत्येक बार 
| पा | गरीर का आकार बढ्ता जाता है और 
mil at कायापलट पर पूर्ण विकसित कीड़ा 
हैं है| गत इंच लम्बा हो जाता है। 

m इनके उदर भाग के साथ-साथ खाल के 
fan | गक नीचे दो पतली झिल्लियाँ बनी होती हैं 


MIN एक किस्म का तरल पदार्थ भरा रहता 
है। पे रेशम की ग्रन्थियाँ कहलाती हैं । जब ये 
हा को प्राप्त करते हैं, तो ये ग्रंथियाँ एक 
कर के चिपचिपे पदा® से भर जाती हैं। 
रि वगु में खुली रहें तो लेसयक्त यह पदार्थ 

Met हो जाता है । 
पा कायापलट से काफी पहले ही ये 
i "द कर देते हैं और स्वयं को पत्तों में 
भासते है वह्‌ चिपचिपा पदार्थं अब ग्रंथियों 
cnn ay से होता हुआ स्पिनरेट में 
2 tia ङ का कातने का अंग) पहुँचता 
| थे H निचले होंठ पर बना होता 
सह्‌ पदार्थ निकलता. जाता. है 


Tat 

M जीवनेक्रम : सुक्ष्म अण्डावस्था' में 
Maag aw कोपलें, पत्तियाँ खाता हुआ, 
wns RÈ ओर कोयां बनाना आरम्भ कर रहा 


। they है अर्थात्‌ रेशम बाह्रै, कीड़ा अन्दर 


| 
peas 


CC-0. In Public Domain. ७००८ 
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anc ai ion Chennai and eGango fear चमकोला N 


धागा बनता जाता है S ma x 
और संसार में स a a my 4 
जाता है। इसमें गहरी mea ay 
कीड़ा आठ सो से एक हजार गज i: tlg 
छाड़ता है । धागा छोड़ते समय वह तो an 
लगातार अपने सिर को इधर-उधर ते fa 
घुमाता रहता है। यह धागा उसे a T 
शरीर के गिदे ही लिपटता चल्ला जाता है जो (a 
एक आवरण का काम देता है। उम गो 
(cocoon) याने रेशम का कोया कहे है 
कोये को लम्बाई सामान्यतः डेढ़ इंक ; | 
और रंग भूरा, पीला, फीका हरा या गयौग | ९ 
सफेद होता है । कंटरपिलर के आराम की झ 
अवस्था को जिसे ये टहनियों या समीप x 
अन्य किसी अपेक्षित: कठोर वस्तु से चिप 
बिताते हैं, कोशित (pupal) अवस्था कहो [शि 
कोशित अवस्था १५ दिन तक चलती है| 


f 


« इस बीच इनके शरीर का पू्ण्पेण पसि at 


होता है। क्रमशः क्रिसलिस (chryslis) गनी 
पंख निकलने से पूर्व की स्थिति में पि | re 
होता है । इनका रंग भूरा पड़ जाता ह | 
में यह पूरी तरह से रेशम के कीड़े के किंग 
प्रकट होता है। निकलने के लिए यह || 
के भाग को आद्रे करके उसके भाग” प्रति 
बाहर निकल जाता है। aai T 
प्रौढ कीड़े देखने में सुन्दर तह T i 
लगभग एक इंच लम्बे हो जातै है ae 


झु गी 
शरीर, शिर, वक्षस्थल और द्र 


e ae 
होता है। शेष भाग परतिंगे ag i IR | 
लगभग छह इंच लम्बे मटमैले छ हग A 
धारीदार रंग के पंख भी उग 


ही 
कीड़े से लेकर धागे तक an 
प्रक्रियाओं में मुख्य तीत: रेशम के $ F 
पानी में उबालने के लिए डाले जा aga 
से उलभे धागे निकाले जा रहे i ad 


धागों की सावधानी से az 


ow यक 1 i धारण करते ही मादा अपने स्थान 
; ही हिती, और नर उसके fig फड़फड़ाते 
वा ञो है और फिर से दोनों प्रजनन क्रिया 
im एम कर देते हैं । प्रजनन-क्रिया के चार 
न fy | बाद ही मादा गहतुत के पत्तों पर दो से 
i | गो तक अण्डे देती है और फिर वही 


हे of रेशम कोयों से प्राप्त होता है, इस- 
मोक्ष | हा केवल वही कैटरपिलर कोशित अवस्था 


| पहुँचने दिये जाते हैं जिन्हें पालना होता 
| ¡| एक पण्ड (रील पर) रेशम पैदा करने 
"म लिए लगभग तीन हजार कोयों की 
"| cama रहती है । पहले कोयों को भट्ठी 
ay पर तपा कर या पानी में उबालकर मार 
i, Aer जाता है । तब प्रत्येक कोये पर से लम्बा 
ie लमका धागा उतार लिया जाता है। रेशम 
| तो FAC धागों को ey करके लच्छियों में 
| 4 दिया जाता है। लच्छियों को तेल और 
aa मिले एक घोल में भिगो कर अंटी के 
क i Wea सूखने छोड़ दिया जाता है । 
सा मे, रेशम-उद्योग प्रायः पाँच वर्गों में 

सकता है : (१) रेशम-उत्पादन, 
a क का H E कोयों की 
वार है, (२) कोयों से रील वाला 

गे ( ना, (३) कताई, (४) बुनाई 
= *) छपाई, रंगाई एवं तंयार 


केकी 


: . 
x I रेशम और रेशम के वस्त्र की 
yy  रों में चिकन, शनील, 
Pie प्लश, साटिन, टाफेटा, 
नैसायिक नामों से प्रसिद्ध हैं । 


प्रथम, स्थान रखता है, जहाँ संसार के कुल 


कक), २ 
2 4 4 adi स्‌ अर्जिक&ेदिखैते गड ०५n५ation Ch 


ai and eGangotri 


oS 


यह लेडीज-कोट, ag स्कार्फ ओर धागो की वे 
लच्छियां-इन सबमें रेशम ही रेशम है जिसके लिए 
हमें उल नन्हे रेशम-कीट का अभारी होता चाहिए 


मिला लिये जाते हैं। 
रेशमी कपड़े के उत्पादन में जापान सवं- 


उत्पादन का आधा भाग पैदा होता है । दूसरे 
स्थान पर चीन, तीसरे पर रूस और चौथा 
स्थान भारत का है। Pb 
रेशम को कपड़ा इतना मजबूत होता है 
कि इस्पात के तार के १/३ के बराबर शक्ति 
रखता है। रेशम का कपड़ा अपने वजन के ३० 
प्रतिशत वजन के बराबर जल अपने में सोख 
सकता है । रेशम में से बिजली का करण्ट नहीं 
गुजर सकता और न ही यह शीघ्र आग | 
पकड़ता है । इसे दूसरे कपड़ों से भिन्न करना 
बड़ा आसान है । यह हलका, चमकदार और e 
क्रीजलैस होता है। इसे आसानी से और हर. 
रंगों में रंगा जा सकता है। यह गर्मियों में 
ठंडक और सदियों में गर्मी देता है। ° 


| 
| 
Re 


आश्चर्यो में एक यह सुरंग भी है जो ग्रेट-ब्रिटेन 


Pok 


फेफड़ों की बाते, कानोकान 
रोगी को सूट-बूट में सज्जित, केवल 
आरामकुरसी पर AS रहना होता है | रेडियो- 
ईयरफोन जैसाःश्रवणयंत्र सिर के उपर दोनों 
कानों पर फिट कर दिया जाता है। जरा हो 
सनंसनोहट प्रतीत होती है ओर कानो पर के 
eat में परीक्षण के लिए वृंद-दी बूंद रक्त 
faa औत है औरबंहीं उसका फोटो-एले किटक 
की मात्रा कितनी है। 
तत्पश्चात्‌ रोगी को २-४. हलको उठक- 
बैठक, करायी जाती.हैं और कानों. तक दौड़े 
हुए नये खून का पहले की भांति पुनः परीक्षण 
हो. जाता है.'कि. विशेष अवस्था. में फेफड़े 
कितना अतिरिक्त आक्सीजन देने.में समर्थ 
हैं । बस, हो गया फेफड़ों का परीक्षण; फेफड़ों 
की बात. कानों...ने कही,. कानों. ने ही 
सुनी ! | 
इंजीनिर्यारग का आचर्य =a 
ससार के प्रथम कोटि के इंजीनियरिग- 


(8101 ट्विन वक्त आशिक रकनहेड से मि 


किया जाता 


aT में सुख-संमूर्ि a Ia 


से ETA (Mersey Tunnel) ae । 
सुरंग का उद्घाटन १९३४ हिन || 
इस बनाने के दौरान ७५५ रेह 

भी अधिक जलराशि को हटाना प "N 
तीन मील लम्बी, यह सुरंग आरम T 

दोनों नगरां से समान रूप में बनती बे भां | 
था । इसमें आश्चर्यं की वात यह है किन 
बिन्दु पर दोनों मार्ग आपस में | 


हैं, वहां उनकी मिलन रेखाओं और ऊ 


लेवल में केवल १३ . का सक्ष gel 


अण्‌-भंजन के पश्चात्‌ अब भण-पंयोजन 
अण्‌-भंजन, अण-विखण्डन, अणी तोः 
फोड़ का इतिहास अभी केवल अपती RAY 


देने को योजना का बीजारोपण जमत का! | 
निको के उवर मस्तिष्क में हो.चुका है। || 
रिएक्टर अर्थात्‌,अणृ-भट्डियां,अभी नयोः | 
ही हैं, किन्तु इन्हें. अधिक आयु u 
ही अणृ.- संयोजन: का युग उदित i 
जायगा | aai 
 इसक्रान्तिकारी दिशा मे जमत वी 
डा. हरमेन जोर्डत ने पहल की है 
संयोजन द्वारा १०“सें 
त्र अत्युच्च. q 
की अवधि में. व 
करने में सफलता प्राप्तःकी i 
द्वारा ३०,००० सं ५° ०००८ 


|. इसके AS 
स्मा 


युरोप्रकी प्रयोगशालाएं “ता 

के विकास में लगी हुई हुँ | : 

अनुसन्धान SRSA i 
प्‌ 

ने भी कहा gf हैम ह 


बिजय पाते जाः र 


प्राप्ति, इस तये-आर्वि 
सकेगी | टि 


राजऋषि 


हृ वायुयानों का युग है । वायुयानों ने 
देश देशांतरों को निकट ला दिया है। यदि 
agadi का प्रयोग परिवहन के रूप में न 
किया जाये तो आज के युग में अनेक महत्त्व के 


af MOT हो जायें । लगभग पचास वर्ष पूर्व 
| | राइट भाइयों ने अपनी इंजन वाली पतंग हवा 


तीम | 


faa ह| 


में कुछ फुट तक उड़ाई थी। तब हवाईयात्रा 
पकस के खेल को तरह थी, पर अब सारे 
सार में वायुयानों का जाल-सा बिछ गया 

वाई सेना ने आधुनिक युद्ध कला का 


| i ही कर दिया है | जल और थल 
{| "वायु सेना की सहायता बिना युद्ध में कभी 


भिव प्राप्त नहीं कर सकतीं | इतना हो नहीं 


a 
“पावे भारी से भारी सामान भी ढोते हैं 


“ वायुयान निर्माताओं का विचार है कि 


० पर J 
| “ये सबसे अधिक महत्त्व का है। 


à पगाडियो से 
ह भ 


| भो पाच 
ने 


(UE 


q १९२० 


में वायुयान छोटे होते 


भो कम होती थी। वे 
ज्यादा तेज भी नहीं उड़ पाते 
1 शक्ति वाले उनके इंजन ज्यादा भार 
उठा सकते थे । इसलिए यात्रियों 
WT सीमित रहती थी। एक यात्री 
Wa पोंड सामान ही अपने साथ ले 

जुमति होती थी। सामान बुक नहीं 

भगर किसी को कहीं दूसरे नगर 


À Terr 


R 


किसी मित्र या परिचित को कुछ भेजना होता 
था तो वह छोटा-सा THE बनाकर वायुयान 
चालक को दे देता ओर लेने वाला हवाई अड्डे 
पर आकर ले लेता। वायुयानों द्वारा सामान 
ढलाई का यह प्रारम्भ ही था | 

सबसे पहले, ७ नवम्बर १९१० को, 
रेशमी कपड़े का ७० पोंड का एक बण्डल डेटन 
से कोलम्वस वायुयान में भेजा गया । यह 
सामान बुक करके भेजने का पहला अवसर 
था । अट्ठावन मील तक इतना सामान ढोने 
का किराया तब ढाई सौ रुपये से भी अधिक 
लगा था | यह राईट भाइयों का निजी यान 
था । दूसरा प्रयास चौ साल बाद हुआ | 
अमरीकन रेलवे एक्सप्रेस कम्पनी ने शिकागो 
से न्यूयाकं तक ११०० पौंड के वजन का 
सामान वायुयान द्वारा भेजना चाहा । लेकिन 
वायुयान रास्ते में कई वार बिगड़ गया । 
आखिर आधे रास्ते में ही सामान यान से 
उतारकर रेलगाड़ी में रखना पड़ा | $ 

उस समय के रेल और मोटर चालक 
वायुयानों से सामान ढोने के उल्लेखमात्र पर 


हंसते थे। उस समय मोटर और रेल के मुकाबले | 


में वायुयानों का कुछ भी महत्त्व न था । सचु | 
१९२५ तक वायुयानों द्वारा सामान ढोने के | 
सभी प्रयास असफल रहे | 
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een a 


वश्यक सरकारी डाक वायुयातों द्वारा भेजने 
का निर्णय किया। प्राइवेट कम्पनियों को ठेके 


दे दिये गये | वायुयान कम्पनियों ने नियमित 
हवाई डाक सेवाएं चलायीं, जिससे उन्‍हें 
नियमित आय का साधन भी मिल TAT | 
यात्रियों से उन्हें बहुत कम भाड़ा मिल पाता 
था | जब यात्रियों की संख्या पूरी हो जाती 
तभी वायुयान भूमि से ऊपर उठता था, अन्यथा 
खड़ा रहता और यात्री तंग आ जाते थे | 
सरकारी प्रोत्साहन से नयी-नथी कम्पनियाँ 
खोलने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी। ये 
कम्पनियाँ सरकारी डाक के अतिरिक्त 
साधारण जन का व्यक्तिगत सामान भी बुक 
करने लगी | 

इधर बड़े और शक्तिशाली इंजनों का भी 
निर्माण होने लगा और वायुयानों द्वारा 
अधिकाधिक सामान ढोया जाने लगा। सन्‌ 
१९२६ में ९९५ टन-मील सामान (टन-मील 
का अर्थ है एक मील तक एक टन सामान) 
ढोया गया, लेकिन सन्‌ १९४१ में यह संख्या 
५३ लाख तक पहुँच गयी । 
वायुयानों का महत्त्व 

दुसरे महायुद्ध ने भारवाही वायुयानों को 
एक अनूठा ही महत्त्व प्रदान किया | दूर देशों 
में पड़ी सेनाओं को थोड़े समय में अनेक प्रकार 
की सामग्री पहुँचाने की समस्या थी | युद्ध का 
सामान बनाने वाले कारखानों को वायुयानों 
ERT कल पुज और कच्चा सामान पहुँचाया 


गया । उस समय व्यय का विचारनथा । बस, | 


तीव्र गति से काम पूरा करने की जरूरत थी। 


> १९४३ में सवा करोड़ टन-मील से भी अधिक 
सामग्री वायुयानों ने संसार के एक कोने से 


दुसरे कोने तक पहुँचायी | 
वायुयानों का विशेष उपयोग आपत्ति- 
ल में तो है ही, इसके अतिरिक्त बहुमूल्य 
| ढोने के लिए तथा ऐसे स्थानों पर, 


न हों वायुयान ही उपयोगी हु, म 
बहुसुल्य सामग्री के लिए- हतको +. i 
ल्यवान वस्तुएं अब तो apg गै! 
भेजी जाती हैं oe Ta ay 
Hvi i q Q | ou सुल्यवान वस्तुओं 
जन्तु भी शामिल हैं । रेस के घोड़े काफी फर 
होते हैं । एक-एक घोड़े का मुल्य बार 
ल ख रूप) त्रोलः > s R | 
लाल RIA होता है। इनके मालिक भिन्न | 
स्थानों में होने वाली रेसों में शामिल होने हे 
fa अपने ~ घोडे व यु SEN, OY, $ 
४४ aal is वायुयानों से भेजते हूँ 
argar में इन घोड़ों को आराम भी बह | 
हता ह। समुद्र में सफर करने से बे बीमार | 
हो जाते हैं ऑर फिर समय तो काफी तरता | 
ही है । भारवाही वायुयानों में रेस के घोड़े के | 
लिए विशेष प्रबन्ध रहता है। 
कुछ अनूठी किस्म के कोमल फूत गौर 
मँहगे फल भी वायुयानों द्वारा भेजे जाते ह। 
राइवरिया के फूल तमाम यूरोप में वगु र 
द्वारा भेजे जाते हैं। सहस्रों मील की हुरी | a 
करने पर भी इन फूलों की ताजगी जाग | 
त्यो बनी रहती है। Feat tl 
एक ही रास्ता--अभी तक ga 
A ` 0 agi 
कई ऐसे स्थान हैं जहाँ न रेल ह १ att 
i ç अ | ( 
उन स्थानों पर हवाई अड्डे बना E $ 
हैं। दक्षिणी और मध्य अमरीका | 
और सुदूर पूर्व के कई प्रदेशों में माल वी | 
द्वारा ही भेजा जाता है | मं की वोग | 
जब न्यूगिनी में सोते की सात Al 
ह से बड़ी समस्या | 
हुई तो उस समय सबस dS में qa | पैक 
मार्गों की थी। सड़कें बनाने और देगी 
जाते और उन सड़कों की छुर गती की षी | 
A r} दु रि a | 
भी एक समस्या ही होती | उपतम हैं | 
में सोना इतनी अधिक म धरी | "ले 
की सम्भावना थी किउ ठा 
भी सम्भव नहीं “a पहुँचा गयी । © 
सभी आवश्यक मशीतें पह गो रि 
तरह वहाँ काम 


i रकता पड़ते पर बलों की जोडियाँ भी वायुयात्रा 
हू a ~ ~ 

1 हुँ | का आनन्द ले ले tē 

ki 

बीमार | सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचायी 
लगता | गती रही । 


जंगलों में काम करने वालों को वायुयान 
| झा सहायता देते हैं। किसी निश्चित बिन्दु 
पर जहाज पहुँच जाता है और वहाँ ठेकेदारों 


IKE} 


[ ak 


mal | tare, कीमती लकड़ी, पश्चओं की हड्डियाँ 
या 3 ले लेता है और उन्हें उनकी आव- 
री | खक्ता की वस्तुएं दे देता है। अफ्रीका के 


गश | आलों में अकसर ऐसा होता है। 

WaT द्वारा भेजे जाने वाली सामग्री 
हेवाईयात्रा करने का गर्व भी कितनी 
| को वस्तुओं को है। सन्‌ १६५७ में सबसे 
| एता नम्बर फूलों ने लिया, फिर मशीनरी 
रजे बिजली का सामान, कपड़े पुस्तकें, 
| फो आदि WAL नम्बर पर रहे । चौथा 


i 
कि जाया तुर्की के अंडों और क्रिसमस के 


rai | Tat HT | 
विर | a 
E 0 अलास्का में कुछ ही वर्ष qa दूध 
| पर आदि खाद्य 
| पित खाद्य वस्तुएं बिलकुल नहीं 


मी... किन आज अलास्क्रा के नगरों में 
Yay Bs? बाजार हैं जैसे कि किसी 
भ~ १ के बड़े नगरों में । वहाँ: सारा 
नो द्वारा पहुँचता है । 
नो द्वारा अंडों का निर्यात अब एक 
गर का रूप ले रहां है। कंलीफोनिया 
" भति बर्षे जार लाख पौंड के अंडे 
> १६६४ 


(aa? ESE ndaem an को भेजे जाते हैं। 
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ताजे और पेड़ पर पके हुए फलों में 
जो स्वाद होता कृत्रिम तरीकों से 
पकाये गये फलों में कभी नहीं हो सकता | 
अमरीका में न्यू आरलन फ्रूट कम्पनी ने उन 
स्थानों में जहाँ केले पैदा नहीं होते, केले 
पहुँचाने के लिए विशेष तौर से हवाई सेवा का 
कार्य शुरू किया है। एक वायुयान में यह 
कम्पनी तेरह हजार पौंड केले भेजती है । 

वायुयात्ता द्वारा इतनी भारी और विशाल : 
वस्तुएं भेजी जाती हैं कि शायद आँखों देख 
कर ही विश्वास किया जा सके | एक वार दो 
सा फुट लम्बा रेडियो एरियल वायुयान से 
भेजा गया था । सिर्फ उसके भिन्न-भिन्न अंग 
अलग किये गये और निदिष्ट स्थान पर उन्हे 
फिर से जोड़ा गया। 

ड्रिलिग करने वाली मशीनें और तेल के 
FA के औजार अकसर वायुयानों द्वारा तेल 
के क्षेत्रों में पहुँचाये जाते हैं । फर्नीचर भी 
वायुयानों द्वारा भेजा गया है। उसे पेक करने 
को भी आवश्यकता नहीं होती । न्युयाकं के 
एक बहुत बड़े होटल ने फरनीचर के १८०० 
टुकड़े शिकागो से वायुयान में मॅगाये थे । 

एक नाटक कम्पनी स्काटलेड में शेक्स- 
पीयर का. नाटक 'ए मिडसमर नाइट्स STA" 
खेल रही थी | दो दिन बाद वही नाटक च्यूयाक 
में खेला जाना था सेट बहुत विशाल थे | 
लेकिन कारीगरों ने वायुयान के दरवाजों के 

[प के अनुसार ही उन्हें बनाया था। जब 

स्काटलेंड में प्रदशन हो चुका तो सेट ज्यों के 
त्यों वायुयान में चढ़ा दिये गये । न पेक करने 
की जरूरत पड़ी, न बाँधने की । दो दिन बाद ' 
नाटक न्यूयाक में खेला जा रहा था। 

अफ्रीका के घने प्रदेशों में जब फिल्म 
निर्माता जाते हैं, तो इस तरह का प्रबन्ध 
करते हैं कि उन्हें वायुयानों द्वारा कच्ची 
फिल्‍म रोज मिलती रहे और टेक भी 


उसी दिन वापछिं०्मेनः छदि) जिते Chora are Grigor लाते जब 


| 
| 
| 


| 


निर्देशक को तुरन्त मालूम हो जाये कि कौन से 
हश्यों की पुनः शूटिंग करने की जरूरत होगी | 

बहुमूल्य दवाइयां तो अब वायुयानों से ही 
भेजी जाती हैं। कहीं महामारी फैल जाये तो 
वायुयान तुरन्त दवाइयाँ और जरूरी सामान 
पहुँचाते हैं | 

फिर भी सबसे अधिक आश्चर्यचकित 
करने वाला सामान तो जीव-जन्तु ही हैं। तीस 


. वर्ष पहले किसी ने एक मुर्गी किसी को किसी 


/ 


/ 


दूसरे नगर में भेंट स्वरूप भेजी थी। वह वहाँ 
इतनी अच्छी दशा में पहुँची कि वायुयानों 
द्वारा मुगियों का निर्यात करने का व्यापार 
ही चल पड़ा । अन्य पशु, पक्षी और मछलियाँ 
भी पीछे न रहे | 

मुगियों, चिड़ियों, मछलियों, कुत्तों, 
बिल्लियों, घोड़ों, ढोरों जैसे साधारण जीवों के 
अतिरिक्त कुछ अजीव प्रकार के पक्षो, चौपाये 
और रेंगने वाले जन्तु भी हवाई यात्रा करते हैं। 

हवाईयात्रा करने वाली गाय Wa 
साधारण नहीं, बल्कि विशेष नस्ल की होती 
हैं। एक वार एक वायुयान में सांड़ों को भेजा 
गया तो चालक की हालत ही खराब हो 


इस बृहद यान के पेट में यह हेलीकाप्टर तक समा जायगा 


TI HE 


मुड़कर देखता तो अंगारों i at 
१२ आँख उसे अपनी ओर घुरती नजर आह हे 
शुक्र तो यह था कि वे सांड चलते हुए aig 
में मचल नहीं उठे । लेकिन वायुयान = | 
थोड़ी देर वाद भूमि पर उतारना ae 
क्योंकि सांडों को चारा देने और पाती i 
की जरूरत होती थी और हर बार ऐसा के 
के बाद AGATA का फिर उड्ना कहिन हेता | 
था। इंजन ठीक था । ढोरों की संख्या उनी j 
ही थी। पर बात यह थी कि वे छह सां ह 
बार अपने साथ भोजन का चार मन कए | ग 
अधिक भार ले जाते थे जो उनके पेट में aay 
रहता था | 

एक गाय ने उड़ते हुए वायुयान में ही ए 
age को जन्म दे दिया था। वह भूमि से पाँच । ध 
हजार फुट की ऊंचाई पर थी | छोटे पू 
खरगोश आदि के साथ तो यह बात भामती i 
पर घटती रहती है । 4 

हाथी, शेर आदि समुद्री यात्रा की भी ) ही 
थोड़े समय की हवाई यात्रा अधिक परत 


हैं। समुद्र से भेजने में उनके खाने-पीते का ही 
घि 3 

भी अधिक होता है। रा 

| ठः 


2 
ees 
x Lyin 
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EEE | oral करते हैं | एक बार एक वायुयान 


me तसौ बन्दर भेजे गये । वायुयान में जाने 
AN ff धजरों से बाह it आये 
& पजरों से बाहर निकल आये 


7, ( तगे ऊधम मचाने | उनकी देखभाल करने 
| ते जहाज के पिछले भाग में वैठे ay । वे घबरा 
;।ुरक्षित स्थान जहाज के अगले भाग में 
तक कै पास था लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना 
fanart नहीं था । आखिर उन्हें स्वयं 
नो में Ga कर अपनी रक्षा करनी पड़ी | 
fate एक बार सांप भी वायुयान में खुल 
wal 

एक वायुयात में दो हजार चिड़ियाँ भेजी 
dh) रात तो वायुयान चालकों की चेन से 


बिझियों ने एक स्वर में समूह गान आरम्भ 
म | र दिया । चालकों के कान के परदे फटने 
मतौ! | Wl उस गगनभेदी शोर से वे पागल हो 
| छे। विवश होकर उन्हें जहाज नीचे उतारना 
aya | ETI 
दक | अत्यन्त शीत वाले प्रदेशों में सर्दी के 
aie | में जब घास बर्फ के नीचे जम जाती है 
| हाँ पशुओं के लिए भूसा भी वायुयानों 
। र भेजा जाता है। 
| ४ मे सामान ढोने वाले वायुयान 
| Eins अधिक आश्चर्यजनक कार्य वायु- 
जा el यानों ने करके दिखाया 
oro ts तोप टेक 
| गदर 4 A और हेलीकॉप्टर भी 
PRT नेही बाह विलाप are © 
Pris बलिन को पूरी तरह से रूसियों 
| काय जाने से बचाया था। इनके इस 
की आपरेशन बलिन” या 'बलित 
a कहते हैं । 
Fre Sey बलिन एक ऐसे द्वीप के समान 
य न ओर का क्षेत्र रूसियों के 
Ul केवल एक छोटी-सी गली 


aX 


/ 


q 
REAN 


| कट गयी, लेकिन जसे ही gag हुई सब _ 
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उस गली में सिर्फ एक रेल और मोटर का 
रास्ता था। इसके अतिरिक्त तीन हवाई 
मार्ग थे जो बीस-बीस मील लम्बे थे। टैम्पलहाफ 
में हवाई अड्डा था । _ 

रूसी मित्र वहाँ के निवासियों को खदेड 
कर बलिन पर लाल झण्डा फहराता चाहते 
थे । सबसे पहले उन्होंने भूमि का एकमात्र 
रास्ता जो उस गली से था बन्द कर fear 
बहाना यह था कि सड़कों ओर रेल की पटरी 
को मरम्मत की जाने वाली है। इस रास्ते का 
बन्द होता बलिनवासियों के लिए साक्षात्‌ 
मृत्यु थी,क्यों कि इसी मार्ग से उन्हें खाद्यसामग्री 
तथा अन्य आवश्यकता को वस्तुएं पहुँचती थीं। 
एक ट्रक या कार भी उस रास्ते से अब नहीं 
गुजर सकती थी और उनकी मुक्ति का मागं 
केवल टेम्पलहाफ के हवाई अड्डे में नजर 
आता था | यदि उस रास्ते से खाना, ईधन 
आदि आ सके तो ! रूसियों को विश्वास था 
कि हवाई रास्ते से कोई भेज ही नहीं सकता ! 
मित्र देशों के सेनापतियों ने यह भांप लिया कि 
बलिन में यदि आवश्यक सामग्री न पहुँचायी 
गयी तो वहाँ भुखमरी तो होगी ही, साथ ही 
रूसियों का हमेशा के लिए अधिकार हो 
जायेगा । बलिन की आबादी पचीस लाख थी 
और नौ हजार सैनिक भी वहाँ थे । वायुयानों 
से सामग्री पहुँचाकर ही उनकी जीवन रक्षा 
करनी थी । 

तमाम यूरोप और अमरीका से पायलेट j 
बुलाये गये । जहाँ जहाँ से वायुयान उपलब्ध | 
हो सके प्राप्त किये गये--चाहे छोटे, WS 
बड़े । प्रत्येक वायुयान हर समय ड्युटी पर 
रहता था। इस सेवा को जनरल लीमे की 
'कोल एण्ड फीड रन' का नाम दिया गया। | 

फिर भी वायुयान बहुत कम थे और पाय 
aay को भी कमी थी। एक पायलेट बत्तीर 
घंटे में घण्टे की 


O सप्ताह Bigi अ ae 
कभी-कभी वायुयान चलाते चलाते 
लग जाते। 

पांचवें सप्ताह में पायलेटों की पिचहत्तर 
टोलियां बन गयी थीं । पहले ९८ दिनों में सवा 
दो लाख टन सामान बलिन में पहुँचा दिया 
गया था | १८ सितम्बर रिकार्ड दिवस था। 
उस दित मौसम बहुत खराब था, फिर भी 
६५२ उड़ानों में वायूयानों ने ५५८३ टन 
सामान बलिन में उतार दिया AT | 

उड़ानें लगातार हो रही थीं । कोई वायु- 
यान खाली नहीं खड़ा रहता था। हवाई ASS 
` पर चालकों की भीड़ लगी रहती थी । जैसे ही 
वायृयान ASS पर उतरता उसमें से सामान 
उतारा जाता, चालक वायुयान के पंखों की 
छाया में आराम करते, काफी और सिगरेट 
पीते। एक मिनट की भी देर न हो, इसलिए 
उन्हें अड्डे से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी । 
तीन-तीन मिनट में टेम्पलहाफ के हवाई अड्डे 
पर वायुयान उतरता था और यह क्रम दिन- 
रात चलता था | 

आटा, सूखे आलू अन्य अनाज, सूखे मेवे 
gA का पाउडर, कोयला आदि ही इन वाय- 
ताना स पहुंचाया गया था | इस तरह बलिन- 
वासियों को भुसे मरने से बचाया गया | वहाँ 
इधन के लिए बहुत से पेड काट डाले गये थे । 
लेकिन फिर भी पूरे नगर के लिए ईंधन उप- 
चन्ने न हो सका था। तभी वाययानों में 
कोयला भेजने का निश्चय किया गया | 
बसवषक यंत्र इस लड़ाकू-पान में लाद! जा रहा है 


AA 
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अव उन्हे सड़क और रेलमा 
सिवा अपनी जि और मूखंता के ह | 
इसलिए alt घोषित कर दिया f 2 
Ta tae आर पुलों की मरम्मत x | ; 
है afaa एयरलिफ्ट का प्रभा 
_ ढितीय महायुद्ध में अफ्रीका, बा a 
में जो सेनाएं भटक जाती थीं | 
सामग्रा वायुयानों द्वारा ही भेजी जाती o 
बमा में जनरल स्टिलवेल के जवानों के fy 
लाखों टन सामग्री-खाद्य पदार्थ और असम 
मालय को श्रेणियों के ऊपर से qran 
जी गयी थी । कोरिया के aAa 
यानों ने सामान ढोने में कमाल कर दिस | 
था । लड़ाई अचानक छिड़ गयी थी औरस | fas 
था कि रूसी दक्षिणी कोरिया पर अधिका |ब 
कर लेते । पर अमरीका ने तुरन्त वागू | 
में सेना, शस्त्र और अन्य आवश्यक सामा | a 
पहुँचाकर रूसियों को आगे बढ़ने पे छ| 
दिया । अगर ६००० मील की दूरी पे स पे 
मार्ग से सेना और सामान भेजा जाता [हि 
ईश्वर जाने दक्षिण कोरिया पर क्या बीत | 
इन आड़े वक्तो में सामान ढोते कां a | 2 
बहुत सीमा तक यांत्रिक यानों स मीत [ 
गया | इन यानों में बैठते की सीट ही 
जाती थीं । पर अब तो हिता ह | 
ढोने वाले वाययान ही बना लिये a | 
इनका नमुना इस तरह तैयार किया | 
कि कम से कम खर्च में अघि 
जाया जा सके । शक्तिशाली ग : A 
लगाये जाते हैं । इनकी गति re | 
ॐ । हो सकता है कि किसी a | १ 
भारवाही वायुयान देख कमी 
समान ही भार उठाकर लै a 
दिन भी द्र नहीं जब वर्ष 
सामान भेजना उतवा T 
अब रेलगाड़ी द्वारा है । 
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yet शताब्दी यूरोप के विज्ञान और 
यान | ^ दर्शन के क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण शताब्दी 
बाग | हो है। इस शताव्दी के पूर्वाद्ध में यूरोप ने 
fem दो महान्‌ प्रतिभाओं को जन्म दिया; 
रस | faa विचारों ने ओषधि-विज्ञान एवं मनो- 
fan | कातिक क्षेत्रों मै क्रान्ति उत्पन्न कर दी । ये 
गा | परिमाएँ थीं, चिकित्सक डा. सेम्युअल हेनिमैन 
an योन-मनोवेज्ञानिक सिग्मंड फ्रायड । 

से रो 
a [गि जिन्होंने ओषधि-विज्ञान और चिकित्सा 
MART एक नये अध्याय का सूत्रपात किया 
तर id । हैनिमेन संभवतः प्रथम चिकित्सक थे, 
ट ह रोग और मृत्यु की पहेली को 
सद्धान्त के आधार पर 


EA | पाने की चेष्टा की थी सम म 
म | । थो। इस महान्‌ प्रतिभा 


णी 3 
ail ae विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक 
“at a a था। इस लेख में उनके जीवन 
रि ate हि कराया जायेगा, लेकिन इसके 

| A द्म उनके (सी भी... 7 <a? 
E ins जोवनी-शक्ति-सिद्धान्त 


ते हो लें तो उनके संघर्ष 
cat बाया नके संघर्षमय जीवन 


ब्‌ करने में हमें सरलता होगी | 
| Sig हेनिमेत्‌ ने अपनी 'ओषधि- 
कि! पुस्तक के नवें सूत्र में 'जीवनी 
! रभाषा निम्न शब्दों में दी है-- 
नोय के पाथिव शरीर में, 
नी-शक्ति विद्यमान होती है।यह 
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क्रियाओं को एकलयता में रखती है और यहां 
वह शक्ति है जो हमारे तार्किक मस्तिष्क को 
उच्चतम जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती 
है तथा मनुष्य जीवन के उच्चतम ध्येयों का 
निर्देशन करती है।' दसवें सूत्र में पुनः महत्ता 
पर प्रकाश डालते हुए डा. सेम्युभल हेनिमेन 
कहते हैं, इस जीवनी-शक्ति के अभाव में 
मनुष्य का यह भौतिक शरीर निर्जीव हो जाता 
है ओर इस निर्जीव अवस्था में चेतना, क्रिया 
और आत्मरक्षा के गुण समाप्त हो जाते हैं। यह 
जीवनी शक्ति स्वस्थ मनुष्य में एक विशिष्ट 
लय में निरन्तर बहती रहती है और जब कभी 
किन्हीं कारणों से जीवनी-शक्ति का यह्‌ 
निरन्तर गतिशील रहने वाला प्रवाह प्रभावित 
होता है, तो मनुष्य रोगी हो जाता है । रोग 
की इस अवस्था में सर्वप्रथम उसका मस्तिष्क 
प्रभावित होता है, जिससे सम्पूर्णं शरीर 
प्रभावित हो जाता है। तदुपरान्त यह प्रभावित 
शरीर रोग के लक्षणों को उत्पन्न करता है। 
इन लक्षणों की सहायता से चिकित्सक रोगी 
को आरोग्य प्रदान करता है।' 

डा. सेम्युअल हेनिमैन के इस सिद्धान्त को 
आज के इस बीसवीं शताब्दी के विश्वविख्यात 
आधुनिकतम चिकित्सक डा. विलियम बॉयड, 
जो ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, 
> पेथोलाँजी-विभाग के अध्यक्ष हैं, ने ३ 
मान्यता प्रदान की है.। अपनी बहुर्चाच 


O rr 
| पैथोलॉजी TORAKA S Folan Cheer and EE फोडरिक के पी 
में ही डा. विलियम बॉयड ने यह स्वीकार निधन पिता को दी हुई कुल २ क| 
किया है कि रोगों की उत्पत्ति प्रथम मस्तिष्क धनरा शि थी और पराये me A 4 
में तदुपरान्त शरीर में होती है। | प्राप्ति के साधन के रूप में ae 
रोग-आरोग्य के लिए डा. सेम्युअल नगर के प्रख्यात चिकित्सक हेर in | 
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हेनिमैन ने ऐसी ओपधियों का निर्माण किया का पत्र था । विरासत में प्नि 
जो अपने गुणों और धर्मों में उस रोगावस्था प्रवृत्ति को लेकर फ्रेडरिक शान की पो; 
i के समान गुणों तथा धर्मों वाली ही होती थी। जूक पड़ा | i 
ओषधियों के गुण एवं धर्म जानने के लिए ऐसे संघर्षशील वातावरण में हि 
तमाम ओषधियों का प्रभाव डा. हेनिमैन ने लिपिजिक नगर के महान्‌ निला 
स्वतः अपने पर तथा दूसरे स्वस्थजनों पर से शिक्षा प्राप्त करना प्रारम्भ क्रिया। आए 
किया था। डा. सेम्युअल हेनिमँन ने अपनी इस में धनाभाव उस पर अभिशाप-मा हज 
चिकित्सा प्रणाली को 'होम्योपंथी' नाम लेकिन वह अपनी जिज्ञासाओं को aad 
दिया । सका । धनाभाव से जूभने के लिए सेक्ष 
जर्मनी के एक छोटे से नगर मेसन में एक वाद कार्य का भी सहारा लेना asta] || 
निर्धन THT कलाकार के घर १० अप्रैल ही हेनिमैन को दो-तीन भाषाओं पर अषा. 
१७५५ को एक प्रतिभाशाली शिशु का जन्म हो गया। उसने तत्कालीन चिक्रिरसाअणां 
हुआ | कलाकार पिता ने अपने पुत्र का नाम ऐलोपेथी का भी विशद्‌ ज्ञान प्रा । 
फ़ डरिक सेम्युअल हेनिमैन रखा। फ़े डरिक की लेकिन यह सीमित ज्ञान फेड ॥| 
प्रारम्भिक शिक्षा मेसन नगर के ही दो गैर 'संतुष्ट न कर सका | तब पुनः उसने faf q 
सरकारी स्कूलों में हुई। शैशवावस्था में ही शास्त्र के व्यावहारिक ज्ञान के तिए Fa 
फ्रेडरिक ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रस्थान किया | वहाँ नौ महीने रा 
परिचय देता आरम्भ कर दिया था; यहाँ तक विभिन्न अस्पतालों में प्रायोगिक fate a 
कि T की अल्पायु ही में उसने अपने शिक्षा ग्रहण की । वहाँ से वे लियो । 
सहमाठियों को ग्रीक भाषा की प्रारम्भिक के ब्राथस दातव्य अस्पताल में वी 
शिक्षा देना शुरू कर दिया था। बीस वर्ष की लिए चले आये । उस अस्पताल ‘oe 
a8 oS को शिक्षा-दीक्षा इसी चिकित्सक, सर्जन डा. an o 
ea? Rel प्रारम्भिक शिक्षा के की प्रतिभा एवं परिश्रम हूं बिक q 
पूर्णतया हो गया था | ह BS इ से gaat ag 
ae N hoe 7 की ज्ञान है हेनिमेन की को लेति 
एक दिन अपनी इस जि a w gts sus tes aa 2 निया के रा 
wet जज्ञासा-प्रवृत्ति से तक पहुँची । पेनसिलव 
विश हो हिमेन ने अपना नगर, अपना घर- लय को उसी समय एक oa 
शेन उछ त्याग कर चिकित्सा प्रणाली भी आवश्यकता थी । अतः 
उन्ततम शिक्षा के लिए लिपिजिक नगर बनिया के गर्वतर के विशेष 
पान कर दिया । लिपिजिक नगर को पद सम्हाल लिया । मर 


ct See > फारसी, स्पैनिश, सीरियन आदि 
ai का ज्ञात प्राप्त किया । थोड़े 
तोके उपरान्त इस पद से भी अवकाश 
hang ga करके डा. हेनिमेन ने ओषधि-विज्ञान 
गी | डी एम. डी. उपाधि के लिए अध्ययन करना 
से प्राम्भ कर दिया । सन्‌ १७७६ में एनलाजन 
सम्मान सहित एम. डी. की डिग्री 
॥ प्रप्त at । एम. डी. हो जाने पर हेनिमैन ने 


सायनशास्त्र, खनिजशास्त्र आदि का यथा- 


Taia विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशंसा की | 
गते के सरकारी चिकित्सक-पद पर कार्य 
| के हुए आपने अपनी चिकित्सा सम्बन्धी 
| म मौलिक पुस्तक का प्रकाशन कराया | 
# aiy घाव और उनकी चिकित्सा” 
1९% ) मक उस पुस्तक के प्रकाशित होते ही 
सि | कालीन ऐलोपैथिक चिकित्सा-समाज भली- 
| Wht समझ गया कि डा. सेम्युअल हेनिमैन, 
| उम पमय की एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली से 
| | कुट ही नहीं वरन्‌ ५ ऐसी नयी 
ng ली की खोज में भी हैं जिससेसही 
| पीडित मानवता का कल्याण हो सके। 
| 4 oa उस चिकित्सक पद को त्याग 
a a oy लिए हेनिमैन ने पुनः 
TE फिर जप ETRE ही धनाभाव 
शो = चन्तित करने लगा | अतः 

Te oe द्‌ कार्य के साथ ही, रसायन- 
जुन; कार्यं करना आरम्भ कर 

` १७८७ से १७८९ ई. तक 


कई मौलिक अन्वेषण किये । 
R asy 


my समय में हेनिमेन ने रसायत. 


Ne 
4 aa, ea, अंग क्र BF Nym pna की यशली'शी ati (vinegar) थी, 


जो अंगुरों से तैयार की गयी विशुद्ध शराब थी; 
वह्‌ एलकोहल तथा सुरासार का दूषित मिश्रण 
नहीं था। इन आविष्कारों में आपकी सबसे 
बड़ी सफलता थी--पोटासियम से सोडा तैयार 
करने की विधि; तथा पारा भस्म करने एवं 
गुणसंयुक्त करने की विधि। इन रासायनिक 
सफलताओं के बावजूद भी हेनिमैन का मन 
वहाँ भी न रम सका और उन्होंने चिकित्सा 
सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद कार्य शुरू किया। 

सन्‌ १७९० में क्युलेन के प्रसिद्ध ग्रन्थ की 
मेटेरिया मेडिका (वह पुस्तक जिसमें ओषधियों 
के गुण एवं प्रयोग संग्रहीत हैं) का अनुवाद 
करते समय आपने समचिकित्सा विज्ञान और 
होम्योपेथी का आविष्कार किया । हुआ ऐसा 
कि जब हेनिमेन क्विनाइन नामक ओषधि 
के प्रकरण का अनुवाद कर रहे थे तभी उनके 
मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्विनाइन 
रोग के जिन लक्षणों को ठीक करती है, क्या | 
वही लक्षण यह स्वस्थ मनुष्य में भी उत्पन्न 
कर सकती है? अतः एक दिन परीक्षार्थं 
उन्होंने लगभग ४ ड्राम क्विनाइन स्वयं ही 
खा ली परिणाम ठीक वही हुआ, जिसकी कि 
हेनिमैन ने कल्पना की थी। किविनाइन के 
सारे रोग-गुण उनमें उत्पन्न हो गये फिर क्या 
था ? आपको अपने सिद्धान्त की सत्यता प्राप्त 
हो गयी ! तब तो एक के बाद एक अनेक 
ओषधियों का प्रयोग और परिणाम हेनिमेन 
ने स्वयं को पात्र बनाकर संकलित करना शुरू . 
किया । हेनिमैन ने अपने ओषधि-प्रयोगों के 
परिणाम सन्‌ १८११ में 'मेटेरिया मेडिका _ 
व्योरा' नाम से प्रकाशित कराये जिसके | 
प्रकाशन ने चिकित्साजगत में एक क्रांतिकारी 
परिवर्तन ला fear | | 

सन्‌ १८४३ ई. में चिकित्सा-जगत 
यह ज्वलंत महान्‌ नक्षत्र सदा के लिए 
हो गया | । 
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विज्ञान-क्लब 


| पारे बच्चो 
| इसबार अंक पर अपनी स लिखने 
तुम्हें एक नये और भिन्न ही 
| ताव पर अपना मत अवश्य देना है। 
राव की रूपरेखा निम्न प्रकार है: 

अनेक सदस्यों ने यह अनुभव किया है कि 
विगत पाँच वर्षो से निरन्तर चली आ रही 
| ख़ब की प्रहन-प्रतियोगिता को कुछ नया रूप 
| दिया जाये--सम्भवतः इसे बदल भी दिया 
जाए । उन प्रस्तावको का मत है कि प्रश्न- 
| प्रतियोगिताओं के पुरस्कार प्रत्येक बार घूम- 
फिर कर केवल कुछेक ही निश्चित नामों में 
| WAL रह जाते हैं इसके स्थान पर उन्होंने 
| पाहाहैकि तुम्हारी कलम से स्तम्भ को निबन्ध- 
| तियोगिता का रूप दे दिया जाये; जिसमें 
| झव के लिए २-३ विषय दिये गये हों और 
रों में से प्रथम तीन को पुरस्कृत किया 
| ए तथा यथासुविधा उसमें से प्रथम, द्वितीय 
| eo में एक या दो fara प्रकाशित 
Te | इससे HERRI है प्रत्येक बार 
| नार हा आपने जाओ रहेंगी हौ 
| न ue सीमित रह जा 
। दुर हो जायगी । 
ae आशय सात्विक है। इसमें 
| सीके का भइन-्रतियोगिता की पुरानी 

= 2 स्वयं एक नयापन होगा और 
_  सारगभित तथा विज्ञान के नये 


GEN 
है पर लिखने की प्रे 3 
EE TE गी प्रेरणा तुम्हें मिलती 
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तुम्हारा बहुमत आना आवश्यक है । अतः इस 
पर विचार-विमर्श और तर्क तथा यक्तियाँ 
प्रस्तुत करने की तुम्हें पुरी स्वतंत्रता है। 
लिखना अवश्य | 


सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी ` 


प्रतियोगिता संख्या ४७ के विजेता 


प्रथम पुरस्कार 


कृष्णसिह्‌ Gere (१२८९) नगलापिथौरा, 
अक्षयकुमार इद्धायण (५०६१) मेरठ, नरपति लुथरा 
(१०७८८) नयी दिल्ली, , सतीशकुमार ठस्सू 
(११७१३) भोपाल । 


_ द्वितीय पुरस्कार 


गजेन्द्रपालसिंह (१६०५) मेरठ, जागेश्वरप्रसाद - 
सोनी (५३०७) जबलपुर, सुरेशकुमार गुप्ता 
(७१६०) अमृतसर, नरेशकुमार मजीठिया (७५५६) 
अमृतसर, रणजय सेत (८३५७) गुरुकुल कांगड़ी, | 
सीताराम सोनी (५७७५) जबलपुर, प्रफुल्ल राय 
(६०६५) बरेली, हं श्रीवास्तव (१०७२ १) कानपुर्‌, 
सरिन्दरसिह (१०८२२) शिमला, राजेन्द्रप्रसाद 
अग्रवाल (१२६०१) कटनी | 


| 
| 
i 
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तृतीय पुरस्कार 


शैलेन्द्रताथ पाराशर (४७१८) आगरा, आर. 
वेंवटरमन (५८०६) जमशेदपुर, अभूल्यचरण (६०४६) 
गोरखपुर, ओमप्रकाश पाटनी (६४२७) कलकत्ता, 
अनिलकुमार (७५६७) लखनऊ, शरदकुमार वम 
(७७५६) भाँसी, प्रवीणचन्द्र एस. शाह (६७६० 
गोंदिया, राजेदद्रश्रसाद वर्मा (११६७०) 
राकेश शर्मा (१२१७१) गोरखपुर, परमजीतसिह 
(१३०२६) भासी | us 
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&०५४ सत्यनारायणप्रसाद (१७) सदाकत आश्रम, ५५ | 
राजेन्द्र (१५) जोधपुर, ५६ गोपाल कृष्ण (१७) पूना, ५७ | 
मोहनसिह (२२) करनाल, ५5८ रामदयाल (१४) शाहजहानाबाद 
५६ मदनलाल (१४) बख्तर, ६० ब्रजनन्दनप्रसाद (१६) 
ताजनीपुर, ६१ कुमार रणजीत (१२) एकगर सराय, ६२ कु. 
सुधा कुमारी (१०) एकगर सराय, ६३ शान्ति कुमारी (१२ a 
मदनमोहन एकगर सराय, ६४ सुरेश (१५) जोधपुर, ६५ भेषजप्रसाद (१५) gam 
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(स. सं. ७४७१) खैरा, ६६ राजेन्द्र बिहारी (१४) फैजाबाद, ६७ निर्मलकुमार 
(१३) कोतमा, ६८ हशीमूर्ति देव (२०) लहेरिया सराय, ६६ 
विजयपाल (१७) सलेमपुर, ७० परमात्माशरण (१६) आगरा, 
७१ अशोककुमार (१५) लखनऊ, ७२ राजेन्द्रप्रसाद (१४) रतनपुर, 
७३ विनायकराय (१८) हरपुर, ७४ वगलाचरण (१७ 
लोहारदागा, ७५ विभूति भूषण (१४) लोहारदागा, ७६ सुधीर 
(१७) लुधियाना, ७७ विमलकुमार (१४) जयपुर, ७८ कुंवर 
अजयप्रताप (१७) इलाहाबाद, ७९ खुशीलाल (१२) इटारसी, 
८० रवीन्द्रकुमार (१०) वाजपट्टी, ८१ सुरेशकुमार (१४) मुरैना, 
८२ विजेन्द्रकुमार (१४) इलाहाबाद, ८३ सत्येन्द्रकुमार (१७) 
आगरा, ८४ सुभाषचन्द्र (१४) आगरा, ८५ जवाहरलाल (१६) 
भिवानी, ८६ चन्द्रप्रकाश (१४) नरसिंहपुर, ८७ महेन्द्रकुमार 
; (१४) टीकमगढ़, ८८ कृष्ण मुरारीलाल (१६) विरौरा, ८९ 
(स, सं. ७७२२) “महेशप्रसाद (१२) शहपुरा, ९० नरेन्द्रसिह (१३) देवलीखेत, ६१ 
कु. ज्योति (८) किशनगंज, ९२ कु. विजया (१२) किशनगंज, 
६३ अरुणकुमार (१५) सागर, ६४ इन्द्रदेव (१६) विलांसपुर, 
९५ अखिलकुमार (१४) सागर, ६६ कमलेशकुमार (१६) दुमका, 
९७ अनिल (११) बरेली Fiz, es प्रफुल्लराय (१५) बरेली, 
९६ राजीवकुमार (१२) आगरा, ६१०० पवनकुमार (१६) 
सरसावा, १ एम० मूलचन्द (२०) मारवाड़, २ बाबूलाल (१४) 
भाभर, ३ अनिलकुमार (१३) रांची ४ अमरकान्त (१२) रांची, 
५ ज्योतिप्रसाद (८) रांची, ६ गोरखनाथ (१८) किशनगंज, ७ 
samara (११) पडरीना, ८ कु. श्यामादेवी (१२) मिर्जापुर, & 
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fs, d 44 जमनालाल (१८) औरंगाबाद, १० निर्मलकुमार (१६) सीतामढी, | 
7 fo 2 ११ उमाशंकर (१५) सीतामढ़ी, १२ गोपीकृष्ण (१७) पिपरिया, 
ga सिद्दीकी १३ प्रेमचन््र (१८) मानदेफिया, १४ सतीश (१४) मिर्जापुर, १५ 


£ ma. ७६७०) अजपालिया (१७) भावनगर, १६ मधुरेन्द्र नारायण (९) नौबतपुर, 
: १७ योगेन्द्रकुमार (१६) बड़ौदा, १८ घनश्यामदास (१४) 
हिंगनघाट, १९ गोपालदास (१४) हिंगनघाट, २० शैलेद्धकुमार 
(१०) इलाहाबाद, २१ शांतिप्रकाश (१५) देवली, २२ सीताराम A 
(१२) फुलेरा, २३ महावीरसिह (१५) मासों, २४ लालताप्रसाद ॥ | 
(१२) नागदा, २५ जयप्रकाश नारायण (१६) मुरार, २६ 
विजयप्रकाश (१४) मुरार, २७ रामकुमार (१०) मुरार, २० | 
रमेशकुमार (१२) मुरार, Re एस० एन० शुक्ला (१८) बीकानेर, 
३० सुशीलकुमार (१७) धरहरा, ३१ शरदचन्द्र (१५) AT 
३२ ग्रीशचन्द्र (१६) अतरीली, ३३ दिनेशकुमार (१८) इटारसी, 
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Kea 


ga प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग 

का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्नों के उत्तर अलग कागज पर स्याह 
पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो : 

कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५६ का sav’ लिखना आवइयक 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जापेगा। 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५६ के प्रश्न 


१. सौमेन्टरहित कन्क्रीट में मुख्यतः क्या- 
क्या मिलाया जाता है? इस सीमेन्ट की कस से 
कम तीन विशेषताएं लिखिए। : 

२. द्रोम्बे एटमिक एनर्जी का भारतीय उपनाम 
. क्या है ओर इसकी स्थापना कब की गयी ? 
३. एक-एक कवाटं अर्थात्‌ चोथाई गलन की 
दो बोतलों में पानी और दो बोतलों में अल्कोहल 
भरा है। चारों बोतलों को आपस में मिला दिया 
जाये तो मिश्रण का माप कितना होगा ? 

४. पृथ्वी की धुरो किस पदार्थ को बनी है 
ओर क्रिस पर टिकी हुई है ? 

५. हमारे हृदय को पोषण ओर आक्सीजन 


प्राप्त करने के लिए कहां से प्राप्त रबत पर निर्भर 
` रहना पड़ता है ? 


१. अधिक दाब, भार और famis सहने के 


११२ पौण्ड से १२६ पोण्ड के मध्य | 


एनीमोमीटर (anemometer) । 
हाइड्रोजन और मीथेन। | 


. जा सकती हू । 


प्रतियोगिता संख्या ५४ के gaat के उत्तर 


o शताब्दी में । 
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प्रथम पुरस्कार क. 
X २ 
द्वितीय पुरस्कार २३ ५ ८ 
तृतीय पुरस्कार ११३ र 
R 
अन्तिम तिथि : १५ असू 


> हैं । 
ले सकते हैं। प्रतियोगिता में ma 


ही से साफ-साफ fran १ 


है। उत्तर १५ aT 


६. २ और २ के अतिरिक्त दो हं 
चाहे परस्पर भिन्न हों, ऐसी बताइए जितके गुणा | 
और योगफल एक समान हों। a J 

७. एक्स-किरणों से छोटी तसं i, 
किन्तु अधिक तीव्रभेदी, रेडियोसक्रिय किरण क 
हैं जो विश्ेषतः क्षेन्सर-चि्कित्सा में सहायक है k 

८. K विटासित की पूर्ति किस ee) 
| प्र 
| 

8. तारपीन का तेल किस प्रकार ia Wg 
से प्राप्त होता है और यह तेल अधिक €| 
उत्पादित होता है ? ज हद 

१०. कार्बोलिक नामक ald | 
पदार्थ सर्वप्रथम किसने, किस पदा 
किया ? 


; $ 


T 
पपू-१२९ gA बि 
F तक । 
३०,००० में। 
एफंवेडसन ते, १5१० i 
६. प्लैनेटेरियम खडा a afa 
१०. पेरिस के एलेक्जेण्ड 


f 6m 


gaia तिवारी (८६३७) उज्जैन 
प्रश यदि हस खाये हुए भोजन से उत्पन्न उर्जा 
| ॥उपपोग न करें तो वह नष्ट हो जाएगी क्या ? 
। उत्तर-उसका उपयोग तो आपके चाहे-अनचाहे 
gaia ही जाता है कि झरीरवृद्धि में वह 
aa भा जाती है | हाँ, अत्यधिक परिश्रम द्वारा हम 
qal अधिक व्यय भी कर लेते हैं । 


प्रतापसिह (६०५०) देवरिया 
प्रन- यदि ग्रासोफोन में ध्वनि-नलिका या 

* रू | हंत लगाये तो कुछ सुनाई पड़ेगा क्या ? 
p उत्तर- क्यो नहीं ? नलिका या हाने का काम 
वो छति-उत्पादन का नहीं । ध्वनि माइक में उत्पन्न 
| की है और नलिका तथा हाने का काम केवल 

। खी आवृत्ति अर्थात्‌ तीव्रता बढ़ाना है । 
a aiga (६७५५) ARTE 
i व कारण है कि किसी वस्तु का वजन 
न) i की अपेक्षा भूसध्यरेखा पर कम रहता है? 
बो हिला को हरी yia से ध्रूवों 
क! | ला कहीं अधिक होने के कारण । 


| mma माथुर (३६१६) पुष्कर 


| प्रशन- लेविसाइट (Lewisi 5 
at | म प्रयोग लेविसाइट (Lewisite) क्या है ? इसका 
n [ कब किया गया ? 


तर के | 

a उत्तर इसका रासायनिक नाम अच्छा खासा 
i बनत UO es | यह 
३ 7 ap ३... ली गैस है । प्रथम महायुद्ध के उत्तर 


| wis ९. ae a P 
| को A सनप्रथम इसे निजेलीय आर्सेनिक ट्राइ- 
a S 


| af 
its x एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऐसिटिलीन 
+ [हित करके प्राप्त की थी । J 


| प्रकाश i 
FE eos) डाल्टनगंज 


— x 
S सोना मुक्तावस्था में पाया जाता है या 
SIG eee 


wre. 
ine दोनों अवस्थाओं भै । विस्तृत परिचय 
f १६६३ के सितम्बर अंक में दिया 


१९६४ 


iyasa j Found एमी Lassana : 
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SRA AAT कारण है कि काफी ऊँचे उड़ते हुए 
हवाई जहाज को परछाई जमीन, पर नहीं पड़तो ? 

उत्तर- जब तक परछाई भूमि तक आ भी नहीं 
पाती कि भूमि तक फेले हुए प्रकाश में विलीन हो 
जाती है। सिद्धान्ततः भी परछाईं उसी वस्तु की 
पड़ेगी जो-भूमि को छूकर खड़ी होगी या सतह के 
अत्यन्त निकट--कुछ ही फुट ऊंची होगी । 
कन्हैयालाल नामदेव (१०४३२) टीकमगढ़ 

प्रशन--वरुण ग्रह (Neptune) की खोज किसने 
की ? इसे गणित-ज्योतिष का यसत्कार क्‍यों कहा 
जाता है ? | 
उत्तर--२३ सितम्बर १८४६. को HT 
नक्षत्रविद्‌ ज्हान गैले (Johann Galle) ने की । 
यूरेनस ग्रह (Uranus) के प्रवल आकर्षण के प्रभाव _ 
से इस ग्रह की पथ-गणना तब तक सही नहीं थी। 
तब तक उस आकर्षण से कोई परिचित भी नहीं था। 
गैले ने सर्वप्रथम उसे ज्ञात करके अपने विलक्षण गणित 
के फलस्वरूप इस ग्रह की खोज की थी। इसीलिए 
इसे गणित-ज्योतिष का चमत्कार कहते हैँ । 


कालुराम शर्मा (६९४४) चित्तोड़गढ़ 
प्रहन--गल्फ स्ट्रीम का आविष्कार किसने 


किया ? 

उत्तर सृष्टिकर्ता ते । जो वस्तु पहले ही से 
उपस्थित है; उसका आविष्कार केसा ? हाँ, इस 
जलगत समुद्रधारा के उष्ण प्रवाह से प्रथम परिचय 
फँ न्व नाविक पान्स-डिःलियन ने १६वीं शताब्दी मे 
किया था | इसका मतोरंजक वर्षत विज्ञान-लोक 
१९६३ के मार्च अंक में--सागर में छिपी सरिताएँ-- 
नामक लेख में किया है । 
उसेशचद्ध भट्ट (५०८८) पिथोरागढ़ ने 

प्रइन--स्टीरियोफोतिक ( stereophonic ) 


आवाज किसे कहते हैं? 

उत्तर-- कभी स्टीरियोस्कोप भी देखा होगा, | 
जिसके आधार पर प्री-डी चित्र बनाये जाते हैं । 
उसी प्रकार समान ध्बनि देते हुए दो माइक्रोफोनों 
की ध्वतियों का संयुक्त आलेखन किया जाता है 
ताकि ग्री-डी चित्र की भाँति बह संजुन्त ध्वनि भी 
अधिकतम स्वाभाविक और स्पष्ट सुनायी दे। | 


के कु 


MOO or 2 
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प्रइन--टेली विजन कार्यक्रम भारत में मी प्रसा- 
रित किये जाते हैं ? यदि हाँ, तो कहाँ ? 

उत्तर-विशेष अवसरों पर देहली में प्रसारित 
किये जाते हैं । अभी ये प्रयोगावस्था में ही हैं । अधिक 
विवरण भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण 

मन्त्रालय से प्राप्त हो सकेगा । 

लक्ष्मण (७६ ०० ) दिल्ली 

प्रश्न-ग्लेशियल एसेटिक एसिड का संक्षिप्त 
परिचय दें। 

उत्तर--ग्लेशियल अर्थात्‌ हिम जैसा । यह अम्ल 
१६:७२८ पर हिमकणों की भाँति मणिभ रूप में बन 
जाता है तथा ११८०९ पर उबलता है । इसका 
अधिकांश उपयोग चिकित्सा में, वह भी हठीले, जड़ 
जमाये हुए ठेक (corns शल्क) उखाड़ फेंकने में 
होता है । 
तमालकुमार बनर्जी (१२७३) इलाहाबाद 

प्रश्‍न -धोने वाले और खाने बाले सोडा में 
क्या अन्तर है ? 

उत्तर-धोते वाला सोड़ा है कास्टिक सोडा 
अर्थात्‌ सोडियम हाइड्रोत्रसाइड और खाने वाला सोडा 
- है सोडियम कार्वोनिट । धोने वाले सोड़ा की पूर्ति तो 
खाने वाला सोडा कुछ अंशों में कर भी देगा, किन्तु 
खाने वाले सोड़ा की पुति धोने वाले सोड़ा से करना 
प्राणघातक रहेगा । अतः सावधानी आवश्यक है। 


मोहनसिह (६०५७) थर्ड सिक्ख रेजोमेण्ट 
Tei — afee में जीवोत्पादन किस क्रम से हुआ? 
उत्तर सर्वप्रथम वनस्पति, तत्पश्चात एक- 
कोशीय प्रोटोजोआ अमीबा आदि मछलियाँ, रैप्टा- 
Rea और तदन्तर बड़े विकसित जन्तु तथा मानव 
आदि | 
बलवोरतिह (९४०२) रायपुर 


रशन - सबसे पहला तत्त्व कौनसा, किसने और 
कब खोजा ? | 


उत्तर--सोना, चाँदी, 
ऐसे हैं जो सहस्राब्दियों पुर्व 
Tl तत्पश्चात्‌ प्रथम आलेख आल्बटंस मैगरंस 
(Albertus magrus) का प्राष्य है जिसने १३वीं 
शताब्दी में आसेनिक खोजा था | 


तांबा आदि १२ तत्त्व तो 
ही ज्ञात कर लिए गये 


वा 5.5 $ 
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: e विमाने me 
इनको गति अधिक से अधिक कितनी है? | 
उत्तर -सुपरसानिक-््यातीत ^| 
ध्वनि-वेग से भी आगे। जेट इ ॥ 
के बनाने और तीव्र गति की स्पर्धा १५ 
हुई है । सामान्यतः ध्वनि की गति साभा 
मी. प्र. घ. है और १६४५ में प्रयम नि = 
के विमान का रिकार्ड ८ ud 
ss २२ मी. प्र TT ९ 
१९६२ में १६६६ मी. प्र. घं. का रिकाई atte | 
संघ का है और आज तक अविजित है। 
इन्द्रसागर अग्रवाल (१२७७६) andy 
प्रशन--शान्तिमय कार्यों में परमाणु गि) 
क्या उपयोग हो सकते हैं ? 
उत्तर--अग्नि को भाँति इसके लिए भी a 
जा सकता है कि मानव का हित इसका दाम है 
स्वामी बनने में ही है । इसके शारितिकालीत उपरो 
अनेकानेक और आश्चर्यजनक हो सकते हैं। Te 
समय पर इसकी चर्चा विज्ञान-लोक में होती ह 
है । विशेष्रतः अंक देखिए-जतबरी re | 
जुलाई १६६२ और aga १६४३। 
सुभाषचन्द्र कथूरिया (१२१८३) गता | 
प्रश्‍न -रासायनिक एवं भौतिक तुताथो 1 ४ । 
अन्तर है? ॥। 
उत्तर--भौतिक तुलाएँ अधिक भारी a 
तथा रासायनिक तुलाएँ कोमल एव मत ह 
वस्तुएँ तौलने के काम आती हैं | 
कु० शीला गोयल (१००३६) 
विष्कार रि 
saa Ble रसाइकल HAT पा 
उत्तर--इसमें आविष्कार णी 7 ø“ 
नहीं । इसमें लगने वाला बि al 
A था और बाइस aft | 
ही आविष्कृत हो चुका ATS रग भंग | 
पहले | हाँ, इसे आरम्भ करर a मैदी 
एडवर्ड बटलर को है जिसते १5 


saa 
a | 


atl 
पर इंजन लगाने का सफल प्रयोग 4 | 
_ इस स्तम्भ के लिए रए 
| लिखकर कृष्णा दीदी क पता 
कार्ड पर प्रदत-तथा भप और 
सदस्य संख्या के 
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त उग्रो | 
| पः bl 
a चिरस्थायी मित्रता प्रायः 

उत्तम व्हिस्की \ 
गाना के गिलास से ही प्रारम्म होती है 
jia चतुर मेजवान सदैव “डिप्लोमेट” ही प्रस्तुत करते हैं बरयोंकि यह _ 


भ्रति उत्तम व्हिस्की है श्रोर विशिष्ट पारियों में श्रादर की हृष्टि से - 
देखो जाती है। सभो ख्यातिप्राप्त होटलों, eral ale रेस्टोरेटों को 


| वृषु पय सूची में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । 
तह्ता इसे पूर्ण विशवास के साथ प्रस्तुत कीजिये प्रौर सानन्द पीजियै 


terse 


पुर a व्हिस्की 
gafan DYER MEAKIN BREWERIES (10, Soh लक्स छ 


3०५८३ OF ima 


'डायर मीकिन के तहखानों भें वर्षों - 
Wa के उपरान्त चनिन्दा माल्ट 
व्हिस्कियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण 


इयर मीकिन बुअरीज लिमिटेड 
स्थापित १८४५ 


जन Tae -- लखनऊ feted — कसौली डिट्दीलरी 
“heat पुराना अनुभब विश्वास की गारण्टी है. _ _ मोहन नगर get ts एलाइड ma (pè) 
Sat पुराना अनभव विश्वास की गारण्टी है 
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बी. एं. कक्षाओं के लिए 


, ए. कक्षाओं के लिए 
सामाजिक मनोविज्ञान 
, ग्रामीण समाजशास्त्र 
. नागरिक समाजशास्त्र 


. सामाजिक सूक्ष्मदर्शी व्येक्तिक अध्ययन प्रणाली ` 
` सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृत TAT व्यक्तत्व 
, सामाजिक सिद्धान्त : व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


. व्यक्तित्व 
, भारतीय समाज, संस्कृति तथा सस्थाए 


. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय 
. समाजशास्त्र के मूल तत्व भाग १ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना भागलपुर) 
. समाजशास्त्र क मूल तत्त्व भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, Tea, भागलपुर) 
. सम जशास्त्र के मूल तत्त्व भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए) 
- समाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 

- सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) । 
- सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवतेन (लखनऊ, गोरखपुर, केश 
« समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
- सामाजिक संरचना एवं सामाजिक गतिशास्त्र (विक्रम, इन्दौर खालियर) 
श भारताय जनता एव सस्थाएं (आगरा, जबलपुर, भागलपुर) 7 


` भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब) 
- भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर) 

` तुलनात्मक सामाजिक संस्थाएं (गोरखपुर) 

. प्रारम्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र 


इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए 


- भारतीय सामाजिक संगठन 
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रामबिहारीसिंह तोमर द्वारा लिखित . E 
नवीन प्रकाशन 4 


दू विवाह एवं परिवार का समस्याए 
भारतीय संस्कृति के मूलाधार 
qa, 
[रतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 


माध्यमिक समाजशास्त्र `. | 2 
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अन्दर पढ़िये 


२ दिसम्बर को ७२ ad कै 


छिपकलियाँ और गोधिकाएँ ३ प्रोफेसर हाल्डेन पु 
"Sa Reet गयौ प्र 


ल्ह माधु हाल्डेन १६५७ में भारत आये a भा 3 / 
जीवन के तीन गोपनीय रहस्य १० नागरिक वन गये । १६६१ तक आप हा P 
a - TZ B | 
— er अरविन्दमोहन | इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता में रिसर्च फर. | 
गगनचुम्बी वृक्षों की खोज १४ पर कार्य करते रहे। मृत्यु के am an} / 
--की पतिमोहन आनुवंशिकी एवं जीवाकिकी प्रयोग { / 
बुढापा १९ भुवनेश्वर के डायरेक्टर थे। प्रोफेसर हा | 
--डा. महेश्व रसिह सूद का प्रमुख कार्ये विज्ञान की इन्हीं हप्र] ' 
आदिम स्तनपोषियों के बीच २३ FRI \ 
-कृष्णकुमार्‌ वर्मा प्रोफेसर ale डेन को १६३२ में रात 
pao tae टारिसेली ३१ सोसायटी का HAT चुना गया। १६३३) m. 
-राजेनरकुमार डाविन पदक प्रदान किया गया। १९१३ [हि 
ला ऐक्रेड vi ` दे \ 
ana की सागर-विजय ३४ नेशनल ऐकेडमी ऑफ साइंसेज, यगः रारो 


स्टेट्स ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रियं 

आपके कार्यों के फलस्वरूप आपको रिम 

मंडल प्रदान किया । आक faza faamai 

यदि पानी आपको आनेरेरी डाकटरेट से TATA 

o i T a प्रोफेसर हाल्डेन में विज्ञान की ait aa 
-प्रेमातन्द चन्दोला sath 
पुस्तक लिखी हैं । आपकी पुस्तक 

एवं जन-साधारण दोनों में ही TE 


-नरेन्द्रमोहन बंसल 


` प्राचीन faa का गणित _ ४३ 
-“गुणाकर मुले 


स्थायी स्तम्भ 


वैज्ञानिक उपलब्धियाँ ४२ हुई -a हाल्डेन जीवन पत faari 
į विचित्र संसार ve की सेवा करते रहे। अनुसंधान के प्रति T 
i विज्ञान क्लब ५१ ng इतना अधिक था कि अपने पाव किक 
` इनाम लो 11) को भी वह मैडिकल-शतुस [गयो 
a दे गये | 


प्रोफेसर हाल्डैन की FS : 
एक महान्‌ वैज्ञानिक षै K 
वेज्ञानिक की मृत्यु पर ति 
विनम्र श्रद्धांजलि अपि 


अक ११ . 


॥ 


: 


॥ 
एक प्रति, public Do 


fra, 


angri Collection, Haridwar 


T . सम्पादक 


१४१९ UEIF. 


=. 


द्वितासर-युगीन रेप्टाइल्स कैसे होंगे, यह 
जानने के लिए उनके सजीव आकार- 
गर SR का आभास आज भी पाया जा सकेगा। 
कम्र | “हे सुप-स्वरूपों का अनुमान लगाना हो तो 
| गो दीवारों पर फुदकती किसी छिपकली 
a fel देखिये अथवा सागरतटीय या मरुस्थलीय 
की at erat (वृहद्‌ छिपकलियों) को देखिये | 
ज्ञा | iy अर्थात्‌ रेप्टाइल-वर्ग के सामान्य 
aa) ने से सर्वथा भिन्न शरीरधारी इन 


किति को सरलता से पहचाना जा 
मता है। 


नी लक 

qa ae शब्दो में प्रागंतिहासिक काल के 
बश, डिनासरों के सही प्रतीक स्वरूप से 
a i wat और गोधिकाएं हैं जो मगर, 


हे कछूओों और कुछेक श्रेणी के सर्पो 
| कार k सम्बन्धित हैं। उस युग में वे 
Tr ron नासर तो बदलते हुए समय के 
| = अनुक्कलित न कर पाये और 
as ` होकर रह गये, किन्तु उनके 
Tèn रते, उनसे डर-डरकर रहते छोटे- 
[r समय परिस्थितियों से समझौता करते 
AN हें की मार से बचते रहे। अतः 


` 


SA- 


करों का आभास पा सकते हैं। 
१९६४ 


फि 


नरेर्न्रासह माथुर 


Ta लकर हम उन लुप्त डिनासरों - सम; 
 होंगा। यह ध्यात रखना आवश्यक है कि इनमें | 
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आज २००० से भी अधिक जाति-उप- 
जातियों में बंटे हुए इन जीवों को अलग- 
अलग देखें तो इनके बहुरंगी और बहुरूपी 
विविधताओं को देखकर यह मान लेना कठिन 
हो जायगा कि ये सब एक ही वर्ग लेसरटी- 
लिया (Lacertilia) at के प्राणी हैं । 
ये छिपकलियाँ, ये गोधिकाएं. . . 

इनको निराली दुनिया में विचरा जाये 
तो जहाँ १०-१२ और १५ फुट तक की 
देत्याकार गोधिकाएं मिलेंगी, वहीं इदं- 
गिं में २-३ और ४ इंच की नन्ही छिपकलियाँ 
भी दिखेंगी। जहाँ चमकीली ओर चटकीली 
नीली, लाल और हरे रंग की झलकियाँ होंगी 
वहींकाले, भूरे, कत्थई और स्लेटी जेसे फीके रंग 
भी दिखायी पड़ेंगे । उनमें कुछ ऐसी भी होंगी 
जो अपने FES ATL पांवों से दौड़-भाग कर रही 
होंगी, कुछ केवल अगले ही पांवों युक्त होंगी, 
कुछ के पिछले पांवों के स्थात पर केवल Ge 
उभर कर रह गये होंगे, तो कुछ बिलकुल ही 
पांवहीन होंगी । उनमें पेड़ों पर डेरा डालने 


बाली, जलचारी तथा भूमिचारी, यों तीन | 


स्पष्ट प्रकार की मिलेंगी । इन सभी को 
जहरीली समझ लेना तो इनसे अन्याय करना 


oo nee 
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यह रेगिस्तान को सुरसा है। हरे रंग की, कालरदार इस छिपकली की पकड़ में आया 
हुआ शिकार, अब इसके पेट में ही चेन पावेगा 


| 


केवल मेक्सिको की हेलोडम (Heloderm) छोड़कर ही पीछा छडा लेती है। पड़े ब | 
और दक्षिण-पड्चिमी संयुक्त राज्य अमरीका उस तड़पती पूँछ को देखता ही रह जात 
की गिला मान्स्टर नामक दो श्रेणियाँ आपत्ति- और शिकार हाथ से निकल जाता है 9 
जनक रूप से जहरीली हैं। जगह तुरन्त नयी पूँछ उगना FS | 
cout और समशीतोष्ण कटिबन्ध के है और शीक्र अपने आकार में आ mii | 
a DE देखा जा सकता है। प्राणी को नयी पूंछ मिल he | 
| oo इन्ह विशेषतः अनुकुल रहता घरों में रहने वाली गको (60000 | 
pp तथा छोटी छिपकलियां बढी व | 
गोपिकाएं gas ae र नी ठार । 
AG "डिके, SEG, नन्हें मगर, भाग अटका रह जाताह ८. 


' छिपकलियां आदि खा लेती है Saw 
ट लेती हैं। अ में : जु है नैर तंगी १8" | 
| पायी जानेवाली छ बि ea CD) 


हैं फुट बड़ी गोधिकाएं-- पुरानी पछ भी मिलकर {| 

` i, g ~ a it ॥ | 

uN पे शाकाहारी जीवन व्यतीत = वाली बना aariat 

{a को कया पुछ? रों मे ३-३ daada 
Ee थि se को मिल जाती हैँ . | 

fe CE को विशेषता ही यह अन्य जातिगत बिशेषता का 

us पकडायी में आयी, यह पूंछ अधिकांश farai 
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| ति नहीं उठाती । कुछेक छिपकलियां, 
|. धरो में पायी जाने वाली छिपकलियां 
\ i स्वरोत्पादन हा रा परस्पर संकेत-वहन 
| .. दार्यं कर लेती हैं। उनकी ध्वनियाँ स्पष्ट 
| ait भी देती हैं। उनकी विविध ध्वनियों 
(रे we विभिन्न नाम भी दिये गये हैं । 
| qate(Cheechak), टोके (Tokay) और 
| sai (Gecko) ऐसे नामों के कुछ उदाहरण हैं। 
दग उपयोगी, कुछ अनुपयोगी | ४ 
साधारण रूप से छिपकलियों के बारे में 
qua प्रचलित हैं। ये उपयोगी इस प्रकार 
| कि अनेक हानिकारक Adi, कीड़ों- 
[RAFA नन्हें जन्तुओं को खा-खाकर 
|| एती हैं। ऐसा ना हा 
वेनु हमारा रहना भी मुश्किल कर देते। 
हे अनुपयोगी होने के पक्ष में काफी संबल 
छे है। एक तो यही कि इनमें से अनेक 
गयां विषंली होती हैं। दूसरे यह कि जो 
| यं faget नहीं, वे हमारे खाने-पीने की 


A 


Pi विषैली बना देती हैं। हां, रेगिस्तानों 


आस्ट्रेलिया को दढियल गोधिका 


RR {0555 AR t ५ 


त समय सिसक रिंग! अतिरिति जन?" पायी शि वी सी" बडी छिपकलियों में 


स्किन्क (Skink) जाति चिकित्सा के लिए 
विशेष उपयोगी मानी जाती हू । अरबस्तान 
के निवासी आज भी उनका उपयोग महत्त्वपूर्ण 
दवाएं बनाने में करते हैं । वह स्किन्क तो 
इगुआना तथा मानीटर जैसी बडी और 


` खाद्योपयोगी गोधिकाओं की भाँति खाने के 


भी काम में ली जाती है। 
विशाल गोधिकाएं 

कुछेक अति विचित्र और वृहत्काय 
गोधिकाओं का संक्षिप्त विवरण स्थानोचित 
रहेगा । 

दह्यल गोधिका (Bearded Lizard) 
आस्ट्रेलिया निवासिनी यह गोधिका दाढीयुक्त 
है । वास्तव में दाढ़ी के बालों जैसा तो कुछ 
नहीं होती, किन्तु गले के नीचे कांटे जसे उभारों 
की एक पट्टी जब आवेश में तन उठती है, 
तब दाढ़ी जसो ही दिखती है । क्रोधावस्था में 
इसका मुंह खड़ा खुलने के साथ-साथ आड़ा 
भी अधिक खुल जाता है। इतना ही दश्य 
आक्रमणकारी को डरा देने के लिए पर्याप्त है। 
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शत्रु यह समझ ही नहीं पाता कि पलभर पहले 
का यह्‌ जन्तु एकाएक दुगने सिर और डरावने 
मुंह का कंसे बन गया । अपनी रक्षा के लिए 
यह शरीर की रंगत बदल लेने में भी कुशल है। 
शान्त अवस्था में इसका रंग फीका हरित 
कत्थई होता है और BB जाने पर चमकीला 
पीला तथा नारंगी धारियों युक्त हो जाता है। 

भालरदार गोधिका (Frilled Li zard) 


यह भी आस्ट्रेलिया की सम्पत्ति है । यह अपनी : 


गदन के चारों ओर कालर ज॑सी झालर 
खड़ी करके शत्रु को डराती है। इसके गले 
और गर्दन के दोनों ओर २-२॥ इंच तक जो 


` अतिरिक्त त्वचा लटकी रहती है, वही 


आवेशित अवस्था में खड़ी होकर गोल झालर 
का रूप ले लेती है। यह तेजी से दोड़ती तो है 


ओर, यह है आस्ट्रेलिया की पंखे जैसी मुकुटधारी वृहद्‌ गोधिका 
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ही, पीछे की ओर भी दौड़ जाना इसके ति 
कठिन नहीं । पीछे दौड़ते समय हि 
अगले पंजों को अधर उठाये छ va 
हिलाती है, जैसे दौड़ते समय मर्ण a 
हिलाता है । यह खुबी इसी में परी जाए | 
गिला माँन्स्टर (Gila Mons 
अमरीका के, दक्षिण-पर्चिंमी मी 


a, — 


शिकार की ओर बढ़ती है ह 
सहारे बढ़ता है। गंधे १९ Sh, 


रहता है । बीती हें NTC uncle फूलागसहतताषहै॥बे/अपने-अपने बिलों में 
ह E मानों धरती की गंध और स्वाद 


faa?! जेकबसन नामक एक Enur 
peat ने यह पता लगाया कि इसकी जीभ 
gyar उभार होते हैं जो तालुए के कुछेक 
| ccd सम्पर्क रखते हैं । पुनः वे गड्ढे भी 
|| ame अन्दर स्थित इसकी स्वादेन्द्रिय से 
afer रहते हैं । za खोज के उपलक्ष में 
उप स्वादेर्द्रिय को जेकबसन-इन्द्रिय नाम 
feat गया | 
यह जन्तु रेगिस्तान में भी रहने का 
यस्त है। अतः कुछेक दिन बगेर खाये-पिये 
भीयह सरलता से रह लेता है। यह अपनी 
वाद्व से अजित ऊर्जा को चरबी आदि के रूप 
में अपनी पूँछ में संचित रखता है । अतः 
बास की अवस्था में इसकी पूँछ का खजाना 
FT रहने से पूँछ दूबली-पतली होती जाती 
है। उपवास के पश्चात्‌ भरपेट खाना मिलने 
| Ra तेजी से मोटापा प्राप्त करती जाती 
| है अधिकतर तो ये वर्षा के चार महीने ही 
| हर विचरते दिखायी पड़ते हैं । शेष जितने 


छिपे रहते हैं । जुलाई मास इनका प्रजननकाल 
है। इनके अण्डे प्राय: डेढ़ इंच व्यास के और ढाई 
इच लम्बे होते हैं। गीली मिट्टी में दबे-दबे अण्डे 
लगभग तीस दिन में तैयार हो पाते हैं। 
बृहत्काय कोमोडो (Komodo 
Dragon)—4é जन्तु केवल ईस्ट इण्डीज में 
पाया जाता है। इसकी खोज हुए अधिक समय 
भी नहीं हुआ । उससे पहले केवल कल्पनाओं का 
सहारा लिया जाता था। शरीर में आज यह 
जन्तु भले ही उतना विशाल न रहा हो, किन्तु 
शक्ल-सूरत, आकार-आकृति, हाथ-पांव और 
अन्य समस्त बातों में यह अपने प्रागेतिहासिक 
पुरखों का सही प्रतीक है। लम्बी पुष्ट गर्दन, : 
भारी-भरकम शरीर और उससे जुड़ी मोटी- 
लम्बी पूँछ के साथ खम्भे TT हाथ-पांव और 
विकराल चेहरा, इतना होने के WaT 
सचमुच देत्य होने में कसर ही क्या रही | यह 
विकरालता इसकी लपलपाती जीभ से और भी | 
बढ़ जाती है, जो सपं-जिह्णवा जैसी दो-फनी ' 
होती है और मुंह से बाहर, काफी आगे 


रतिक्रिया-रत छिपकली का नर-मादा युगल 


शान 


[ली जा qa Goizero a a BES] PUTA ation hed dl ane SES GOH रक्षा करने 


निक 
१०-१२ फुट तक लम्बी और PAER 
पौण्ड तक भारी पायी जाती है। जिस कोमोडो 
नामक टापू से इसका नाम पड़ा हैं, वह ईस्ट 
इण्डीज का केवल १० मील चौड़ा और 
२० मील लम्बा, छोटा-सा क्षेत्र धेरे हुए है | 
खाने के लिए भी इसे बड़े ही जन्तुओं की खोज 
रहती है । नन्हें कछुए, शूकर और हिरन पर 
यह अधिकतर निर्भर रहता है। 

इसकी पूँछ और अति सुदृढ़ जबड़े, इसके 
मुख्य अस्त्र हं। पूँछ की एक ही फटकार से यह 
पेड़ की डाल को तोड़-गिरा सकता है और 
जरा ही मुंह चलाकर हिरन को गर्दैन चबाकर 
चूर कर सकता G | 

sy गधारी गोधिक1(F10rned Lizard) 
यह गोधिका शरीर में छोटी अवश्य होती है, 
किन्तु इसके सिर पर अनेक सींग तथा शरीर 
पर खूंटे FA उभार रहते हैं। इसे सींगधारी 
भेक भी कहते हैं, किन्तु है यह गोधिका अर्थात्‌ 
छिपकली ही । अमरीका के मध्य भाग और 
दक्षिण-पश्चिम भाग में यह पायी जाती है । 
इसका कुछ चपटा शरीर, खुरदरी और ऊबड़- 
खाबड़ पीठ, नन्हें हाथ-पांव आदि देखकर ही 
पहले इसे सींगधारी भेक माना गया था । तभी 
से इसका वह दूसरा नाम भी प्रचलित है। 
सामान्यतः तो इसके सींग और पीठ के काटे 


चोला बदलने के लिए पत्थर से शरीर रगड़ती हुई छिपकली Be 


होते हैं, किन्तु चतुर आक्रमणकारी = 
नहीं ओर इंगा शिकार कर ही ताह 
से सटे-ही-सटे, यह चींटियों तथा त 
SH पेट भरती रहती है। पीट तको 
इसकी त्वचा की आता मूल बेशक 
का भी काम करते हैं। अधिक भयभीत बंका 
क्रोधित होने पर सही अर्थ स्वरूप इसकी अंग 
में खून उतर आता है। l 
घरेलू छिपकलियां (060:0)-गो। 
घरों की दीवारें, छतें और छम जञ 
छिपकलियो से प्रायः आबाद ही रहे ह। बै | | 
के उजाले में मच्छरों का पीछा करो and 
BE AS कर जाते, इन्हें सरलता पे ara | 
सकता है । जब कभी ये परस्पर चींचींगे। 
स्वर द्वारा बातचीत भी कर लेती हैं। झी | कित 
जो विलक्षणता हमें अचरज में डाले KS Dii 
वह है, दीवारों और छतों पर ऐसी हरला | 
से सरपट दौड़ते जाना, जैसे फश पर दोइ ए | नुमा 
हों | यह विशेषता इनके पंजों और ति | के 
की संरचना में रहती है। पंजों की लबा [रको 
कहीं-कहीं गड्ढे होते हैं और उन a T f 
ऐसी विशिष्ट कोशिकाएं रहता हैं गा | दि 
जितनी फिसलनी सतह पर भी वहीं हि | 
यहाँ तक कि कांच की सतह i | 
लिए खुरदरी हो जाती. <1 [मा 
रो 
| उठ 


may डेरा 


ft f 


दनी faet के पाँव चलने में नहीं, शरीर को साधने 
ait tam आते हैं। चलने को तो छिपकली अपने 
| शरीर हिला- 
on को ही हिला-डुलाकर चलती है 
ए | कमान गलत सिद्ध किये जा चुके हैं कि पंजे 
|साके दवाव से चिपके रहते हैं, अथवा पंजों 
b £ < ` ` 
[कोई चिपचिपा पदार्थ afaa होता है जो 
4 चिपकाये रखता है। मलाया के बालक 
| Ee की इस विशेषता का नया ही खेल 
| । नै अपनी पालतू छिपकली की पूँछ 
| ते बांधकर उसे नीचे लटका देते हैं और 
k y वालों के टोप को छुआ देते हैं। 
1 हि खींचते ही छिपकलो के साथ टोप 
Ir . गा आत्ता है और सड़क के लोग 
| शा gaa हैं । 
Er rr टु x 
Ar (NT दिन में सुस्त रहती हैं 
| 6 बड़ी चहल-पहल मचाती हैं । 
4 a कछ जातियों को छोड़कर 


j hash देती Ang कभी-कभी केवल एक ही 
Lt हर । ये अपने अण्डे पत्थरों के ढेर 
Nigga चिड़कियों की ओट में 

है... जिपकलियां समुद्रकिनारे के 
| ROS : 


Ty: अधिकतर अण्डे देती हैं। एक बार . 
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i Fondene भीहि है तब वे ही पेड 


तूफानों में टूटकर, गिरकर, पानी में दूर-दूर 
तक बह जाते हैं। उनमें छिपे हुए अण्डे समय 
र जब Hed हैं तब वे नन्हें किसी दूसरे 
हो देश में आँखें खोलते हैं । यों इनका 
देशांतरण भी हो जाता है। 

रात को भी ये छिपकलियां देर तक 

चहकती रहती हैं और आधी रात के लगभग 

सोती हैं। सुबह भी देर से aa आंखें खोलती 
हैं, जब सूरज की कुछ गरमी पा लेती हैं। उस 
समय आलस्य तोड़ने के दौरान में भी मक्खी 
जैसे अपने शिकार को लपकना नहीं भूलतों । 
भींगुर जैसे कीट को पकड़कर पहले तो अपने 
मजबूत जबड़ों से उसे पीस देती हैं, फिर उसे 
निगलकर मुँह पर इस तरह जीभ फेर लेती 
हैं मानों शिकार करके मूंछों पर ताव दे रही 
हों। इसका यही एक लक्षण स्तनपायी प्राणियों 
से मिलता-जुलता है। 

इन छिपकलियों का पारस्परिक लड़ाई- 
झगड़ा भी देखने योग्य होता है। प्राय: इनको 
लड़ाई का कारण शिकार की छीना-भझपटी 
होता है । उस लड़ाई में एक-दूसरे की जान 
तो नहीं जाती, किन्तु हारने वाली खिसिया 
कर जीतने वाली की पूँछ कुतर लेती है। 
इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। नयी पूँछ शीघ्र 
ही उग आती है। 

रेप्टाइल-वर्ग स्वयं ही प्राणी जगत्‌ में 
सबसे अधिक विस्तृत है और इसके अन्तर्गत 
छिपकलियों और गोधिकाओं का यह उपवर 
सबसे बड़ा है। इनकी विविधताओं का पार 
नहीं है, इतकी विभिन्नताओं का अन्त नहीं है। 
मगर, घड़ियाल, सपं और मेंढकों से मिलती- 
जुलती इन छिपकलियों को अनेक रंगों, अनेक 
स्वरूपो और आकार-प्रकारों में देखा जा 
सकता है । सच है, प्रागैतिहासिक देत्याकार 
जन्तुओं की : चलती-फिरती ao ये 
छिपकलियां और गोधिकाएहीहँ। ० 
Sos 


# 


क्‌ः अवसरों पर हमें एकाएक सोचने को 
विवश होना पड़ता है कि जीवन क्या 
। है? खाना-पीता, सोना-जागना और कुछ 
बेकार के कामों में समय बिता कर इस जिन्दगी 
को पूरा कर लेना यदि जीवन है, तो इसके 
पहले ओर पीछे क्या है? दार्शनिकों तथा 
तत्वज्ञानियो के भिन्न-भिन्न मत हैं। वेज्ञानिक- 
गण भी इस गुत्थी को सुलभाने में लगे हुए हैं । 
आज जब हमारा विज्ञान प्रयोगशाला में 
निर्जीव तत्त्वों को जोड़कर जीवित पदार्थ 
बनाने का दावा कर चुका है, तब जीवन क्या 
है ? इसका पूरा-पुरा जवाब हमें मिलना ही 

a चाहिए। 
| जीवन की इकाई एक सेल है। जैसे 
मकान की बनावट के लिए पत्थर या ईट एक 
इकाई है। ठीक उसी तरह से कई सेल मिलकर 
एक जीवित पशु, पक्षी या मानव का ढाँचा 
` खड़ा करते हैं। सेल तो सजीव पदार्थ है, परन्तु 


¢ 
a 
A 


. पारा इत्यादि सभी निर्जीव हैं। इसी प्रकार 
सेल की बनावट में लगने वाले तत्त्व भी 


४ 


सेल की बनावट में लगे रसायनिक अण निर्जीवः 
` हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन, लोहा, कोयला, 
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सेल बनाते हैं। यह जीवन की पहली गल | 
है जिसको समझना आज की वैज्ञानिक at 
के आधार पर कुछ हृद तक सम्भव है। 
जीवन के लक्षण 


को ऊर्जा में परिवर्तित करना | मोटर या [ 
का इंजन भी तो पेट्रोल या कोयला पर ' | 
या शक्ति उत्पन्न करता है उसी प्रकार qe 
भी जीव के भीतर यह किया बिना ग || 
आप, कितनी खूबसूरती से पूरी ह ae । 
न कहीं मशीनी गडगडाहट हा | 
और न ही गर्मी का पैदा AT र | 
एमीनोएसिड, फैटीएसिड तया नइ 
बदलना और एड परि 
( ए. टी. पी. ) द्वारा ऊर्ना a 
जाना, विज्ञान की वी. | 
किया गया है । 

` जीवित पदार्थों 
बाहरी वातावरण तथा 
पहचानना, उनसे प्रभ g त 
तांत्रिक व्यवस्था का elt है| 


के अत्य ए 


af रखना आदि गुण जीवित पदार्थों में ही 
जति हैँ । जीवित पदार्थो में चलने-फिरने 
क्षमता रहती है, परन्तु इसका साहा 
॥ ga, वनस्पति जगत्‌ में) कोई विशेष महत्त्व- 
नही 
| विचित्र बनावट 
{ aq की बनावट बड़ी जटिल होती है। 
आज से कुछ वर्ष पहले तक वैज्ञानिक सेल को 
(क सरल बनावट की वस्तु सम भते थे, परन्तु 
aa सेल के विषय में 'गागर में सागर' 
बरारी बात प्रमाणित हो रही है। पानी जेसी 
पतली, लसलसी (जेली) वस्तु के भीतर क्या 
करामात है, इसी पर अचरज होता है। इसके 
भीतर मानो एक फॅक्टरी छिपी है जिसमें नक्शे- 
बीस, मॉडल बनाने वाले, पावर हाउस, 
निर्माण कक्ष और तैयार माल को बाहर भेजने 
WM व्यवस्था है। सूक्ष्मसेल एक विशाल 
कारखाना है । 
सेल के चारों ओर पानी-सा सरल पदार्थ 
| हैर मकड़ी के जाले से भी पतली झिल्ली 
वाते \ गी दीवार के भीतर तरल साइटोप्लाज्म 
i| (Ytoplasm) सेल के भीतर है । इस दीवार 


स्मन 
र गु 
सो 
i 


तरी बंशपरम्परा Sisa ह SS Sank] bundi Chanricanaracan year बाहर से भीतर 


आता है। सेल में लम्बी-लम्बी खाइयाँ बैनी 
रहती हैं, जिनकी गहराइयों में होकर सेल बीच 
में न्यूकिलयस तक पहुँचाया जा सकता है। 
न्यूक्लियस मानो सेल का इंजीनियर है। क्रमशः 
बढ़ने पर सेल में क्रोमोसोम (chromo- 
some) अर्थात्‌ गुणसूत्र, रिबोसोन (ribo- 
sone) जहाँ प्रोटीन बनता है; लाइसोम 
(ysome) जो पुलिस की भांति सेल के 
दुश्मनों का सिर तोड़ डालते हैं, ऐसे ही विचित्र 
पदार्थ भीतर रहते हैं। इनके अतिरिक्त सेल का 
पावर हाउस है, माइटोकोनड्रीय, जिसकी 
स्वयं एक लम्बी गाथा है। š 
संकेत भेजने वाला सेल 

सेल का तंत्रिका तंत्र मकड़ी के समान 
लम्बी-लम्बी अनेक टाँगों के समान होता है। 
सबसे लम्बी टाँग चार फुट तक की होती है 
जिसे 'एक्सोन' कहा जाता है। इतनी लम्बाई 
के बावजूद भी यह सेल का ही एक अंग है। 
इसके ऊपर चर्बी चढी रहती है। 

मान लें कि आपके दरवाजे के बाहर 
किसी ने खटखटाया तो ध्वनि मस्तिष्क में 
इसका बोध उत्पन्न करती है तथा मस्तिष्क 


एक-कोशीय जीव की कोशिका इतनी समर्थ होती है कि उच्चतर जीवों को भांति जीबन-यापन 
केर सकती है, खा-पी सकती है, चल-फिर सकती है। यह ऊपर प्रदश्चित स्टाइनीलोशिया 
साइटिलस (Stylonichia mytilus) नामक एक-कोशीय जीव से सिद्ध होता है 


a 


प्रत्येक सेल के भोतर सपिल आकार के, सीढ़ियों 
जेसे डी. एन. ए. अणु रहते हं । 


` इसका सुचना हाथ की उंगलियों तक पहुँचाता 
ह कि वे दरवाजा खोलने का काम करें | सूचना 
बिजली की धारा द्वारा जाती है और धारा को 


ge डी लस म 
fai} oundation AES बाई एव रास्ते मे स्का 
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रोकने की व्यवस्था भी द्ग =..." 
i RA करते हैं। E 
z 18 क्या हाल हीगे.. | 
को गयी है । इसके भीतर पोटाशिय ta | 
(नीले गोले) हैं तथा बाहर safer a 
(लाल) हैं। दोनों विद्युत आवेश ॥ 
See Weg गोलों का 
हकर धारा को प्रबलता बढायी sayy 
ताकि मस्तिष्क से चलकर धारा री ३ 
दूर कोने तक अपनी शक्ति बनाये रस | 
पहुँच सके । एक धारा या एक सुचना पूरे 
जाने पर ए.टी.पी. कार्यशील होकर सोडा | 
वपोटाशियम का संतुलन ठीक बना देता है। 
ए.टी.पी. की चुस्ती का अन्दाजा आप झा 
प्रकार लगा सकते हैं कि एक सेकण्ड में क्‌ | 
एक के बाद एक करके १००० सूचना भेजे | 
लिए एक्सोन को तुरन्त तैयार कर देता है। 
साँसपेशी के विचित्र सेल 
अब देखिये कि हमारी मांसपेशियों केर | a 
कैसे काम करते हैं। सूचना पाकर FT | 
ऊपर उठता तथा सिंटकिनी खोलता है झा | 
सेल लम्बी-लम्बी तिल्लियों जैसी बता हे 
होते हैं। पतले तार के समान समाग | 
टुकड़ों के जोड़ से सेल बना होती है। ई | 
बनावट में मियो-सिन प्रोटीन a | 
थ गीली ति । 
तथा एकटिन प्रोटीन (पीली al | 
होती हैं तब एकटिन की तिल 0 
समूह दूर-दूर रहते EL 
वे पास-पास हो जाती हैं। ए i 
नुसार ए.टी.पी. की अर्घा 
समूहों को पास-पास लाती है , 
हमारे अंगों को कार्म a 
मिलती है। बह et कक 
अद्भुत कारखाना, aa a qe 


aro क््योंकर होता हे-इन बातों से 
नव रखती है। यह खोज इसी वर्ष की गयी 
$ आ |. जिससे विदित हो सका है कि सेल प्रोटीन 
ki ताते की काम केसे करता है । प्रत्येक सेल के 
ह| | तर सिल आकार के (पीली सीढ़ियों जैसे) 
THN ॥ एत. ए. अणु रहते हैं । ये बड़े माक के अणु 
तौ | (; क्योंकि इनके भीतर वे आदेश छिपे 
ररे ae जो तय करते हैं कि प्रोटीन सेल 
at बनायेगा ? 
पहिले डी. एन. ए. की सीढ़ी मुड़कर दो 
mi में ठीक aa ही च 
मेम की फली। फिर इस चिटके अंग में 
बार. एन. ए. (नीले टुकड़े ) अण्‌ के टुकड़े फंसने 
ते हैं। आर. एन. ए. जुड़कर टूटे अंग (डी: 
ए.) का स्वरूप ले लेते हैं । अब यह सीढ़ी 
| पुः एक बार चिटकाती है तथा आर. एन. ए. 
गवाह बनकर न्यूक्लियस के बाहर 
errr में आगे बढ़ता है जिसमें दूसरे 
र के (ह्रे) आर. एन. ए. अणु फंसकर 
॥ सीदी बनाते हैं। यह काम रिबोसोम (भूरे) 
E रिबोसोम को प्रोटीन 
oa 4 अणुओं के साथ अमीनोऐसिड 
ae हे ; रहता है। ये हरे आर. एन. Ua 
हैं। ए.टी.पी. तथा एन्जाइमों का योग 
ai प्ज तथा पीले नोकदार पदार्थ यही 
ID oe नीले आर.एन.ए. तथा साथ 
पा ड की लम्बी दुम लगकर बने 
ae प्रोटीन रिबोसोम छोड़कर 
x “a को जगह पर निकल जाते हैं। 
|| \ झे. „= पूव निश्चित योजना के आधार 
X के आदेशानुसार, संदेशवाहक 
| भएन” फिर उनसे बदलकर दूसरे 
b 5 ' 3. को जोड़कर सेल के भीतर प्रोटीन 


EY 


àl 
वहै \ 


| 


| 


rat) | 


> १९६४ 


\ r करना) तथाणिछीमनरें ay aoaaa oun dation Chennai and eGangotri 


क्रे आधार पर उपरोक्त तीन रहस्यों का ज्ञान 
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प्रोटीन के तंतुओं का जाल--एक 
अद्भुत कारखाना है 


की लम्बी कड़ी तैयार होती है। सेलों का 
खास काम इन्हीं का निर्माण करना है, क्योंकि 
बढ्ने के लिए जीवित पदार्थों को प्रोटीन 
चाहिए और किस प्रकार के प्रोटीन हाँ इसका 
निर्णय वंशपरम्परा रखने वाले डी. एन. ए. 
अणु हैं। 
ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक 

जीवन क्या है? इसका सरल उत्तर देना 
कितना कठिन है यह तो स्पष्ट हो गया । 
उपरोक्त विवरण का .आधार पिछले दस 
वर्षो में एक दर्जन से अधिक नोबेल पुरस्कार 
प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों की खोजें हैं। 
इनमें फ्रिटज लिपमैन (१६५३, U टी, 
पी.), हैन्स Fra (१६५३), जेम्स वाँटसन 
फ्रांसिस क्रिक (१६६२, डी. एन. ए-), एडवर्ड 
टेटन (१९५०, इन्जाइम एवं जीन्स), ह्यूगो 
थोरेल (१६५५, माइटोकोन्ड्रिया), अल्बट 
ज्यॉर्जी (१९३७, ऐकटिन प्रोटीन) को खोजों 


SE 


हमारे सामने आ सका है। | EA | 
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गा eS नहीं। गगन की कोई सी के} 
न दस ऐल हेह 
ह | एस वृक्षा को खोज उनका 


त 
अवलोकन और अध्ययन उतने ॥ a 
सिद्ध होते हैं, जितने रोचक अमरीका हे a 


खोज तथा भुव-प्रदेशों के अनुसन्धान के | 
एवरेस्ट अभियान रहे होंगे। ( अ 
जीव-जगत के ये अचरज भरे आंकडे हात 
वनस्पति जीवनमथी है, जीवनदान | अफो 
` है । जैसे जन्तुओं में नील होत (aly [गीत त 
Whale) सर्वाधिक वृहृदाकारी है, बेह | भाव 
वनस्पति-जगत्‌ में भी इतने विशात, इको | की? 
लम्बे-चौड़े और पर्वत की भाँति सिर उगे a | 
Rey sv ig वृक्षराज हैं, जिनके आंकडे हमें अब मं | 
| Re SENG डाल देंगे। यह कल्पना में भी न समा सक (108 
A | i ६. S कि नन्हीं पिन के नन्हें मत्ये fag mR 
30 GMS इतना बढ़-चढ़ जायेगा कि सीमाओं केभी A 
ee 


कीति मोहन Ei 
—he अप 


बन्धन न मानेगा । चार शताब्दी [1 प 
महान्‌ नक्षत्रविद्‌ गेली लियो ने केवल र [ATT है 
लगाकर कहा था कि २००-९ फुट 
अधिक ऊँचा वक्ष अपने पाँवों पर 
सकेगा और अपने ही बोझ तल ६ जाय 
उस समय गेलीलियो को यह शीर a a 
कि प्रकृति इस विषय में कितनी ae 
समर्थ है जो ३०० फुट तक oe 
फहराती नयी कोंपल तक भी d ॥ 
जीवंन-रस पहुँचाती रहती है। 

में उतरने से पूवं aad via 
में रखने योग्य हैं कि | 
वक्ष के तने का घेरा भूमि है की 
१००, १२० फुट तक का दर ह 
= के केवल पत्तों ही पत्तं की ० 

* किक तथा समूने मुस ग 


ay 4 
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उसमे इतना काष्ठ प्राप्त हो क है, 
qita एकड़ भूमि में सटे-खड़े वृक्षों से 
चे | | हो जाये l T eo Ro 
ऐक. $३००० वषे तक की भी सीमा लांघ 
| | 
i | r राजो की अपनी अलग दुनिया 
0 मरीका का पश्चिमी सागरतट, 
त्रात महासागर के किनारे-किनारे उत्तरी 
$ोफोतिया का ३० मील चौड़ा और Yoo 
पततम्बा क्षेत्र तो संसार प्रसिद्ध वृक्षराजों 
yaa है ही, तस्मानिया और आस्ट्रेलिया 
, खो | ग प्रशान्त महासागरीय तट मुख्यतः तीन 
- उतेति के गगनचुम्बी वृक्षों से सम्पन्न हैं । 
में तस्मानिया का यूकेलिप्टस रेगनान्स 
aim (Eucalyptus Regnans) २२२ फुट, 
वी e का यूकेलिप्टस ३०५ फुट और 
करभ |७१तथा २६१ फुट के सेक्युआ (Sequoia) 
= mada हैं। ऐसा ही भीमकाय (उतना 
[een बाओबाब (Baobab) नामक 
4 oo में भी है। इसका व्यास ३० फुट 
ति धेरा लगभग ८०-६० फुट तक का 
अनु ली हे । इसी तने को कई ओर से काट- 
ड पर खोलला कर लेते हैं और रहने के 
ह की तरह काम में लेते हुँ । 
os तो काम में आता ही है, ऊपर की 
|" कर जो रेशे बनाते हैं, उनके रेशे 
|. बनते हैं। इसका फल भी कुछ 
> अत्यन्त स्वादिष्ट होता है। 
mae ar अब र अनेक a 
4 S जाते हैं और इन्हीं के पत्तों 
५ बहुमूल्य यूकेलिप्टस तेल 
ता ne है। 
te कि Sas जंगलों में 
कि. कहा है, इन विशालकाय 
पप ३" ीडाभूमि तो केलीफोनिया का 
à उत्तर में ओरेगाँन (Oregon) 
५४ 


alfa || 
(Blue | 
वे 


2 | ऐसे वृहद्‌ एक, AMAL मी न्सिस्को (S an 


Francisco) तक ३० मील चौड़ा और ५०० 
मील लम्बा फैला हुआ है | इनमें अधिकांश 
वृक्ष सेक्युआ सेम्परवाइरेन्स (Sequoia 
sempervirens) जाति के हैं। इन्हें सामुहिक 
रूप से रेडबुड अर्थात्‌ लाल काष्ठ इसलिए 
कहा जाता है कि इनका बाह्यावरण लाल 
वर्ण का होने से इनके तने लाल ही अधिक 
दिखते हैं। इसी वर्ष (१६६४) खोज-निकाले 
गये अब तक के वृक्षों में सर्वोच्च वृक्ष को 
सम्मिलित करते हुए नीचे छह वृक्षों की ऊंचाई 
के आंकड़े क्रम से दिये जा रहे हैं : 


ऊंचाई किस कुज में प्राप्य 
३६७८ फुट रेडबुड त्रीक 
३६७४ हम्बोल्ट काउण्टीं 
३६४३ रेडवुड त्रीक 
३५६१५ हम्बोल्ट रेडबुड स्टेट पार्क 
३५२-६ हमः" 
३५२३ teas त्रीक 

कोई लम्बा, कोई चोड़ा 


इन लम्बे ही लम्बे वृक्षों के बीच एक 
वृक्ष ऐसा भी है जो चोड़ाई में अपनी सानी 
नहीं रखता | वह भी सेक्युआ जाति का ही | 


जन्मकुण्डली वक्षों को भी होती है । चित्र में 
प्रदर्शित, संसार का उच्चतम वृक्ष, प्राचीनतम भी 

। २२०० वषं से भी अधिक आयु प्राप्त, इस वृक्ष 
पिछले ५८३ वर्षों का इतिहास भी अंकित है ` 


४253 a a hee. 
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इन वृक्षों की नीची शाखाओं में लम्बे, चपटे ओर 

हरे पत्ते उगते हैं, जबकि अधिक ऊँचाई पर, सिरे के 

निकट, कत्थई रंग की TS Tal उभर कर रह 
जाती हैं 


है। उसे अति विशाल आकार के कारण वृहद्‌ 
वृक्ष (Big Tree) का नाम दिया गया है जो 
पूर्णतः सार्थक है । इस समूह के वृक्ष एक 
प्रकार से डिनासुर-युग अर्थात्‌ आदि-मानव 
से भी पूर्वं काल के आज तक सजीव प्रतीक 
हैं। हिमयुग से बहुत पहले ये वृक्ष मध्य और 
उत्तरी यूरोप तक भी फेले हुए थे, किन्तु हिम- 
युग में शीत के प्रभाव से हटते-सिमटते, अब 
केवल केलीफोनिया के जंगलों में सीमित रह 
गये हैं । 
ये वृक्ष २७५ से ३२० फुट तक की 
ऊचाई प्राप्त करते हैं और इनका तना ७० से 
११० फुट तक के घेरे का होता है। लगभग 
आधी ऊंचाई तक तो थे वृक्ष शाखाएं और 
पत्रों से विहीन होते हैं। इन वृक्षो की ऊपरी 
छाल दो फुट से कम मोटी नहीं होती । एक- 
उक वृक्ष इतना काष्ठ दे सकता है कि उससे 
५-५ कमरेवाले १५० मकान खड़े किये जा 
सकं । एक ही वृक्ष की भुमिगत जड़ दो-तीन 
एकड़ भुमि में फेली रहती हैं । इनकी आयु 
२५०० से ५००० वर्ष तक पायी गयी है। 
आकाशीय बिजली इन पर प्रायः ही चोट 
ती है, किन्तु हलकी-फुलकी चोटे तो ये 


= 


वाशिंगटन को प्रस्तर TS 
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हा 
T पी e cM 
Mal ae 


विद्युत-प्रहार से यदि आग ल्‌ । 
TS का उछ ही भाग जलकर Baht as 
इसकी लकड़ी मकानों तथा फन |. 
भव्यता से प्रभावित होकर A k à j 
ने इनके कंज-वन को è ui at 
क्रीडाभूमि' कहा है। | 
यह अनमोल धन और मानव-अ्रवृत्ति! की 
सृष्टि द्वारा खुले हाथों लुटा gl an 
खजाना जिस देश के जिस भाग को बाग 
किये हुए है, वह अपने उस देश-प्रदेश केः 
कितनी बहुमूल्य सम्पत्ति माना जाता aay 
यह केवल कल्पना का ही विषय saw 
१८वीं शताब्दी के उत्तराद्व Hartree 
तथा केलीफोनिया जसे महानगर हू 
करने में इन वृक्ष-कूंजों. के 3 oo 
साफ कर दिये थे। तब से Merga पिंकि : 
परिवहन तथा यंत्र-चालित आरे ॒ 
की घरघराहट इत जंगलों पर छागी | 
इनके अतिरिक्त, अतिवृष्टि पानी की ई वः 
तथा तत्पश्चात्‌ के तीव्र पर्व dis 
ने भी करनी में कसर नहीं रखी। इ हे 
पाँवों तले से धरती धसकने लगी और 7 | हम 
के महलों की भांति ढहते भी रहे। 8 | 
कि यदि ऐसा 
अनुमान लगाया गया कि या) | 
रहा, तो आगामी ५० वर्षा a 
सम्पत्ति से कहीं हाथ धोता न पड़े 
अब तो राज्याश्रय में इनके प 
ला व्यवस्थाए 
संवर्धत की समुचित 
रही हैं। 
af ये वृक्ष काष्ठ के न होते 


तो अनुमान है कि अपने छ | 
को देखते हुए पत्थर तिमा और. 


होने पर संसारप्रसि& पेरिस 


\ aa वीचा दिखा देके॥क्रिव्तु को saj Foundation Chennaia 


| aa sic iene ह 
हक अपनी जगह पर हैं ओर पड़-पेड़ ही है, 


& काष्ठ ही है। काष्ठ अपने गुण कसे छोड 
| १ वनस्पतिज्ञ जानते हैं कि पानीका 
| eae गुण और वानस्पतिक 

ओं की रसाकर्षण विशेषता ही वे दो 
P हैं जो भुमिगत जड़ों से लेकर 
angel तवांकुर तक जीवद्रव्य पहुँचाती 
|. (पतों द्वारा जलवाष्पन भी उस रस को 
malar खींचने में विशेष सहायता करता है, 
Lam aif ज्यों-ज्यों ऊपर के जल का वाष्पन 
[केका जाता है, उसका स्थान लेने के 
ता गए नीचे का जलभाग ऊपर उठता 


f वेग को ये सह्‌ न सकेंगे । प्रायः ही 


Maas की चपेट में आकर लेटे-गिरते 
बाबा वृक्ष देखने को मिलते भी हैं | 


है काट-गिराना एक अत्यन्त जटिल 
| पिक्त विज्ञान हैं। यह नहीं कि सामान्य 


॥ ! क भांति आरा चलाया और चाहे 


केवल कुछ सप्ताहों का यह कोमल अंकुर, जो अभी एक 
पिन से बड़ा नहीं, आयु पाकर आकाश को चूमने लंगेगा 


जहां काट-गिराया | जैसी इनकी आकाशीय 
ऊँचाइयां हैं, वैसे इन्हें कठोर भुमि पर, चट्टानों 
पर या खड्ड-खाई में गिरने देना, लाखों का 
मूल्यवान काष्ठ नष्ट करना सिद्ध होगा । 
इसके लिए आधुनिक यंत्रःसज्जा और 
वैज्ञानिक उपकरणों सहित एक पृथक्‌ ही दल 
नियत रहता है। वह विशेषज्ञ दल यह देखता 
है कि पेड़ का झुकाव किस ओर है, गिरते 


पे रेडबुड के गगनचुम्बी वृक्ष कहीं (बायें से दायें) तो वाशिंगटन स्थित नेशनल 
जग्राफिक के केन्द्रीय भवन को, तो कहीं संसारप्रसिद्ध पीसा को मीनार को, तो कहीं 
Wet के विख्यात बिगबेग-टावर को आधे और तिहाई तक बोते करके दिखा देंगे 


‘ 


समय इसका ममित? वेग्वभाण्होगाणोः०१ CHAR अरकेहपेड़ चरमराक 
, प 


f 


क्रम मिलती है | 


किस विशेष दिशा तथा कोण पर इसे गिराता 
आवश्यक है। दूंसरा दल गिरने की भूमि को 
चारों ओर खोदकर नर्म बिस्तरे के रूप में कर 
देता है ताकि वृक्ष गिरे तो भी उसका काष्ठ 
चूर-चूर न हो जाये। इसके लिए सबसे पहले 
भूमि से कुछ ही ऊपर पहली काट लगायी 
जाती है और उस काट पर ही पेड़ के गिरने 
की दिशा निर्भर रहती है । काट लग जाने 
पर एक व्यक्ति १०० फुट ऊँचा तने पर जा 
पहुँचता है और वहां तने के गिदे एक स्टील 
का रस्सा लपेटकर कस देता है । उस रस्से 
का सिरा नीचे एक भारी क्रेन से बंधा रहता 
है । जब गिराने की वारी आती है तब सब 
व्यक्ति सुरक्षा सीमा तक दूर हट जाते हैं और 
क्रेन झटके देना आरम्भ करता है । दूसरे- 


के नर्म बिस्तर पर पहले धीरे tis al 
AUST करता हुआ हए श | 
गिरता है। | 
. १६१४ में टेलीफोन-आविष्लार , ७ 
बेल ने कितना समुचित परामश दिया A 
भेड़ों की भांति चौडे रास्ते पर हा 
जीवन व्यतीत क्यों करते हो? कीज 
रास्ते से हटकर खेतों-जंगलों की परा 
में विचार कर देखो । प्रत्येक वार जव 


नहीं होती | 


मुसीबत क्यों 
मोल लेते हैं ? _ 


बया आप लेना चाहेंगे? नहीं, 
न! लेकिन आप हमेशा 
खरीददारी सेर या पौड में 
करते हैं | 

ये बाट गैरकानूनी हैं । जो 
दुकानदार इनका प्रमो करते 
हैं उन्हें सजा मिल सकती 
ह । पर आपको तो तुरन्त 
सजा मिल जाती. है-आपके . ", 
पैसे के बदले में श्रापको वस्तु £ 


u 
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है कि वह तथा अन्य 


| वा मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा यों 
||ह जाये कि जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर 
॥ पहले शक्ति का संचय, बढ़ाव और फिर 
पी ध्व होता है। यही घटाव की प्रक्रियाएं 
ol पितर बुढापा प्रदान करती हैं। जेसे-जंसे 
fat शक्तियों का ह्लास आरम्भ होता है, 
पा आने लगता है और एक अवस्था आने 
— शरीर तथा इन्द्रियां निष्काम होकर अन्त 
| निष्प्राण हो जाती हैं। 
| भनेक प्राणी विज्ञानवेत्ताओं और 
) 'ज-विज्ञानशा स्त्रियों Tasca को समझने 
गौर समभाने का प्रयास किया है, परन्तु अभी 
` ee इसके सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान 
INI bi @ | वृद्धावस्था का वर्णन 
| ४: पल (Pearl) तत्त्व-विज्ञानवेत्ता ने 
। n बृद्धावस्था उन सब कारनामों का 


| a बढ़ती हुई अवस्था में करते 
| (Warthin) नामक वैज्ञानिक 
a और प्राणी जगत दोनों ही 
Tac. र प्रकृति में ह्लास का भी 
९ हित्व है जितना कि विकास का। 
R प्राणीमात्र वृद्धि करते हैं उसी 


सेवे वृद = $ 
4 am: तथा मृत्यु को 


डा. महेश्वरासह सूद 


' रहता है, विशेषकर चपलता, बर्दाइत और 


ही वृद्धि का अध्ययन है।' यह कथन पूर्णरूप से 
यथार्थता को नहीं पहुँचता है, क्योंकि प्राणी की 
जन्म से लेकर युवावस्था तक की समस्त प्रक्रि 
याओं को वृद्धि कहा जाता है, परन्तु युवावस्था 
से वृद्धावस्था तक की वृद्धि को वृद्ध होना कहा 
जाता है,इसका कारण यह है कि जीवन के प्रथम 
चरण अर्थात्‌ पुवाद्धं की प्रक्रियाओं और अन्तिम 
चरण अर्थात्‌ उत्तराद्ध की प्रक्रियाओं में अन्तर 


शक्ति का। इन्हीं गुणों की न्यूनता होने पर प्राणी 
वृद्ध कहा जाता है। सामान्यतः सभी का अनुभव 
है कि आयु के साथ मस्तिष्क की शक्तियों का 
भी क्षय होता है, आरम्भ में जो मस्तिष्क को 
विशेष शक्तियाँ होती हैं, जैसे बर्दाश्त, तुरन्त 
बातों का समझना, तवीन-नवीन बातों और 
कई-एक बातों का साथ-साथ ग्रहण करने की 
क्षमता आदि सब ही आयु के उत्तरार्धे में कम 
होने लगती g | यही नहीं एक समस्या का 
दसरी समस्या से सम्बन्ध मिलाने की शक्ति, | 
तुरन्त की घटी हुई घटनाओ और अपने आप 
रखी हुई वस्तुओं की याददाइत तो प्रायः 
समाप्त ही हो जाती है। बार-बार प्रत्यक हार 
के साथ स्वयं को यह अनुभव होने लगता है _ 
कि अब याद ही नहीं रहती, बीते हुए दिन | 
अच्छे थे और अब तो मुसीबत है ।'उदासीनता, (| 
उत्तेजनशीलता, ग्राह्मता, उम्रता, प्रति fafa- 5 
ष्टता, उद्यमहीतता सब ही अपना घर करते ४ 
चले जाते हैं और प्राणी स्वथ अपने : 


eee | ष्क की ak Aa BIG atio CEng Sabog आता è a 


शारीरिक बल में भी कमी होने लगती है | 
पहले प्राणी-विज्ञानवेत्ताओं का विचार था 
कि शरीर हाड और माँस का पुतला है यदि 
यह मजबूत है तो शरीर भी मजबूत है, परन्तु 
अब इस विचार में परिवर्तन आ गया है और 
विचार हैकि तंत्रिकाकी दशा का द्योतक तंत्र ही 
शरीर की दशा है । हृष्ट-पुष्ट शरीर में ही मज- 
बूत तंत्रिकाएं होती हैं और वही शरीर मजबूत 
कहा जाता है जिसमें मजबूत तंत्रिकाएं होती हैं। 
शरीर के सब ही अंगों का आपस में गठबंधन 
रहता है और स्वस्थ शरीर में ही समस्त अंग 
स्वस्थ होते हैं। शारीरिक बल में कमी प्रारम्भ 
होने पर सबसे पहले शरीर का भार कम होने 
लगता है फिर त्वचामें ढिलायी आती है जिससे 
झूरियाँ पड़ती हैं, चलने-फिरने में दिक्कत होने 
लगती है। शरीर के प्रत्येक जोड़ में भारीपन 
आ जाता है तथा दर्द आदि होने लगता है। 
इस प्रकार शरीर में अनेक अपवाद धीरे-धीरे 
इकट्ठ होते चले जाते हैं और इससे प्राणी में 
स्वयं अपने आप यह आभास होने लगता है कि 
अब वह बूढ़ा हो गया है। बूढापन आहिस्ता- 
आहिस्ता आता है । शुरुआत तब मानी जाती 
है जब मनुष्य को घटनाओं को याद करने में 
दिक्कत होने लगती है, छोटी-छोटी बातें ya 
लगता है, आसपास के साथी-सम्बन्धियों के 
नाम याद नहीं रह पाते हैं, बार-बार एक a 
बात को दोहराते रहने पर भी वह समय पर 
ठीक-ठीक याद नहीं कर पाता है। शरीर और 
मस्तिष्क का समन्वय अस्त-व्यस्त हो जाता है। 
इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के जीवन में वृद्धावस्था 
आती है और मानव में इस दशा को डाक्टर 
सिनाइल डिमेनशिया (Senile Dementia) 
नामक शब्द से उदुबोधित करते हैं। 


i चेतन जगत का बुढ़ापा तथा जड़ जगत का 
पुरानापन 


3 चेतन जगत अर्थात्‌ जन्तुओ ओर पेड- 
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लोगो ने देखा है कि बड़े-बड़े वक्ष ९ | हो 
आने पर रस टपकाने लागते हैं प PE 
बहाना कहा जाता है और इसके वर मु | 
ही दिनों में सूख जाता है। जलत a 
बुढ़ापे से तो सब ही परिचित हैं। इ i 
चेतन जगत में तो बुढ़ापा आता ही है, a 
प्रकार का उरानापन जड़ जगत में भीता | 
है। जड़ जगत में पुरानापन निरन्तर फि | 
पिट, पर्यावरण के प्रभाव तथा टूट-प ३ 
कारण आता है। जबकि चेतन जगतत 
उसमें स्वतः अपने अन्दर मरम्मत करे जी | . 
शक्ति के कम हो जाने तथा haai 
बीमारी आदि के कारण आता है। | 
क्या सब ही जन्तु बूढ़े होते हैं ? 
१९वीं शताब्दी के प्रमुखप्राणी-विज्ञात | 
वेत्ता वीजमेन का यह विश्वास था किस | ती 
बहुकोषकीय जन्तुओं में बुढापा अव्या | ॥ 
है। साथ ही उनका यह विचार था किर | 
की मलाई के लिए यह अवश्यहोता ata हो 
परन्तु वर्तमान वैज्ञानिक तथ्यों के भगुर | 
यह आसानी से कहा जा सकता हम | 
प्राणी बूढ़े नहीं होते हैं । पित दि, 
जन्तु जैसे हाइड्रा, सीएनीमोत र d. 
जीवन पर्यन्त अपनी कोषिकाओं % | 
निर्माण करते रहते हैं, यहाँ तन वा 
शरीर के कोषिकाएं बदल जातै ता 
वैसा-का-वैसा ही बना रहता है! àa 
सीएनीमोन जन्तुका परीक्षण भली 
है और उनसे प्राप्त तथ्यों 
कहना है कि जन्तु ६० वर्ष | 
रूप बदले बना रहता है, 
कलिकाओं द्वारा उत्पादत * 
एडिन्वगं विश्वविद्यालय ८६२ 
rita) नामक जन्तु को ma 
१९४२ तक जीवित दी पाती र |) 
१९४२ में इस हर्ट 


N ‘an मृत्यु हो Toena Acer one TPG ति तिन हो कोषिकाओं 


प्रत थीं fe यह जन्तु अभी इतने 

| और इसी प्रकार जीवित रहता। कुछेक 
यो में कृत्रिम तौर पर साइनाइड 
नवहार से वृद्धि तथा परिपक्वता को भी 

| र जा सका है। स्टीनोस्टोमम कृमि में 
Manaa पूंछ के हिस्से से होता है जब 
(रायतः सव ही प्राणियों में जिनमें कलिको- 
परिः दन पाया जाता है सिर या शरीर के हिस्से 


i Parana चले जा रहे थे,जबकि सिर के हिस्सों 
कलिकोत्पादन न होकर, शीघ्र ही समाप्त 
हत चले जा रहे थे। इस प्रकार की प्रक्रियाएं 

a paint आश्चर्य ही उत्पन्न करने वाली मानी 
' ०40 उतो त्रे 


[iter निश्चित होती है और निष्कासन के 
feng किसी प्रकार का कोषिका विभाजन 


„हिता है अर्थात्‌ उनकी संख्या अपरिवर्तित 
| ती है। इन जन्तुओं में पुनरुत्पत्ति करने 
E शक्ति बिलकुल नहीं होती है और यह 
‘fil a को हूट-फूट he जख्मो आदि की 
‘|. x सकते हैं। ऐसे जन्तुओं में बुढ़ापा 
|_ सायी देता है। कुछ एक रोटीफसं 
i में निश्चित जीवन-काल होता 
N गम बुढापा भी सदैव आता है। जन्तु 
6. फशेरूदण्डी हो या केशरूदण्डी, पर 
| गश्चित वृद्धि-काल होता है अर्थात्‌ 
a हा = अवस्था तक बढ़ता है 
hen समाप्त होते ही घटाव गुरू हो 

९ यही घटाव बुढापा होता है। 
हा सम्बन्ध कोषिकाओं के दुर्गुण होने 
समय तक कोषिकाओं में यह शक्ति 
लगातार बढ़ती रहती हैं, जैसे ही 
भाद कोषिकाओं में बढ्ने की शक्ति 
है, उनकी बृद्धि अर्थात्‌ बढ़ने की 


का जीवन निश्चित होता है । मनुष्य के रक्त के 
लाल रुधिरकण का जीवन-काल तंत्रिका कोषि- 
काओं को अपेक्षा कहीं कम होता है। यदि रक्त 
कणों का जीवन-काल १०० दिन का रहता है, 
तो तंत्रिका कोषिकाओं का जीवन-कालः १०० 
से १२० वर्ष तक का रहता है। इसी प्रकार 
विभिन्न जन्तुओ का जीवन-काल भिन्न हुआ 
करता है । कछुए आदि की कोषिकाएं मानव 
की कोषिकाओ से कहीं अधिक जीवित रहती 
हैं और इसी लिए कछुए का जीवन-काल अधिक 
होता है। शरीर की सब ही कोषिकाओं में 
केवल तंत्रिका कोशिकाओं को छोड़कर JT- 
रुत्पत्ति की शक्ति होती है । प्रोफेसर जी. पी. 
विडर ने यह सिद्ध किया कि मछली, साँप और 
मेंढक में जीवन पर्यन्त बढ़ने की शक्ति होती 
है और उनमें पक्षी तथा स्तनियो की अपेक्षा 
बृढापा कम आता है। उसने यह भी सिद्ध किया 
कि उन पक्षियों और स्तनियो में जो पृथ्वीवासी 
होते हैं तथा शरीर से भारी होते हैं, बढापा 
जल्दी आता है तथा उनका जीवन-काल अर्थात्‌ 
आयु कम होती है। 
आयु को प्रभावित करने वाले कारक 

आयु को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 
दो कारक माने जाते हैं, एक पेत्रिक या आनुः 
वंशिक और दूसरा, जीवन-यापन की विधि। 
मानव में आयु आनुवंशिक रहती है और इसी 
कारण प्रत्येक परिवार के सदस्यों की आयु 
प्रायः समान होती है । परिवार के सदस्यों की 
आयु उनकी ओज (vigour) के अनुसार ae | 
होती है। ओज से शीघ्र वृद्धि, उच्च उत्पादन, | 
शक्ति, बडा नाप तथा लम्बी आयु प्राप्त होती _ 
है। प्राणी-विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार ओज x 
उन बालकों में अधिक आता है जो दूर तथा 
भिन्न परिवारों से सम्बन्धित माता-पिता से _ 
gera होते हैं अर्थात्‌ जो विषम छु्मज 
हैं । प्रकृति में इसी कारण सदव प्रसं 
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प्राप्त होते हैं और इसी कारण ऐसे पिता से 
उत्पन्न बालक अपेक्षाकृत ओजस्वी और 
तेजस्वी होते हैं अर्थात्‌ अधिक पुरुषतत्व क 
लिए और दीर्घ आयु वाले होते हैं | आयुको 
प्रभावित करने वाला दूसरा कारक व्यक्ति 
विशेष की जीवन-यापन विधि होती है । ad- 
प्रचारकों का यह मत है कि संयमी जीवन सदैव 
दीर्घ आयु वाला, सुखी तथा सम्पन्त होता है 
और असंयमी अर्थात्‌ भोगी अल्प आयु वाला, 
दुःखी तथा निर्धन होता है। यह कथन स्तनीयों 
के सम्बन्ध में ही ठीक कहा जा सकता है। 
निम्न जन्तुओं में जीवन-काल ताप तथा खाद्य 
भिन्न करने से भी घट या बढ़ जाता È | 
बैज्ञानिकों ने अनेक जन्तु जैसे रोटीफर या 
वाटरफिलीज पर प्रयोग कर सिद्ध किया है कि 
कम तापमान पर जीवन-काल लम्बा हो जाता 
है तथा अधिक तापमान पर कम। इसी प्रकार 
खाद्य परिवर्तन से भी मैकके नामक वैज्ञानिक 
ने सिद्ध किया कि जीवन-काल घटता और 
बढ़ता है। यदि कम केलोरीज वाला भोजन 
चूहों को दिया जाता है, तो उनकी वृद्धि कम 
होती है, परन्तु आयु अधिक हो जाती है, लेकिन 
यह्‌ कम एक काल तक ही चल पाता है। अव रुद्ध- 
वधन आयु को बढ्ने वाला माना जाता है या 
जितना JET अवरुद्ध होकर होता है उतना 
ह जवन-काल, अर्थात्‌ आयु बढ़ जाती है । 
क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? 
चिकित्सा बिज्ञान के क्षेत्र में हुई क्रान्ति- 
कारी खोजों के आधार पर यह कहना कुछ 


इलाज का घूंसा कौन आज्माए ? 


ते अपने व उरे हे q 
मानब अपने वो tS 
तको के इस विचार को कि प्रहे £ a 
जीवन में बुढ़ापा अनिवा होता है, sae 
जा चुकी है । प्राणी-विज्ञानवैत्ताओं a al 
सिद्ध सिद्धान्त है कि 'जीवतका ह 
ही होता है, भी हिल जुका है । विज्ञाननेक्तो 
को घटाव की प्रक्रियाओं को रोक्ने के पक 
मालूम किये हैं और इनमें सबसे गु 
'प्रापरडीन' नामक इलेक्ट्रोन की खोज दै 
जिसको वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोन ale 
की सहायता से परमाणु के बाहरी खो 
देख लिया है और गुण जान लिये हैं। झे 
प्रयोग से शरीर में सभी प्रकार के रोगों के 
रोकने की सामर्थ्यं आ जाती है साथ है ऐ| प में 
रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं मिग 
प्राणी के वंशानुगत लक्षण बदल जाते हैत 
इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि प्राणी vl | पने 
बुढ़ापा महसूस ही नहीं करता है। इसके गौ | 
से मानव अपने आपको सदैव युवक हैं 0 
में सफल हो सकेगा, ऐसा वैज्ञानिकों Me] 
हो गया है । ज्ञान वृद्धि से प्रोटीनों (हा 
के सारे रहस्य सरलता से सामे आत 
हैं और शीघ्र ही रसायतिक ST 


sect और at | 
सारी मानसिक अझांतियों और तौ | 
q सभ é 


जायेगा। ऐसा faa P 
निश्चित समझ लेता चाहिए। 
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Wma भाँकना होगा। इसके गर्भ में ऐसे- 
a प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष, 
i प्रस्तरावशेष मिलते रहते हैं जो हमें 
[ara युग की बहुत-सी बातें वताते 
(| फिर भी इनकी बातें समझना साधारण- 


=p 2b 
aI 
a 
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[ह गर कठिन अभ्यास की आवश्यकता है । वह 
गो जिन की एक पृथक्‌ ही शाखा है जिसे 
जाई म विज्ञान (palaeontology) कहते 
i) । ऐसे विज्ञानवेत्ता भू-स्तरों को इस 
[शि | देखता है, मानो प्राचीन ग्रन्थ के पष्ठ 
[१९ भेर रहा हो । 
थी के वे पट, जीवित समाधियां 
परी शाते 40 0-\900 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी 
| जज डिनासरौं (dinosaurs) का 
T ai | डिनासरों के बाद स्तनपोषियों 
Fr, S मानवों को भी पृथ्वी पर आता 
DN a सृष्टिक्रम ऐसा ही था । अतः 
ag aT ot 
Bia नसे पूव के सत्तारूढ़ प्राणियों 
1५५४७. त खाली कराया जाये । इसके 


0 के पास एक ही उपाय था और 


कृष्णकुमार वर्मा 


वह यह कि वे अजेय प्राणी स्वतः ही नाश को 
प्राप्त हों। इसके लिए जिन साधनों का आश्रय 
लिया गया, उनमें से कुछेक्र थे---ज्वाला मुखीय 
लावा, दलदल के समुद्र-के-समुद्र, कोलतार 
की बड़ी-बड़ी भीलें तथा हिम के आवरण 
arfa | 

आज अमरीका का जो उत्तरी भाग है 
वह उन दिनों ऐसे विशालकाय प्राणियों का 
मुख्य समाधि-स्थल रहा है । वहाँ के विस्तृत 
मेदानों पर अतिवृष्टि के दिनों में जो नदियाँ 
उफन उठती थीं, वर्षाभाव के दिनों में वे ही 
अपने मार्ग बदल देती थीं और लम्बे-चौड़े 


MT TT 
हरला रहत किचि सैलिश्समक्मंती०ण३i०n उ मध्य और 


न चलता, किन्तु एकाएक ही धोखा दे जाती 
और प्राणी जितना निकलने को छटपटाता, 
उतना ही अन्दर घंसता जाता । इसी प्रकार 
हिमयुगीन बर्फ के तूफान और ज्वालामुखीय 
लावा जिधर को रुख कर लेते, प्राणियों को 
खड़े-ही-खड़े अपनी लपेट में ले लेते । बफं में 
दबे ऐसे अनेक कंकाल मिलते रहे हैं जिनसे 
प्राणियों को ऐसी जीवित समाधियों के प्रमाण 
प्राप्त होते हैं। यह पृथ्वी ऐसें ही समय-समय 
पर प्राणियों को अपने अंक में ले-लेकर करवट 
बदलती रही है, मानो पृष्ठ उलटती रही है। 
वे ही पृष्ठ आज का हमारा जीवाइमवेत्ता TZ- 
पढ़कर हमें अति रोचक इतिहास सुनाता है | 
युग-पुगो के प्राणियों का काल-विभाजन 
पृथ्वी के काल-निर्धारण की सुविधा के 
लिए आज से केवल २० हजार वषं पुर्व से 
लेकर लगभग ५ खरब अर्थात्‌ ५ X १०१ * वर्ष 
के काल-विस्तार को चार बड़े-बड़े युगों में 
विभाजित किया गया है--१. प्री-केम्ब्रियन 
(pre-cambrian) आरम्भ से ६० करोड़ 
वर्ष तक; २. पेलियोजाइक (paeleozoic) 
२१ करोड़ वर्ष तक; ३. मेसोजाइक 
(mesozoic) १३ करोड़ वर्ष तक और 
४ सीनोजाइक (cenozoic) २० हजार वर्ष 
दुव तक | इन युगों में क्रमशः निम्न प्राणियों 


आज के सफेद अफ्रीकन राइनो का सिर 
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ये उन डिनासरों के आरग * 
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life); २. अपृष्ठवंशी (inverter 
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तथा मत्स्य ( fishes); ३. रेप्टा 
और १० लाख वर्ष पूवं से मानन | 
उपरोक्त चौथा युग अर्थात्‌ सौनोजाङक द्व \ 
लगभग ७ करोड़ वर्ष का रहा है भर & 
चरणों में विभाजित है। इसके sta क | 
में अर्थात्‌ आज से डेढ़ करोड़ वर्ष पूवे आकि | 
स्तनपोषियों का अस्तकाल आरम हेक्का | 
था और पाँचवें चरण में अर्थात्‌ एक क. 

वर्ष पूर्वं हिमयुग तथा मानव गाउ 


| Bi 


आरम्भ हुआ AT | उन आदिकालीन स्तापोप | 


प्राणियों को ५३ करोड़ वर्ष की गाथा | 
गौरवमयी रही है, जिसकी यत्र-तत्र मति 
निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत हैं। 
स्तनपोषियों का विकास aa क्यों ! 
अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि arfar | 
रेप्टाइल्स और स्तनपोषियों को प्री 1 | 
लगभग एक समान ही (७-८ करोड़ |; 
काल-विस्तार दिया था, किन्तु जि a धिक 
और विशालकाय रेप्टाइल्स बिकसित है 
स्तनपोषी उतने त हो सके। ऐसा 
इसका एक ही कारण समझ ï Er 
यह कि रेप्टाइल्स के दौर-दौरे | 
स्तनपोषी जीव बहुत ही छोटे होते गे “fa 
दैत्यों से जान बचाने के लिए e 
में भागते-छिपते थे। Teal गिलहरी 
के टीलोडस (Ptilodus) ri A 
जालमडालेस्टीज (Zalambda vt ॥ 
टीनेकोडान (Ctenacode®) “i ip. 


हाथी के सम्मुख झगे ते अपने 4 


के पश्चात्‌ जब हिमपुग ie 
और डिनासर क्रमशः समा aa की 
उन स्तनपोषियों की 


os Se Fi garafat दिखा सके । < 
| gua स्तनपोषी कसे रहे होंगे ? 
रेप्टाइह्स में सीनोनेथस (Cynogna- 
iius प्राणी ऐसा था जिसमें स्तनपोषी 


i a मिश्रण पाया जाता था । उसमें 


1 | 


“Jit इसीलिए आज प्लेटिपस (Platypus) 
सोपी क्राओपोसम ( Opossum ) दोनों को सजीव 
fatter माना जाता है । सजीव फासिल्स पर 
। पित लेख विज्ञान-लोक, अप्रैल १६६४ के 
कमें दिया जा चुका है । 
| वह आदिम स्तनपोषी जन्तु, सीनोनेथस 
फुट लम्बा था और दांतों को रचना 
TAR की दन्त-रचना का प्रारम्भ 
|| Rita करती थी अर्थात्‌ भेदक (canine) 
\रप्टाइल्स की अपेक्षा लम्बे और शेष दांत 
a तीक्ष्ण होते जा रहे थे । इस जन्तु के 
| “बुत थे और रेप्टाइल्स की भाँति 
रके पारव में न होकर नीचे की ओर थे 
ता रीर को उठाये रखते थे । दूसरे स्तनपोषी 
aap ओपोसम का वर्णन भी विज्ञानलोक 
| १९६४ के अंक में दिया जा चुका है। 
युक्त स्तनपोषी १ 
[तय गे समझा जाय कि गर्भनालयुक्त 
ntal) स्तनपोषी जीव इसी युग के 


। Nay oF हैं । ऊपर वर्णित सीनोनेथस 
ह | राइल, आधे स्तनपोषी थे, क्योंकि 
|, भांति ने बच्चे तो अण्डों 
न करते थे । इनके अतिरिक्त 

(Solenodon) गर्भनालयुक्त 
९२४ 


® Stay 


ed 


केरोड़ वर्ष पूर्व भी ये थे, इसके अनेक . 
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आदियुग में थे और आज भी अधिकतर क्यूबा 
तथा हेइती द्वीपों में पाये जाते हैं । इन्हें भी 
इसी कारण जीवित फासिल्स का नाम दिया 
गया है। इनमें और ओपोसम में मुख्य अन्तर 
यही है कि ओपोसम की मादा वर्ष में दो 
बार २०-२० बच्चे मक्खी Wa नन्हें-तन्हेँ 
देती है जबकि सालेनाडान की मादा वर्ष में 
एक वार, एक ही बच्चा देती है। 
खुरों वाला प्रथम स्तनपोषी 

सीनोजाइक युग के प्रथम एक करोड वर्षों 
के मध्य एक स्तनपोषी जन्तु ऐसा भी था 
जिसके प्रत्येक पंजे खुर सहित थे। पेण्टोलम्डा 
(Pantolambda) नामक वह प्राणी लगभग 
एक भेड़ जितना ही था । उसका सिर लम्बा, 
उसके भेदक दाँत बड़े और निचले जबड़े 
के अगल-बगल निकले रहते थे । उसकी टांगें 
ठिगनी, किन्तु गठी हुई और एक-एक पंजे 
में एक-एक खुर था । वह अधिकांश. 
पर्णंजीवी था | 

उसके कुछेक लाख वर्षो पश्चात्‌ उसी का 
एक वंशज पाया गया। उसे बारीलम्डा 
(Barylambda) नाम दिया गया । वह अपने 
पुरखे के मुकाबले डील-डौल में काफी बढ़ा- 
चढ़ा था | चार फुट ऊंचा ऑर आठ फुट 
लम्बा उसका शरीर भारी-भरकम भी था | 
उसके पिछले पांव अगले पांवों की अपेक्षा लम्बे 
होने से वह आगे को HH कर चलता था | 
उसकी पूँछ काफी घनी और Gee थी । वह 
प्राणी भी कन्दमूलाहारी था। 
उस काल कासबसेबड़ाजन्ु | i 

जिस काल में उपरोक्त प्राणी, बारीलम्डा ep 
उत्तर-पड्चिमी अमरीका के मंदानों में विचर ; 
रहा था, यूटा we के उत्तरी af 
(Unitas) पवेत-प्रदेश में एक अन्य विशाल | 
प्राणी भी आबाद था । यूतीटाथीरीयस 
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| लम्बा उसका शरीर कंधों तक ७ फुट पहुचता 
| था। गेंडे जैसा भारी उसका शरीर था, WT 
| मोटे और पँछ पतली थी । पूँछ के सिरे पर 
। बालों का गुच्छा था। उसकी सबसे बड़ी 
| विचित्रता यह थी कि उसके सिर पर छह सींग 
| थे । उनमें दो सींग आँखों के पीछे, दो सींग 
आँखों से सटे हुए और दो उसकी नाक के सिरे 
पर थे। नाक के सिरे के नीचे ही दो भेदक 
दाँत, मुड़े और तीक्ष्ण थे जो ऊपर के होंठों से 
निकले हुए नीचे BT HH थे । 
बदलते युग के बदलते प्राणी 
युग बदलता आ रहा था। हिमयुग का 
अस्तकाल वातावरण में नयी गर्मी ला रहा 
था। जंगल के जंगल वनस्पतियों से भरपूर 
थे । अन्तिम युग सीनोजाइक के ईयोस नामक 
| उस काल की यह बात है जिसका विस्तार 
आज से १॥ करोड़ वर्ष से लेकर ५ करोड़ वर्ष 
तक रहा है। उस काल में क्रमशः चीते, APS, 
घोड़े, ऊंट और हाथी आदि के पुरले कंसे-कंसे 
रहे होंगे, उनकी संक्षिप्त भाँकी निम्न 
भांति है। 
बिल्ली, चते, शेर के वंशप्रवर्तक 
पेट्रिआफील (Patriofelis) उस प्राणी 
का नाम था जिसकी उपज है बिल्ली-परिवार 


टोक्सोडाग्ट (Toxodont) का faz 


काल का TAA RUSE B Ava SLA Eoin oi क | samaa | वह्‌ प्राणी 


4 वराबर था । उसका सिर अवश्य 
न्तु बुद्धि का भाग उतना हूं ae 
उसके जबड़े मजबूत और दव m । 
।राफाड़ी योग्य पेने और लम्बे tiy 

बाला से ढका रहता था | पांव छोटे = 
चौड़े होने के कारण प्रायः ही 
सरलता रहती थी। 

इतने लक्षण मिलते हुए भी : 
को अपेक्षा मायकिस (Miacis) को fret 
परिवार का सही प्रवरतंक माना जाता 
यह जन्तु नन्हा था और गिलहरी है क 
आकार का नहीं था। इसके नाम का | भोः 
है~—नन्हा नुकोला जो इसके दाँतों को sal मा 
हुए कहा गया है। उस काल के स्तनपो | पदले 
में यही प्राणी सर्वप्रथम ऐसा था जिसके शा Waa 
शिकार को चीरने-फाड़ने योग्य थे। Al झ य 
सिर, कान और पूँछ, तीनों विशेषत ‘| गात 
इसके प्रत्येक पंजे में पांच-पांच अँगुतियाँऔ ए 
उन्हीं में तीखे नाखून थे। उन पजा षै अं | a 
पर चढ्ने में तथा शिकार को पकड़ी 1४ | 
यता मिलती थी। 
HU, भेडिये के पुरखे 

लगभग Yo लाख वष पूव 
रता डेफीनोडान (Daphoen 
प्राणी कुत्ते, भेड्यि का पुरा 
इसके vil फुट लम्बे शरीर a 
भी थी | ठिगने, मजबूत पांवों है. 
स्ती से चल लेता था, HO 
के भेड़िये जैसा ही था। थद 
के सींगयुक्त जन्तुओं का i 
आरम्भिक घोड़ा 

उपरोक्त काल 
जितना हाथभर का खाट 
शेरों से जान बचा ये 
(Epihippus) ae 
खासकर पंजों की बर्ग 
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[र करती | 


के दो (दके सिर पर बालों का गुच्छा था और दांत 
| झ योग्य थे कि केवल घास-पात चबा सके। 
| गतान्तर में वही प्राणी भेड़ जितना बड़ा होने 
| रएपीहिप्पस (Epihippus), कुछ और बडा 
å I पर मेसोहिप्पस (Mesohippus) और 
मसह | जितना होने पर मेरीकहिप्पस (Meryc- 


aid 


(Protylopus) नामक 


परिणत होना था। यह भी आर- 


ली a ईयोहिप्पस अर्थात्‌ उस छोटी 
3 


jl N नहीं था जिसका विकसित रूप 
Mae, le! है। प्रोटोलोपस समय के 
( अक्सीडक्टाइलस (Oxyda- 
AY Us a स्टीनोमाइलस (Stenomy- 
6 पी प्राणी शरीर में बढ़ता रहा और ये 
| laa तक आज के ऊंट TH लम्बे 
जे गएनयुक्त हो चुके थे। अपनो 
की सहायता से ये तेज दौड़ भी 


रगो, 


ग्लाप्टोडान (Glyptodan) 


है पहला जन्तु था जिसे आज के ऊंट . 


नीचे का होंठ ६-७ फुट लम्बा, लगभग सूढ़ _ 


विशालकाय हाथी मेमथ (Mammoth) की 
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लेते थे। उन्हीं में से कोलोराडो के मंदानों में 
विचरता ऐसा प्राणी भी पाया गया जो gag 
आज के ऊंट जैसा था और १० फुट ऊँचा भी 
था। उसकी कुल ऊंचाई में आधा भाग तो 
गर्देन का ही था | उसे अल्टीकेमीलस (Alti- 
camelus) अर्थात्‌ ऊंचा ऊंट कहते थे। 
जिराफी-ऊट (Giraffie-camel) उसका 
दूसरा नाम था। ; ; 
ओर, हाथी इनके वंशज हैं | 

मुश्किल से तीन फुट ऊंचा और आज के 
औसत Gat जैसा छोटा प्राणी मीरीथीरियम 
(Moeritherium) आज के हाथियों का 
वंशप्रवर्तक था । उसी से अगली पीढ़ी में ट्राई- 
लोफोडान (Trilophodon) हुआ जो मीरी- 
थीरियम से लम्बाई में दो फुट अधिक और - 
ऊंचाई में कुल दस फुट तक पहुँचा था। साथ 
हो इसके एक ae और दो लम्बे,बाहर निकलते 
दांत भी ये | इसमें विचित्रता यह थी कि इसका | 


के जितना था । उसी की शाखाएं अफ्रीका और _ 
एशिया तक भी पहुँची । उन शाखाओं में. 


भी एक प्रशाखा निकली जो अपने युग के 
बड़े जन्तु माने गये | उतमे से जो मेमथ एशिः 
अफ्रीका और उत्तरी अमरीका के नि at i 


<< डि 


प्रोसिनथेटोसरस (Prosynthetoceras) 


वे बिलकुल ही केशरहित शरीर के थे और जो 
यूरोप तथा साइबेरिया में रहते थे वे लम्बे 
बालों युक्त थे, जिन्हें ऊनी रोयेंदार मेमथ 
(Wooly Mammoth) कहते थे । सही 
अर्थं में विशाल गजराज कहलाने योग्य तो 
भारी-भरकम मस्टोडान (Mastodon) थे 
जो उत्तरी अमरीका के बर्फीले मैदानों में 
विचरते थे और जिनके लम्बे-लम्बे दांत अन्दर 
की ओर मुड़े रहते थे | 
कुछ अति विचित्र जन्तु 
"` AAA (Thunder horse), मूखे- 
पाद (Foolish footed), खंजर-बिल्ली 
(Stabbing cat) तथा शैतानी पेंच (Devil 
corkscrew) नामकः चार प्रकार के जन्तु 
उस काल में ऐसे थे जिनके लिए अति विचित्र 
जन्तु शीर्षक adar सत्य सिद्ध होता है । 
वस्त्र-अइव--अमरीका स्थित डकोटा 


प्रदेश के आदिवासियों में जिस पौराणिक 


तूफानी घोड़े का उल्लेख है उसे वे 


मानते थे कि आकाशीय मेघ गर्जन के 


थ ही ag धरती पर आता होगा । 
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TW i e 
विशाल प्राणी के a ही | 


कि आकाश से वरसने वाला gay कोई a 
da Gr] 
heti um) am का विशालकाय जत्‌ ay | 
अपने भारी पायौं से ही. छोठ प्रि) i 
शिकार कर लेता था। उसका शरीर १५ ५ | 
लम्बा तथा 5 फुट ऊचा था | उसकी तारे 
सिरे पर दोमुहा बड़ा सींग भी था। उ | 
मिलता-जुलता मिस्र के मेदानों में विनर | 
अरसी ।नोईथीरियम(Arsinoitherium) | तु 
का एक जन्तु और था जो ११ पुट तमा | a 
तथा ५॥ फुट ऊ चा था | उसका शरीर वा | है 


छोटे ही थे । शेष दो सींग i fia 
बड़े थे । उनका भार सम्हालने के लिएआ | À fir 
जबड़े और नथुने से निकलती एक अति । त 
हड्डी भी थी | pe 
सुखे-पाद a 

i यह प्राणी लगभग २॥ करोड़ व | 
उत्तरी अमरीका में पाया जाता थी ॥ | 
समय तक इसके अस्थि-ककार्ल र | ` 
चक्कर में डालते रहे, क्योंकि वै र 
न कर पाये कि इसे किस निरि - | 
जाये । इसका शरीर (ऊपरी भाग) रे 
से मिलता-जुलता था तो ak 
जन्तु जैसें थे। इसे मोरो atl 
अर्थात्‌ मूर्खपाद (Foolish 19° zai 
दिया गया था | इस' 


6 


op! | 


के पांवों मे 
पर नकीले नाखून ही ra 
लगाया गया कि ये या तो a दतत 
होंगे या पेड़ों पर चढत Oe Y 
भी तभी लगाया जा संकी. amie 
इसका एक पूरा कंकाल ही. 


ET | a र पा मम 
T y 122 फुट लम्त्रा आर aD चाथा 
ते i [जिसकी सिर कम-से-कम तीन फुट लम्बा 
[कि a इसके भेदक दात नकाल हाथा दात की 
Rn if gaat के अगल-बगल निकले रहते थे | 
ronto. जरःबिल्ली 

ज्ञे | इसका समय एक करोड़ वर्ष पूर्व का 


योग [का जाता है । स्मीलोडान (Smilodon) 
pd ana यह जन्तु नुकीले दांतोंयुक्त बिल्लियों में 
ताक्ने | देबा था। इसके नाम का अर्थ भी खंजर- 
उस | कती (knife-tooth) है । इसे सावरदन्ती 
भ्रात | qq(Sabertoothed tiger) का निकटतम 
mn ag समभा जाता है, यद्यपि वह जन्तु इससे 
: तपा gar ही शाखा का है। यह जन्तु आज के शेर 
रभा | तपा था, किन्तु शरीर में कुछ ही छोटा और 
| उँ ' प्रीधा।इसके ऊपरी जबड़े से जो इंच भर लम्बे 
हए | तीक, डरावने दांत बिलकुल खंजर जैसे ही 
क पिले रहते थे । यह अपने मजबूत हाथ-पांव 
[आ पेगिकार को जकड़े रखकर अपने छरी जसे 
ति | ततं से चीरकर रख देता था | इसके नथने 


3 A 


की gaa से काफी पीछे को हटकर थे 


oe a ee 


A प्राणी डाइनोहीपहक ba hiyas junde E ggota के लम्बे बालों 


धसा हुआ होने पर भी श्वास लेने में 

सरलता रहती थी। इसी के जैसा विशाल और 
विकराल आज के बीवर ( Beaver) का 
आदिजन्तु था जो शरीर में १० फुट लम्बा 
और तीन फुट पूँछ युक्त था । बड़े-से-बड़ा पेड़ 
गिरा लेना उसके लिए सरल AT | 
शतानी पेंच 

प्रथम वार जब वैज्ञानिकों को खुदाई में 
प्रस्तरावशेष बने हुए मिट्टी के कुछेक पेंच जैसी 
आकृतियाँ मिलीं तब वे यही समझे कि कदा- 
चित्‌ कोई पेंचदार पौधे की जड़ का भाग होगा 
जो उस रूप में बन गया । अधिक खोजने पर 
उन्होंने देखा कि मिट्टी की वे सुखी हुई पेंचदार 
नालियाँ ऐसी थीं, मानो कोई बिलकारी जन्तु 
उसी मार्ग से अपने भूमिगत घर में रहता रहा 
हो। वास्तविकता भी यही थी कि सेरातो- 
गालस (Ceratogaulus) नामक वह जन्तु 
था जो शरीर में दो फुट का था और 


जिसके, सिर के बीचोंबीच दो पेने सींग 
भी थे। 


आदिम-स्तनपोषियों के युद्ध का एक काल्पनिक चित्र 


mT 
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ड्सजन्तुका सवसे पहला कंकाल ERYS 
पाया गया | मूलतः SATS जस राइनोसिरोज 
(Rhinoceros) वर्ग का माना TATI 


` टेलियोसिरोज (Teleoceros) और लम्बे 


बालोयुक्त राइनोसिरोज (Woolly rhi- 
noceros) उस काल के वृहत्काय जन्तु थ । 
उन्हीं से यह जन्तु भी विकसित हुआ जिसे 
बेलूचिथीरियम (Baluchitherium) नाम 
दिया गया | यही जन्तु अपने काल के भूमिचरों 
में सबसे विशालकाय था । इसका शरोर तो 
१८ फुट लम्बा था ही, सिर उससे भी चार 
फुट ऊँचा था। वह आज के किसी भी दुमंजिले 
मकान के बराबर अपना सिर रखकर निकल 
सकता था। 
सर्वाधिक बुद्धिशाली ओर सवंविजयी जन्तु 
मानव ! 

जन्तु-बिज्ञान की हृष्टि में मानव एक 
जन्तु पहले है, अन्य कुछ, बाद में । प्लाइस्टोसन 
(Pleistocene) काल के अद्धंभाग में अर्थात्‌ 
आज से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व मानव नामक 
ऐसे जन्तु का प्रादुर्भाव हो चुका था जो बड़े-से- 


मीगाथिरियम (Megatheriu m) 


पिघल कर उत्तर से दक्षिण की भीर 


` मीगाथीरियम एक हाथी गे 


> 
ennal EEN] aTe 


वृहत्‌ मस्तिष्क जैसी एक 


fz md 
गर्द र्क A T ॥ | 
है DELIR धा 
आवश्यक निर्णय कर लेता था और ay 
शरार-सामथ्य से कितने ही गुता अधि f 
सम्पन्न जन्तुओं को चतुरता से फ || 
लेता था। 
आदिकालीन अन्तिम स्तनपोषी जन्तु 
प्रस्तुत लेख में चित काल की शृत 
का अन्तिम स्तनपोषी जन्त उत्तर और दक्षि 
मरीका में रहने वाला विशालकाय | 
जैसा मीगाथी रियम (Megatherium) औ ` पर 
स्माइलोडान (Smilodon) था। इसका कात | 
केवल १० लाख वर्ष से लेकर आज से ५/०० | 
वर्ष पूर्वं तक का है। इस काल के अ | : 
चार वार तो हिमयुग आया और चला | R एब 
अन्तिम बार उसे लौटे हए १२,०००बाहै | छ a 


लगे, तो उन्होंने प्रागैतिहासिक सततो! 
को अपनी लपेट में लेना शुरू किंया। उ | 
में ये दो प्राणी बच रहे थे जा 5 1 
पूर्व ही समाधिस्थ हो = ala 
पर खडे-खडे वह १८ FE वृक्ष वी 
के पत्ते मजे से चबा सकता था PE 

यों ५॥ करोड़ वर्ष पु ane 
आज से ८,००० वर्ष पूर्व:तर्क * 
कालोन स्तनपोषी प्राणियों 
उत्तार-चढ़ाव - देखे 
नहीं ! ; 
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R है कि गणित 
। 1 उसको उपलब्धियां गिनाना सम्भव 
> ' उदाहरणस्वरूप, इटलो के फ्लोरेन्स 
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युग का दूसरा 
Er 


dation Chennai and eGangotri - 


राजेन्द्रकुमार 


pa शताब्दी के qata में विज्ञान के व्योम 

| पर जहाँ एक ओर संसारप्रसिद्ध गेली लियो, 
3 विलियम हार्वे, डेस्काटस, बेकन, 
[man लिबिनीज और जहान केप्लर जैसे 
पत्र जगमगा रहे थे, वहाँ उदय के क्षितिज 
NUH नयी ही जाज्वल्यमान नक्षत्र उभर 
| था । इस नयी प्रतिभा--इवेन्जेलिशा 
धिनो ने युवावस्था में ही गेलीलियो के 
फन कीति अजित कर ली थो। 


|स पुग का आचर्य 


| pei का नाम प्रायः वायुदाबमापो 
acre से जुड़ता आया है। तथ्य 
और भौतिक शास्त्र में 


मे आज 


भो वह संग्रहालय देखा 
Way है f $ g 
7 


जसमें विगत ३०० वर्षा के 
` ates सुरक्षित है। उसो संग्रह 
| भो है। देखने में वह केवल चार 

प का एक साधारण लेन्स नजर आता 
Dooe दर्शक को उसमें कोई भो 
ह आभास न होगा, किन्तु उस 
SMT बिलक्षणता से जो लोग 


| 


परिचित हैं, वे जानते हैं कि उस कोटि को 
कारीगरो आज जसै सम्पन्न साधनों और 
उपकरणों से विहोन, उस युग में प्रस्तुत करता 
मानव के लिए असम्भव ही था फिर भी ठारि- 
सेली ने आज FT उपकरणों की सहायता के 
बिना हो चार इंच व्यास का वह लेन्स 
ऐसा बना दिया जिसको मापगुद्धता एक 
मिलीमोटर के १०,०००वें अंश तक गणित- 
शुद्ध थी ! 
ag देखो, दूसरा गेलीलियो 

इस इतावली भौतिज्ञ तथा गणितज्ञ, 
इवेन्जेलिशा टारिसेली का जन्म इटली के 
फेन्जा नामक गांव में १५ अक्टूबर, १६०८ को 
हुआ था प्रतिभा तो इसकी आरम्भ ही से 


प्रखर थी। अतः १६ वर्ष की किशोरावस्था में... | 
ड 


हो इटली की महानगरी रोम के बेनेडिक्टा 
नामक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थात में उच्च | 
अध्ययन के लिए इसे प्रवेश मिल गया और 
शीघ्र ही उसो संस्था में प्राध्यापक का भी 
मिल गया। अपने अध्ययन तथा अध्यापन काल 
में वह गेलीलियो के पाण्डित्य से बहुत प्रभा- 
वित रहा और उसो से अनमोल प्रेरणा र 
रहा। अतः गेलोलियो की ही उपलब्धियों 


आविष्कारों, कतिमा बिद्या पक हे, peng 865869 इस ओर my Y 


अपनी नित नूतन खोजें और गहन अध्ययन 
करता रहा । सन्‌ १६४१ में जबकि गेलीलियो 
अपने जीवन के अच्तिम सोपान पर था, 
टारिसेली का गेलीलियो-परक खोजपूर्ण 
निबन्ध प्रकाशित हुआ | उसके प्रकाशन ने इसे 
इतनी प्रसिद्धि दिलायी कि इसके प्रतिद्वन्द्दी 
तक इसकी सराहना किये बगेर न रह सके 
और इसे राह चलते देख, प्राय: ही कहते 
वह देखो, दूसरा गेली लियो | 
महत्त्वाकांक्षा की पुति 

आखिर वह शुभ घड़ी भी टारिसेली के 
जीवन में आयी जबकि उसे अपने आचार्य 
समान, महान्‌ गेलीलियो से भेंट करने का 
अवसर मिला । तब तक इसकी यशोगाथा 
टस्केनी के ड्यूक तक भी पहुँच चुकी थी। 
फ्लोरेन्स में गेलीलियो के आश्रय तले टारिसेली 
कुल तीन ही महीने कार्य कर पाया थो कि 
गेलीलियो की मृत्यु हो गयी । अतः स्वाभा- 
विक था कि ड्यूक को उसकी स्थानपूति के 
लिए उसी स्तर के महान्‌ वैज्ञानिक की खोज हो 
वह्‌ सम्मान टारिसेली को प्राप्त हो गया। 
फलतः टारिसेली ने भी उस पद की प्रतिष्ठा के 
योग्य कार्य कर दिखाने में कोई कसर न उठा 
रखी। टारिसेली ने भौतिकी, यान्त्रिकी, 
प्राक्षेपिकी, प्रकाशिकी, नक्षत्रविद्या भवन- 
निर्माण-कला, सैन्य इंजीनीर्यारिग, द्रव- 
विज्ञान तथा गणित-शास्त्र जेसी विज्ञान 
की शाखाओं का विशेष प्राप्त करके मानो 
विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी विशेष जानने 


योग्य बाकी नहीं छोड़ा | 
युग-निर्मात। टारिसेली 


जैसा कि अन्य अनेक महान्‌ वैज्ञानिकों 


oe साथ — आया है, टारिसेली की 
योग्यताओं और उसके लेखनों का वास्तविक 


शिशन उसके जीवन काल में पर्याप्त रूप से 
हो पाया । २५५ वर्षं से भी अधिक बीत 


iz छै 


हुए कि टारिसेली की महानता के ना 
और प्रकाशन किया जाये। आज an | 
का अधिकांश चित्रण उसी एक e ॥ 
जाता है जिसमें उसे पारा-भरे एक M 
ऊपर पारे से ही भरी एक नलिका कि ४ | 
दिखाया जाता है । स्पष्ट है कि ay भा |: 
को प्रतीति कराना ही टारिसेली का wl 
आविष्कार माना जाता है। A 

यह महत्त्व भी अपने स्थान पर apy गरे 
। हं । इससे पहले तो लोगों में यह aad पं 
वश्वास फेला हुआ था कि प्रकृति बिसी) 
स्थल या कोने को खाली नहीं छोड़ना ह || 
ओर इसीलिए जल तथा वायु को दै | 
रिक्त कोने तुरन्त ही भरती जाती है| 


uy 


स) 


उदाहरणार्थ, तेजी से भागती हुई कोई TH 
वस्तु या राकेट जैसा पटाखा ही अफे शीः 
जो शुन्य छोड़ जाता है, उसे भरते को पर त 
तेजी से वायु दौड़ा देती है । वायुमा | 
दाब का इतिहास-प्रसिद्ध प्रदशन दि 


की मृत्यु के पश्चात्‌, १६५४ में उसी कछ 
शिष्य आटो वान ख्ेरिक ते किया ६ 

जिसमें धातु के दो अधंगोले आपे A i; 
बीच की हवा निकाल mA 


[ 1६ 
ओर जुते ८-5 घोड़े भी अलग तह | 
सके थे । am 

ऐसे ही दूसरे उदाहरू 3 i a 
दिनों के एक दाशनिक की का j 
उसका नौकर पपे शराब ail 
एक छोटी-सी नली को 4 B, 
उठाये रहा) तब दाशति ae 
तो स्वभावतः गुरुत्वाकर्स K ak 
गिरेगा, ऊपर क्यों उ ae 
ने कहा था--अवश्य पर्दै दवार 

क्रेञ पर यादै ८ 
भी सत्य है कि द्रव के का 
दाब पड़ता हों तो वर्दे. 


Teca ण कै 
पर, किन्तु गुरुत्वाक 
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eo" उ | है Cx । इसी fa ZRII जान्न GalFoun 
थ| ही सो नायुदाबमापी यन्त के बनाने 
i garga सिद्धान्त है | ae 
To, प्रति के इस सिद्धान्त को खोज ने उस 
myin? लोगो को आश्चर्यचकित कर्‌ दिया । 
ज aa तो Se यह ज्ञात ही न था कि हमें 


केद । 


1 om । 
“jaa हुए है । इसी आविष्कार ने तो 


taal सिली के प्रतिद्वर्ट्रियों को भी उसका केवल ३६ वर्ष की अल्पायु पाये हुए 
aaa} man बना दिया था ! गेलीलियो के दूरदर्शी टारिसेली का जीवन यद्यपि रातों-दित 
Riga आविष्कार उस सत्रहवी शताब्दी का अत्यधिक व्यस्त रहता था, फिर भी 


बह | ता आश्चर्यं था और दूसरा आश्चर्यं था कुछेक प्रिय शिष्यों को वह अपने वक्तव्य 
kafai के इस वायुदाव-सिद्धान्त का तथा भाषणों से लाभान्वित करता 
ती है। गविफार टारिसेली की ऐसी ही आश्चयं- ही रहता था । टारिसिली के कुछेक 


| 


कोई # गक प्रतिभा गणित तथा ज्यामिति में भी साहित्यिक ग्रन्थों से यह भी सिद्ध होता 
पने प Ei | (integral calculus) जैसे है कि वह अपने युग के श्रेष्ठ साहित्यकारों 


nG सूत्र के सूत्रपात का भी श्रेय में से भी एक था। 


मला |धरिसेली को ही दिया जाता है । गणित के २५ अक्टूबर १६४७ को इवेन्जेलिशा 
सि र्मे किये हुए टारिसेली के कार्यों ने टारिसेली की ३९ वर्ष की अल्पायु में मृत्यु 


तों का मार्गदर्शन किया है ।. हो गयी । 
हाईस्कूल और हायर सेकणडरी कक्षाओं के लिए 


5) हमारे उपयोगी प्रकाशन 
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कषा ९ और १० के लिए स्वीकृत) 
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| E बृहद्‌ औ १६५४ में मंगडेबगं में प्रदर्शन हि ! 
sae का कितना gga और अमाप्य १६१४ में मंगडे pelea 
कै आवरण २३ 'मेगडेउग sai के नाम से यह प्रयोग प्रसिद्ध है 
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सार प्रयास के प्रारम्भिक प्रयासों की एक 
कहानो आपजुलाई-६४ केअंक में ISTH 

हैं। यह कहानो उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ातो 
है । जैसा कि उस आरम्भिकं कहानी में कहा 
गया था, इसमें सन्देह नहों कि मानव की 
गगर-विजय कुछ कम महान्‌ उपलब्धि नहों 

है । साथ हो यह भी कम आउचर्यजनक नहीं कि 
इतनो बडो उपलब्धि के प्रेरणास्रोत अत्यन्त 
ही नगण्य रहते आये हैं। आदि-मानव देखता 
जा रहा था कि पेड़ों के टूटे तने पानी पर तै रते 
हैं, पेड़ों को छालें तैरती हैं तथा पशुओं के 
फूल हुए शव अर्थात्‌ हबाभरी पश-खालें भो 
तरती हैं। इन्हीं की देखा-देखो उसने नदी 
नालों को कहों तो azar से पार किया, कहों 
छालों के तस्ते बनाकर पार उतरा तो किसी 
अवसर पर कुछ भी न हुआ तो खाल की मशक 
बनाकर उसी से चिपटां हुआ पार हो गया | 
बोच-बीच में उसने यह भी देखा कि बहते 

हुए पत्ते जिनके किनारे जब-जव तेज हवा से 


जरा उठ जाते थे, हवा का हो रुख पकड लेते 
थ| इस पर से उसे अपनो नाव पर पाल 


_ एक ही था, किन्तु कह. 
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सागर-विहार कर लेता था | मध्यय भ | 
आते तो उसने सागर-मार्गों को आगे भिः 
और शत्र देशो पर आक्रमण करने की ae a 
बना लिया | | 
अज्ञान-अन्धकार से विज्ञान-आंलीक की | 
और, यों पग-दर-युग सागर ie | 
पोत-निर्माण की दिशा में मार्ग au पती 
के अन्धकार से धीरे-धीरे a 
विज्ञान के आलोक 4 po 
अथक्‌ परिश्रम और हि पात 
चात्‌ वह पोत, जहार, a fit 
में हमें वह सबल साधन दै देः 
नये-तये देशों को खर्ज i 
व्यापारिक तथा सास्ति 
करना सम्भव हा सी । 
त्येक युग के ये सिन्द छि 
कल्पित कथा की 


aa 


न परि ~ विः COON 
| करते वाले नाविक प्रत्येक युग में होते 


i gag) जिन आरम्भिक और अल्प- 
Pa तौकाओं TAT ATAT द्वारा q नाविक 
gaia? कार्य करते रहे उनकी स्मृति 
हने योग्य वैसे ही जलयान आज भी पिछड़े 
| लोगों में मिल जायेंगे। प्रशान्त तथा हिन्द 
र | सागर के दूरवर्ती AT तथा ब्राजील और 
| | |: के नदी तटों के निवासियों a 
कभ पुराने ढंग की खोखले तने से बनायी 
| जो नामक नावें प्रयुक्त होती हैं। ग्रीनलैण्ड 
akafa आज भी आधुनिकता पसन्द 
॥ हींकरता और अपने चिर-पुरातन साधन- 
4 aia की खाल से बनी 'कायाक' (kayak) 
| प्रक नावों को अपने शिकार-प्रयोजन के लिए 
पुविधाजनक समभता है । इसी प्रकार चीन के 
alt, | (junk), अरबस्तान के घाऔ(0110%), 
केत E के प्रो (proa), ब्राजील के जंगादा 
EEE (engada), यूनान के केक्स (caiques), 
ग ब इडीज के QT? (schooner) आदि 
ramets जलपोत ऐसे हैं जो युग-युगो के 
साचि प्रतीक हैं और वर्तमान में भी 
f हैं। 
FRI गर-तट से महासागरों के बीच 


eel अभी तक छोटे समुद्र और खाड़ियों 


| par ही सेकड़ों-हज़ारों मील अपने 
i a नाप लेने वालों को विशाल महा- 
$ ^ पाला नहीं पड़ा था । महासागरों 
| न इल कर खेलने के लिए असीम 
ih = oe की आवश्यकता थी | 
वकों को महासागरों से तब 
ay Tel पड़ा था, तथापि भू-मण्डल के 
De, या अर्थात्‌ जल ही जल पर 
| पर फान sit हो रहा था। 
ae an जाता है कि नौका-विज्ञान का 
Mec एशिया से आरम्भ होने के 
$ के निबासी नौका-निर्माण में सबसे 


द्र R ९६४ 
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f 44 देने वाले GET जिम की, बे, करिह मोनचतकाजहाज बना लेना 


एक बात है, और उन्हें महासागर की उत्ताल 
तरंगों पर चला ले जाना बिलकुल ही दूसरी 
बात है। अतः नौकायन के कौशल में वे 
नेतृत्व न कर सके । यदि एशिया के नाविक 
वास्तव में कुशल होते तो अमरीका की खोज 
कोलम्बस से सैकडौं वर्ष पूर्वं हो गयी होती। 
दूसरे शब्दों में, यदि युरोप के नाविक साहस 
करके महासागरों से न जुझते तो शायद 
अमरीका आज भी अनजाना, अनचीन्हा, बगेर 
खोजा हुआ रहा होता | 

एशियाई नाविकों की यह किनारे ही 
किनारे चलते रहने की प्रबृत्ति कितनी प्रबल 
रही होगी, इसका अनुमान एक उदाहरण से 
लगाया जा सकता है। १९३८-३९ के मध्य 
एक अमरीकन यात्री फारस की खाड़ी से 
अरवस्तान के जलयान--धाओ (10%) में 
सवार होकर देश-देशान्तर की सँर को 
निकला । उसने अपने यात्रा-विवरण में 
लिखा है कि किनारे ही किनारे ५००० मील 


fangas (८००255) -इसका निर्माण काकं के 
ऊपर चुम्बकीय सुई रखकर किया गया है 


| 
| 
| 
| 


यद्यपि हमारा जहाज पूरे ८ महीने चलता 
रहा, फिर भी किनारा उससे केवल एक ही 
दिन छूटा था ! जहाज के कप्तान को हमारी 
यात्रा में पड़ने वाले प्रत्येक किनारे की भूमि 
का, पर्वतमाला का और भूगोल का अरब 
प्रदेश से लेकर पूर्वीय अफ्रीका के समूचे समुद्र- 
(तट और मोजाम्बिक तक का विस्तृत ज्ञान था | 
यह कदाचित्‌ इसलिए था कि उसके पास 
पुश्त-दर-पुश्त चली आ रही एक ऐसी पुरानी 
पोथी थी जिसमें इन प्रदेशों के भौगोलिक 
वर्णन, नक्शे तथा दिशा-सूचन आदि विस्तार 
से लिसे हुए थे। उसी पर उसका परम्परागत 
ज्ञान आधारित था | 
एशियाई नाविकों में गणितज्ञ तथा 
नक्षत्रविशा रद भी उत्तम थे। तारों की स्थिति 
पर आधारित उनका दिशा-ज्ञान-उल्लेखनीय 
था। मध्यपूर्व एशिया के अरब नाविकों ने 
दिशा तथा दूरी मापने का एक-अद्भुत यन्त्र 
बना रखा था । वे जानते थे कि तारों की गति 
समभ लेने पर घोर जंगलों तथा रेगिस्तानों में 
भी भटका हुआ व्यक्ति एक बार तो जहाँ से 
चला था वहाँ लौट सकता है। वैसे तारों की 


` गति समझना सहज भी नहीं, क्योंकि अनेक 


तारे भी तो अपनी दिशा और गति बदलते 


` रहते हैं ।यह तो लम्बे अभ्यास के बाद ही समझ 


'कायाक' का उपयोग एस्किमो द्वारा आज भी किया जाता है 
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सें आ पाता है कि कौनसा तारा, Fa कि । 
रित समय पर किस दिशा में गतिमात any ma 
यात्रोपयोगी यन्त्र ता 
कोलम्बस को अपनी यात्रा के बता 


कता पड़ती थी जिसे वह अपने जहाज : 
में पड़ते मध्यान्ह सूर्य की दुरी के भा 
ज्ञात कर लेता AT अक्षांश पल 
पर रेखांश ज्ञात करना उसके लिए malg जा 
यों वह अपने जहाज की निश्चित i 
मालूम कर लेता था! अक्षांश ॥ l x : 
वही एस्ट्रोलोब (astrolobe) a i (4 
काम आता था इस विधि में भी हू 
अधिकतम सही रूप से मापी @ - 
सकती थी । | 
इंगलिस गणितज्ञ उही 
सुधार किया | १७३१ में उसे al 
हुए क्वाड़ न्ट (quadrant yin 
सूर्य की ऊँचाई काफी | 
सकती थी । इस यन्त्र मे p 
करते थे । दर्पणों के प्रावर्त ५ 
सरल होता था औ anit 
सीधी चमक से कि ॥ 
साथ वह कवाड व a हैं 
परिष्कृत होते-होतें सै 


है 


गण गण यन्त्र था क्रोनोमीटर। यह एक 
म है। इसका प्रथम उपयोग १८वीं 
att इंगलिश नाविक, जेम्स कुक ने किया 
| और तत्पट्वात्‌ इसका अविक परिष्करण 
द्वात हेरिसन ने किया । इसकी आवश्यकता 
ः की जटिल शाखा--त्रिकोणमिति के 
रा समय का सर्वशुद्ध ज्ञान करने के लिए 
t at At यह्‌ ज्ञात हो जाने पर ही रेखांश 


Janae आधुनिक यन्त्रों की आवश्यकता 
| बीत जहाजों के स्थान पर नये वाष्प- 


॥ शतक के लिए श्रेष्ठतम थे । चीनी पोत 
i Ta कहते हैं, वस्तुत: अद्भुत थे। उनके 
fat RE नतरऔर उपकरण तो ऐसे थे कि जिनकी 
र सिता ही अन्य देशों में सदियों बाद जागृत 
पायौ थी। १३वी शताब्दी के महान्‌ यात्रिक 
हे. | पोलो ने ऐसे एक जन्क का वर्णन करते 
पिका है कि उस पोत में ६० केबिन तो 
१० मल्लाहों, तथा यात्रियों के लिए 
| हे स्थान-सुविधा भी थी । पोत के 

| एक हा जल-अवरोधक कक्ष थे | 
ते oa साथ हजारों मील की यात्रा 
अमता से पूर्ण थे वे पोत चीन 

aN बंगाल की खाड़ी, फारस की 
ते ह पूव-अफ्रीको किनारा तय 
न जन्क जहाजों का इतिहास 
वा चला हे | जहां एक ओर इन 
केभी-कभी अब भी चित्तागोंग 
) के किनारों पर देखा जा 


हुम की जा सकती थी, अन्यथा नहीं। इनः 
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a 
वो आज भी एक रहर GAE i 


hennai and eGangotri 


वहा दूसरा आर आज से २००० वर्ष 
पूव, अर्थात्‌ इसा से २०० वर्ष पूर्व भी कप्तान 
ही-ली (Hee 7.1) के नेतृत्व में ऐसे! एक जन्क 
[ज को. फू-साँग' (Fu-Sang)—-set के 

केलीफोनिया के निकट--यात्रा का भी उल्लेख 
प्राप्य है । 

बड़े-बड़े जहाज बनाना कोई नयी कल्पना 
नहीं है। युरोप के इतिहास-प्रसिद्ध aeg 

aiat (Vikings) १५-१६वी शताब्दी से 

ही बड़े-बड़े जंहाज बनाने लग गये थे | वे 
जहाज मुख्यत: लड़ाकू जहाज होते थे | 
इगलण्ड के सम्राट हेनरी अष्टम के नाम पर 
वनाया गया हेनरी ग्रेस नामक जहाज 
४ मस्तूल और ८ डेकयुक्त था जिस पर ३८५ 
तोपें लादी जाती थीं । प्रत्येक डेक अपने-अपने 
जोड़ से अलग किया जा सकता था। ऐसे 
जहाज पर शत्रुओं के चढ़ने योग्य एक मात्र 
स्थल जहाज के मध्य से था और वहाँ से चढ़ने 
का अर्थ होता था तोप से उड़ाये जाना | 

१५वीं शताब्दी में जब से पुर्तगालियों ने 
भारत से युरोपीय व्यवसाय का सूत्रपात किया, 
तब से जहाज-निर्माण में इनका विशेष कोशल 
प्रदर्शित होने लगा । उनके बनाये विशेष 
प्रकार के जहाज HLH (Carrack) कहलाते 
थे | उस समय विशालतम वे करक जहाज 
एक हजार टन माल-सामान तथा हजारों 
की संख्या में सैनिक भर कर ले जाते थे।वे 
बड़े जहाज केवल पालों के ही सहारे नहीं चलते 
थे। उन्हें आवश्यक चाल देने के लिए डाँड 
तो चलाने ही पड़ते थे | डांड चलाने का 
काम युद्धबन्दियों तथा गुलामों द्वारा लिया: 
जाता था। 

सागरऱयात्रा में तये कोशल का चमत्कार 
१५७७ से १५८० के मध्य इंगलिश नाविक, | 
फ्रान्सिस डेक ने प्रस्तुत किया । अपेक्षाकृत 
काफी छोटे जहाज गोल्डन हिन्द (Golden 
Hind) द्वारा उसने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर 


Sparen ००33८ 31 


| हि चीनी जंक 


दिखायी जिसमें ६७०० मील तक की एक ही 
यात्रा बिना रुके सम्पन्न की । SR का वह 
कौशल तब तक के इतिहास में अपने ढंग का 
i अद्वितीय था। उस १६वीं शताब्दी के अन्त 
तक SH ने इंगलेण्ड को इस योग्य बना दिया 
कि भूमण्डल पर कहीं भी उसका कोई भी 
जहाज निरापद रूप से जा-आ सकता था | 
उस समय के युद्धपोत बड़े ही चटकीले 
रंगों के बताये जाते थे । प्रायः उनकी 
सजावट पर पोत-निर्माण के कुल व्यय 
का छटवां भाग खर्च कर दिया जाता 
था। 
१७वीं शताब्दी से पोत-निर्माण में गणित 
और विज्ञान ने प्रवेश किया । तब से पुराने 
तरीके तेजी से बदलते चले । इंगलिश सम्राट 
जेम्स प्रथम ने फाइने पेट्र (Phineas Pett) 
नामक एक कुशल इंजीनियर को विशेषत: 
gada बनाने के लिए नियुक्त किया । उसके 
द्वारा निमित ९६ तोपोंयुक्त, १४०० टन वजन 
का प्रस रॉयल (Prince Royal) जहाज 
तो प्रसिद्ध था ही, सागर-सम्राट (Sovere- 
181 of Seas) नामक युद्धपोत अपने समय 
की संसार में अजेय माना गया और अपने 
[रम्भ अर्थात्‌ १६३७ से १६९६ तक वस्तुतः 


$6maj Foundation cigi aa में 
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nN a + 
अविजित ही रहा। १६ 2 aa T 
तीन मंजिल का हा और e R 


मंजिल का कर दिया गया। उसकी साज à 


i लगभग ६० z 
उज्ज्वल कीतिकाल के पश्चात्‌ १६६७३ 
लंगर डाले, किनारे खड़े ही सडे, झाल 
जाने से वह पोत नष्ट हो गया। 
जेम्स वाट ने इतिहास बदल दिया 
१७६५ में ज्यों ही जेम्सवाट नेपहता वा 
इंजन प्रस्तुत किया, त्योंही sa पुराने उहा 
को हार खानी पड़ी । तत्परचात्‌,पुरगेजहाई| 
से लिए जाने वाले अनेक कायों में एफए 
भी था कि उन्हें समुद्री घाट बताने के लि 
नींव डालने के स्थान पर प्रयुक्त किया | 
था । आज भी उस प्रकार के बताये पर| 
की खुदाई कराने पर पुराने जहां! 
अस्थिपिजर नींव की तरह गड़े पे 
पोत-निर्माण में वाष्प इंजन का d a 
नल सं त > बदतती all] "अपने 
होने से बहुत कुछ तेजी से बद | 
पैंडल से स्क्र-प्रापेलर और कासे तह 
स्थानपूर्ति की जाने लगी और ज हि 
आकार में बड़े और क्षमता रम e 
बनने लगे । स्टीम-पिस्टन, त 
डीजल और गैस टर्बाइन प्रयोग म 
आरम्भिक संशय की दुमे a | 
जहाजों में यह य cy 
न हो सका, क्योंकि का | 
लेकर पवन के आस न 
यन्त्रोकरण के उन्माद A a 
अपमान करना उन लीग 0 
लगता रहा । इसी असम की: 
ज्हान फिच नामक ए fast 
स्टोमर बनाने के अपने 


विजित 
(ता 


es eee 4 र्य ~ नें 
ae उत्साह से अपनाया नहीं । उसने 
७० में पहला नन्हा-सा स्टीमर नदी में 
हाते का प्रयोग तो किया किन्तु, उसे 


के | ने प्रयत्न प्रारम्भ किये और क्ले रमॉन्‍्ट 
३६ (Clermont) नामक स्टीमर वनाकर 
[ग amy सफलता प्राप्त का । यह वहा peca था 
सते उससे पूर्वं नाटिलस (Nautilus) 
qa एक छोटी पनडुब्बी बनाकर उसके 
! आविष्कार का श्रेय प्राप्त किया था । उस 
बह akaa पनडुब्बी का एक सफल परीक्षण 
an) He बन्दरगाह पर इतिहास-प्रसिद्ध महान्‌ 
एक छ| maaa ने किया, था किन्तु उस समय उसने 
के हि, गइनी की उपयोगिता न समझ पायी, यह 
mg | सकी सवसे बड़ी अद्रदर्शिता मानी जाती 
| ह। अनुमान है कि यदि फ्रान्स ने उस पनडुब्त्री 
| के उसी समय अपना लिया होता तो नेल्सन- 
। विजित ट्फाल्गर की निर्णयात्मक लड़ाई का 
: | भिन्न परिणाम होता जो इतिहास ही 
TA बदल कर रख देता। उसी आविष्कर्ता फुल्टन 
ऋ) आपे क्लेरमान्ट स्टीमर में जेम्स स्काट के 
अन्त पर तैयार किया गया वाष्प इंजन 
हा और न्यूयाक से अल्बेनी तक का हडसन 
oe २ घण्टे में तय करके नया रिकार्ड 
a RAT | 
f हि १०२३ आते-आते अमरीकत 
रीका 4 Ree स्टीमरें घूमने लगीं | 
el वह देश था जिसने अतलांतिक 
$ aN र सर्वश्रथम अपना स्टीम इंजन- 
किनारे D उतारा। अमरीकी नदी-मार्गों 
(DSN कार्‌ के जंगलों से ईंधन-काष्ठ 
ihe लने के कारण स्टीन इंजनों के 
| j a चलाये रखने में बड़ी सुविधा 
Mea ' अत: उस समय का प्रथम और 
| रास जहाज सवान्हा (Savannah) 


र्व | 


- 
त दिला SHIPPED yee Amak oundasieg, apayan eGango 


ig दिनों एक सचमुच 
आश्चय हो था। उस १०० फुट लम्बे जहाज 
म ९० हासपावर का शक्तिशाली इंजन लगाया 
गया था। यद्यपि इस जहाज ने दो-दो बार 
अतलांतिक पार कर दिखाया, फिर भी इसके 
प्रशंसकों की संस्था न बढ़ पायी | एक स्थल पर 

तो कुछ लोग इसे पालवाला जहाज स्टीम इंजन 

के व्वायलर का धुआँ निकलने के कारण आग में 
घिरा हुआ समझकर बुझाने दौड़ पड़े थे ! यह 


जहाज भी प्राय: निराश अमरीका लौटा, जहाँ 


इसका इंजन खोलकर इसे सादा, पालवाला . 
बना दिया गया और १५२१ में इसे नष्ट 
कर दिया गया। 
सवान्हा के पश्चात्‌ तो अतलांतिक महा- 
सागर पर चहल-पहल बढ़ाने के लिए और भी 
वढ़ी-चढ़ी कारीगरी के नमूनों जैसे प्रसिद्ध 
जहाजआये और आते रहे ग्रेट fata (Great 
Britain), र्वाइनिया (Turbinia), 
यूनाइटेड स्टेट्स (United States), ग्रेट 
वेस्टर्न (Great Western), ग्रेट ईस्टर्न 
(Great Eastern) तथा ब्रिटानिया 
(Britannia) जैसे कुछेक नाम उन जहाजों 
के गिनाये जा सकते हैं जिनके इतिहास अपने- 
अपने अलग-अलग हैं और जो अपनी-अपनी 


जीवन रक्षा के लिए १० व्यक्तियों की क्षमता वाली 
आधुनिक डोंगी (dinghy) 


कक 
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विशेषताओं में 
का विशेष उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि 
इसके साथ टर्बाइन के आविष्कार की नाम 
जुडा हुआ है । ated ए. पारसन्स R 


=~ 


| 
; 
| 
| व्यक्ति था जिसने १८८४ म प्रथम टर्बाइन इस 
प्रकार का बनाया जो ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े 
| हुए पंखों को सीधे ही वाष्प द्वारा दाल 
| करताथा। इसके प्रयोग से जहाज की गति 
में बृद्धि और इंजन पर अनावश्यक दबाव म 
काफी कमी उपलब्ध हो सकी। उस प्रथम" 
निर्मित टर्वाइनिया जहाज का सफल प्रदर्शन 
१८६७ में महारानी विक्टोरिया की हीरक 
जयन्ती के अवसर पर किया गया था। 
! वाष्प का प्रतिद्वन्धी डीजल 
जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल द्वारा 
आविष्कृत डीजल इंजन ने और भी क्रान्ति ला 
दी । संसार के प्रमुख मालवाहक जहाज 
डीजल इंजन पर ही चल रहे हैं। इसमें 
सबसे बड़ा लाभ तो स्टीम-उत्पादक ब्वायलर 
के लिए आवश्यक लम्बी-चोड़ी जगह की बचत 
है । डीजल के आ जाने पर भी वाष्प 
का उपयोग बना रहा। वस्तुस्थिति यह है 
कि जहाँ भारी जहाजों को लम्बी यात्रा और 
तीब्र गति से काम पड़ता है, यहाँ अब डीजल 
की अपेक्षा वाष्प का आश्रय लिया जा रहा 
है । ऐसे भारी-भरकम जहाजों में आज के 
टेन्कर (tankers) गिनाये जा सकते हैं जिनके 
लिए १५-२० हजार टन भारी होना कोई बड़ी 
बात नहीं । चाल्सं डबल्यू मार्गन जैसे टेन्कर 
तो मानो चलती-फिरती विशाल Haat है जो 
ह्वेल-उद्योग में ह्वेल के शिकार से लेकर उसके 
अंजर-पंजर खोल-खोलकर, तेल, चर्बी, दाँत 
4 आदि से बनने वाली वस्तुओं के निर्माण तक 
SES वाली मशीनरी से सम्पन्न है | बस, 
` यही समझ लीजिए कि टेन्कर के एक सिरे से 
शिकार की हुई ह्वल प्रवेश करती है और दूसरे 
सिरे से उससे तयार होने वाली वस्तुएं बिक्री 


अनीके है इन इङ्ग Adar ठे | ह 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 
कि वर्तमान में संसार के व्यापारिक जाप > 
से कम से कम २० प्रतिशत जहाज टेलर $ 
और, अब परमाणु-शक्तिकी ओर “' 
; जुलाई १६५६ में न्थूजसी के fe | 
केम्डन (Camden) पर प्रथम वार सागर | | 
परमाणु चालित जहाज उतारा गया।श | 
परमाणु चालित पोत, सवान्हा की mae | 
५९५ फुट हैं आर ६५०० टत वजन २ ४ 
नाट्स की गति से ले जा सकता है। १६६२७ || 
इसने अनेक लम्बी यात्राएं सम्पन्न की हैं। | 
इससे भी पहले परमाणुचालित gay | 
मण्डल की अभेद्य हिम-परतों के नीचे ही पचे | 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा करके हजारों मौल को हाँ । 
काफी घटाकर संसार को आइचर्यचकित का | 
चुकी थी । E 
नव-नूतन प्रयोगों की परम्परा 
पोत-निर्माण की दिशा में चल रही दू | 
प्रयोगों की परम्परा अक्षय है। अगी ॥ 
१७२६ का वह ऐतिहासिक प्रयोग वोह | 
शेष है, जिसके areata जेट रा E 
हमारे समक्ष आने चाहिए। ae A 
आविष्कर्ता जहान एलन ने जेट प्र 
जहाज बनाने की कल्पनाका TA | 
था । उसका उद्देश्य ऐसा जहान 3 4 मृ | | 
जो समुद्र के पानी को मानौ % aft | 
पीकर पीछे की पूंछ से A T अ 
केके और यों स्ववीड | 
परिचालन सम्पन्त करें| ६ 
आज भी जारी हैं। arate 
मगो में रे सामने हार? 
ऐसे प्रयोगों में हमार हो गा। 
यान आ ही चुका हैं ॥ 7 हुआ 
सतह से बस, atid रपर 
हवा की गदी पर सबा 
और रेगिस्तातों मी 
सवारियाँ arene एके १०० | 
दौड़ता चला जायेगा | 


ie 


परमाणुचालित 'सवान्हा' 


यों, नावें आयीं, जहाज आये, gata उस बहते aed से लेकर आज के 
| भये, eat आये, परमाणुचालित जहाज परमाणुचालित जहाज, तक सागर-विजय 
र| | आगे, एक चलती-फिरती महानगरी जैसा का यह मानव-अभियान जो सदियों से 
il) विशाल जहाज- क्वीन मेरी आया चला आ रहा है चलता ही रहेगा । मानव 


प ॥ गौर यह हाइड्रोफाइल भी, और आगे की जिज्ञासाएं और उसकी अन्वेषण-क्षमता 
i z3 ~ Pon X A x 

हि | भी आते ही रहेंगे, किन्तु आदिकाल के असीम हैं | © 

इ के | 1 


(| ३ ल्य की सी $ 
„| स मूल्य की सीमा कहाँ ? 
गा |, ्रोमीथियम (Promethium) ag दुषप्राप्य पदार्थ है जिसकी मात्र उपस्थिति ही परमाणु-भंजन को 
ह| था के अन्तर्गत खोजी गयी है; अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है । प्लूटोनियम, थोरियम और 
ii | Thay के विघटन में यह विशेष रूप से विद्यमान रहता है । अनुमान है कि इस पदार्थ का मूल्य, प्रति 


i | "गण दो लरब (RX १०१3) रुपया होना चाहिए । 


i} 


MW मिनट तेज घड़ी ने जानें बचायीं 
नोरलीज (जमंनी) के टाउनहाल की ट।वरघडी विगत ७०० वर्षो से सात iig तेज जो रखो जा 
' उसके पोछे एक अत्यन्त: रोचक स्मृति है। उस वर्ष नगरपालिका के सदस्यों को सामूहिक ou 
पड्यंत्रकारियों ने सोच रखा था दोपहर के दो बजे, खाने के समय बाहर [तिले बाल उन GEN 
PTR घेर कर मार दिया जायगा । उन्हीं में से एक फूट गया और सदस्यों को पूव सूचना pa 
साथ एक जाल रच लिया। योजतानुसार सदस्यों ने टावर की. z pe be pS S 
घण्टे से ४-५ मिनट पहले अर्थात्‌ वास्तव में १२ मिनट पहले mga erica के एकत्र | 
ऊहे. घेर कर कब्जे में कर लिया गया टावर की घडी द्वारा इस प्रकार जान बा 
स्मरति अमिट बनाने के लिए तभी से इसे सात मिनट आगे चलाया जा रहा है। | 


i 


IN 

| nes 
0 तेरे 

| 
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राकेट में इंधन-सम्पूर्ति i 
तब एक समस्या वन जाती है जब ईंधन 
बीच ही में समाप्त हो जाये और उस भारहान 
अवस्था के अन्तर्गत ही इंजनों में द्रव-इंधन 
पहुँचाने की आवश्यकता उपस्थिति हो । भार- 
हीन अवस्था में द्रवीय ईधन अनियन्त्रित छ 
से इधर-उधर भागता फिरेगा, किन्तु उस नली 
तक न पहुँचेगा जो उसे इंजन के अन्दर पहुँचा 
। दे। इसके लिए अमरीका के अन्तरिक्ष-उड्डयन- 
प्रशासन--नासा (NASA) के इजीनीयर, 
स्टीफेन पेपेल ने एक प्रयोग द्वारा उक्त द्रव 
ईधन में आइरन आक्साइड का बारीक चूर्ण 
इस प्रकार मिलाकर दिखाया कि वह सतह 
के नीचे न बैठे और द्रव के साथ ही तैरता रहे | 
तत्पश्चात्‌ ईधन-संग्राहक नली को चुम्बक- 
प्रभावित कर देने पर वह द्रव अनिवार्य रूप से 
नली को ओर ही गया और कहीं भी इधर- 
उधर भटका नहीं | उक्त इंजीनीयर का मत 
है कि इसी प्रकार द्रवीय आक्सीजन तथा 
अन्यात्य चरम शीत के द्रवों को भी चुम्बक- 
सम्पन्न किया जाना अन्तरिक्षोपयोगी ईधनों 
में सहायक सिद्ध होगा | 
दांत भी रोपे जाते हैं 
फिलाडल्फिया (अमरीका) के डा. राल्फ 
ने दांत रोपने का प्रथम सफल प्रयोग 
तब किया, जब उसके पास दो रोगी एक साथ 
` ऐसे आये जिनमें से एक अपना दांत खो चुका 
._ था और दूसरे के मुँह में एक दाँत अधिक था। 
दोनों को कष्ट मुक्त हुए आज पाँच वर्ष हो गये 
हैं और नया दांत रोपानेबाला व्यक्ति अपने 
. उस नये दांत से पूर्ण संतुष्ट है | 


amen ee लाकं ee 
Gr 
S&S 
2 
2) 
= 


maj Feundation अमस | हे कि रोगी को ' को त 


शून्य किये बाद उसके उखडे दांत के रि 
स्थान को तया दात फिट करने योग a 
जाता ह। इसमें कठिनाई तब उत्पन्न à a 

है जब अधिक समय हो जाने के कारण जा: i 
में अतिरिक्त अस्थि-भाग उग आता है क 
उसे काटकर सही आकार में गइढा fay 

जाता है। नये दांत के इदं साहना, | ग 
रह जाये तो उसमें प्लास्टिक की फें पस ग्रा 
दी जाती हैं। उक्त चिकित्सक अब तक oy 


के a | aca 
रोगियों में लगभग दांतों का सफल रोप क | ge 
चुके हैं। | ath 


al 


दसरा उदाहरण एक किशोरवय छात्रग | ज्ञाः 
है जिसने एक हज में तैरने के faced) ति 
समय अपना एक दांत जड़ से तुड़ा लियाथा। | जात | 
चिकित्सक ने तुरन्त ही हौज का पाती निकला. प्र हे 
कर उस दांत को ee लिया और J ara 
पूर्वक उसका रोपण भी कर दिया | गणित 
न कुछ का भी वजन ज्ञात कीजिए ठ 800] 

चित्र में प्रदर्शित चूहा कोई संग 
तमाशा नहीं दिखा रहा, बसि | पा 
रहा है। आधुनिक छ णाति 


अकल्पतीय है % 
जिनकी सुक्षम-मापकता ATi हग 
जायेगी ! उदाहरणाथं, तार १९ 
के पदचिह्ण, १००० पृ 


पीव 
बढ़ाये हुए एक फुलस्टाप, El ॥ | a: 
परछाई जैसी न कुछ वर्ण Ra 
भार ज्ञात किये जा सके | शाही 


F ज से लगभग पांच हजार वर्ष पहले 
| नेल, दजला-फरात, “सिन्धु आदि 
७ | seat की घाटियों में जिन प्राचीन सभ्यताओं 
| १ जन्म लिया था, उन्हीं में हमारी आधुनिक 
janis संस्कृति को नींव रखी गयी थी। 
| बिज्ञान के वर्तमान विशाल प्रवाह को भली- 
इते | भाति समझने के लिए उसके मूल स्रोतों का 
| ज्ञात विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए लाभ- 
प्रद हो सकता है । प्रस्तुत लेख में प्राचीन मिस्र 
| कौ गणित-उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय है। 
| णित की पेपीरस पुस्तकें (Papyrus 
| scrolls) 

„| प्राचीन काल में नील नदी के दलदल में 
ल पए (Papu) नाम के बरू (सरकंडे) की 
क. | णाति के लगभग दो मीटर ऊँचे एक पौधे की 


| me | (rolls) बना लिये जाते। फिर इन 
ज डे की कलम से लाल और काली 
4 4 लिखा जाता। लगभग चार हजार 
की लम्बा काल बीत जाने पर भी, मिस्र 
मियो की तरह, मिस्न की ये पेपीरस- 
१ आज भी ताजी दिखायी देती हैं। 

J? A a x Pa fira की अनेक पेपीरस- 
ee ae हैं; परन्तु pe 
Bee = पैपीरस विशेष महत्त्व के हैं । 
` शगलेड के ए. हेनरी रिड ने लक्सर 


RN १६६४ 


गुणाकर मुले 


(मिस्र) से एक पेपीरस खरीदा । कहा जाता है 
कि यह पेपीरस प्राचीन थेबीज (Thebes) के 
खंडहरों में मिला था । परन्तु यह पेपीरस पूर्ण 
नहीं था। इसके कुछ अंश गायब थे। लेकिन 
संयोग! इस पेपी रस के कुछ अंश, लगभग पचास 
वर्षं बाद, न्यूयार्क की इतिहास-सोसायटी के 
संग्रहालय में मिले, जिन्हें चिकित्सा-विज्ञान से 
सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण पेपीरस के साथ 
एडविन स्मिथने प्राप्त किया था । यह RE- 
पेपीरस अपने मूल रूप में लगभग ६ मीटर 
लम्बा और ३५ सेंटीमीटर चौडा AT | 

इस पेपीरस को लिपि हाइरेटिक 
(Heiretic) है जो मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि 
हाइरोर्लिफिक (Hieroglyphic) का एक 
अनवरुद्व (cursive) रूप है। ये दोनों लिपियां 
दाहिनी ओर से बायीं ओर को लिखी जाती 
थीं । रिड-पेपीरस के लिपिक का नाम है, 
‘att: मोस' (Ah-mose) । आः मोस स्वीकार 
करता है कि वह स्वयं इस पेपीरस का 
लेखक नहीं है; उसने एक प्राचीन पेपीरस को 
नकल करने का ही काम किया है । शुरू में ही 
वह स्वीकार करता है: सभी वस्तुओं, सभी 
रहस्यों TAT FA बातों पर यह सूक्ष्म a 
३३वें वर्ष में बाढ़ के मौसम के चौथे महीने में 
उत्तर और दक्षिण मिस्र के राजा आ-उसेरररे 
(Acuser-Re) के शासन-काल में मैंने यह 
प्रतिलिपि तैयार की है । उत्तर और दक्षिण 
मिस्र के राजा एट-रे (et-Re) के शासन-काल 
में लिखी गयी एक कृति से मैंने यह प्रतिलिपि 


लिखता है !” विद्वो मप भनुमकक कै dation maa प्रथम 


| 


इनमें कुल २५ चिह्न हैं: 


मोस का समय १७८८ ई.पू. से १५८० ई. पू. के 
बीच रहा होगा,और वह जिस प्राचीन कृति का 
उल्लेख करता है, वह मिस्र के १२वें राजवंश के 
काल (१०४९-१८०१) में लिखी गयी-थी | 
संभव है कि तथाकथित यह प्राचीन कृति भी 
किसी और भी प्राचीन कृति की प्रतिलिपि हो। 
गणित से ही सम्बन्धित एक अन्य पेपीरस 
गोलेनिशेव (0115८९४) ने प्राप्त किया 
था, जो आज मास्को के संग्रहालय में सुरक्षित 
है। प्राचीन मिस्र की गणितीय उपलब्धियों के 
वारे में हमारा ज्ञान मुख्यतः इन्हीं दो पेपीरस 

पुस्तकों पर आधारित है। 

अंकगणित 
भारत में आविष्कृत दशमलव अंक 
पद्धति का ही आज सर्वत्र प्रयोग होता है, अतः 
मिस्र की शून्य-रहित अंक-पद्धति बहुतों को 
कुलूहल-जनक लगेगी । वे १ से & तक के अंकों 
के लिए।,॥,॥।**-जसी खड़ी लकीरों का 
प्रयोग करते थे। १०'के लिए स्वतंत्र चिह्न था, 
0 | २० से ६० तक के लिए (11), 11111: 
आदि चिल्लों का प्रयोग होता था । इसी प्रकार, 
AAST, हजार, दस हजार और लाख के लिए 
स्वतत्र अंक-संकेत थे। वस्तुत: केवल छह स्वतंत्र 
fagi से ही लाखों की संख्याएं लिखी जाती 
थीं; परन्तु बडी संख्याएं लिखने के लिए इन 
frat की जो पुनरावृत्ति होती थी, वह 
WAGs भयानक थी । ९९,६६९ को लिखने के 
p कुल & z ५२४५ चिह्न बनाने पड़ते थे । 
रण के लिए [क-संक्ेतों में 

mes की २७, mr ps 
ARE सख्या को ही देखिए। 
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| इसमे 


(fractions) से सम्बन्धित है 
संख्याओं द्वारा २ के भागों (divi it 
सारणी दी गयी है। इस सारणी ak 
इसलिए थी कि मिस्र के गणितज्ञ a ` i , 
के भिन्नों (unit fractions) हि | 
bn अंश-स्थान में हमेशा १ हो ह-अ | 
ही प्रयोग जानते थे। जटिल भिन्नो को प्ले ॥ 
इकाई के भिन्‍्तों में परिवर्तित कर लेते n 
ही वे गणनाओं में उनका प्रयोग करते धे, 
जैसे : 


(वे + चिह्न का प्रयोग नहीं करते थे।| | i 
5 ही एक ऐसा भिन्त था जिसके a | 
उनके पास एक स्वतंत्र चिह्न था। बड़े भातत 
की बात है कि विशाल पिरामीडों का ति | 
करने वाली और गणित की जटिल गाग 
में कुशल मिस्री प्रतिभा जटिल मिलोकीर्य | 
करने के लिए एक सुगम पद्धतिका आविला | 
नहीं कर पायी | वस्तुतः देखा ग 
जटिल भिन्नों को इकाई के भिनत | हक 
रूप में व्यक्त करना ही अविक जित 4 ह) 
आइचर्यं तो इस बात पर अर्थिक | | 
यूनान के महान्‌ गणितज्ञ भी, l ame | 
लिए मिस्र वालों के ऋणी हँ मित 
करने की एक सरल पद्धति गे रण fet 
उन्होंने मिस्र वालों का ही यु 4)" 4 
महान्‌ आर्किमीडिज रि mi] 
DERE 
रिड-पेपीरसँ में कुल १ e 
सवाल facet के प्रयोग, से. आर्थ 
श्रेणियों के हल और Og 
गणनाओं से सम्बन्धित = 


Tie q 


बा गुणा तथा भाग के परिकर्मों को वे, बच्चों 
`| और विद्युत्‌-गणको की तरह, संकलन तथा 
अवकलत क्रियाओं का बार-बार प्रयोग करके 
र्त्त करते थे। उनका १६% ६ का हल 

“| देखिये : 


१ १६ 

/२ ३८ 

fe ७६ 

योग ६ ११४ 


| faq /गुणक-अवयवों को व्यक्त करता 
| है। यहाँ गुणक-अवयव २ और ४का योग है ६, 
| गोप्ररन का मूल गुणक है | 
| बीजगणित 
_ | व्यक्त (known) राशियों के स्थान पर 
aa हुम अव्यक्त-राशियों (unknown 
quantities) का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो 
| भकाणित से बीजगणित के क्षेत्र में पदार्पण 
हैं। अव्यक्त-राशियों के लिए स्वतंत्र 
ai (Ba का निर्माण करना पड़ता है और 
ata | भोस ने ठीक यही किया है। आःमोस- 
ब्र | "रिस का एक सवाल है : 
खा! | “US, इसका संपुर्ण, इसका सप्तमांदा; 
gay र उत्तीस के बराबर है ।” यहाँ यह 'हाउ' 
at | दि कोई आइचयं-बोधक उद्गार नहीं है; 
bid ष्क ! भास्कराचार्य बीजगणित की 'यावत्‌- 
af ते अव्यक्त-राशियों की तरह, अव्यक्त- 
if ॥ बि ग योतक एक शब्द है । प्राचीन मिस्र 
pà हाउ' का अर्थ होता है--'ढीग' या 
। हाउ' को यदि हम ‘er माने तो 
* पद्धति में उपरोक्त seq का स्वरूप 


र | हि 
या मति 
पा: 


५ 
} 


है at og f 
भै ७ 
> इस प्रर 
PES 

4 X ` 


T को--इस समीकरण को-- 
आसानी से हल कर सकते हैं। 
“Sea में इस सवाल का हल 
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देता ह: स aig Gee | 
१६४ | आः:मोस-पेपीरस में he M 
'= के लिए भी शब्द-संकेत मिलते है।यह 
ध्यान देने की बात है कि युनानी गणितज्ञ 
ज्यामिति का विकास तो कर पाये, परन्तु 
वीजगणित में कुछ विशेष नहीं जोड़ पाये। 
अलेक्जेंड्रिया (मिस्र की ही भुमि पर स्थित) 
के दो यूनानी गणितज्ञ डायोफ॑न्टस 
(ल. ३०० ई.) और पाप्पस (२०० ई.) ने 
बीजगणित को कुछ उपलब्धियां दी हैं। 
मिस्र को “भुमिति' 
मिस्र की नील नदी की बाढ़ उतर जाने 
पर दोनों ओर के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी 
का क्षेत्र फेल जाता था। इस क्षेत्र के उचित 
बटवारे के लिए इसके उचित मापन की 
व्यवस्था जरूरी थी। इसी क्षेत्र-मापन (Jand- 
measurement) प्राचीन सिस्र में भूमिति | 
को जन्म दिया है। आज भी हम देखते हैं क्रि , 
पटवारी लोग खेतों को मापने के लिए लोहे 
की श्रू खलाओं का प्रयोग करते हैं । प्राचीन 
मिस्र के लोग, गाँठो द्वारा निशान पड़े हुए 
रस्सों (Wey) का प्रयोग करते थे जिसे वे 
हार्पेडोनाप्ता (harpedonapta) कहते थे । 
हमारे देश के शुल्वसूत्र-ग्रथों (जो ज्यामिति के 
ग्रंथ हैं) में हापेंडोनाप्ता (=रज्जु को धारण 
करने वाला) के लिए समानार्थी शब्द मिलते 
हैं-सम-सूत्र-निरंचक, रज्जुक ओर रज्जु- 
ग्राहक | ee 
: आःमोस-पेपीरस में त्रिभुजों, चतुर्भुजों sa 
एवं समलंबाभों (trapeyoids) के क्षेत्रफलों 
और सिलिडरों एवं प्रिज्मों के आयतनों को 
गणनाएं दी हुई हैं। वृत्त के क्षेत्रफल की भी _ 
गणना की गयी है । इस पेपीरस का एक प्रश्न. 
है : 'सिलिडर के एक धात्य-कुंड का व्यास 8 | 
है और ऊँचाई ६ है, तो इसमें कितन 
समायेगा ?' हम जानते हैं कि किसी 


t 
4 
i 
} 


सिलिंडर का आयत e SAA a० 


हमें इसके घेरे (वृत्त) का क्षेत्रफल ज्ञात करना 
होता है; क्योंकि, वृत्तका क्षेत्रफल X ऊ चाइ= 
सिलिडर का आयतन। इस प्रशन को हल करने 
के लिए आःमोस ने वृत्तका क्षेत्रफल दिया है, 
(s2a)*; जहाँ त वृत्त की त्रिज्या है। आधुनिक 
सूत्र के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल--गत , जहाँ 
nad ani ५ अब,यदियेदोनोंसूत्रसमान 
हैं, तो ग त-(23) * त"; अर्थात्‌ (गह) या 
ग=३:१६०५। चार दशमलव स्थानों तक 7 
का सही मान है, ३:१४१६ ! 
यदि मास्को-पेपीरस का अध्ययन किया 
जाय तो प्राचोन मिस्र ज्यामितीय उपलब्धियाँ 
हमें और भी अधिक चकित कर देती हैं । 
इसमें गोलार्ध (hemisphere) का सही 
क्षेत्रफल तो मिलता ही है। (उनके # के मान 
में थोड़ा अंतर होने पर भी वे गोलार्ध का सही 
क्षेत्रफल कसै ज्ञात कर पाये ?); साथ ही, 
तियक छित्त-पिरामीड (fruncated-pyra- 
110) के आयतन के लिए सूत्र मिलता है 


oc te, iis ams | 
JN 
4110 1100. 


<ha sd 3 


“2 oa 


BITES 
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Ce ह J जे REI N 
वर्ग का भुजाओं की लम्बाइयाँ ५ |. 


पिरामीड की ऊंचाई है। नीच ३. | 
TA रट गति के चित 

तियक्‌छिन्न-पिरामीड से सम्ब 
पेपीरस का एक सवाल है। sees ५? 
हाइरेटिक-लिपि में a a Be 
I z Q उसे न्रे 
सी प्रश्न का हाइरोग्लिफिक-सिपि ¥ (7 
रूपान्तर है और इन दोनों के वीचे Tana (a q 
का हिन्दी में पंक्तिबद्ध अनुवाद है। jag, git रि 
यह ध्यान में रहे कि ये दोनों लिपियां दाह 
ओर से बायीं ओर को लिखी गयी हैँ: | 

(१) जोड़िये इस १६ को 

(२) इस ८ और ४ के साथ (तो) 
(३) तुम्हें मिलेंगे २८। गणना करो 
(४) 


ae 


६ के $ की (तो) तुम्ह मलंग al | बलम 


९ 


` 


(५) करो २८ को २ से । gee पिष 
{६ | 

खोजलियाहै इह 

बायीं ओर की रेखाकृति में आ "| 


o> 
Ed eee 
AXA A 


Trig 
piel है 


ID 


da. 


ie 
"लस्ट 8 D 


-०-| INIA = 5 
LNM ® {JIA 
~ +11 Ro Bll 81 


Sa ee 
À f के ब N याक 
aaa लम्बाई ४द्आर उचाई लिए कोई स्वतंत्र सामग्री नहीं ह 
|, zerafa के भीतर जा लिखा पेपीरस कागज का a इस्तेमाल दर “ 
e a जो प्रश्न का उत्तर ह। २०६ २८ कागज के अर्थ का अंग्रेजी पेपर (aan 
कृति की बायीं ओर लिखा गया है। ब्द पेपीरस से ही व्युत्पन्न है । 


१ 


ह | प में, यह है प्राचीन मिस्र के गणित _ फिर भी, यूनानी संस्कृति के ऋणी यूरोप 
३३ | परिचय | ज्ञान-विज्ञान को अन्य अनेक के विद्वानों की गर्वोक्ति है कि 'प्रकृति की अंध- 
0 तरह यूनान की सभ्यता गणित के शक्तियों के अलावा इस संसार में ऐसी कोई 
लि पा ee) ae ae वस्तु नहीं है जिसका मूल स्रोत यूतान न हो ।' 
हि | थेलस एवं पाइथेगोरस ने मिस्र के (सर हेनरी जेम्स समर माइने' का कथन) | 


| तों से ही गणित का ज्ञान प्राप्त किया विपरीत, प्राचीन मिस्र के पुत्रों की यही व्यथा 
यवानी लोग, न केवल गणित के लिए, है : faa की मेहनत--विदेशियों की 


[छि लेखन-सामग्री के लिए भी मिस्र वालों विरासत!” (एक अरबी कहावत) | ७ 


AT का पहला सौदागर 


री tc fF हि fi 33 R J दि 
किसी साहित्यिक कृति पर पुरस्कार मिलना एक बात है और उसका पारिश्रमिक सांगना, बिलकुल 
॥ बात । यों, साहित्य में सौदा करने तथा कलम को बेच-खाने की प्रथा का आरम्भ आज से लगभग 


८ 3-6 = टि 3 
Ra वर्ष पूर्व, यूनान के कबि सीमोनाइड (ई. पु. ५५६-४६७) द्वारा किया गया माना जाता है। 


Al 


| भा शीतयुद्ध TT 


Ral 

सही अर्थ में. शब्दार्थ के रूप में शीत-पुद्ध का एक उदाहरण पूर्व काल में रूस की एक साम्राज्ञी 
‘ फेर चुकी है। अन्ना नानोवना नामक उक्त साम्राज्ञी ने विशेष आज्ञा देकर साइबेरिया के हिमः 
| से दो तोपें और हिम के ही तोप-गोले बनवाये थे । उन तोपों का जिस युद्ध में खुलकर उपयोग हुआ 


N उसपे से उन तोपों के ठी 
` सम मदान उन तोपों के हो हाथ रहा था। 


भिना चौक 
॥ गा चौकस, सृष्टि का विधान ! 


| । धुप का ताप हमारी पृथ्वी तक केवल 


रै अंज में पहुँच पाता है । इसमें ५९ तक को भी 
X १०१० 


जोव-जगत को समाप्त कर सकती हैँ। 


A शत खो F 
| “ने का सरल, सफल नुस्खा 
हैमारे 


aaga द्वारा अथवा चिकित्सा द्वारा पुन) 
स सम्भावना का अपवाद है । 
तेज गर्म वस्तु खाकर कुछ | 
iat की सफाई से सस्त 


जप x प्रायः प्रत्येक अंग कटने-हूटते पर 
\ बार l सकता है, किन्तु दांतों का चमकीला, रक्षावरण--एत्तेसल, ; 
E गै ति e सो गया । इसे खोने का एक सरल, सहज उपाय यह है कि 

॥ जए, तेज ठण्डी वस्तु खाकर कुछ दहकती, TH वस्तु पीजिए और द 


M 
À Yay d ý a पयेगा l 
3 ॥ एनेमल से और तत्पश्चात्‌ दांतों से सरलता छुटकारा मिल जायंग 
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WORK BOOK 


e A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the mdium of Hindi. 


; ७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


$ The exercises are fresh and original, varied and inter- 


esting, and are carefully graded. 

| 

| ७ An interesting technique is used to teach the young 
a pupils how to write sentences correctly. They 
f - learn by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


७ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


७ The series is based upon a limited vocabulary of 
1200 words. 


७ The work books are graded and are suitable for फो $ 
- middle and high schools. 
Re. ०.8० 


Book JI... Price 3 Re. 100 
: Re. 120 


For further enquiries please write to : 


SRIRAM MEHRA & Co: 
EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRE 
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ied सचा 


। जितना अनजान इस भील का नाम 
Laat अज्ञात इसके गुण हैं । पूरे हालैण्ड 
a जितनी इसकी लम्बाई-चौड़ाई है और 
fat भी स्थल पर इसकी गहराई २००० 
हमे कम नहीं । झील का मध्य भाग एक 
पसे भी अधिक-५७१४ फुट गहरा है और 
fart ओर पहाड़, कहीं-कहीं इतने सीधे उठे हैं 
[mia खड़ी हों । सबसे बड़ी खुबी इसकी 
(nefn यह फील संसार की सबसे बड़ी मीठे 
की झील है। बेकल (baikal) नाम की 
[zaa पूर्वी साइबेरिया Ñ है। 
[mai के सं रक्षण की प्राकृतिक विधियाँ 
लासों-करोड़ों वर्ष बीत गये एवं बीतते 
है हैं और प्रकृति अपना काम बिना भूले- 
| जा रही है। बीते हुए युगो के ऐसे 
E को, जिनकी हम मात्र कल्पना 
ते a परति ने रसायन के कोई जटिल 
1 सीधी-सादी बफे, एल्फाल्ट 
ko 4 1 अम्बर जैसे द्रवों में सुरक्षित 
है ९। उस सरलता का एक उदाहरण 
| tz पर मक्खी ऐसी 

$ वर्ष पहले मक्खी जो पांच 

| तथा = थी, आज नहीं । पेड़ था 
ines [मको जाति का और वह आज 
Dry, र के किनारे खड़ा था। 
पला" ५२ कटाव से कुछ रस टपका 
उसमें लिपट गयी । वह पूरी 
Tel पायी कि ag रस जम 


पुग 
ne 1 परिस्थितियाँ बदली और वह 
पमा गया, पथरा गया | वह 
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> a नात । आज खान 
को जव खोदते हैं, तो उस अम्र क TE 
नगीने 

में वे ही मक्लियाँ प्राय: दबी हई मिलती 
जा करोड़ों वष पहले उसमें कंद हो गयी थीं। 
पुरातत्ववेत्ताओं को अपने अध्ययन में इनसे 
बडी सहायता मिलती 
यह्‌ कातिल ईंट का नहला 

किसी स्काटलेण्ड निवासी से ताश के पत्ते 
के इंट के नहले का जिक्र कर देखिए, सहम 
कर रह जायगा। उसके इस प्रकार सहम जाने 
के पीछे दो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं । प्रथम 
यह कि १६९२ में अलं आफ स्टेयर (तत्कालीन 
स्काटलेण्ड के स्टेट सेक्रेटरी) ने जेकोबाइट 
विद्रोहियों के सामूहिक कत्ल के लिए जब 
आज्ञापत्र लिखा था, तब उसकी वर्दी पर तमगे 
के रूप में ९ नगीने ईट के नहले की शक्ल के 
लगे हुए थे। दूसरा यह कि १७४६ में ड्यूक 
आफ कम्बरलंण्ड ने जिस क्लोडेन के युद्ध को 
घोषणा ताश के ईंट के नहले के पत्ते पर की 
थी, उस युद्ध ने उठते-उ भरते हुए स्काटिशों को 
धूलिसात्‌ करके रख दिया था। | 
ag कोन-सी शक्ति है ? 

उस शक्ति को क्या कहेंगे जो एक साथ 
दोहरी-तिहरी चोट करती है ? उदाहरणार्थं, 
इंगलैण्ड के प्लीमथ बन्दरगाह पर, समुद्र के 
बीच, जो प्रसिद्ध एडीस्टोन नामक प्रकाशः 
स्तम्भ है उसे हेनरी विस्टनले नामक शिल्पी 
ने बनाया था और उसी का एक छोटा नमूना | 
अपने ड्राइंगरूम में भी सजा रखा था । २६ 
नवम्बर १७०३ को समुद्री तुफान आया तो 
इधर उसने प्रकाश-स्तम्भ को तोड़ गिराया, 
उधर वह शिल्पी अपनी चारपाई पर | 


गया | 


बच्चे की सम्हाली, च हरे यहे ! eee | 


यह असम्भव नहीं, सम्भव ह। और, 
केवल सम्भव ही होते से काम नहीं चलेगा, 
यही आवश्यक भी है, राष्ट्र को सबल सन्तान 
प्रदान करने के लिए। वह कंसे ? 
अमरीकी चिकित्सक, कार्लो सिरटोरी 
ने इसका उपाय ठीक बही बताया है, जो 
भारतीय संस्कृति का प्राण है और जिसके 
प्रमाणों से भारतीय वांग्मय भरा पड़ा g | 
कितना शोचनीय है कि हम भूले बैठे हैं और 
विदेशीगण हमारे ही उन प्राचीन विधानों से 
लाभान्वित हो रहे हैं ! 
उक्त चिकित्सक का कथन है कि बच्चा, 
बच्चे का बच्चा और हमारा समूचा वंशवृक्ष 
तभी सबल, सशक्त और दीर्घजीवी हो सकता 
है, जब हम उसे इस संसार में लाने से पूर्व ही 
अपने दाम्पत्य जीवन को संयम द्वारा सुगठित 
कर ले । असंयमित माता-पिता के बच्चों 
और पिल्लो में कोई अन्तर नहीं होता, न ही 
समाज या देश का उनसे कोई भला हो 
सकता है । 
हमारे वेद, पुराण और इतिहास साक्षी 
हैं कि संयम की महिमा से ऐसे देशरत्न उत्पन्न 
किये जा सकते हैं, जिन पर युगानुयुग की 
ANT गर्व कर सक | प्लान्ड पेरन्टशिप 
अर्थात्‌ सुनियोजित परिवार का मूलमन्त्र यही 
तो है! 
कचुआ है, पर कंचुआ नहीं 
यहाँ आँख भी धोखा खा जाती हैं। 
बाइपस-बाइपारस (bipes-biporus) नामक 
एक रगता हुआ जीव, देखने में केंचुआ है 
बिलकुल केंचुआ । केंडुए की भाँति ही यह 
भूमिगत रहता है। बाहर निकालिये तो तुरन्त 
सिर के बल पुनः मिट्टी में समा जाने को 
छटपटायेगा। केंचुए जैसा ही गहरे कत्थई रंग 


का इसका शरीर नन्हे मार्गो में विभाजित है | 


फिर भी यह केंचुआ नहीं। यह छिपकली- 
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होती हुई शाखा का प्राणी है a 
भाँति ही इसके आगे को दो नन्हे प ‘ 
पिछले पाँव कालान्त र मे क्रमश त | 
हैं । अद्ध पारदशक त्वचायुक्त शरीर ap j 
जीव अब केवल बाजा केलीफोनिया ङ | | 
ठेठ दक्षिणी केली फोनिया मे कभी । हे 
दिखायी दे जाता है अथवा परयाक के प्रा ५ 
संग्रहालय में एक जोडा सुरक्षित पत्त र; 
निशाना चूक कर देखिए 

TTT फिर भी काम हो जायगा | झ | 
मानिये अन्यथा आज्मा कर देखिए | बिज | 


से बोल जायगा | क्यों ? इसलिए किए |] 
नहीं, गोली छूटने से उत्पन्न हवा की जई | 
और आकस्मिक चोट उसे चूर-चूर कर के 
के लिए काफी थी । 
शहद, कड़वा-कड़वा À 
यह अनिवार्यतः आवश्यक aia र 
मीठा ही हो। नीम की भी गिनी-ु्ी ता 
मीठी होती हैं । इसी प्रकार गोयाज (दाग) ) 
दक्षिणी-अमरीका में शहद की. ग 
भी हैं जो डंक नहीं मारती फिर ae 
हैं। प्रकृति ने ठीक ही सोचा है i 
मीठा चाहिए तो डंक की a है | 
तैयार रहें और डंक से बचना हो, तो 
मिठास का लोभ छोड़ना पड़ेगी । 


सफेदी यहाँ प्राणघातक है won 
विषैली जल-वतस्मति की 


किसी भी जीव-जन्तु 
नहीं किन्तु यदि जततु इव 
एक नन्ही-सी सफेद f 
पर है, तो उसके लिए 
कारक ही नहीं, m 
सकती है । 


| विज्ञान-क्लब 


$ सदैतकी भाँति तुम्हें प्रस्तुत अंक भी नवीन 
र ग्री से भरपुर मिलेगा, ऐसा विश्वास है। 
| अभक में तुम्हें कोन-कोनसे लेख पसन्द आये 
| पह अवश्य लिखना--यह भी लिखना कि तुम 
y और क्या-क्या चाहते हो ! 


=| भ्दालत में ( प्रेमानन्द चन्दोला ) सबने ही 
| सरद किया है। और अनेक सदस्यों ने आग्रह 
| गया है कि इसी प्रकार के और लेख दिये 
T रहें। इस लेख के अतिरिक्त हमिगवर्ड 
जाति | मारी प्रमिला ), गणक प्रतिभाएँ ( गुणाकर 
i ॥ और मौसम संचार उपग्रह ( एडिसन 
त म. रोधरौक.) भी अधिकांश ने पसन्द किये ! 
Qa 
द| रेस बार एक महत्त्वपूर्ण वात कहता 
हती ह! पत्र-व्यवहार करते समय अपना 
| पता और सदस्य-संख्या अवश्य लिखा 
अधिकांश सदस्य ऐसा नहीं करते। अतः 
| a का उत्तर नहीं जा पाता ! 
hs a Ur के साथ Ta 
Prive ss ge तुम आज से इन दोनों ही 
[नि दोगे ! 


x i 
a, बात और भी है । मैं एक और 

सा प्रारम्भ करने का विचार कर 
। उस प्रतियोगिता का स्वरूप 


% 


— 
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| (१२५९९) पाकुड (म. प्र.) । 
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चाहती हुँ। 


नतन वर्षाभिनन्दन | 


सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 
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कांटिया (१२६८९) शाहपुरा, अरुणकुमार 
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उत्तर 


का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए sa के 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस 


A 


जिज्ञान क्लब प्रा 


~ 


(4 


१. कौनसी मछली पानी के बाहर उत्पन्न 
होती है ? 
२. तापमापी के किस अंक पर C और 7 के 
अंक समान हो जायेंगे ? 
३. प्रायः सभी वस्तुएँ घुप में सुखायी जाती हैं 
किन्तु पसीना धूप में क्‍यों नहीं सूखता ? 
४, कहाँ पर यह आवश्यकता पड़ती 
जलयान को रेल-इंजन द्वारा खींचा जाये ? 
प्र एस्पीरीन (aspirin) का रासायनिक नास 
क्या हैं और इसका आविष्कारक कोन था ? 
६. ध्वनि के माप की इकाई किस अंग्रेजी शब्द 
द्वारा व्यक्त की जाती है और उसमें जिस वैज्ञानिक 
का नाम आधा जुड़ा है, उसे पुरा बताओ 1 
७. क ने सोचा कि यदि वह १० मील प्र. घ. 
की रफ्तार से साइकिल पर जायगा तो स्कूल १५ 


= कि 


प्रतियोगिता संख्या ५ 
१. १६६३ में, मलाया, सिगापुर) सारवाक 

और mag (उत्तरी बोनिया) । 

२. थर्मोकपुल (thermocouple) द्वारा | 

३. ५ पेसे के २ और ४ पैसे के ३ के हिसाब से । 

४. तितली--ऊ१२,उठे हुए,नोक से नोक जुड़े हुए; 

 पतंगा--नीचे, पेट तक ढंके हुए तथा कमी- 

क्षेतिज तक फंले हुए भी । 


नह 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्थ भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग हे 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५६ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ जनवरी 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में 


तवागता 


चः S| पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


~ eS नए पा 


अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
पते पर भेज दो : 


आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जापेगा। 


~ 


+ ५8 क TSA 


मिनट देर से पहुँचेगा। इसकी अपेक्षा यदि २० सीत 4 
की रफ्तार से मोटर पर जाये, तो ३० मिनट पले 
पहुँच जायेगा । बताओ, उसका स्कूल कितना दुर है! | रहेर 

८. स्वभावतः ही सीधी चलते वाली प्रकाश |ग्रा! 
किरणों को सरोड़ते का उपयोग किस क्षेत्र में शपि पनी ; 
किया जा रहा है । इसकी सूक देते का र | 
किसको है ? 

e. एस्किसो लोग सील 
जो नाव जैसा वाहन बनाते हैं, उसे 
कया कहते हैं? ag नाम सीधा, उलट! 
से एक समान है । 

१०. इसी वर्ष के gale 
बैज्ञानिक छात्र ने गुरुत्वाकर्षण स 
करके अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
नाम बताओ । 


(seal) की खात हे न 
अंग्रेजी मे |" 


की है। उसी 


3 के प्रइनों az 


af 


के 


८. छठी 
नक्षत्रविदों ने । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I जरा सोच कर बताइये कि यदि पृथ्वी 
१ पर पानी न हो, तो जीवन सम्भव हो 
{nm ? शायद नहीं । 
| लगता है इसी बात से प्रेरित होकर कवि 
| हैम ने लिखा था--'बिन पानी सब सून ।' 
(सत । पिमुच पानी के विना समस्त जीवनःक्रियाएं 
aaa हैं। जब जीव ही न होंगे, जीवन ही 
रहै! | रहेगा, तो सब सूना न होगा तो और 
का [गा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में 
a गी ही है । पृथ्वी का तीन चौथाई भाग 
गौ से ही घिरा हुआ है । यदि हम कहें 
हहे)" चारों ओर जल ही जल है, तो भी 
ब्र में भत्यक्ति न होगी । पृथ्वी के गर्भ में, 
“ दियों-ताल्ाबों में, कुओं-सोतों में, समुद्र 
4 बादलों में, प्राणियों और वनस्पतियों 
भेमस्त वातावरण में पानी ही पानी 


a रेगहीन, गंधहीन पानी प्रकृति में 
आसानी और अधिकता से मिलता है कि 

1 एक बिलकुल साधारण पदार्थ समते 
॥ a इस पर विचार ही नहीं किया 
ONT यह कितनी असाधारण उप- 
ART है। जीवन का आधार यह 
| लिए प्रकृति की एक अमूल्य 
ma Tl प्राणीमात्र जीवित रहने के 
पक वस्तुएँ हैं, हवा, पानी और 
ल्वा के आक्सीजन से हमारी इवसन- 


SSR Tey F T 
i ) ; 
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प्रमानन्द चन्दोला 


क्रिया होती है और भोजन से भरण-पोषण | 
पानी, भोजन के छह संघटको में से प्रमुख है 
और अकाबेनिक है। 

विकासवाद भी यही बताता है कि सृष्टि 
म सबसे पहले पानी के ही एक-कोशीय जीव 
(प्राटोजोआ आदि) उत्पन्त हुए । इसीलिए 
प्राचीन काल से पानी को पाँच तत्त्वों से बनी 
जीव सृष्टि का एक प्रमुख तत्त्व माना जाता 
रहा है। यहाँ तक कि परमाणु सिद्धान्त के 
संस्थापक जान डाल्टन तक की सूची में 
पानी को तत्त्व की श्रेणी में रखा गया । 
बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया 
कि पानी वेज्ञानिक परिभाषा के अनुसार 
तत्त्व नहीं बल्कि यौगिक है, जो निश्चित 
अनुपात में हाइड्रोजन और आक्सीजन के 
संयोग से बनता है । रासायनिक भाषा 
में यह हाइड्रोजन आक्साइड कहलाता है 
जिसका सूत्र 13. 0 है, अर्थात्‌ हाइड्रोजन का 
उदासीन आक्साइड | 

प्राणियों तथा पौधों में करीब ७०-७५ 


प्रतिशत भाग केवल पानी ही होता है। यही 


कारण है कि हमारे शरीर में इतनी लचक | 


रहती है। यदि हमारे शरीर के रक्त में पानी 
का स्थान कोई अन्य द्रव (जेसे-एलकोहल) _ 
ले ले, तो हमारा शरीर एकदम उबल पड़ेगा । | 


यह इसलिए कि अन्दर की विविध भ्रक्रिय 
के फलस्वरूप शरीर में बेहद उष्मा 


Se: 


होती है और यदि miny nasaka ० andlcdkgtent heat) 


जल भाग में asa करके बाहर विसजित न की 

जाये तो शरीर का ताप ३००९४ तक चढ़ 

' सकता है । स्मरण रहे कि सामान्यतया शरीर 

का ताप ९८४ OPS अधिक न होना चाहिए। 

पानी का. हिमांक और क्वथनाँक क्रमशः 

३२० और २१२०४ है । इसी ताप-रेखा के 

बीच हमारा जीवन बिना किसी असुविधा के 

मजे में चल सकता है। पानी की अधिक 

मात्रा के कारण ही प्राणियों के शरीर 

का ताप एक-सा रहता है । ताप नियंत्रण की 

अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण शरीर में 

उत्पन्न उष्मा को पानी ही रक्त के माध्यम से 

समस्त अंगों तथा कोशिकाओं में समान रूप 

'से पहुँचाता रहता है। अमोनिया के अतिरिक्त 

केवल पानी ही अन्य समस्त द्रवों. की 

अपेक्षा अधिक - ताप की मात्रा शोषित 

और संचित कर सकता है। मेंढक आदि 

विषमतापी प्राणियों को वातावरण में ताप 

के उतार-चढ़ाव के कष्टों से भी पानी ही 
बचाता है। 

पानी का एक गुण यह भी है कि यह 


HITT 


> ft x> ` A N 
होता है। गमियों में हमारे शरीर से पसीना 


र के 
हमारे शरोर को आवश्यकतानुसार a 
५ Ri 1 fa 


रखता है। शवसन तथा त्वचा के fava | 
होने वाले निरन्तर वाष्पन के रूप में a 
के निष्कासन से हो हमें ठंडक का अनुभव 


निकलना और हाँफते हुए कुत्ते का जीभ | 
हैं। कुत्ते में त्वचा से पसीना नहीं निकलता। किक 
वह जोभ लटकाकर सीधे ही वाष्पन कर लेता | 
है । इसी तरह पौधों में भी ताप एक-सा बनाये. 
रखने के लिए ताप की मात्रा कमीवेश कसे हीं 
के लिए, नीचे जड़ों से ऊपर पत्तियों तक 
पानी खींचने के लिए तथा लवणों का प्री 
घोल प्रवाहित करते रहने के लिए पत्तियों न = 
की सतह से निरन्तर उत्सबेदन होता | 
रहता है | 
पानी एक आदर्श, सावेभौम घोतक | 
(universal solvent) भी है। इसमें करीक 
करीब सभी पदार्थं कम या अधिक मात्रा में. 


पदार्थं पानी में घुलनशील हैं । विसित ६ | 
जाने वाले मल पदार्थों में भी पानी रहत 
उच्च प्राणियों में पचे हुए भोजत व है 
हुए मल पदार्थों का वहन रक्त द्वारा होता । | 
निम्न समुद्री प्राणियों में (सपज 4 aa | 
आदि) यह कार्य समुद्री पानी दो | 
होता है । पौधे अपना भी | 
द्वारा केवल तरल रूप से ही 
हैं। पौधों का वह भोजन, हक 
अर्थात्‌ विभिन्न खनिज लवण 
ताहै। 

के जाती a तो अम्लीय हैं और त 14 
ही, afer उदासीन हैं । हट. 


E में सहायता करता है । बहत-सी 
[aati क्रियाएं तो ऐसी हैं जो शुष्क 
तथा में सम्पन्न हो ही नहीं सकतीं । उनके 
fac पाती हो उत््ररक काम त्वपूुण कार्य 
। वर्षा, नदियों तथा भूमि का जल 
[fara लवणों को घोलकर इधर-से-उधर 
laa रहता है ताकि सभी वनस्पतियाँ 


Ty jaar उपयोग कर सके । फिर भी अधिकांश 


गा बह कर समुद्र में पहुँच जाता है जह 
रि का अगाध भण्डार जमा होता जाता है। 
ही के सहारे समुद्री जीवों का जीवन चलता 
fiat भोजन के लिए नमक भी अधिकांश 
गरी जलसे प्राप्त होता है। वातावरण के 
i (रन डाइआक्साइड के संयोग करके तो यह 
'छशवितशाली घोलक का कार्य करता है । 
|#संयोग से कार्बनिक अम्ल बनता है, जो 
| UST चट्टानों को तोड़ने की शक्ति 
- पिता है। 

पौधों की प्रकाश-संब्लेषण क्रिया में 


हैं। इन दोनो पदार्थों 
अवशोषित अन्य 
तो के संयोग से ही पौधों 
हा जड़ों से लेकर पत्ती-पत्ती 
|. । पानी की उच्च-पृष्ठ-तनाव 
tension) विशेषता, इस संचार 

Mİ करती है 
है कि कि का संगठन इस प्रकार 
बीच के रिक्त स्थान नन्‍हीं 
शिकाओं का कार्य करते aul 
-कोशिकाकर्षण के कारण भमि 
त जल धीरे-धीरे ऊपर पौधे 
है । पानी न होता तो 
पथा आद्ररेताग्राही जल जो 


aid T 
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तुस्बि-पौधा (Pitcher Plant) 


पृथ्वी के भीतर रहता है, पौधे को नहीं q 


मिल पाता । 

पानी की एक विचित्रता और है कि अन्य 
पदार्थो के विपरीत जमकर आयतन में 
लगभग १० प्रतिशत बढ़ जाता है | फलस्वरूप 
घनत्व में कम हो जाने और बफ बन जाने 
पर बर्फ सतह के ऊपर तैरने लगती है। उसके 
नीचे के पानी का ताप हिमांक से नीचे नहीं 
गिरने पाता । सोचिए, यदि नदियों तथा 
झीलों आदि में ऐसा द्रव्य पदार्थ होता जो 
दूसरों की तरह जमने पर सिकुड़ता तो वह 
जमकर और भारी होकर नीचे तले में बेठ 
जाता। तब वह केवल गमियों में ही नहीं, 


बारहों महीने TAT ही बना रहता। Ta की 


किरणं उसे पिघलाने के लिए नीचे तक 
पहुँच ही कैसे पातीं ? पानी के इस गुण 
का कारण ही चट्टानों को दरारों 
में भरा हुआ पानी जमते पर चट्टानों को 
तोड़ फोड़ कर बाहर निकल पड़ता है, 


ae | 
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मरुस्थल का जहाज' भी पानी वगेर नहीं रह पाता । 


खुली भूमि के बनने में पर्याप्त सहायता 
मिलती है। oe 
किसी स्थान की स्थल-रूपरेखा तथा 
जलवायु संतुलित करने में भी. पानी का ही 
हाथ है । जहाँ पानी की कृपा हो गयी. वहाँ 
हरियाली लहलहाने लगी और जहाँ प्रकोप हो 
गया वहाँ मरुस्थल बन गया। पानी धीरे-धीरे 
ही गर्म तथा ठण्डा होता है, इसलिए समुद्रो 
और नदियों के पानी का ताप करीब-करीब 
एक-सा ही बना रहता है और परोक्षरूप से 
वह समीपवर्ती स्थानों के ताप का भी नियमन 
करता रहता है। इसी प्रभाव के कारण 
उस स्थल की जलवायु में बारहों महीनों 


को वाष्प में बदलने के लिये अधिक ताप गै 


काफी मात्रा कम हो जाती है। उष्मा की बह 


अविक उतार-चढ़ाव नहीं हो पाता। समु 
अन्दर की ठण्डी तथा गर्म जलवाराएं & 
तटवर्गी भू-भागों को स्थिर जलवायु प्रद u 
करने में योग देती हैं । 4 
पानी के वाष्पन को उच्च-गुप्त-उमा 
वातावरण को ताप-नियमन करने में भी 
सहयोग देती है। जहाँ भी पानी से वायु का 
सम्पर्क होता है, वहीं वाष्पन होने लगता है। | 
गर्मियों में तो यह क्रिया अधिक तीव्रता 
होने लगती है । अन्य पदार्थ की अपेक्षा पानी 


आवश्यकता होती है। अतः वायु में उष्मा 


मात्रा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वाप्प ey 
बादलों के ठण्डा होने पर जब किसानों को 
नवजीवन देने वाली वर्षा होती है, तब पुः 
वह उष्मा वायु को गरम बना देती TA 
अतिरिक्त और किसी भी द्रव में इतनी क्षमता 
नहीं कि वाष्पन के समय इतनी अविर 
गरमी सोख सके और द्रवीकरण के सम 
पुनः दे दे। | 
` . इसके अतिरिक्त नदियों तथा साग | 
के वक्ष पर तैरते हुए भारी-भरकम a0 
तथा किङ्तिंयों का यातायात पानी A i 
ही सम्भव है.। .बड़े-बड़े बाँध तथा a 
शक्ति के उत्पादक केन्द्र भी पाती की ही. | 
के ऋणी हैं । पानी की are oe | 
रेलगाड़ी घड़घडाती हुई AA a 
सृष्टि को जीवन देने वाले अस 

पानी का विशद्‌ विवेचत तो ~ ail 
है, किन्तु यह तो दावे सै कह ही बी 
पानी के अभाव में जीवन ऐसा है | 
निर्वात में संगीत | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


सर्वश्रेष्ठ तथा 
मस्त सुगन्धि 


पद्य S; 


'ट्रिप्त्ल ऋगाऊना Ao 


a > he <= ब 
TR मीकिन gtr लिमिटेड 


` | स्थापित १८४४ क = 
८ J बुअरी - लखनऊ डिस्टिलरी -- कसौलौ डिस्टिलरी 
` भेन नगर बुरी एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज़ (यू० पी०) 


ना जा जरा जा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IS E DN ___ 
à December 1964 - Regd. No, 1, 1६ 


..................ह8त.1३४४२७७-७/+/४े Samaj Foundation Chennai गवबटगोदुको  —=—— — Ndation Chennai and eGangotri : 
s ` SS ३ 
रामबिहारीसिंह तोमर द्वारा लिखित छा 


नवीन प्रकाशन 


एम. ए. कक्षाओ के लिए 
` १. सामाजिक मनोविज्ञान 
२. ग्रामीण समाजशास्त्र 
३. नागरिक समाजशास्त्र 
४. fare विवाह एवं परिवार को समस्याए 
५. सामाजिक सूक्ष्मदर्शी व्यैक्तिक अध्ययन .प्रणाली 
६. सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृति तथा व्यक्तत्व .. 
| ७. सामाजिक सिद्धान्त: ब्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्ययन 
८. व्यक्तित्व हे 
8. भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं 
१०. भारतीय संस्कृति के मूलाधार 
4 बी. ए. कक्षाओं के लिए द 
१. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय 
२. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग १ (आगरा, गुजरात, नागपुर, WAT, भागलपुर) 
३. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) _ 
४. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए) 
५. समाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 
६. सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) ” a 
७. सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवर्तन (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पजि aa 
5. समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) | 
सामाजिक संरचना एवं सामाजिक झतिशास्त्र. (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर), 
१०. भारतीय जनता एवं संस्थाएं. (आगरा, जबलपुर, भागलपुर). 
११. भारतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम; इन्दौर, ग्वालियर) 
१२. भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब) - 5 
१३. भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर) E 
.१४. तुलनात्मक सामाजिक संस्थाएं (गोरखपुर) 1 
१५. प्रारस्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र : १ 
इण्ठ रमीडिएट कक्षाओं के लिए 
१. माध्यमिकः समाजशास्त्र . र = . 1 
२. भारतीय सामाजिक संगठन rS > oe ei 


श्री a Mic फे रप FH ती, AT 


alam as 
| --कुमारी प्रमिला 
मौसम संचार उपग्रह 
एडिसन एम. रोथरौक 
चरमशीत के नये उपयोग 
डा. रामचरन 
गुरुत्वाकर्षण की गहन गुत्थियां 
--कुमारी मालती 
गणक प्रतिभाएं 
गुणाकर मुले 
मंगल हमारी प्रयोगशाला में 
--विनोदप्रसाद श्रीवास्तव 
जब मेंढक ने हमें छकाया 
मदनमोहन शर्मा 
नाइट्रोजन अदालत में 
--प्रेमानन्द चन्दोला 
सीलों को दुनियाँ में 
--विशम्भरदत्त नौटियाल 
पी-एच. (pH.) 
--सत्यकुमार 


f स्थायी स्तम्भ 


वैज्ञानिक उपलब्धियाँ 
विचित्र संसार | 
बिज्ञान क्लब 

इनाम लो 


दिये itized by Arya Sargaj Foundation Chennai and eGangotri N बात 
अन्दर प ये | | 


३१ 


३४ 


३६ 


४३ 


३० 
५१ 
३ 
CAC) 


` बढ़ायी ही है, मानव में आत्मशक्ति/सर्वर्ी 


विगत मास की १३ तारीख को समान 
अन्तरिक्ष-अभियान के इतिहास में एक 4 
` À oS 
जोड़ा गया था | वहू दिन सोवियत संघ 
के लिए विशेष गौरव का दिन है। उस दिन 
१० बजकर ४७ मिनट पर तीन मानवथुक्त 
अन्तरिक्षयान'वोस्खोद चौबीस घण्टे अन्तरिक्ष 
में घूमकर और निर्धारित अनुसन्धान कार्य 
सम्पन्न करके सकुशल पृथ्वी पर लौटा था। 

उक्त यान के तीनों. यात्री-_कोमारोव, 
फियोक्तिस्तोव और येगोरोव, अन्तरिक्ष 
अध्ययन के क्षेत्र में अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ 
हैं। इन्होंने जो कुछ स्वयं प्रत्यक्ष देखा है, उससे 
आगामी अभियानों का मागे अत्यन्त प्रशस्त 
कर दिया है । भारहीनता, अकल्पनीय वेग, 
सौर-विकिरण और प्रकम्पनों आदि के प्रभाव 
अन्तरिक्ष-यात्री पर क्या-क्या होगे, इनका 
प्रत्यक्ष अवलोकन करने का यह प्रथम और 
अत्यन्त सफल प्रयास है। 

कक्ष में पहला स्पूतनिक छोड़ते से लकर 
तीन मानवयुक्त यान को अन्तरिक्ष में भेजी 
और सकुशल पुनः प्राप्त करने तरक शी | : 
उपलब्धियाँ दर्शाती हैं कि सोवियत सघ {` 
इस क्षेत्र में कितना अग्रगामी है, उ 
बिज्ञान कितना विकसित हैं तरथा m m 
गणनाएं कितनी शुद्ध हैं। इन उ n 
ने संसार में सोवियत संघ की प्रति E 


gear और निष्ठा में भी वृद्धि की है। | 
सोवियत संघ के इन तीनों EE | a 

उनकी इस अप्रतिम सफलता प्र i. 

अभिनन्दन है। ः 


qe में जैसे नगीना, वैसे ही पक्षियों में 
| हेमिगबडं । प्रकृति के रत्नकोष का यह 
(ere किन्तु विरल नगीना है। ऐसा 
रंगीन पक्षी और वह भी मुँह से नहीं, 
| से,ही गुनगुनाये ! इसके उस गुंजन 


| ह इसे गुजन-पक्षी अर्थात्‌ gias 
7 (Hummingbird) का नाम दिलाया है। 
| दक्षिण अमरीका का बृहद पश्चिमी y- 


|" ब्राजील उस द्वीपांश का दो तिहाई भाग 


| ण है। यों तो विचित्र और अन्यत्र 
| ae ऐसे जीव-जन्तुओं के लिए दक्षिण 
ie : ae में आस्ट्रेलिया की भाँति a 
प क्षेत्र (2 कन्तु ब्राजील उन सबमें आगे है। 
थि प्रकृति ने अति विचित्र जीवः 
| oe भरकर मानो स्वयं की विचित्रता 
Tey राम दे दिया है। संसार के बृहत्तम 
गा गे, तो सूक्ष्मतम भी यहीं मिलेंगे। 
पै (anacanda) नामक ३५ फुट 
fr पीबारा (capibara) नामक 
Pri, ग से मिलता-जुलता बिलकारी 
AX: te पुलिस का कुत्ता, बड़े-बड़े 
X और गुबरीले, मीठे पानी की 
it भी १४-१५ फुट की, थाली 


जेसे बड़े भेक (toad), विशालकाय कबुए, 


एक फुट विस्तार वाले पंखयुक्त पतंगे (सो .... 


भी कम से कम २०,००० जाति-उपजातियों 
के !) आदि, अनेक में से कुछेक विचित्रताएं हैं 
जो केवल ब्राजील में ही पायी जाती हैं । 
आकार की यह विशालता तो अपनी 
जगह रही, विचित्रता छोटे नभचारी 
प्राणियों में देखने को मिलती है 1 हमिग- 
बड उनमें प्रमुख है। हमिगबडं की 
लगभग ४५८० जातियों में so जातियाँ 
और जिस एक फूल से इन्हें विशेष अनुराग - 
रहता है, वह आकिड (Orchid) अपनी 
१५,००० जातियों में से ३,००० जातियों 
सहित ब्राजील में ही विद्यमान है। 


` सब कुछ अति ही अति 


हमिंगबर्ड में सब कुछ अति ही अति है। 
पक्षियों में सबसे छोटा तो हमिगबडे, सबसे 
सुन्दर है तो हमिगबडं और सबसे कुशल 
नटबाज उड़ाका ढूंढ़ोगे तो भी हमिगबडं ही | 
मिलेगा | इसकी सर्वेदिक्‌ उड़ान प्रसिद्ध 
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अधर उतराता हुआ हमिगब्ड हेलीकाप्टर की भाँति 

अपने dat को विद्रिष्ट कोण तथा केवल ५० बार 

प्रति सेकण्ड की गति देकर सीधा ऊपर उठ लेता है 
तथा स्थिर मंडराता भो रह सकता है 


चाहे जितनी देर स्थिर मंडराता रहता है। 


के कारण इसे 'पक्षियों में हेलीकाप्टर' नाम 
भी दिया गया है। 
 इसकेसाथकठिताई केवल इतनी है कि 
` अत्यन्त छोटा होने के कारण इसकी समस्त 
खूबियों को स्पष्ट देखना, समझना संभव नहीं 
| हो पाता । उड़ान के दौरान में तो केवल यह 
आभास होता है कि कोई रंग-रेखा आँखों के 
आगे खिची चली जा रही हो। इसकी प्रणय- 
पटुता, रंग-रंगीन कलाबाजियाँ, शिशु-पालन 
साहस और शौर्य तथा उड़नगत खूबियों ने 
प्राणि-शास्त्रियों को स्वगिक पक्षी (Bird of 
Paradise) से भी अधिक मोहित किया है | 
इसकी पूँछ, गर्दन, पंख, परों की जोड़ी और 
शरीर के रोम-रोम से इन्द्रधनुषी छटाएँ 
झलकती हैं । सभी हमिगबडे छोटे नहीं होते । 
बड़ी जातियों में कबूतर जैसे ८-८ इंच बड़े 
हमिगबड भी पाये जाते हैं। है 
उत्पत्ति, स्विफ्ट चिड़िया से 
. एक. दृष्टिकोण इसकी उत्पत्ति स्विफ्ट 
Sal से मानता है । बाह्याकार Hay 
ae से बहुत मिलता-जुलता' है 
स्विफ्ट आकार में नन्हीं होने पर 
न में उकाब, गिद्ध और गरुड़ 


as 


इसकी इस हेलीकाप्टर जैसी उड़न-विशेषता _ 


पक्षी-जगत में तीव्रतम उड़नगति ३०० किलो, | 
मीटर प्र.घ. का रेकाडं स्विफ्ट का diss, | 
उड़ते ही यह चिड़िया हवा में मंडराते, ang 
शिकार योग्य कीटों को चट करती जाती है | 
और उसके लिए पलक मारने को भी नही [थि 
रुकती । 

माना जाता है कि इन्हीं चिडियो में एक: 
वर्ग ऐसा अलग पड़ गया जिसे पुष्पों को | 
पराग-नाल में छिपे कीटों को चुगना आवश्यक | 
हो गया। इसके लिए यह भी आवश्यक हुआ | 
कि फूलों के आगे-पीछे, ऊपर-नीचे और अगल- 
बगल मंडराया जाये तथा उसके सम्मुख कुछ |. 
देर स्थिरावस्था में भी अधर हवा में रहा | 
जाये । यह कार्य तीव्रगामी स्विफ्ट के लिएतो | 
असंभव ही ati अतः उसी वर्ग में एक 
उपवर्ग पृथक्‌ पड़ गया और हेलीकाप्टर : 
जैसी इन उड़ानों के भरने वाला वह वां 
हमिगबडं कहलाया | 
उड़ान की विषशेता 

उड़ान की विशेषता इनकी विशिष्ट 
झरीर-रचना की आभारी है ! शारीरिक अनु 
पात से इसके कंधे की माँस-पेशियाँ और र्गी 


न areal. 
मोटरकार की तरह Tat को (aa गीयर में डालते 
हुआ glimas पीछे उड़ने की 


| 


| और सम्पन्न है । जब-जब इसे फूल के पराग- 
| „तसे रस BAT तथा अपने शिशुओं कीचोंच 
| aaja डालकर उन्हें चुगाने को आवश्यकता 
ga ह्‌, तव यह पर मारता हुआ eal में 
| धर रहता है । उस समय इसको पर मारते 


| + गति प्रति सँकण्ड ५४ होती है | ८० 


क्रलोमीटर प्रति घण्ट के वेग से उड़ते समय 
पर मारने की गति ७५ तक पहुँच जाती है। 
at गति मादा के सम्मुख प्रणय-नृत्य करते 


| (य २०० हो जाती है । 


इसके पंखों के भार में तथा 


| रीर के भार में ई का अनुपात रहता 


है जबकि अन्य समस्त पक्षियों में 


हता है। पंखों उस भार की और 


विस्तार को यह अपेक्षाकृत अधिकता 


ही इसकी इस विलक्षण उड़न- 


चे I-I, सु सर्वाधिक मनात E टर 3 ee 
| ठत aqa T igitized by Ra Sambj|Pélndafionl C6 हेपग्पर्ठवायही उ का अनुपात 


अन्य पक्षियों को भी प्रकृति ने दिया होता तो 
हंस a पंख खुली अवस्था में ६५ फुट होते 
आर चट (gnat) नामक मक्खी के पंख तो 
सूक्ष्मदर्शी के नीचे ढूँढने पड़ते | 
चोंच ओर जीभ को रचना 
खाने-खिलाने की इसको विविधता और 
विचित्रता के अनुरूप ही इसकी चोंच और 
जीभ को रचना में अनेक भेद-प्रभेद हैं । 
अधिकांश तो इसकी चोंच ही शरीर के 
अनुपात से काफी लम्बी होती है। उस 
लम्बी चोच में भी इसकी जीभ मेंढक 
की जीभ की भाँति आगे को जुड़ी 
अर्थात्‌ बाहर फटकारने योग्य होती 
है । तलवार जैसी चोंच वाला 
हेमिगबडं (swordbilled) जो 
अधिकतर वेनेज्यूएला, कोलम्बिया, 


उड़ने से पहले, आलस्य तोड्ने के लिए अंगड़ाई लेता हुआ हाएगबड़ं 


mag: अपने रंगीन पंखों को खोलता जा रहा है नह 
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घोंसले के निकट ताक में बेठे हुए शिकारी शत्रु उलूक से किचित भी भय न 
खाते हुए हातिगबडं सीधा भपटा चला आ रहा है 


इक्वेडोर तथा पेरू में पाया जाता है, उसकी चोंच 
शरीर से लम्बीहोने का उत्कृष्ट नमूता है। शरीर 
के अनुपात से मानव को भी यदि हमिगबर्ड 
जेसी चोंच मिल जाये तो क्या कहने ! तब 
तो वह खाने की मेज पर काफी दूर की 
चीज भी सफाई से गटक सकेगा। उस 
अवस्था में उसके होंठ सात फुट लम्बे होंगे 
तथा जीभ बाहर को और भी पाँच फुट 
आगे निकल सकेगी। दूसरे शब्दों में वह खाते 
की मेज पर अपनी कुरसी से १२ फुट दूर 
रखी चीज को भी मुह से उठा सकेगा ! 
इनको चोंच के आकारों में भी विभिन्नता 
रहती है । जिस आकार के पुष्प-ताल से जिसे 
काम पड़ता है, उसे वसी ही चोंच मिली है। 
ये = कहीं तो लम्बी-सीधी, कहीं चन्द्रकार 
ऊपर को उठी, तो कहीं नीचे को भूकी, कहीं 
टेढ़ी, तो कहीं तिरछी भी पायी जाती हैं । 


` जिनकी चोंच इतनी लम्बी न हो कि पुष्प- 


चाल के भीतर तक प्रवेश कर सके, वे अपनी 


'ठिगनी चोंच से पुष्प के पराग कोष में छेद 
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करके ही अपना काम निकाल लेते हैं। उस 
छेद के मार्ग से पुष्प-मधु तथा उसमें fa 
कीटो से वे अपना पेट भरते हैं। 
ये चुस्त भी हैं ओर सुस्त भी 

उपाकाल और सन्ध्याकाल इतके लिए 
चुस्ती के काल हैं। इन दोनों समय पं 
फुर्तील और कार्यरत दिखते हैँ । उस स 
ये चिड़ियों की भांति बड़बड़ छी 
विचरते हैं । रात पड़ते ही ये सुस्त ही 7 
हैं और एक प्रकार से रातभर के लिए i 
निद्रा की भाँति लीन हो जाते हैं Ee 
शीतनिद्रा की अवधि में इतकी T 
शारीरिक क्रियाएं अत्यन्त मन्द E 


तै 
ae [श तक ९ 
हैं और सामान्यतः १०० FT वि 


. at क | 
वाला शारीरिक ताप ६४ ओंग || 


अत्य जतु 
जाता है। ऐसी शिथिलता अर्य ` 


नहीं पांयी जाती । 
ao 
जितना नम्हा, उतना ही तेज न मा ही | 


में 2 
; पात । 
पर भी यह अपने शरीर के अउँ जी 


वजन में केवल FA 


faa" 


ag 
वताः 


क 


À 
और गठा हुआ शरीर लड़ाई के समय इसकी 


adi, फुर्ती, गुस्सा और साहस को बढ़ावा देते 
3 छोटे-मोटे सर्प और अन्य सामान्य पक्षी तो 
वके हमले के आगे घुटने टेक देते हैं और 
३ रास्ता दे देने में ही अपनी कुशलक्षेम 
गमते हैं । संकट बिलकुल सिर पर आ जाने 
fq अवस्था में भी यह अपना साहस न 
बोता और बहादुरी से मुकाबला करता है | 
इने की कला में तो यह अपना सानी रखता 
। | नहीं, अतः 'किसी बड़े आक्रमणकारी पक्षी 
| ॥ भी वार चुका जाना इसके लिए सहज है 
Ag के लिए तो इसका सामना पड़ जाना 
AATA का प्रश्‍न बन जाता है। अनेक 
बार देखा गया है कि पहले ही वार में 
गह अपनी लम्बी नुकीली चोंच से 
गं की आँखों का काम तमाम कर 
ता है। 
इसकी मादा अपने घोंसले तथा बच्चों 
ear के लिए जान रहते किसी को भी 
पि फटकने नहीं देती जब दो नर आपस 


` 


A 


1उइते-उड़ते ही गुत्थमगुत्था कर बैठते हैं, 
बिएक बार तो दोनों जुड़े ही जुड़े एक ढेले 
॥ मान धरती पर आ गिरते हैं, फिर उठते 
WT हैं, कुछ ऊंचे उड़ते हैं और दूसरी बार 
भी प्रकार गिरते हैं । अन्तिम फैसला 
णि तक कोई भी एक-दूसरे को नहीं 
बहता | 
. हैमिगबड अपना घोंसला भी बये की 
ही कलात्मक तथा सुदृढ़ बनाता है । 
हरे पतते, नर्म डालियाँ तथा घास फूस 
हए अपने घोंसले को मकड़ी के जाले 
Ot लार से लपेटकर मजबूत बना 
* | वेये के घोंसले जैसे ही इसका भी 
हर से एक टोकरी जैसा दिखता है। 


अधिकांश जातियों में नर अपने 
, 1000 १९६४ 


तेज लड़ाका STRAY Apa egipena hs 


एक अनेक मादाओं से संसर्ग करता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fr 


nai and eGangotri 
देखभाल के समय जान वचाकर 


छा छुड़ाये फिरता है । 

चोंच से लेकर पूँछ के सिरे तक मणि- 
मुक्ताओं, रत्नों और नगीनों जैसे इन्द्रधनुपी 
चमकोले रंगों के कारण एक वार तो शौकीन 
महिलाओं द्वारा सजावट के लिए इनकी बढ़ती 
हुई माँग ने इनकी नस्लों को समाप्ति के द्वार 
पर लाकर खड़ा कर दिया था, किन्तु समय 
से पूर्व ही इस ओर कड़े प्रतिबन्ध लगाकर 
प्रकृति के इस रत्नकोष को लुप्त होने से 
बचाया जा सका है। ७ 


बया के घोंसले जेसी ही geg किलेबन्दी में यह 
शिशु-हामगबड पुर्ण सुरक्षित है 
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Say ate अनुसन्धान का संसारवासियों के 
जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वह 
आज इसके असनिक उपयोगों के रूप में सर्वत्र 
स्पष्ट रूप से हष्टिगोचर हो रहा है | 
टाइरोस उपग्रह द्वारा प्रेषित आंकड़े 
और तथ्य आज मौसम सम्बन्धी अधिक सही 
प्रमाणिक भविष्यवाणी करने में मौसम- 
वैज्ञानिकों की अत्यन्त सहायता कर रहे हैं l 
टाइरोस-१ उपग्रह की स्थापना एक अनु 
सन्धानात्मक एवं विकासशील अन्तरिक्षयान 
के रूप में की गयी थी। इसके बाद जो टाइरोस 
उपग्रह अन्तरिक्ष में प्रक्षिप्त किये गये उनका 
` उद्देश्य एक व्यावहारिक प्रणाली के विकास 
हेतु आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का. संचय 
करना था। लेकिन, बाद में अमरीका के 
` मोसमःव्युरो ने बरावर सूचना प्रेषित करते 
हुने का अनुरोध किया. और - उसके इस 
Ree रोध को दृष्टि में रखते हुए 'नेसा' ने अपने 
क्रमः का और अधिक विस्तार कर 
er oe 
X इरोस उपग्रह में सबसे बड़ा दोष यह 
में केवल थोड़े समय के 


रूख 


अर 


NS 
N See 


एडिसन एस. रोथरोक 
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लिए ही इसका मुख पृथ्वी की ओर wai | 
है । इस दोष का परिहार करने के लिए ऐसी | 
नियंत्रण प्रणाली का विकास करने की थवः | | 
वयकता पड़ी, जिसका उपयोग मरकरी और | 
मैरिनर अन्तरिक्ष-यानों तथा कक्षागत सौर |, 
वेघशालाओं में किया जाता है और जो इमे |. 
प्रयुक्त नियंत्रण-प्रणालियों से अधिक लोचशीत | म 
हो । 'निम्बस' नामक मौसम उपग्रह ial | : 
प्रकार की नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था ती | 
गयी है | 

संचार के क्षेत्र 

उपग्रहों द्वारा अतलांतिक महसी 
पार प्रेषित साफ टेलीविजन 
प्रसारणों ने.यह भली प्रकार सिद्ध % ` 
है कि अन्तरिक्ष-यानं के अन्दर 
EE © 
विस्तारण की जिंस विइवसती A 
आवश्यकता हैं, वह लगभग ह i 
रही है। कह N] 

क T की सफल छा 3 
अन्तरिक्ष-यान को पृथ्वी की 
प्रकार स्थापित करने की दि | 


में टेलस्टार और खि | 
गर के आर ( 
एवं fal | 
G कर fani | 
ait | 


E: खात पर हृष्टिगोचर रहेगा । इस प्रकार 
(स्थिर प्रतीत होने वाली केक्षा में स्थापित 
है के कारण अतलांतिक महासागर के 
) | यार अनवरत रेडियो टेलीविजन संदेश 
Jigar सम्भव हो गया। पृथ्वी पर रहने 
पति व्यक्ति को यह उपग्रह आकाश में 
a एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होगा | 
| १९६३ में सिनकोम उपग्रह 
mats पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षिप्त किया 
गा कि वह प्रथ्वी की विषवत्‌ रेखा के 
ग्रातात्तर ५५ डिग्री पश्चिमी देशान्तर पर 
Jaia से परिक्रमा करे कि पृथ्वी से देखने 
॥ए वह सदेव एक ही स्थान पर दृष्टिगोचर 
है।सितकोम उपग्रह पृथ्वी की धुरी के चारों 
Ri a एक विशाल वृत्ताकार कक्षा में, जो 
हः [क्री की बिषवत्‌ रेखा पर ३३ अंश के कोण 
[ओर | मुक्रो है, परिक्रमा करता 21 इसकी 
[कार कक्षा का व्यास ६० हजार मील 


(Re लगते हैं! 
afl | सिनकोम-२ उपग्रह में टेलीफोन की 
nat | लाइनें भी हैं। इन टेलीफोव-लाइनों की 
a दस बात पर निर्भर करती है कि डेल्टा 
fe |“ कितना भारी उपग्रह कक्षा में स्थापित 

आए aK सकेता है। 
डियी | एव्लस-एगना राकेट का उपयोग करके 
rR से १० गुना अधिक वजनी 
और a कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। 
हे me भकार का अन्तरिक्ष-यान पृथ्वी 
जि को एक स्थान पर स्थिर 
बौर Tel होगा, अपितु एक बड़े क्षेत्र में 
- सरकता प्रतीत होगा । और, 
ग as WEE का आधा भाग एक 
a, Xi om est) तो हम उपग्रह 
ति ५” ला के ऊपर लाकर उसकी 
रको एक बिन्दु पर स्थिर करने में समर्थ 


> 


. sec: RG N 
g |/ जस पूरा करने में उपग्रह को पूरे २४. 
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जायग | इस प्रकार संदेश प्रेषित करने और 
उन्हें ग्रहण करने की व्यवस्था पूर्ण हो 
जायेगी। उपग्रह की चाल और दिशा इत्यादि में 
परिवतेन करने के लिए उस प्रकार की विधियाँ 
काम में लायी जायेंगी जैसी मैरितर और 
सोर-वेधशालाओं के लिए प्रयुक्त को गयी हैं। 

aed राकेट की सहायता से हम उस 
उपग्रह से भी चौगुने वजन का उपग्रह स्थिर 
प्रतीत होने वाली कक्षा में स्थापित कर सकेंगे, 
जितना कि एटलस-एगना राकेट की सहायता 
से स्थापित करना सम्भव है। इसके द्वारा 


समुद्रों के आरपार एक साथ कई टेलीविजन _ 


कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकेंगे तथा समुद्र 
के आरपार एक साथ कई सौ टेलीफोन भी 
किये जा THT | 

हमारे राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का 
अधिकांश भाग समानव अन्तरिक्ष-यान के 
विकास, संचालन और उपयोग से सम्बन्धित 
है । नेसा के कार्यक्रम में मरकरी, जेमिनी और 
एपोलो अन्तरिक्ष-यान शामिल हैं। मुख्य 
लक्ष्य चन्द्रमा के धरातल पर मनुष्यों को उता- 
रना है | वस्तुतः कार्यक्रम का क्षेत्र इससे कहीं 
अधिक विस्तृत और व्यापक है । अनेक 
अनुसन्धानात्मक समानव अन्तरिक्षर्‍यानों के 
विकास और सफल संचालन के उपरांत ही 
मनुष्य में अन्तरिक्षर्‍यात्रा करने को क्षमता 
आ सकेगी ! चन्द्रमा के धरातल पर उतारने 
की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करके हमने एक 
लक्ष्य निर्धारित कर लिया है--वह लक्ष्य है, 


समानव अन्तरिक्ष-यान के संचालन सम्बन्धी 
समस्त आधारभूत पहलुओं का पूर्ण विकास । | 
जब तक तीन अन्तरिक्षऱ्यात्री अपने यान 
पर सवार होकर अन्तरिक्षऱ्यात्रा के लिए _ 


| 
| 
$ 
| 
| 
| 


j 
f 


की १३०० परिक्रमाएं पूरी कर AT | कक्षा में 
परिक्रमा करते हुए अन्तरिक्ष-यान तक पहुँचने 
और उससे वापस लौटने में मनुष्य समर्थ 
हो चुका होगा । यही नहीं, अन्तरिक्ष में 
परिक्रमा करते हुए अच्तरिक्ष-यानों का 
निरीक्षण करना तथा एक अन्तरिक्ष-यान से 
दूसरे अन्तरिक्ष-यान में सामग्री और मनुष्यों 
को हस्तान्तरित करना भी सम्भव हो चुका 
होगा | 

मरकरी अन्तरिक्ष-यान और कक्षागत 
सौर-वेधशालाओं की तरह हम अन्तरिक्ष- 
यानों की दिशा इत्यादि बदलने में समर्थ हो 
| चुके होंगे। यही नहीं, हम इसमें भी पूर्णतः 
सिद्धहस्त हो चुके होंगे कि आवश्यकता पड़ने 
R अन्तरिक्ष-पान के यात्रा-पथ में किस 
` प्रकार ghada किया जाये। मैरिनर और 
_सिनकोम के मामले में हम यह कार्य अभी 
सफलतापूर्वक सम्पन्न्‌ कर चुके हैं। ये ही 


है पन्त f: EA vyra? Saar : Yy 
यह उपग्रह वे वल १३ टन वजन का है और अन्तरिक्ष में पहुँचने पर इसको पांख क्रमश ( १,२३४) l 
१०० फुट तक का फलाव प्राप्त कर लगो । 
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वे कार्य हैं, जो समानव अन्तरिक्ष-योत्र की | 
विकास करने और सफलतापूर्वक उनका | l 
संचालन एवं नियंत्रण करने की ष्टि सै E 
परमावश्यक हैं और इसमें कोई सन्देह A q 
कि ये सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर ति : | 
जायेंगे। À 
इस राष्ट्रीय अन्तरिक्ष-्यात्रा pe 
से अवगत होने के सन्दर्भ में यह हर 
नितान्त आवश्यक है कि अन्त 
या अन्त रिक्ष-उड़ानें पृथ्वी के T ‘a | 
भरी जाने वाली उड़ानों से क a 
हैं। अनुसन्धानात्मक मत 
व्यावहारिक अन्तरिक्षःयाची br 
सामान्य वायुयानों की उड़ा 
भिन्न हैं जिस प्रकार हवाई Fe il 
स्थलीय और समुद्री यात्रा 
होती है । 


=. पित अति 
इतनी नीची कक्षा मं स्थापि 


iE c ` 
PEG pate Diglize argh ऽका Funan अङक ह्यो अो०शीज-खोजकर्‌ हमारे 
4, © क अन्दर ही मंड़िड, राम, सम्मुख प्रस्तुत करेंगी । पृथ्वी को आवरित 
jerks, अंकारा, ama, टोकियो, व्यूनस किये हुए चुम्बकीय कटिबन्ध, कार्मिक तथां 
aa, ब्राजीलिया और हवाना के ऊपर से सौर-आंधियाँ एवं भू-आकर्षण से परे के क्षेत्रों 
gar उनके कुछ सो मील इधर-उधर से गुजर के विवरण जैसे जटिल विषय उन उड़ती 
वाएगा । वस्तुतः अमरीका या रूस के किसी हुई प्रयोग-शालाओं के कार्यक्रम में सम्मिलित 
|| अन्तरिक्ष-यान के लिए यह सम्भव नहीं होंगे | 
ag अपनी यात्रा के दौरान में अनेक देशों आई.एम.पी. Wear के आरम्भिक 
हेउपर से न गुजरे; लेकिन इसके लिए नतो अनुसन्धानों में एक यह्‌ भी होगा कि सूर्य के 
ag स्वीकृति मांगी जाती है और न दी ११ वर्षीय चक्र और विशेषतः शान्त-सुयं- 
जाती है तथा अभी तक किसी नेइस पर काल में भी सूर्थ से तथा अन्य तारों a 
jag विरोध भी प्रकट नहीं किया है । विकीरित विद्युत-कणों के उद्गम तथा अन्य 
| अन्तरिक्ष में मानवयुक्त यान भेजने की रहस्यों की खोज की जाये । इस प्रकार के 
|सर्धा आगे और कदम बढ़ाने से पहले जब विवरण मानवयुक्त यान अन्तरिक्ष में भेजने 
À |एक वृहद तैयारियों में रुकी हुई है, तब तक से पुवं ही प्राप्त करना अत्यावइयक होगा | 
। प्व-रहित यान भेजने की श्रृंखला तो इस प्रकार के कुछेक तथ्य विगत प्रयोगों में 
१४] | बढी ही चली जा रही है। विगत छह वर्षोके -बिशेषतः अमरीकन एकस्प्लोरर श्रेणी के 
से से ज्ञात होगा कि समानव यानों की अन्तर्गत प्राप्त भी किये जा चके al उन 
{War मानवरहित यानों, मौसम तथा संचार तथ्यों ने प्रकट किया है कि सौर-हलचल की 
तकाः Wet ने अन्तरिक्ष में कहीं अधिक प्रमाण में अधिकता के काल में अन्तरिक्ष में कास्मिक 
उनका [IIT किया है, कहीं अधिक, जटिल विकिरण भी काफी बढ़ जाता है। अतः न 
८ मे RIU सम्पन्न की हैं और अधिक ही: अभिक केबल उन हानिकारक विकिरणों से बचने के 
नहीं : स्तिथतियों के विवरण पृथ्वी पर उपाय किये जायेंगे, बल्कि उनकी पूर्वागाही 
fat | गे हँ । अन्ततः तो अवश्य ही मानव अपने भौ प्राप्त करके उन तुफानो के समय को टाल 
ToT मेंइन मानवरहितयानों दिया जायगा और समानव उड़ान तभी की 
२ रहता नहीं चाहेगा, किन्तु अभी जायगी, जब अन्तरिक्षीय वातावरण अधिका- 
हेता | शी समय आगे तक तो इनकी महत्ता बनी धिक शान्त हो | र 
एं | रहेगी । दूसरा अनुसन्धानिक यान एक सौर- 
इत जनी वाले मानवरहित उपग्रह विगत वेधशाला सरीखा होगा। वह तथा तत्पश्चात्‌ 
| at अपेक्षा और भी वृहत्तर. रहेंगे भेजे जाने वाले TA ही अन्य यान नक्षत्रविदों 
TOA सार कार्य भी बड़े ही बड़े कर का कार्य अत्यन्त सरल कर देंगे। उनसे प्राप्त 
क्री a योजना की ga मनोरंजक विवरणों द्वारा वे वायुशुन्य केन्द्र सै प्राप्तऐसी 
T. a के सात उपग्रहों की अन्तरिक्षीय Ta नक्षत्रमण्डलीय रहा 
oe जिसे आई.एम.पी. LMP, कर सकेंगे जो हर te! iS न = 
m) ee mie Plata I ee S o 
प गशालाएं DER वे यान पंख लगी यथार्थ दृष्टिगत नहीं होते | न सरी 
` र होंगी जो अन्तरिक्ष के नये ऐसा एक यान ओ.एसओ-१ | 


१६६४७ 
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i इस सौर-वेधशाला में e विभिन्न टेलीविजन कंमरे 
|| ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के चित्र प्रसारित करेगे 

| (Orbiting Solar Observatory) नामक 
| मार्च १६६२ में अमरीका ने भेजा. था जो तब 
| से बराबर महत्त्वपूर्ण विवरण भेज रहा है। 
| उसी में ओर संशोधन, परिवर्तत करके 
O ओ.एस.ओ-२ जो भेजा जायगा उसमें बढ़ाये 
a हुए बैज्ञानिक उपकरणों का भार ही समूचे 
. यान का एक-तिहाई भाग होगा । उन 
उपकरणों में कोरोनोग्राफ नामक एक सर्वथा 
नवीन यन्त्र होगा जो सूर्य का अवलोकन करते 
समय उसके fie ऋत्रिम ग्रहण उपस्थित कर 
देगा ताकि अधिक स्पष्टता से अवलोकन किया 
जा सके | अब तक के यानों में ऐसा यन्त्र न 
होने के कारण उन्हें अपने अवलोकनों के लिए 


पड़ती थी। - 
ओ.एस.ओ. में तीन मुख्य यन्त्र और 
भी हैं। पहला यन्त्र एक पहिया है जो एक 
मिनट में अपनी धुरी पर ३० चक्कर लगाता 
है। यह पहिया एक गाइरोस्कोप (gyro. 
Scope) का काम करता है, अर्थात्‌ यान का 
सन्तुलन सम्हाले रखता है। इसी में लगे अन्य 
यन्त्र सूर्य को प्रत्येक दिशा तथा हरेक पहलू से 
` देखते में समर्थ होते" हैं) दूसरा महत्त्वपूर्ण 
ण एक पाल जैसा है जो पहिये की गति 
विरुद्ध हरकत करता है और यों निर्निमेष 
सूर्य की ओर ही लगाये रहता है ताकि 


| अन्धं | Foundation Chena padeGansPyiy को 


सूर्यग्रहण तक प्रतीक्षा अनिवार्यतः करनी ` 
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अधिकाधिक wat 
ऐसे दो कक्ष 
सूय की ओर 


मिलती रहे। तीसरा भाग 
होगा जिनमें रखे उपकरण 
हृष्टि जमाये रहेंगे और उपरोक्त डी 
उपकरण--पाल की गति से साम्य रखते 
घूमेंगे। अमरीकी योजना ह 
ओ.एस.ओ-२ को १६ 


हुए 
[ कि इस ने 
ROR लगभग अन्तरिक्ष 
में'भेजा जाये क्योंकि उन्हीं दिनों सौर-तफान 
अपने चरम पर होंगे। 
ज॑सा कि उपर कहा है, ऐसे ae | 
निरीक्षण के अतिरिक्त पृथ्वी के वायुमण्झा | 
स पर, अबाध रूप से तारों, नक्षत्रों के भी | 
अवलोकन में अमरीकी नक्षत्रविद नयी | 
दलचस्पी रखते हैं । इसके लिए ओ.एस.बो, a 
नहीं, ओ.ए.ओ. OAO (Orbiting [हैं 
Astronomical Observatories) ® नाम ae 
से उपग्रह भेजे जायेंगे | ऐसे प्रथम यान में एक. 1 
१२-इंची दूरदर्शी होगा जो पराबंगनी प्रकाश | 
सें आकाशीय चित्र उतारेगा । दो रदी « ॥ 
, इन्च के होंगे जो तारों और | | 
तारक समूहों का अवलोकन करेगे | उसी या 
में दो “र्णक्रममापी भी होंगे जो 
प्रकाश में तारों का अवलोकन ~ te 
दूसरे-तीसरे ओ.ए.ओ. में ३६ इंची बी | 
दर्पण भी होगा जो वर्णक्रममापी को ts 
अधिक प्रकाश प्रदान करेगा। E 
ऐं का दिशा-नियन्त्रण 4 
- इन दूरदशियों का दि दही | 
€ Sas | 1 
स्थित वेधशाला के हाथ में a ail 
वैज्ञानिक उपग्रह को सूचित Ti a 
aa, किस दिशा में चलंना, की = fi 
37 र्‌ थः शा Ba 
है। इस प्रकार भु-स्थित वेध रसक प्रगती A tT 
शक्तिशाली दूरदरशियो में Ag 
> चित्र अधिक छ = | 
बावजद भी नक्षत्रीय चि aial 
P3 अन्त रिक्षीय वेधी 
आ पाते, वे इस अन्तर ; E 
प्राप्त किये जा सकेंगे | i! 
-अनसरः उपग्रहः 963) 
ऋतु-अनुसन्ध्रानक दिसम्बर १६ 
अमरीका से २१ 3 


१६ तथा = 


| प्रक्षेपित विवरण संकलित करने के लिए 
1 R गुताइटेड स्टेट्स में स्थल-स्थल पर जो ४२ 
gana नियत किये गये हैं, उन सबका केन्द्र 
बशिगटन में है। कुछ ही सप्ताहों पश्चात्‌ वे 
स्त केन्द्र टाइरास-८ द्वारा भेजे w वाले 
HaTi का संग्रह करने में व्यस्त हो जायेगे । 
ब्ल टाइरॉस-८ में ए.पी.टी. APT 
: Picture Transmission) 
= र्यात्‌ चित्र-अक्षेपण aa जो स्वचालित नयी 
sh [rer रखी है, उसकी सहायता से ऋतु 
Sf त्थी पूर्व-सचनाएं और भी सही रूप में 
की eat जा सकेंगी। टाइरॉस श्रेणी के इन 
ग्रहों का अब तक का रिकार्ड अति उत्तम 


aah | हू K = ० 
iting गि उत्साहवद्धक रहा है। इनसे आने वाले 
नाम री, तूफानों की सूचना काफी पहले मिलती 


T होने से जान-माल की अन्यथा होने वाली 
कार । तियं छ बचा जा सका है 

ऐसे ४२ केन्द्रों में ही उपरोक्त ए.पी.टी. 
Mesa है । अतः सचित्र GT, नाएं 
[et इन्हीं केन्द्रों पर संग्रहीत होती हँ और 


aal, 


‘nat Rang सत्र प्रसारित की जाती हैँ। अतः- 


के लिए जो देश इस यन्त्रसज्जा को अपने 
| ना चाहें वे इसे लगभग ५० हजार 
| Aa TA पर प्राप्त कर सकेंगे । इन ४२ 
| मे २ केन्द्र अमरीका से बाहर के भी 

हैं, जिनमें एक तो इंगलेण्ड में है 


मिलित 
दरा उस 


भजा गया है । 


बन्ों के अर्थात्‌ भूमण्डल 
Dre के ही चक्कर लगा रहे हैं, 
ie Wenmfeat में इनके प्रयोग 
aise = हुए हैं। इन्होंने ऐसी-ऐसी 
Mare पी हैं जो पहले कभी अन्यान्य 
SUS नहीं की जा सकी थीं। 


ap गये टाइरों स-०असएबम मोस ह००३/०१ Ghennal 


“विनाशकारी 
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nd_eGangotri i 
SelM बकानां को उनकी उदुगम-अवस्था o 
हा पकड़कर उनकी पूर्व सूचानाएं पृथ्वी पर 


भेजी हैं जिनसे जन और सम्पत्ति की विशेष 


रक्षा हो सकी है। इनसे अब तक लगभग सवा 
दो लाख चित्र और उपयोगी विवरण प्राप्त 
किये जा चुके हैँ । विनाशकारी तुफानो की 
कम से कम १००० ूर्व-सूचनाएं इनसे ऐसी 
मिली हैं जो अन्य केसी भी सम्पन्न वेधशाला 
के लिए सम्भव नहीं था | इसका एक ज्वलंत 
उदाहरण निम्नलिखित है | 

टाइरॉस-३ ने १९६१ में कार्ला हरीकेन 
(Carla Hurricane) नामक प्रचण्ड तूफान 
की जो आगाही टेक्सास और ल्यूसीयाना के 
पूर्वीय विस्तारों के लिए दी, उससे काफी 
समय पूर्व वहाँ की बस्तियों को खाली कराया 
जा सका था । अपेक्षित समय जो तूफान ने 
अपना ताण्डव दिखाया उसमें केवल ४६ 
व्यक्तियों की जनहानि हुई। ऐसी ही जनहानि 
का अक सनु १६००५ में आये हुए तूफान के 
फलस्वरूप ६०००का था ! 

१९६१ में ही उक्त टाइराँस-३ ने दूसरे 
तूफान हरीकेन एस्थर 
(Hurricane Esther) की सूचना दो दिन 


ईको द्वितीय (Echo 11) नामक सबसे बड़ा मोसम- 
उपग्रह जो केलीफोनिय। से इस वर्ष के आरम्भ में 
अमरीका ते छोड़ा था, उसके क्रमशः खुलने के 

टेलीविजन चित्र 


= 


विगत परीक्षणों के आधार पर नवसंशोधित मौसम- 
उपग्रह का वह प्रारूप जिसके अनुसार नया उपग्रह 
आगामी वर्ष छोड़ने की अमरीकी योजना है 


पूर्व दे दी थी । अब तक के छोड़े गये समस्त 
टाइरॉस-उपग्रहों में टाइराँस-१ के अतिरिक्त 


सात मिनट तेज घडी ने जानें बचायीं 


बिस्तर छोड़िये भी, न न: -~ छोड़ना न 


अगर कभी बिस्तर पकड़ लिया तो मानो बिस्तर ने ही आपको पकड़ लिया। बुखार T 
हो, तो जबरदस्ती आपको लिहाफ में लिटा दिया जायगा । z 
: वास्तव में पुराण-पन्थियों को यह समझाने की आवश्यक्ता है कि कुछ बी | 
“बीच में चारपाई छुड़वाना पसन्द करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो रोगी को बिस्त a द्वित 
हती हैं। “युमोनिया, चेचक और गठिया के रोगियों को दो दिन के अन्तर से हयात म 
र स्वास्य लाभ में वेग प्रदान करता है । इसके विपरीत; लिवर के रोगियों को 
[के रोगियों को हाथ-पाँव की हरकत करने देना हानिकारक सिद्ध होगा । 


आप का. जी ताजा हवा खाने को 
मुसीबत है ? 


Digiti SLADE SECA E] पनी 0 
igitized b a Sam undation @Agn piate amapag कार्य सह 


: १ मिनट पहले अर्थात्‌ वास्तव में १२ मिनट पहले षड्यंत्रकारियों के एकत्र 
Se Toe लिया गया । टावर की घड़ो द्वारा इस प्रकार जानें बचाने के उपलक्ष्य और इसकी स्पृति 
बनाने के लिए तभी से इसे सात faz आगे चलाया जा रहा है । 
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=~ Y ~ ने a f 
@ | टाइरॉस-६ ने १३ महीनों तक T 


प्रदक्षिणा कर-कर के बादलों के ९७००० चित्र 
अब तक भेजे हैं जिनसे ऋतु-अनुसस्धान ई 
काफी सहायता मिलो है। ये ही उपग्रह ठ 
सें हिम-आव रण, ग्लेशियरों तथा बर्फ के fy | 
भी भेजते हैं । एक बार तो टाइराँस ने पूव q 
अफ्रोका से उठते हुए टिड्डी-दल की पु 
सूचना तथा चित्र भेजे थे जिनसे उनके गुजरने | 
वाले क्षेत्रों पर टिड्डी-विनाशक अभियान | 
समय से पूर्व ही सम्पन्न करके aTa 
कृषि-क्षेत्रों की रक्षा करना सम्भव हो | 
सका था | { j 

इनः संचार तथा मौसम-उपग्रहों का | 
भविष्य, या कहिये, इनके चमत्कारों मे 
संसार का भविष्य नि:सन्देह अति उज्ज्वल है। | 


af | z 


aa 
ae | 
[ऐसी है 4 
डे ही दे 


बिस्तरै से 3 
afte a 
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नये उपभोग 


डा, रामचरन 


मात्य जीवन में हमें सीमा से परे के ताप 
| भौरशीत से काम नहीं पड़ता । हमें केवल 
| ही तापांकों से काम रहता है--पानी का 
pale °C और क्वथनांक 900°C | ag 
TES हमारी अति सीमित, छोटी-सी दुनिया 
॥ पात) किन्तु सृष्टि, अखिल विश्व और 
[सिम अन्तरि 
भेकी हरेक । 
हती है। विशाल व्योम के; 
(से.मी बढकर) का 
पे गणित के अंकों के लिए एक 
शभ जायगा । ऐसे ही, अन्तरिक्ष 


| अर्भ तः i TEES 

i J के अनचीन्हे कई कोने ऐसे भी 
ie 
rina 


परम जी से 
4 का यह विज्ञान, जिसे निम्त- 
ee अथात्‌ क्रायोजेनिक्स (Cryo- 
हे = > Say की 
“७, इसी अद्धंशताब्दी को उपज 


Y १० वर्ष पूर्वं तक यह विज्ञान 


 ।लाओ तक ही सीमित था और 
लोगो > 


के लिए एक अचरजभरी, 


४५९० तक का शीत होना सहज. 


नुमाइशी वस्तु था । यह तो इधर १० वर्षों 
के अथक परिश्रम का सुफल है जो इसके चम- 
त्कारिक उपयोग हमें चिकित्सा-विज्ञान, जीव- 
विज्ञान तथा प्रमुख उद्योगों में देखने को 
मिलते हैं । 

अमरीका में प्रथम श्रेणी की वैज्ञानिक 
प्रगति आज इसी दिशा में हो रही है। चरम 
शीत को सहायता से चरम ताप द्वारा विद्युत- | 
उत्पादन के सफल प्रयोग किये जा रहे हैं । 
कल्पनातीत विशेषताएं 

इस ताप पर आप 'फौलाद को मुक्का 
मारकर तोड़ सकते èl इसी ताप 
पर आक्सीजन, हाइड्रोजन, नियान और 
हीलियम जैसी Te पानी को तरह 
वहती नजर आयेंगी ओर अनेक शुद्ध तथा 
मिश्च धातुएं अपनी विद्युत-प्रति रोधन शक्ति ही 
खो देंगी । उन्हीं धातुओं को इस निम्न ताप 
पर यदि कुण्डलाकार बनाकर उनमें विद्युत- 
धारा प्रवाहित की जाये तो पुनः विद्युतधारा ` 
का स्रोत बन्द कर देने पर भी वे अनन्त 


| 
॥ 


ES Ee Found 


विचित्रता को सुपरेवी विटी Ue 
conductivity) अर्थात्‌ परम चालकता का 
नाम दिया गया है । इसी परम चालकता 
द्वारा अनेक उद्योगों तथा तकनीकी संस्थानों 
में क्रान्तिकारी प्रयोग किये जाते रहे हैं | 
चरम शीत प्राप्ति के साधन 
इस ताप तक पहुँचने के एक से अधिक 
मार्ग हैं, अनेक साधन è प्रमुख साधन है TAT 
का द्रवीकरण | किसी भी गैस को जब चापित 
(compress) करके hat दिया जाता है 
(expanded) तब वह अपना ताप खो कर 
अत्यन्त शीतावस्था में आ जाता हँ । अतः 
आक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम आदि 
गैसो के द्रवीकरण द्वारा यह निम्न ताप प्राप्त 
किया जा सकता है । इसी प्रकार किसी भी 
धातु, धातु-निमित वस्तु अथवा प्राकृतिक तत्त्व 
को द्रवीकृत गैस के मध्य इसी निम्न ताप पर 
रखा जा सकता है। 
ये चमत्कारिक उपयोग 
अमरीकी वैज्ञानिकों ने एक नये प्रयोग 
के अन्तर्गत केवल एक पौण्ड भार सुपरकन्ड- 
क्टिग धातु का लिया | उसे छह वाट की कार- 
बैटरी द्वारा विद्युत-चुम्वक में परिवर्तित कर 
दिया । विधि के पश्चात्‌ बेटरी हटा लेने पर 
भी वह टुकड़ा स्थायी चुम्बक बना रहा। 
उसको चुम्बक शक्ति भी अति विलक्षण-पृथ्वी 
के सामान्यगत चुम्बकत्व से एक लाख गुना 
अधिक थी। उस शक्ति को प्राप्त करने के 
लिए सोचिए, कितने बड़े साधन जुटाने पड़ते ? 
उस एक Ws धातु-खण्ड के बदले कई टन 
भार लोहे का ढेर लेता पड़ता और उस चुम्ब- 
कत्व क उत्पादन के लिए १०० किलोवाट का 
जनरेटर चलाये रखना पड़ता और उत्सजित 
ऊष्मा को ठण्डा करने के लिए काफी महंगा 
सरजाम रखना पड़ता | उन सब wy से 
टूर, इस छोटी-सी विधि से तुरन्त काम हो 
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“को RETR aH CHT रखना पड़ा 

तत्पश्चात्‌ उसी हीलियम के पात्र में w 
हुए चुम्बक पर ४५ a तक को अति तप्त 
we प्रवाहित को गयीं | इस विधि को प्लास्मा- 
fafa कहा जाता है। इस प्रयोग के परिणामः 
स्वरूप वह चुम्वकीय क्षेत्र स्थायी विद्यतक्षेत्र 
में परिणत हो गया । चुम्बक से इस प्रकार 
विद्युत प्राप्त करने के विज्ञान को मेग्नेटोहाइ- 
ड्रोडिनेमिक्स ( Magneto hydrodyng. 
mics ) का नाम दिया गया है । अन्तरिक्ष 
उड्डयन तथा राकेट-विज्ञान में इस विधि के 
उपयोगों की अनन्त स+भाय पाएं हैं। अस्तरिक्ष- 
यानों के राकेट-इंजन तयार करने के अन्तत 
शून्य अन्तरिक्ष के चरम शीत का वातावरण 
प्रयोगशाला में प्रस्तुत करना ही पड़ता है। 
-x43 rF (परम शुन्यांक) पर, चरम शीतयुक्त 
द्रवीय होलियम में सुपरकन्डब्टिग चुम्बक ढुबोया 


गया हे । जब तक यह इसमें डूबा रहेगा, इसकी 
चुम्बक शक्ति अत्यन्त विलक्षण बनी रहेगी 


‘= का संग्राहक एरियल द्रवीय हीलियम 


र a 
ce fener रखना ही पड़ा है! 
मा. |(ित्सा-षेत्र में भी 


म. | अमरीका के चिकित्सकों ने अपने लिए भी 
मत्र चरम शीत का उपयोग ढूढ़ निकाला है। 

दात के लिए जो रक्त संग्रहीत करके रखा 
me बता है, वह सामान्यतः एक नमूना, तीन 
ताह से अधिक नहीं टिकता और. उससे 
RA ही उसका उपयोग कर लेना पड़ता È | 
mot रक्त को चरम शीतावस्था में 
-३२०°ह के [म्न ताप पर पांच वर्ष तक 
ia paza दशा में रखा जा सकता है। 
रण [ज संसार में ५० से भी अधिक ऐसे अस्पताल 
है। | जिनमें चरम शीत की चिकित्सा-विधि 
शायी जा रही है । इसका एक उदाहरण 
॥पाकिन्सन-व्याधि का उपचार | इस इलाज 
मस्तिष्क की शल्यक्रिया, रक्त की एक भी 
CARA वगेर की जाती है। इसका रहस्य 


रोया 


[सो चित्र में afa विलक्षण चुम्बक केवल पांच 
वजन का होने पर भी एक वयस्क व्यक्ति का 
भार उठाने में समर्थ है $ 
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९ ९ क मस्तिष्क की उन विशेष, रोगग्रस्त 
कोशाओं को ही चरम शीत द्वारा निष्प्राण्‌ 
अथात्‌ नष्ट कर दिया जाता है। 
विभिन्न उद्योगों में भी 

इस विधि के प्रयोग ने खाद्य-संरक्षण के 
लिए यान्त्रिक प्रशीतन अर्थात्‌ रेफ्रीजरेशन की 
भी आवश्यकता मिटा दी है। हरेक प्रकार की 
amag को वातानुकुलित ट्रक अथवा 
- लवे द्वारा ३२० °F शीत का द्रवीय 
नाइट्रोजन छिड़क दिया जाता है। नाइट्रोजन 
स्‌ रंग, गंध तथा स्वाद जैसा कुछ भी न होने 
क कारण खाद्य-वस्तुएं सुरक्षित तथा अपरि- 
वतित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
लायी-ले-जायी जा सकती हैं । 
अमरीका में जन्तुओं के क्रत्रिम 
गर्भाधान सम्पन्न करने के लिए नर-शुक्राणओं 
को इस चरम शीत द्वारा ही लम्बे समय तक 
स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा रहा है। वहाँ 
के कुछेक प्रमुख स्टीलोत्मादक कारखानों में 
विशाल भद्ठियों के निकट ही चरम शीत की 
प्राप्ति के लिए द्रवीय आक्सीजन के भी साधन 
विद्यमान रहते हैं। राकेट की उड़ानों में 
विगत नवम्बर के लगभग अमरीकाकेसेन्टावर 


(Centaur) नामक रकेट में द्रवीय हाइ- ` 


ड्रोजन का ईधन के रूप में प्रयोग करके देखा 
ही जा चुका था | उस प्रयोगं ने यह सिद्ध कर 
दिया था कि किसी काल में कल्पनातीत रूप 
से गर्म और अस्पर्थ्यं द्रवीय हाइड्रोजन को 
विज्ञान अपने शिकजे में बांध सका है और 
अब यह चरम शीत ईधन के रूप में प्रचलित 
अन्यान्य ईधनों से ३५% अधिक शक्ति प्रदान 
करता है | शक्ति की यही वृद्धि राकेट-उड़ानों 
सें उन भीमकाय वजनी भारों को उठाने के 
लिए वरद्रात रूप है। : 

~ अभी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ता शेष 
है और नित नये प्रयोगों की उत्सुक प्रतीक्षा 
भी स्वाभाविक ही है। ७ 


१७ 


| कुमारीं मालती yan ॥ 
| y D २०० 
॥ तीः शताब्दियाँ पीछे घूमे तो १७वीं (इ, पाने 
शताब्दी में पहुँच जायेंगे। वर्तमान विज्ञान शताः 

का प्रगति-सूत्र हमें वहीं मिलेगा । उसी fima 
शताब्दी में आधुनिक विज्ञान ने आँख खोली C) ग्रापन 

थी । वैज्ञानिक संगठनों, संस्थाओं तथा हस्त- शतान 

लिखित पत्रिकाओं का भी वह आरम्भ-काल O भी।ः 

था । उससे पूर्व तक विज्ञान की बातें कहने | देखने 

वाला तथा तद्विषयक भविष्यवाणी करने | | ही र 

वाला मनुष्येतर व्यक्ति समझा जाता था, ब्य | Bici 
चमत्कारिक पुरुष माना जाता था। पुरातन ५ | (EF 1 
दार्शनिकों में अरस्तू ऐसा ही देवपुरुष माना h Mh 

हि गया जिसके कुछेक्र मत उसके पश्चात्‌ भी | | | [वेश 
२००० वर्ष तक लोगों के लिए ब्रह्मवाक्य, | Lg m 


Raani आदि की भाँति पुजते रहे । किसी | ai. 
“को भी उसके किसी दर्शन अथवा सिद्धान्त का 
खण्डन करने का साहस नहीं होता था और 
वैसा दुस्साहस करने वाला नास्तिक घोषित 
कर दिया जाता था। वही अरस्तू एक जगह 
कह गया कि किसी भी वस्तु के गिरने का वेग, 
उसके भार के समानुपाती होता है। १७वीं 
शताब्दी से यहाँ तक, न जाने कितनी बार यह्‌ 
सिद्ध किया जा चुका है कि अरस्तू की वह्‌ 
मान्यता भ्रमपूर्ण थी, गलत थी, उपहासास्पद 
थी । गुरुत्वाकर्षण को अरस्तू ने पहचाना ही 
नहीं AT | 


१५ 
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ES re को हम गुरुत्वाकर्षण से अपरिचित 
हीं, किन्तु सवाल वहीं का वहीं है कि वास्तव 
| ; इम इसके वारे में कुछ जानते भी हैं क्या ? 
gai विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देने 
| ०० वर्षों से लगा हुआ है और आज भी 
ad को इसका पूणं ज्ञाता नहीं मान पाता | 
E सांस, हर कदम पर हम गुरुत्वाकर्षण 
ते प्रभावित रहते हैं विशव की प्रवलतम 
ः यही है और इसकी गहन yfai 
| वैज्ञानिक आज भी भूले-भटके हैं । 
1३०० वर्ष पहले से इसकी गुत्थियों को ga- 
भने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १७वीं 
| तावी से ही वेज्ञानिको ने विश्व की इन वैज्ञा- 
Raae को गणित-गुद्ध हृष्टि से देखना तथा 
प्रपना-जोखना शुरू किया हुआ है। उसी 
|... भी आया और सूक्ष्मदर्शी 
Pilea दोनों यंत्रों से विशव की गतिविधि 
(at समझने में बड़ी सहायता मिलती 
pas 
| रर, गेलीलियो और फिर न्यूटन भी 
एक लम्बे समय तक सागर-ज्वार भी 
WM को उलकन में डाले रहा। उस समय 
| तेज्ञानिक भी अपने सीमित साधनों तथा 
बुक द्वारा यह पूरी तरह नहीं समझ पाते 
कि घड़ी के जैसी अचूकता से किस प्रकार 
में ज्वार उठता है और फिर बैठ भी 
ऊपर जो तीन नाम गिनाये हैं, वे 
Taig वैज्ञानिक, नक्षत्रविद्‌ और 


तो के हैं । केप्लर भी अधिक से अधिक 
पा कह 


Da AS ( रै 


| म u के प्रभाव से उठता होना चाहिए। 
कि केप्लर को चाहिए था कि 


गे जोड़े । अन्ततः श्रेय का अधिकारी 


tized by Arya Samaj Foun ation Chepnai and eGangotri 
| क्रितना जानते VS प Sheps ; 


रहता है। इसी के उदाहरणस्वरूप न्युटन ने | 
पाया कि सागर-ज्वार कुछ अंश 


तो इसका उपहास करते हुए . 
od शीय दिव्य शक्तियों को ऐसी छोटी बातों ._ 


x गे ही रहा जिसने प्रयोगों द्वारा यह हम अपनी हीं धरती की बा 


८ कर दिखाया कि पृथ्वी के प्रति अधिकतर 
ता चन्द्रमा और अल्पाँश में सूय के गुरुत्वाकर्षण 
सागर-ज्वार के लिए उत्तरदायी हैं | 

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अरस्तू की दृष्टि 
से समभा जाय तो एक पंख, एक लकड़ी और 
एक थातु को गद, इन तीनों वस्तुओं को 
समान ऊंचाई से फेंके जाने पर क्रमशः घातु, : 
काष्ठ और पंख को धरती पर आ-गिरना | | 
चाहिए | इसके विपरीत, गेलीलियो के प्रसिद्ध 
प्रयोग के अनुसार यदि तीनों वस्तुओं को एक | 
निर्वात कक्ष में, काँच के सिलिण्डर में गिराया i 
जाये तो तीनों एक समान ही वेग से नीचे i 
गिरेगे। इतना भी समझ में आ जाना पर्याप्त. | 
तो नहीं था। वह तो न्यूटन ही था जिसने इस ! 
विषय पर तलस्पर्शी प्रकाश फेंका । उसके || 
गति सम्बन्धी नियम तो अकाटय हैं ही, उसके W 
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण (Law of Uni- ~ 
versal Gravitation) के नियम ने यह. : 
समस्या काफी हद तक सुलझा दी। इस एक \ 
ही नियम ने अनेक तथ्यों को लपेट लिया । 
जिनमें वस्तुओं का गिरना, सागर-ज्वार का t 
उठना और ग्रहों का परिभ्रमण आदि प्रमुख | 
बातें सम्मिलित थीं। सरलतम शब्दों में यह |. 
नियम इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्‍व 
की प्रत्येक वस्तु का कण-कण, अपने निकट K 
आने वाली प्रत्येक वस्तु के कण-कण पर अपना | 
aza आकर्षण फेंकता है, अपनी ओर 
खींचता है) और वह खिचाव उन वस्तुओं को 
संहति तथा पारस्परिक दूरी पर आधारित 


रोगों को समझाया कि सूर्य और चन्द्रमा का | 
सम्मिलित आकर्षण पृथ्वी के जंलभाग को 
अपनी ओर खींचता है और सूर्य अपने प्रबल 
आकर्षण द्वारा परिक्रमारत ग्रहों को उनकी 
निर्धारित कक्षा में टिकाये रखता है। 
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 


वि -- 


पृथ्वी का भी आकर्षक नीर जभामी ०1104ठिकेएबकुतेक्हुँ॥॥० eGangotri 


एक ओर तो हम गुरुत्वाकर्षण के मारे परेशान 
रहते हैं कि न तो तेज दौड़ सकते हैं, न लम्बा 
कुद सकते हैं और न ऊंचा उछल सकते हैं | 
जरा से ही परिश्रम में पसीना-पसीना हो जाते 
हैं। दूसरी ओर यह भी सोचिए कि यदि यह 
होता ही नहीं तो क्या होता ? कभी तेज 
दौड़ती हुई बस, ट्राम या ट्रेन से कुदकर देखा 
है? कंसे बेकाबू हो जाते हैं ओर कभी Fat 
भी चाटते दिखते हैं ! ऐसे ही, कल्पनातीत 
तीव्र गति से अपनी धुरी पर और सूर्य के गिर्द 
भी परिक्रमा करती हुई यह पृथ्वी हमें अपने 
आकर्षण से बाँध न रखती तो हम शून्य में 
न जाने कहाँ उड़ते-टकराते फिरते? इस 
गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम जो पृथ्वी पर 


चन्द्रमा का आकर्षण पृथ्वी का zaai 
भाग भी नहीं । वहाँ पहुँच जायेंगे तब तो मानो 
हम यहाँ के अच्छे-अच्छे ओलम्पिक खिलाहियों 
को मात दे देंगे और १००-१०० फूट की 
खाईयाँ तथा ३०-४० फुट ऊंची पहाडियाँ 
सरलता से FET जायेगे विपरीत, वृहस्पति 
Boe I मा चौगुने भार को 
स्वयं ढोने में असमर्थ पायेंगे और यथार्थ 
में हमारा एक-एक पग, एक-एक मन का हो 
जायेगा | इससे भी बढ़ कर यदि हम सूर्यलोक 
में पहुँच गये तो वहाँ हम अपने चालीस गुने 
भार तले ढेर ही हो जायेंगे | 
ह ध्यान देने योग्य है कि वस्तुओं का 
पारस्परिक आकर्षण उनके केन्द्र से केन्द्र तक 


गुरुत्वाकर्षण न होता तो `"? तो, < कल्पनीय वेग से गतिधान हमारी पृथ्वी, हमें 
आकाश में उछाल फेंकती 
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दूसरे से द्र हटते जाते हैं, उनका पार- 
नो... fe आकर्षण कम होता जाता 

यो आधुनिक हष्टिकोण 

की इस शताब्दा क आरम्भ स हमारा 
याँ lyar विज्ञान इस तथ्य को नयी ही 
तति | एट से देखता आया है। उन देखने वालों 


को सिद्धान्त के प्रणता, आइन्स्टीन 
थं fa ताम सबसे आगे है । उन्होंने बड़े 
हो jot गम्भीर तथ्य हमारे सामने रखे 
के | हैं। उनका यह तर्क क्रांतिकारी ही कहा 
गुने जायेगा जिसमें उन्होंने कहा है--यदि मान लें 

| न गुरुत्वाकर्षण का वेग वस्तुओं के संघटन 
का |गठन तथा संहति आदि से प्रभावित नहीं होता 


तक | तो, इतने पर भी आकर्षण की तीव्रता में जो 
अन्तर पड़ता रहता है, उसके लिए अन्तरिक्ष 
व्याप्त उन अणृ-परमाणुओं को उत्तरदायी 
| माना जायगा जिनमें वस्तुएं घूमती, फिरती 
| तथा गिरती हैं 
इसके प्रतिपादन के लिए आइस्स्टीन ने 
| afafa का सहारा लिया । ज्यामिति के 
। म से हुम केवल युकली डियन (Euclidean) 
ज्यामिति से ही परिचित हैं, जो सामान्यत 
सारे दैनिक उपयोग में आती है; परन्तु 
| मिप-समय पर गणितज्ञों द्वारा अनेक प्रकार 
॥ज्यामितियां रची गयी हैं। आइन्स्टीन ने 
hic सावभौमिक आपेक्षिकता के सिद्धान्त 
| (General Theory of Relativity) 
i. ज्यामिति द्वारा इस प्रकार समझाया 
| ली अथवा तेजी से घूमती हुई वस्तु 
| पीछे शुन्य में चाप जसा एक वक्र 
| 070) छोड़ जाती है। 
इस वक्र वाली स्थिति को भी समझना 
jy | वक्र केवल लिख देना जितना सरल 
य में दिखायी देना, उतना हो असम्भवः 
; o । उदाह्रणस्वरूप, यदि हम अन्तरिक्ष 
SIAL अपने दूरदर्शी द्वारा चन्द्रमा का 
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अहृश्य गुरुत्वाकर्षण का बल ही सौरमण्डल में तारों, | | 
ग्रहों, नक्षत्रों को परस्पर नियत कक्षापथों पर | 
स्थापित किये हुए हैं ओर इसी मर्यादा में अखिल i 
J है : 

विश्व बंधा हुआ है। wh 

tf 

॥ F 


एक भाग देखें तो उसी दूरदर्शी को घुमाकर f 
चन्द्रमा के दूसरी ओर भी देखा जा सकेगा 
क्या ? उपरोक्त वक्र-सिद्धान्त से कदाचित्‌ 
इसका उत्तर हाँ हो, किन्तु प्रयोगरूप से ॥ 
यह असम्भव ही रहेगा | इसका कारण यह है 
कि पृथ्वी और चन्द्रमा iA विशाल ग्रहों की 
सीमाएं हो इतनी असीम होती हैं कि इतका X 
वक्र भी सीधी रेखा ही नजर आयेगा, वक्र 
दिखेगा ही नहीं । 

दूरदर्शी की क्षमता भले ही अति सीमित 
रहे, वे विशाल वक्र मापने के अन्य साधन भी 
सम्भव हैं । एक तो यही कि किसी भी तारा- 
dat अथवा नीहारिका का संघटन जिस ओर 
छिछला दिखायी पड़े (दूरदर्शी में ही) और 
दरी बढ़ने के साथ-साथ छिछला दिखायी 
पड़ेगा भी, तो उसी स्थल पर वक्र को 
उपस्थिति और गणना की जा सकेंगी। इसे 
और भी सरल रूप में इस प्रकार समझा जा 
सकता है--यदि एक समतल, चिकने फर्श पर 
बाल-बेय रिंग जैसी दो गोलियाँ कुछ ही इंच | 
की दूरी से रख दी जायें तो हम देखेंगे वि 


7 | कारण स्पष्ट a Dpjiag berasa na undangane cage के सिद्धान 


सुक्ष्म होता है कि गति प्राप्त करने में रकावट 

डालने वाले वायु तथा घर्षण-प्रतिरोध तथा 

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आदि विरोधी शक्तियों 
| को वह प्रभावित नहीं कर पाता | इसके 

बिपरीत, यदि एक गोल घेरे पर कपड़ा 

ढोलक की भांति तान दिया जाये और उस 

पर वे गोलियाँ रखी जायें तो निश्चय ही वे 
एक-दूसरे से आ-मिलेंगी | सही रूप में देखें 
| तो उनका वह अज्ञात आकर्षण वास्तव में 
होता ही नहीं | होता केवल यह है कि उस 
। कपड़ेकोचाहे जितना तान लिया जाये फिर 
| भी जहाँ गोलियाँ रखी गयीं, वहाँ सुक्ष्म 
भर तो वक्रपड़ ही गया। उसी वक्र ने 
गोलियों को गति प्रदान कर दी और हमें ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो दोनों ने एक-दूसरे को 
आकवषित किया | 


| ठीक इसी प्रकार हमारी यह धारणा पूर्ण 
| वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती कि अन्तरिक्ष 
| मैंग्रहों का पारस्परिक आकर्षण एक-दूसरे 
| 


को खींचता है तथा अन्य अनेक प्रकार से 

` प्रभावित करता है। वास्तविकता यह है कि 
तेजी से चक्कर लगाते हुए ये आकाशीय पिण्ड 
अपने fie, अन्तरिक्ष में छोटे-वड़े वक्र ठीक 
ऐसे ही छोड़ जाते हैं जैसे तेज दौड़ती हुई कार 
अपने पीछे वेकुअम छोड़ जाती है और उसमें 
सड़क की हलको वस्तुएँ खिची चली जाती 
हैं। इस प्रकार फिर वही आइन्स्टीन का 
` कथन सत्य प्रमाणित होता है कि वस्तुओं, 
विण्डों की गति और आकर्षण का सम्बन्ध 
। उनके संघटन से न होकर आकाशीय अण- 
` परमाणुओं की स्थिति से रहता है। है 
केवेण्डिश द्वारा पृथ्वी का भार-मापन | 
जिस प्रकार अरस्तु के सिद्धान्तो का 
` बोलवाला उसके पश्चात्‌ २०० वर्षों तक रहा, 
सी प्रकार न्यूटन के सिद्धान्त भी अपना 
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न अन न तों ने ag. 
बड़े महत्त्व के अनुसन्धानों में सहायता ह 
cl Gail केवेण्डिश द्वारा 
एथ्वा का भार-मापन भो कहा जा सकता 
है। केवेण्डिश दोरा प्रयुक्त उपकरण तथा 
विधि इस प्रकार है। 

* दो छोटे गोले (सोने अथवा प्लेटिनप 
के) एक हलकी-सी छड़ के सिरों पर आमने- 
सामने बिठा दिये गये । उस छड़ को बीत्रो- 
बोच क्वाट्‌ ज के एक बारीक तार से लटका 
दिया गया । उसी तार के अधबीच में एक 
दर्पण इस प्रकार टाँग दिया कि उस पर फेंकी 
हुई प्रकाश-किरण उसके सामने ही रखे हुए 
एक स्केल पर परावतित होती रहे। za 
प्रकार उपकरण तैयार कर लेने के पश्चात्‌ 
दो अन्य कुछ बड़े और सीसे के बने गोलो को 
एक-एक करके उन छोटे गोलो के निकट || 
लाया गया । बड़े गोलों की ओर छोटे गोलों | 
द्वारा आकवित होने के फलस्वरूप दर्पण णो | 
fafaa घुमा तो उस पर पड़ रही प्रकाश | 
किरण का प्रतिबिम्ब भी स्केल पर FAR 
गया । यह घुमाव आकर्षण-बल के कमं पा 
अधिक होने के अनुपात में बढ़ता-घटता रहा | 
स्केल पर प्राप्त इस अंक को गणना ह | 


2 x र मे 
सुविधा के लिए हम G कहेंगे । a RR 
अब न्यूटन के सिद्धास्तानुप्ता S 


वस्तुओं की संहति और पारस्परिक शा 
ज्ञात होने पर गुरुत्वाकर्षण-बल की गण त 
जा सकती है । इसी प्रकार 
गुरुत्वाकर्षण ज्ञात करने के लिए 
ओर आकर्षित होती हुई वस्तु * ait | 
तथा दूरी सही रूप में ज्ञात ण | 
है। फिर तो न्यूटन के fart 4 g 
प्रस्न हल किया जा सकेंगा : 

F Gms M2 


= 
12 


इसमें F गुरुत्वाकर्षण- 


| वस्तु की दूरी है । G गुरुत्वाकर्षण का 


र मिक 4२ कि है।इस समीकरण में 
ता (वरु के गिरने की गति, वस्तु की संहृति 
था | थ्व के केन्द्र से उसकी दूरी, ये तीन 

|तं ज्ञात हैं । चौथी वस्तु रही 6 जो 
m हर लिखे हुए उपकरण द्वारा केवेण्डिश ने 
ने- mAd थी। अतः समीकरण को हल 
r an पृथ्वी की संहति अर्थात्‌ भार 


का 6६११० टन आता है, अर्थात्‌ ६:६ 


[क |(२१ शून्य चढ़ाइए ! यह बड़ी अनन्त 
की |ह्यालगती है। इसे अभी एक ओर रखें । 


गणित को छोड़कर अब हम विज्ञान 
महारा ले तो ४-773 समीकरण द्वारा 
पृथ्वी का आयतन ज्ञात कर THA और 


लगती है। इन्हीं का संक्षिप्तीकरण हम 
| पतिको के उस नियम द्वारा कर सकते 
- जिससे हम घनत्व अर्थात्‌ आयतन की 
हिर पर वस्तु का भार ज्ञात करते हैं! 
॥ लिए पृथ्वी की संहति को उसके 


[मि द्वारा भाग देना होगा। यथा 
की | 


RRA समान हों तो भार में faa होने पर भी 
दो hea करी हुई वस्तुएं समान ही समय में नीचे 


री नु अ इसके 0000. भार में समानता हो 

दी कार में भिन्नता हो, तो गिरने की गति में 
| अन्तर आ जायगा 

al | 

al | 
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गरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त पर ही पृथ्वी का भार ज्ञात 
करने का आरम्भ में प्रयुक्त सरल उपकरण 


‘< २१ i 
ie a । परिणामतः हमें पृथ्वी का 
० A 
घनत्व ३४३-४ पौण्ड, प्रति घन फुट अर्थात्‌ |` , 
पानी की अपेक्षा पांच गुना से भी कुछ NA 


अधिक प्राप्त होगा । 

यह भी प्रत्यक्ष है कि पृथ्वी की सतह पर 
पाया जाने वाला कोई भी पदार्थं इतने 4 
घनत्व का नहीं है जितनी यह पृथ्वी । अतः | 
समभा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों पृथ्वी | 
के गर्भ में उतरेंगे, घनत्व बढ़ता ही जायगा। 
दूसरे शब्दों में, जितना हम पृथ्वी के केन्द्र 
से दूर हटते जायेंगे, गुरुत्वाकर्षण अर्थात्‌ 
हमारा भार घटता जायगा। अंकों में इसे 
इस प्रकार समझेगे | ES 

पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु २५ 
पौण्ड की है, १६००० मील दूर आकाश मे अ 
पहुँच जाने पर केवल एक पौण्ड रह जायगी 1 
दूसरी ओर पृथ्वी का केन्द्र a 
लगभग ४००० मील भीतर को है | वहाँ. 
पहुँचने पर वही वस्तु १०० पौण्ड भा 
जायगी | = 


a Lh 


इसमें सन्देह पत Anal Barta) F burti thani क्रत घ्ठर््िान के इस सि ॥ | 
4 ala 


आपेक्षिकता-सिद्धान्त ने और गुरुत्वाकर्षण 
सम्बन्धी नव-नुतन अनुसन्धानों ने अनेक 
चमत्कारिक रहस्य उद्घाटित किये हैं 
प्रमुखतः २-३ इस प्रकार G | 

प्रथम यह क्रि बुध-ग्रह का कक्षापथ 
जो अब तक किसी भो प्रकार ज्ञात न हो 
सका था, आइन्स्टीन के ही प्रयासों के 
फलस्वरूप ज्ञात किया जा सका है । द्वितीय 
यह कि एक अत्यन्त दूरस्थ किन्तु छोटे और 
अत्यधिक घने तारे से लाल वर्ण का प्रकाश 
निकलता देखा गया है । उसकी खोज अभी 
भी जारी है । तीसरा तथ्य अत्यन्त विस्मय- 
पूर्ण और क्रान्तिकारी हाथ लगा है। उस 


बूढ़ी धरती थक चली 


हमारी पृथ्वी की चाल और ग्रह-तक्षत्रों की गतिविधि पर ही नक्षत्रविदो की विभिः 
निर्भर रहती हैं और इन्हीं से संसार की घडियाँ ठीक रखी जाती हैं । बढ़ी हुई अवस्था के z i 
भी मुक्त नहीं है, इसका ज्ञान विगत ३१ मार्च १९६४ को जब हुआ, तब नक्षत्रविदों को अपनी च | 


बे सेकण्ड पीछे हटानी पड़ी थीं | 


एलेक्ट्रानिकी का आगे कदम 


अमरीका की स्पेरी जाइरोस्कोप कम्पनी ने ऐसी नयी एलेबट्रानिक विधि 
सहायता से हृष्टि-अवरोधक धुन्ध छाये रहने पर भी यानचालक अपने वायुयान को नीचे 


यान-पथ स्पष्ट रूप से देखता रह सकेगा। 


प्लास्टिक लेन्सयुक्त चईमों से सावधान 


त्स का दोषयुक्त िटिग, चाहे जेसे अशुचिकर हाथों अथवा रूमाल र 
. अनावश्यक हो लगातार पहने रहना, ये ऐसे दोष हैं जो अच्छी-भली आंखों को बड़े संकट 
` हैं-अन्धापा तक भी संभवित हो सकता है। 


रती को ब्रुलि-भेंट, आकाश की 


f 3 a 
१०,००० टन रोज, फिर भी मानौ चार चावल चढ़ाने की भाँति, अक्षतानि र 
कप धरती को बूल भेंट कर जाता है । अमरीका के अन्तरिक्ष अनुसन्धानक दल 
लगाया है कि अमरीका ओर रूस द्वारा अन्तरिक्ष में छोड़े गये उपग्रहों से धूल छ 


जड़ ही उखाड़ फेंकी है कि 


कि सूर्य के निकट से गुजरने वाली प्रकाशः ` | 
रश्मियाँ मोड़ ले लेती हैं और यहीं पर अब | 
तक सचातन सत्य समझा जाने ata ' 
सिद्धान्त भी मुड़कर रह गया है। 
_ आइन्स्टीन ने अपने जीवन के afi 
वर्ष इन्हों प्रमुख रहस्यों की और भी af | 
खोज-बीन में व्यतीत किये थे और आज भी 
हमारे आधुनिकतम विज्ञान के लिए, समं | 
वैज्ञानिकों के लिए गुरुत्वाकर्षण की गुत्ययाँ | 
कम गहन नहीं ह्‌ | | 


स्त गणनाएं 


i 
ॐ 


ट में डाल पै 


द 


: [वुः प्रकृति रहस्यमय लीलाओं का एक 
| अक्षय भंडार है और प्रकृति के ये रहस्य 
पतिव-मस्तिष्क को निरंतर चुनौतियाँ देते 
fa हैं, परन्तु प्रकृति की सर्वोत्तम कृति, 
फय मानव का मस्तिष्क ही, प्रकृति का सबसे 
रहस्य है । ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों 
|मानव-मस्तिष्क की विलक्षणता प्रकट होती 
ताए i Rg मस्तिष्क की चरम विलक्षणता. के 
हौ गत होते हैं गणितशास्त्र में । नीचे की 
ब final में हम महान्‌ गणितज्ञों की प्रतिभाओं 
॥ चर्चा नहीं करेंगे, परन्तु कुछ ऐसी गणक- 
| [भाओ का विवेचन करेंगे जिन्होंने अल्पायु 
र Fn अद्भुत गणक-शक्ति से al केवल 
ft त को, अपितु गणितज्ञों एवं मानस- 
। को चकित कर दिया है | 
| भेसार के हर कोने में समय-समय पर इस 
| की अद्भुत गणक-प्रतिभाओं ने जन्म 
LS परन्तु उनमें से gen का ही 
क अध्ययन हो पाया है । प्रायः 
4, aN में आता है कि कम उम्र में इस 
की गणक-शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर 
तो ee बढ़ती आयु के साथ उसमें क्षय 
हेता है। इसलिए ऐसी बहुत ही कम 
a re मिलती हैं जो बाद में जाकर 
पे गणितज्ञ हुई हों। कुछ अपवाद जरूर 
/ प्रसिद्ध भौतिक वेत्ता आंपेर (१७७५ 
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OSLER: 


गुणाकर मुले 


१८३६); जब चार साल का बालक था, 
मस्तिष्क में ही बड़ी-बड़ी गणनाएँ कर लेता 
था । जमँनी का महान्‌ गणितज्ञ काले फ्रेडरिक 
गौस (१७७७-१८५५) तीन साल की अल्पायु 
में ही अंकगणित के परिकर्मो पर अधिकार 
प्राप्त कर चुका था और वेतन के भुगतान से 
सम्बन्धित अपने पिता की गलतियाँ दुरस्त 
करता था ! प्रसिद्ध फ्रच गणितज्ञ पास्कल 
(१६२३-१६६२) की बाल-प्रतिभा बड़ी ही 
विलक्षण थी । जब वह १२ साल से भी कमा 
आयु का था और जब कि उसने यूविलद को 
ज्यामिति के दशन भी नहीं किये थे और 
गणित की शब्दावली से भी भलीभाँति 
परिचित नहीं था; तभी उसने स्वयं अपनी 
बुद्धि से qaaa की ज्यामिति के कई प्रमेय 
खोज निकाले थे ! 

इस संदर्भ में प्रसिद्ध भारतीय गणित- 
प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन ( १८८७- 
१६२०) का विशेष महत्त्व है | 
प्रदेश के कुभकोणम्‌ गाँव में एक गरीब ब्राह्मण 
परिवार में उसका जन्म हुआ था और वहीं के 


स्कुल में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा हुई। अभी | 


बह प्राथमिक कक्षाओं का ही विद्यार्थी था 


और प्रमेयों और सूत्रों से अपने सहपाठियों का । 


मनोरंजन किया करता AT । 75३"१४ 
और yY २=१४१४२के दशमलव A 


he 


x 


मद्रास ह 


क्‍ Se = चाहे जितने CAPA मीरिवीणही aen a oP वभो सिके एक स्वास 


देता था । जब वह हाईस्कूल का ही विद्यार्थी 

“था, बी. ए. की कक्षाओं में पढाई जाने वाली 

त्रिकोणमिति की पुस्तक को पढ़ चुका था और 

बी. ए. के जिस विद्यार्थी से उसने यह पुस्तक 

प्राप्त की थी उसे कठिन प्रदनों को हल करने 

में मदद करता था ! उसी समय कार लिखित 

उच्च गणित की पुस्तिका Synopsis of 

| Pure Mathematics उसके हाथ में लग 

गयी | फिर क्या था ? रामानुजन ने न केवल 

उस पुस्तक के विषयों पर अधिकार प्राप्त कर 

लिया, अपितु उच्च गणित के अनेक नये प्रेमेयों 

और सूत्रों की स्वतन्त्र खोज की---और वह भी 

१५ वर्षं की अल्पायु में, हाईस्कूल के 

| विद्यार्थी-जीवन में ! लेकिन यही विलक्षण 

। गणित-प्रतिभा हाईस्कूल की परीक्षा में तो 

| उत्तीर्ण हुई, इन्टर की परीक्षा में दो बार फेल 

। हुई | जीवन के अंतिम क्षणों तक उसकी यह 

| अद्भुत प्रतिभा सतेज रही । ३३ वर्ष की 
अल्पाथु में रामानुजन की मृत्यु हो गयी । 

एक बार की घटना है, रामानुजन तव 


भारत-गोरव, संसारप्रसिद्ध गणितज्ञ, श्रीनिवास 
रामानुजन (१८८७-१६२०) 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। प्रसिद्ध any 


गणितज्ञ डा. हार्डी उनसे मिलने गये | देबी 
का नम्बर था---१७२६ (८७ X १३ ५ १९ 
इस सच्या का एक Wee 
परम्परा स यह संख्या अशभ मानी जागी 4 
रही है। इसलिए मिलते ही डा. हाइ न| 
रामानुजन से कहा--*१७२६ तो बड़ी अनुष | 
संख्या है। रामानुजन ने फौरन उत्तर दिया-~ | 
“नहीं, यह तो एक अद्भुत संख्या है। यह, कह 
सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घन (cube) 
संख्याओं के योग के रूप में दो प्रका र से व्यक्त |” 
किया जा सकता है, अर्थात्‌ १७२४२१३० |. 
१२ अथवा Yo --९ 


करते थे--- प्रत्येक पूर्णाक संख्या के साथ उसकी | : 
व्यक्तिगत मित्रता g | 
लेकिन यह तो हुई महान्‌ गणितज्ञों की | 


चर्चा । यदा-कदा कुछ ऐसी भी गणक | 
प्रतिभाओं का प्रादुर्भाव होता रहा है, गै k 
परि | 


अल्पायु में तो अद्भुत गणक-शक्ति क जो 
देती हैं, परन्तु बाद में उनको वह शक्ति की : 
हो जाती है। इसी प्रकार कुछ LS 
मस्तिष्कों की अब हम चर्चा करा | | 
जेडेडियेह बक्सटन ( १७०७ छट. 

इंगलेंड के एक स्कूल मास्टर कां त 
परन्तु वह कभी भी लिखना षा R 
पाया । जीवन भर उसने खेत पर ° | 
का जीवन बिताया और ६5 
बातों में वह मंदबुद्धि था. 7 
बड़ी संख्याओं की गणनाएँ कि 
क्षमता बड़ी तीव्र थी । खेतों A 
सम्बन्धित सवालों के T 
देता था । जब वह बालक 
गज लम्बे और २६१ दो 
कितने एकड़ होंगे, ४२६ ॐ 

फुट चौड़ा और २३ फु छ 


at 


pare होगी; जसे WAT के उत्तर वह १५ 
[रलः दे 


pe से कम में देता था । बाद 


कमी ३ उसकी गणित-शवित में बृद्धि हुई तो, 
1.3, (४५,७८६ गज लम्बे ५,६४२७३२ 
आर | ` 


त || चौड़े और ५४,९६५ गज ऊंचे एक ब्लॉक 
i iaaa घन-इंच होंगे, जैसे प्रश्नों को भी वह 
d गु gaat से हल करने लगा । उसकी प्रसिद्धि 
n |इंदन तक पहुँची और उसे वहाँ की प्रसिद्धि 
x |एपल-सोसायटी के सदस्यों के सामने पेश 
bg) | गया । सोसायटी के परीक्षकों ने 
त्यत PRET की गणना शक्ति की सत्यता को 
|छीकार किया | उसी लंदन-यात्रा में एक 
शक्ति यह देखने के लिए बक्सटन को एक 
नाटक दिखाने ले गया कि, देखें वह इस प्रकार 
उसकी ATT में केसी रुचि लेता है । खेल के अंत 


rs के अभिनय का बक्सटन पर तनिक 
[Ù प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु बाहर आते ही 
, जौ | गसने अपने साथी को विभिन्न पात्रों द्वारा 
रिच | पारित शब्दों की एवं नृत्यों के कदमों की 
क्षीण | छियाएँ ठीक-ठीक बता दीं । 

क्षां | Ag कॉलबर्न (१८०४-१८४०) का 
भेम अमरीका के एक किसान-परिवार में 
| था| वह छह साल का था, तभी से 
[थ | स्तिप्कगणनाओं से लोगों को अचम्भित करने 
सी | गथा दो वर्ष बाद उसे इंगलैंड लाया गया, 
सां | हाँ योग्य परीक्षकों ने उसकी परीक्षा ली। 
| भको वाली दो संख्याओं के गुणन का वह 
Ma उत्तर देता था, परन्तु दोनों संख्याएँ 
ay १1००० से बड़ी होतीं तो उत्तर देने में 
iS उछ देर होती । उस समय उससे जो प्रश्न 
oy > aha से एक प्रदन था: ८११ कितना 
Vast में ही उसने सही उत्तर दिया 
४७४,९७६,७१०,६५६, उसके बाद 
१ ,३१०---६१ के उत्तर पूछे गये और 
i इतनी तेजी से उत्तर देता गया कि 
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at क्रे लिए कि Diginet By A Sa Rounda to पर्शने aag cenet को उसे कहना 


पड़ा कि, धीरे-धीरे ! संख्याओं के गुणन-खंड 
बताने में उसकी बुद्धि विशेष निपुण थी । 
कालबन अपने ही विशेष नियमों से 
गणनाए करता था और गणना के समय उसके 
होंठ ऐसे हिलते थे, मानो गणना-क्रिया को 
ह शब्दों में प्रकट कर रहा हो। एक समय 


- उससे २१,७३४ और ५४३ का गुणनफल पूछा 


गया; उसने फौरन उत्तर दिया : ११,८०१, 
५६२। 

वाल-प्रतिभा जार्ज पारकर बिडेर 
(१८०६-१८७५) को अच्छी शिक्षा मिली थी | 
उसने जीवनभर अपनी गणना शक्ति बनाये 
रखी और जीवन के अन्तिम दिनों में अपनी 
विलक्षण गणना शक्ति का विवेचन भी प्रस्तुत 
किया | बिडैर का जन्म इंगलंड में हुआ था | 
छह वर्ष की आयु में उसने १०० तक गिनती 
सीखी। उसे स्कूल भेजा गया, परन्तु वहां वह 
कुछ भी नहीं सीख पाया | शुरू में वह गणित 
के शब्दों और अंक-चिह्नों से भी अनभिज्ञ AT | 
१०० तक की गिनती के ज्ञान से गोलियों, 
बटनों आदि के सहारे उसने जोड़, गुणा, भाग 
आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाद में 
बिडेर ने कहा था कि अंक-चिह्णों से अपरिचित 
होने के कारण ही गणनाओं में उसे अधिक 


इतिहास प्रसिद्ध, गणित-बिभुति, यूक्लिद 
(लगभग २३०० वषं पुर्वं) 


एम 


TEREST 
ER TIPE e * 


Se PE rt a 


Eee होती थी wighibethby yasak FothdatiGhOhearhi SidleGandduey भी गण 


विलक्षण गणना शक्ति से लाभ उठाने के लिए 


उसके पिता ने इंगलैंड के विभिन्न नगरों में 


उसके प्रोग्राम आयोजित किये । केस्त्रिज- 
विश्वविद्यालय के स्नातक उसकी बुद्धि से 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिडेर की पढ़ाई 
के लिए रुपये जमा किया । शुरू में बिडेर की 
शिक्षा के लिए उसके पिता भी सहमत हुए, 
परन्तु अथलोभवश वे पुन: बिडेर का प्रदर्शन 
करने लगे। एक सभय जब पिता-पुत्र एडिनबरा 
में प्रोग्राम करने गये थे तो विश्वविद्यालय के 
सदस्यों ने पिता-बिडेर से आग्रह किया कि 
वह बालक-बिडेर को उनकी सुरक्षा में छोड़ 
दें । अतः fast को वहीं छोड़ दिया गया | 
कालान्तर में बिडेर एडिनवरा-विइवविद्यालय 
का स्नातक हुआ और उसने fafaa- 
इंजीनियरिंग को अपनाया | 

fast की गणना शक्ति का दिनोदिन 
विकास होता गया। ९ से १३ साल की आयु 
के बीच उसे जो सवाल पूछे गये, उनमें से कुछ 


अपने युग का महानतम, जर्मन गणितज्ञ, फ्रेडरिक 
गोस (१७७७-१८५५) 


पेंसिल या कागज की हाया 
की गयी थीं । प्रश्‍न : ११,१११ पोडे a 
प्रतिवष ५ प्रतिशत के हिसाब से, १ शः 
दिनों का व्याज क्या होगा ? उत्तर १९,९११ | 
उत्तर का समय एक | 
मिनट । प्रशन : BE १० इंच परिधि वात 
एक पहिये को 5००,०००,००० मील की दरी 
पार करने के लिए कितने चक्कर लगाने पढी? : 
उत्तर ७२४,११४,२८५,७०४ चक्कर और 
२० इच शप; उत्तर का समय yo सैकंड| || 
केवल ३० सँकंड में बिडेर ने ११९,५५० | 
६६९,१२१ का वर्गमूल बताया, ३४५,७६१। | 
प्रसिद्ध खगोलवेत्ता विलियम gata ने विडेर 
से सवाल पूछा था : मान लो कि सूर्य | 
से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में ८ मिगट | 
लगते हैं और सूर्य पृथ्वी से ९८,०००,००० 
मील दूर है। यदि प्रति वर्ष में ३६५ दिव | 
और ६ घंटे और प्रति महीने में २८ दिन माग | 
लिए जाये तो एक दूरस्थ तारे से पृथी _ 
तक प्रकाश पहुँचने में लगनेवाले पमि | 
६ वर्ष ४ महीनों में प्रकाश-किरणों को कित । 
मीलों की दूरी तय करनी होगी ? बिडेर तै | 
मौखिक गणना करके उत्तर दिया : ४०६३) | 
७४०,०००,००० मील ! é |: 
बिडेर ६८४ जैसी संख्याओं की थि | 

. + हट नहीं सकती 

संकेतों के रूप में कल्पना नहीं कै i 

था । वह इस संख्या को ४१ A हि at | 
२४ विभिन्न इकाई-समूहों में A aa 4 

आदी था । बिडेर का कहना था S a 
को कागज पर लिखकर गणती पह 
मोखिक-गणना से अधिक 
विडेर की स्मरण शक्ति भी T aa १° 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा। ae 
F क्त एकै लै N 

साल का था। एक प्रश ३ 
संख्या को उलटे क्रम से WR 


qi mea ज्यासितिज्ञ, दार्शनिक एवं लेखक 
पास्कल (१६२३-६२) 


00 गक उत्तर दिया | एक घंटे घाद जब उसे वही 
दिन fie दोहराने को कहा गया तो उसने सही 
मात (उत्तर दिया। 
श्रौ । गणक-प्रतिभाओं में हेम्बर्ग के जोहान 
मिग [मारिन झकारियास डेस (१८२४-१८६१) 
ग नाम विशेष उल्लेखनीय है | उसे थोड़ी 
[ers शिक्षा भी मिली थी, परन्तु गणना 
१) [गक्ति के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में उसने 
बिसी प्रकार की असाधारणता नहीं दिखायी। 
| धासृभेनिकी के अनुरोध पर उसने अपनी 
णना शक्ति का वैज्ञानिक कार्यों के लिए 
| पिग करना स्वीकार कर लिया । गौस, 
मासेर, पीटरसन आदि गणितज्ञो के सम्मुख 
a गणक शक्ति का परिचय दिया। 
Be रमे ७३, ५३२, ८५३३८ ३३, ७४८, 
पी की उत्तर पूछा । डेस ने ५४ सैकंड में 


ली 5 x ï 
दो संख्याओं का गुणनफल बताने में 


रे पु को 


"q पता नहीं, किस सदी का कोनसा 
È 
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उतर दे दिया | देखा गया कि २० अंकों. 


६०० नस्ले लुप्त हो चुकी हैं। अवश्य, मानव अपनी GHGS द्वारा सदियों 
सोड़ इसके भी लोप का कारण 
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डेस को ६ मिनट; vo अंकों वाली ६ संख्याओं 
का गुणनफल बताने में ४० मिनट; १०० अंकों fi 


वाली दो संख्याओं का गुणनफल बताने में i 
८ घट ५४ मिनट का समय लगा! १०० i 
अंकों वाली संख्या का वर्गमूल बताने में उसे i 
५२ मिनट का समय लगा था । | 

कठिन सवाल गणक-प्रतिभाओं के लिए i 


भी कठिन होते हैं। डा. एडम ने दस साल के हे 
EAA हेनरी साफोडं (१८३६-१९०१) के 


we 


गणना-प्रदर्शेत का विवरण दिया है। 
डा. एडम ने साफोडं से कहा : अपने मनमै ।. 
३६५, ३६५, ३६५, ३६५, ३६५, ३६५, 


ERP 
~ 


को ३६५, ३६५, ३६५, ३६५, ३६५, ३६५ 
से गुणा करो । एक लट्टू की तरह साफोड ने 


कमरे के चक्कर लगाये; अपने हाथों को काटा, i 
अपनी आँखों को विचित्र रूप से घुमाया। | 
कभी हंसा; कभी मुस्कराया; और तबमातो | 

असह्य पीड़ा से कराह रहा हो, एक मिनटके | | 

वाद उसने उत्तर दिया : १३३, ४६१, ५५०, j 
२००, ५६६, ९२५, ०१६ ६५५ २ | 
६४१, ५८३, २२५। | 


आज मानव ने बड़े-बड़े 'विद्युत-गणक i 
यंत्रों का निर्माण कर लिया है, जिनके लिए 
उपरोक्त सभी प्रश्नों का हल प्राप्त करना केवल Ri 
सैकण्डों का काम है । जिन प्रइनों का हल प्राप्त Ki 
करने के लिए कई गणितज्ञों को कई वर्षो का by 
समय लग सकता है, उत प्रश्नों को ये विद्युत- 
गणक मिनटों में हल कर लेते हैं । इन यंत्रों _ 
के लिए गुणा-भाग के सवाल .तो बहुत 
ही सरल हैं। उच्च गणित से सम्बन्धि 
प्रश्नों के लिए ही इन गणकों का इ 
होता है, परन्तु ये दैत्याकार विद्युत 
भी मानव मस्तिष्क की ही तो उपज 


ह ध्वनि द्वारा एलेकिंटरक-लीकेज-परीक्षण 
` पराश्रव्य-ध्वति का उपयोग अब ऐसे नये 
उपकरण में किया जायेगा जो भारी दबाव की 
i एलेक्ट्रिक लाइन में जब कभी हो जाने वाली 
| लीकेज की जाँच कर सकेगा । ऐसा लीकेज 
तब होता है जब विद्युतधारा अनियन्त्रित 
और अधिक मात्रा में बहती हुई अपने पथ से 
विचलित होने की हरकत करती है और फल- 
| स्वरूप पथ से बाहर के वातावरण में अपनी 
| शक्ति फंलाती है । अधिक संकटपूर्ण स्थिति 
। प्राप्त करने से पूव तो वह अतिरिक्त धारा 
' हलका नीला-पीला प्रकाश देने लगती है और 
तीब्रता बढ़ने पर सनसनाहट तथा चटख भी देने 
लगती है । इसका भी अतिरेक हो जाने पर 
आग AT जाने की संभावना हो जाती 
है और उससे सम्बन्धित रेडियो आदि यन्त्रं 
' के लिए संकट उपस्थित हो जाता है। इस 
अवस्था को विद्यत-विज्ञान में कोरोना 
(Corona) कहते हैं | ये कोरोना ऐसी परा- 
श्रव्य-ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो हमारे कान 
सामान्यावस्था में नहीं सुन सकते । 


इसके लिए पीट्सबर्ग ( अमरीका ) की 
after हाऊस रीसर्च लैबोरेटरीज के 
३ इंजीनियरों (डबल्यू. एच. पाकला, जे. एच 
थामसन और आर. ए. लेस्टर ) ने एक ऐसा 
उपकरण तयार किया है जो बन्द्रक के लकडी 
कुन्दे पर फिट हो जाता है और बन्द्रक की 
| भाँति निशाना साधने पर लीकेज की टोह 
लेता है। इस उपकरण में दूरदर्शी और 

की संख्या में ट्वान्सडयुससँ (t 


l 
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ducers ) एक गोलाकार fer 
फिट होते हैं। ऊपर a i 
iF ता द्वारा 
उत्पन्न पराकम्पनों को ये दो दा 
प्रकार पकड़ लेते हैँ s 
रेडियो पक aa तन g 
त्र ame | 
होते हैं कि एलेक्ट्रिक लाइन से ७० फूट तक. 
की दूरी पर चल रही त्रुटि और कोरोनाको | 
कुछ ही इंच के अन्तर नजदीक पकड़कर बता 
देते हैं और मरम्मत करने वालों का ap 
अत्यन्त सरल कर देते हैं । । 
को वरदान में बदलता ag विज्ञान (से 
Tat की अन्तःस्रावी ग्रन्थियों मै feg | 
इटरी ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। शरीरका (हैं 
AT होना या वोना रह जाना, इसी के स्राव |" 
पर निर्भर है । अतः जो जन्मजात वौने हैँ | 
उनकी भी सहायता को विज्ञान आगे आग्रा 
है। अमरीका की नेशनल इस्स्टीद्यूट आफ | 
आरथाईटिस एण्ड मेटाबोलिक डिसीजक | 
डा. राबटं एम. ब्लीजर्ड ने इस ग्रन्थि का खाग | 
अतिरिक्त रूप से देने की योजना प्रवार्णि 
की है । तदनुसार बाल्टीमोर की हाँ 
हाप-किन्स यूनीवर्सिटी हास्पीटल 4 ते rt 
बौने लड़के इन प्रयोगों के अन्त 


गये हैं । i 


उनमें १४ वर्ष का एक fP at A 
में केवल ८ वर्ष के जितना थ्रा। 34 परयो FS 
फलस्वरूप आशा है कि उसकी © भ 
लम्बाई ४ ge से बढ़ाकर १ Ba हेब 

सकेगी । इसी प्रकार ७ वर्ष द अतिरि! | भेव 
१५ महीने के इलाज में ही ७३६7 है कि E 
लम्बाई प्राप्त कर ली है | AS Ẹ 
रोगी के लिए आवश्यक मात्रा "ae 
का स्राव देने के लिए २००९१ 
अतिरिक्त स्राव प्राप्त कर 
पडती 


+ 


| ग्रह पर हमारी प्रयोगशाला हो अथवा 
| हमारी प्रयोगशाला में मंगल ग्रह (परोक्ष 
| से) हो, इन दोनों बातों में उतना ही 
_ frat है, जितना हम में और मंगल ग्रह में । 
गह अन्तर छोटे से छोटे रूप में भी साढ़े तीन 
lads मील से कम नहीं । यह किन-किन बातों 
हैं, | हमारे भू-ग्रह से समता रखता है, इसका 
: वर्णन विज्ञान-लोक, १९६१ के, 
[rat अंक में दिया जा चुका है । अतः निम्न 
पंक्तियों में मुख्य चर्चा उन नवीन अव- 
Jaai और परीक्षणों की रहेगी जो प्रयोग- 
fa गला में ही मंगल का वातावरण उत्पन्न करके 
aa (गिल ग्रह पर जीवनधारण की संभावनाएं 
१३ |'झने के लिए किये जा रहे हैं। 
रे (वो और मंगल भेंट प्रति १७वें वर्ष 
हमारी गणना के हिसाब से प्रति १ ६-१ ७वें 
4 और मंगल के faaata की गणनानुसार 
शव वर्षे, पृथ्वी और मंगल, परस्पर निकट 
Bs समय भी बीच की an कम-से- 
is R हुए भी साढ़े तीन cou मील से 
| ॥ होती । पिछली ऐसी भेंट १९५६ में 
aa oe । तभी एक दूसरे को निकट से देखता 
¬" हो पाता है। हमारे खगोलवेत्ता ऐसे ही 
J का टोह में रहते हैं। इस हिसाब से 
£ पाम भट के लिए १६७२-७३ तक दोनों 
| च "थिन की आशा रखी जा सकती है। 
A ag नये अनुमान 
हो अवसरों पर जब-जब मंगल हमारी 
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पृथ्वी के निकट आता रहा, खगोलवेत्ता 
नये-नये अवलोकन करते रहे और उन्हीं 
के आधार पर अनुमान लगाते R 
मंगल ही हमारे निकटतम होने के कारण 
खगोलवेत्ताओं और नक्षत्रविदों की सहज रुचि 
इसी की ओर आकृष्ट हुई है | उनका अनुमान 
है कि मंगल ग्रह को जो वातावरण चारों ओर 
से लपेटे हुए है, वह इतना झीना है, जितना 
हमारी भू-सतह से १५-२० मील की cic | 
पर होगा | मंगल का लोहित वर्ण कदाचित्‌ \ 
इसलिए है कि वहाँ के ब्रलिकणों में लोहे are 0) 
मात्रा अधिक है और उस लौह ने वहाँ के विरल 
वातावरण का प्रायः समूचा आक्सीजन और 
आद्रता सोखकर, स्वयं आक्सीकृत होकर वहाँ 
की भूमि को लौहवर्ण कर दिया हैं। इसके | 
फलस्वरूप वहाँ कार्बन डाइआक्साइड की ही | 
प्रचुरता है | ; 

प्रश्न हो सकता है कि आक्सीजन की ऐसी 
विरलता में, प्राणियों की बात तो पीछे, 
कोई भी वनस्पति कंसे उग पाती होगी ? 
इसका भी समाधान दूर नहीं है । हमारी 
पृथ्वी पर ऐसी भी बनस्पतियाँ हैं जो वग 
आक्सीजन जी लेती हैं और m 
जो अंधेरी रातों में वातावरण से आक्सीज' a 
लेती हैं तथा दित के SST 
कर लेती हैं । काई जैसी दिखने वाली लाइ 
(lichen) वनस्पति इसके 


:पर और असामान्य ताप-शीत में भी जी लेती 
है। इसी पर आधारित उक्त अनुमान यह भी 
है कि मंगल की मध्यरेखा पर जो हरित वर्ण 
के धब्बे दिखते हैं, वे सम्भवतः इसी वनस्पति 
की विपुलता के कारण हों । अतः मंगल के 
ग्रहीय वातावरण युक्त प्रयोगशाला में ऐसी ही 
वनस्पतियाँ तथा कुछेक निम्न स्तरीय जीवों 
को रखकर अवलोकन किये जा रहे हैं। 
अन्तरिक्ष को उठता मानव,अभो शेशवा वस्था में 

यह निश्चित है कि ग्रहीय यात्रा में मानव 

को सामना करने के लिए एक-से-एक विकट 
संकटों की कमी न रहेगी | कई संकट तो ऐसे 
भी सामने आयेंगे, जिनकी उसे कल्पना भी न 
होगी | कठिनाई तब और भी बढ़ जायेगी जब 
अपने प्रथम ग्रहीय स्टेशन--चाँद पर पहुँच 

i कर हमें पृथ्वी से अपना सम्पर्क तोड़ना पड़ेगा । 

यदि हमारी चन्द्रयात्रा वास्तव में ज्ञानवृद्धि 

` तथा आगे चलकर आथिक लाभ देने वाली 
सिद्ध हो सकी, तो यह भी निश्चित है कि हम 
वहीं तक पहुँचकर ठहर नहीं जायेंगे और तब 
हमारा दूसरा निकटतम पड़ाव होगा मंगल 
ग्रह्‌ । उसी दूरी तक हमें आशा है कि किन्हीं 
विशिष्ट परिस्थितियों में ही सही, जीवन 
TR कै कुछेक लक्षण तो मिलेंगे ही। मंगल 
क सतह पर जो ऋतु-ऋतु में रंग-परिवर्तन 
इुरदशं द्वारा दिखायी पड़ते हैं, उनसे अन्दाजा 
लगाया जाता है कि वहाँ कुछ तो हमारी 
हमारा मंगल, अपने हिसक्षेत्रों में ग्रीष्म के दिनों 
बहुत कुछ ऐसा ही तो होगा ! 


ye ERER 
५७७ 
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होंगी 
डा. सीजेल की प्रयोगशाला में A : 
अमरीका की अन्तरिक्ष उड्डयन सजा 
नासा द्वारा किये गये एक अनुवन्ध के बस 
वहाँ के डा. एस. एम. सीजेल ($ Ti 
ने अपनी प्रयोगशाला वे SM Siege) | E 
ग्रह के ce और oa = Fg o 
र्‌ रण से यथाशक्ति 
अविकाविक मिलता-जुलता तैयार किया है। | | 
उसमें वे निम्न जीवों तथा वनस्पतियोपर | य 
प्रयोग किये जा रहे हैं जिनसे ज्ञात किया जा |... 
सके कि जीवन धारण की सम्भावना मंगलपर | ८ 
किस अंश तक सम्भव है | l ५ 
आक्सीजन की नितान्त अनुपस्थिति के | 
प्रभाव के विषय में उनका कथन है कि. 
वलोस्ट्रढीयम बोट्युलिनम (Clostridium |. 
botulinum) जैसे विषैले जीवाणु तो | 
अपनी जीवन शक्ति वगैर आक्सीजन ही प्राप्त | 
कर लेते हैं | वायु में आद्रता के अभाव से यदि | 
कुशंका उपस्थित होती तो इनका कहना हैं ' 
कि अपनी पृथ्वी पर ही रेगिस्तानी और | 
नितान्त शुष्क पहाड़ी इलाकों को देखिये जहाँ 2 
कुछ न कुछ वनस्पति और जीव-जन्नु विवाह | 
कर लेते हैं । यदि शीत का प्रश्न हो तो भी 
यह न भूलना चाहिए कि कुछेक लाभका | 
बैक्टीरिया को -२००८ तक के अति गीत | 
भी हम १२ घण्टे तक सुरक्षित स . 
प्रशीतन द्वारा खाद्य-संरक्षण के उद्योग 
अति शीत अत्यन्त भावश्यक है | ath 
प्रयोगों के अन्तर्गत यह देखा जा है ) 
कि कुछेक जटिल प्रकार के se 1 
बीजी पौधे, फत्जाई और अप | 
मंगल गृहीय वातावरण में ५ S oh a 
नहीं । उक्त प्रयोगशाला की त g 
नाइट्रोजन, और ३% कार्ब a गाद | 
इस प्रकार मिश्रित अवस्थी ये | 
कि -६००९ पर वह AZ द्रवि 
प्रतिदिन शाम को ४ बजे उस तै 


En ; 8 
प्रतिशत आक्सीजन मिलने पर, जार के अन्दर 
न्द, यह चूहा छटपटा भी रहा है 


कर्‌ दिया जाता है ताकि उसे १२ घण्टे की 
गल जेसी रात मिल सके | उस रात भर 
है। यह तो 


 आक्सीजन है, जबकि इस कक्ष को 
Es रखा गया È | 


जहाँ 
„= | एक भिन्त कक्ष में कुछ पौधों पर प्रयोग 
वहि || 

E जात ह। सामान्य श्रेणी की मटर-बेल को 


2 पति ५% आक्सीजन के वातावरण में रख 
[र देखा तो बेल काफी स्वस्थ और पुष्ट रही 
कि ५१ शकरा, प्रोटीन, तेलभाग तथा प्रकिण्व 
| पदार्थं उसके कोशाद्रव में. बहुतायत 
पाये गये । इसी प्रकार केवल २% आक्सी- 
| खीरे को रखकर देखा तो उसने भी 
a, है परिणाम प्रदर्शित किया । हिमेटाइट 
पैतिज-प्रचुर मिट्टी में सामान्य वाता- 
के ३०वें भाग जितने विरल वातावरण 
उछ पौधे उगाये जा सके हैं। 
FN पर किये जाने वाले प्रयोग भी 
। ५४ दिन तक कछुओं को समुद्र 


०५किल्ाफ़े के०सन्नश्चन््म०कागुन्लाउलीय दाव के 


१०वें भाग पर जीवित रखा जासका है। तारा 
मछली (स्टारफिश) भी न्यून दाव पर जीवित ' 
रह सकती है। जिस प्रकार चन्द्रयात्रा के आर- 
म्भिक प्रयोगों में चूहे, बिल्ली, कुत्ते और बन्दर 
आदि भेजे जाते रहे, उसी प्रकार मंगलयात्रा 
के भी प्रारम्भिक परीक्षणों में चूहे, तिलचट्टे 
आदि भेजे जायेंगे, क्योंकि अधिक दिनों तक 
बगेर खाये-पिये, जीवित रहने की क्षमता 
इन्हीं में पायी जाती है । 

एक प्रयोग के अन्तर्गत कंक्टस आदि 
कुछेक रेगिस्तानी पौधे विभिन्न बतंनों में 
सील करके तीन महीनों के लिए कठिन सर्दी 
गुजारने भेज दिये गये । जिन बतंनों में मंगल 
ग्रहीय वातावरण रखा गया था, उनके पौधे 
परीक्षण के पश्चात्‌ भी स्वाभाविक स्थिति में 
पाये गए, जवकि जिन बर्तनों में सामान्य वायु 
रखी गयी थी, उनके पौधे सफेद- पड़कर 
मृतप्राय हो गये। 

ये और ऐसे अन्य विभिन्न प्रयोग अभी 
शशवावस्था में ही सही, हमारे लिए वह नया 
मार्ग बना रहे हैं जो हमें आज नहीं तो 
अधिक दूर भौ नहीं, कदाचित्‌ इसी दशक में 
मंगल ग्रह की ओर बढ़ने में सहायक होगा | 


इन पौधों में बीच के दो को पहले पृथ्वी के 

बातावरण में उगाकर तत्पश्चात्‌ मंगल के. वाता- 

वरण में रखा गया तो वे छठवें ही दिन मुरका गये। 

सिरे के दोनों को पहले इससे उलट क्रिया करते 
पर इस कुप्रभाव से मुक्त रखा जा सका है 


सदनसोहन शर्मा ani 


' लात गेंढक की है। वह भी मेंढक ही था 
किन्तु था सबसे भिन्न । मेंढकों में 
NERUS अर्थात्‌ बुल फ्राग (Bull frog) 
था। घर में हम सबने उसे एक प्यारा-सा, 
छोटा-सा नाम दे रखा था--पाल | पाल क्या 
था, मस्ती का पिटारा था। किस तरह वह 
हमें, खासकर फोटोग्राफी में मुझे छकाता रहा, 
उसका वर्णन निश्चय ही आपको रुचेगा | 
धुन का पक्का 
८ पहले-पहल जब वह हमारे यहाँ न मालूम 
कहाँ से आया, तब काफी हंगामा रहा । 
हंगामा, हमारे घर में नहीं, हमारे बगीचे के 
उस मीनालय में हुआ जिसमें हमने gat 
सुन्दर, सुनहरी गोल्डफिश मछलियाँ पाल 
रखी थीं । समय था आधी रात का | 
मीनालय से उठती अजीब चिचियाहृट से 
हमारी नींद उचट गयी। उस ओर जाकर 
हमने देखा तो बुल फ्राग को नये मेहमान के 
रूप में मीनालय की मेंड पर पानी में उचकता 
o GA पाया। बच्चों को डर था कि कहीं 
हमारी सुनहरी मछलियों पर वह नया मेहमान 


हाथ साफ न कर बैठे । दो ही दिन में सब यह | आर 
जानकर आश्वस्त हो गये कि मीनालय के | इसः 
अन्यान्य जलजीवों से उसकी दोस्ती हो गयी | में 
है। तभी हमने उसे भी अपना पालित जीव | पा। 
समझ लिया और उसे 'पाल' का प्यार भरा | 
नाम दे दिया | | 
मैं यह देखकर पहले तो हैरान था ि 
मछलियों को दिया जाने वाला चार 
हमारा नन्हा-६ RA का AS, © a 
टांगों वाला-पाल, खाने के लिए a | 
ही नहीं दर्शाता ! सहसा मुझे याद आया l 
जैसे शेर किसी का दिया हुआ नहीं, ey fi 
करके ही खाता है, वैसे शायद इसे भी | 
FIRT अपना खुराक बने ताजा गा । 
तलाश है । प्रयोगस्वरूप जब उसके ग 
का एक टुकडा धागे में लड में गा 
से कुछ ऊँचा थामा तो पलकर्मा q 
मुझे देर लगी हो, वह SFE! ae 
गायब हो चुका था ! 
पलक-भपकतीं कूद _ गे बच्चों हैं रहि 
मेंढक की ga वैसे 7 


है er 110 
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f उन्हें काफी मजा आने लगा। किसी भी 
कीड़े या BAT का वस, इसके दायरे में आना 
ही काफी था। तव इसकी छटा, इसके दांव- 
ag देखते ही बनता था। थाँख मींचकर तो 
परिकार पर कभी नहीं EAT । आरम्भ में 
तो हलकी-सी हरकत ही करता दिखता है। दांव 

(४ आ जाने पर केवल अपने मुँह को शिकार 
D की सीध में रखता है और बाकी शरीर के 
मुडाव तथा कोण आदि की परवाह नहीं 
करता और परिणाम यह होता है कि सृष्टि में 
बह एक कीड़ा कम होकर ही रहता है । पलक 
मारते, गायव हो जाता है, पाल के पेट में । 
पाल अपना शिकार शायद कभी नहीं BHAT | 
बच्चों की खिलवाड़ के लिए मैंने एक छड़ी में 
धागे से एक-एक कोड़े को लटकाकर पाल के 
अवय | आगे रखना शुरू किया । फिर तो बच्चों ने 
य वे | इसका खेल ही बना लिया । खेल ही खेल 


[गौ | में पाल दो फुट तक सीधा उछल लेता 
[जव | था | 
भरा 


ती बात नहीं था लिह by aun dation अक्ष वह? GaraotreT वह तेजी, मेरी 


फोटोग्राफी के लिए मानो एक चुनौती थी। 
उछलते हुए मेंढक के क्रमबद्ध फोटो लेना aa 
भी सरल नहीं; पाल के बारे में यह और भी 
कठिन क्यों था, सो मैं बड़ी देर में समझ 
पाया । पाल की प्रायः प्रत्येक कूद मेरी कैमरा 
रील के हर टुकड़े को बेकार कर देती थी। 
हारकर मैंने नयी तैयार की गयी ऐसी स्पीड- 
लाइट का सहारा लिया जो सैकण्ड के ` 
१५०००वें भाग में अपनी झलक दिखा 
जाती थी । मैंने सोचा, अब तो पाल के पांवों 
को कैमरे में जकड़ ही लूँगा | 

इस बार भी हारना BM ही: पड़ा। 
कैमरा और वह द्रुतगामिनी दामिनि जेसी 
स्पीडलाइट भले ही अपनी-अपनी जगह सही, 
रहें, बाकी की तैयारियों में तो मेरे ही 
हाथ-पांव का काम था न! उसी दांव पर 
पाल जीतता गया, मैं हारता गया। हर 
फिल्म पर देखा, या तो हजरत पाल जमे 
बेठे हैं या हाथ हिलकर रह गये हैं। वह 


ये किसी नृत्य-कोरस में रत, तीन मेंढक नहीं हैं, विभिन्न मुद्राओं में प्रदशित, एक ही है । 


ANITA लटके “हुए हिः 


फिर भी पा "होवा i 
h T हाथा 
मैंने अपनी उस weed a T oe 
द्वारा १६४८ में मैंने घ्रथ ee 
z ९५५ म मेने प्रथम बार एक उच्चते 
PZ के फोटो स्वचालित ढंग से अर्था 
फोटो द्वारा ही लिवाये थे । मैंने अपने कैमरे 
का संयोजन उस हाईस्पीड फ्लेशलाइट हे 
फोटो एल॑क्ट्रिक सेल से तथा रेडार सकिट में 
काम आने वालो थाइरेद्रान ट्यूब से संयोजन 
किया | अव मानव के आगे मेंढक के हास्ने 
का वारी थी ओर पाल HAT भी हो, इस बारे 
मे तो अपवाद नहीं था । आखिर उसे हथियार 
डालने पड़े और प्रत्येक बार, ज्योंही वह 
उछलता, TAS के १५०००बे हिस्से में 
फ्लेशलाइट भपक जाती और ७७वें हिस्से 
में PAL का शटर खटक जाता। अब 
कहीं जाकर मनचाहे फोटो हाथ बागे 
लगे । 
कूद की क्रमिक क्रिया 

सीरीज फोटो प्राप्त होने पर पाल की- 
मेंढक मात्र की कद का क्रमिक रहस्य सममा 
जा सका । संक्षेप में वह इस प्रकार हैं: _ 

मेंढक अपने शिकार पर भपटने से पह 
आँखों को पैनी करके लक्ष्य पर दृष्टि TT 

और अपने शरीर को वायु के प्रतिरोध ४ 

E अर्थात्‌ स्टीमलाइन कर लेता है। क. 
अपनी 2 को सन्मुख आक्रमण हे 
के लिए उन्हें निचली पारदशक मिल्ती 


के हीं 
F है। gana समय ई 
ढक लेता al उ जीवों 


अपेक्षा, पीछे को नहीं, 
है, वाहर लपलपार्ती पेट 
उसकी लपक में और जीभ की 


क 
है। जव त 


दशा 
और मेंढक पुन: अपनी ला sacar! | 
जाता है, तब तक हम अपनी gat | 


a 
से केवल एक धुँधली-सी a 4 पाते है| 


और aaa, की ध्वनि हैं ea 
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| नः 

पत 
बुल 
भः 
दूर 
सर 
| 


le रील भी उकाहीरब्या/ HAVA Samaj Foundagign करिकर कि पुरे मानों मन की 


पाल के और भी साथी-मेंढकों की, नये 

बल फ्राग की मेरी तलाश में मेरे पड़ोसियों ने 

| aid सहायता करना शुरू किया । विशेषकर 

६-१० वर्ष के दो किशोर-भाइयों ने बड़े चाव 

और उत्साह से इस काम को उठा लिया। 

| Haat भाई पेन्सिलवेनिया के मेंढकों के अच्छे 

नमूने लाने लगे | बाहर के भी मेरे मित्रगण 

प्लोरिडा और ल्यूसियाना से वहाँ के प्रसिद्ध 

बुल फ्राग मेंढक पार्सलों द्वारा मेरे पास 
भेजने लगे | 

मेंढक के स्टाक की ओर से मेरी चिन्ता 

दूर हुई तो दूसरी ओर मैं अपने फोटोग्राफी के 

सरन्जाम से सन्तुष्ट न हो पाया । अपने पालतू 

| मेंढक, पाल की उछल-क्द भले ही अब मैं 


। अपने कैमरे से ले पा रहा था, किन्तु एक बार 


में एक ही निगेटिव ले पाता था । ऐसे में मुझे 
प्रो. एजटन ने बहुमूल्य सहायता दी । उन्होंने 
WAT नया हाईस्पीड फ्लेश मेरे fags करते 
हए मेरे पालित मेंढक, पाल के विविध पोज 


मुराद मिल गयी, क्योंकि उनका सरन्जाम मेरे 
कैमरे से कहीं तीब्र था | 

मेंढक को उछलने के लिए प्रेरित करना 
भी सहज प्रतीत नहीं हुआ | जिस घडी हम 
चाहें, उस घड़ी अपने नमूने के मेंढकों को 
कुदाने में हम प्रायः ही असफल रहे । तब 
हमारे एलेक्ट्रिकल इन्जीनियर मि. बाब ने 
नयी युक्ति से काम लिया | जमकर बैठे हुए 
किसी भी मेंढक के पीछे उन्होंने बैटरी का 
एक स्पार्क छोड़कर देखा । युक्ति काम कर 
गयी और तव मैं नये हाईस्पीड रील कैमरे से 
मेंढक की उछाल को आठ रीलों में बाँध 
सका | 

इन मेंढकों में मैंने खास बात यह पायी 
कि शिकार पकड़ में आने के लिए यह 
आवश्यक है कि वह शिकार किचित हरकत 
भी करे । निस्पन्द जन्तु इनके गिर्द कितने ही 
पड़े रहें, ये पहचान ही न पायेंगे कि वे भी 
कोई खाने की वस्तु हैं और भूखे रह लेंगे । 


भगल-बगल, आगे और पीछे तक एक साथ देखने वाली बड़ी आँखें, तीव्र कर्कश स्वर और चपल, 
लम्बी उछाल इस मेंढक के वे अवलम्ब हैं जो बड़े-बड़े शत्रुओं से इसे बचाए रखते हैं। 
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दूसरे यह कि इनके ए ०० चुत टक 


ही नेता वन बैठता है और जब तक अपना 
पेट ठूंस-ठूंसकर नहीं भर लेता, तव तक 
साथियों को हस्तक्षेप करने नहीं देता। उसी 
समूह में मेरा पाल राजा की भूमिका बखूबी 
अदा कर रहा AT | 
विज्ञान इनका कृतज्ञ है 

बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि 
मानव-जाति तथा हमारा विज्ञान इन मेंढकों 
का कितना कृतज्ञ है । सबसे प्रमुख तो यही 
कि यदि मेंढक न होते तो कीड़े-मकोड़े और 
कीटों से ही सृष्टि भर जाती तथा हमें खड़े 
होने तक को स्थान न रहता । १७०० में 
जिस दिन इटालियन वैज्ञानिक गेलवानी ने 


भी विद्यत-स; 
हक जमे 
होने का रहस्य ज्ञात किया, उस दि i. 


x Ta 


` रहस्य ने विज्ञान के लिए एक नया ही पए 
खोला था। उसी से प्रेरित होकर 


शताब्दी में दूसरे वेज्ञानिक वोल्टा ने विज्ञान- 
जगत को विद्युत और संचित धारा वाली 
बैटरी के सर्वथा नये ही ज्ञान का उपहार 
दिया । वोल्टा के उन प्रयोगों पर ही आज के 
विद्युत-विज्ञान की नींव आधारित है। ga. 


विज्ञान के अध्ययन में तो मेंढकों का अप्रतिभ | 
योग है ही । इनके पालने में कुछ भी सनन नहीं || 


करना पड़ता और इनकी सहायता से मानव की 


शरीर-रचना समझने में जो अमूल्य सहायता | 
मिली है, उसका मूल्यांकन सम्भव नही | | 
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हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 
(उत्तर प्रदेश बोडं द्वारा स्वीकृत) 


वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 


प्रारम्भिक भौतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३५० 
(उत्तर प्रदेश बोडे द्वारा स्वीकृत) 


- प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 
R. प्रक्टिकल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २०० 
* सामान्य विज्ञान-मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६२५ 
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N प्रेमानन्द' चन्दोला 

पात्र १ पीछे हाथ धोकर पड़ गयी है । पुरी बातें सुनकर 
| नाइटोजन, न्यायाधीश, सरकारी आपको विश्वास हो जायेगा कि इसके दुष्कर्मो 
` वकील, नाइट्रोजन का वकील, से दुनिया कितनी हाय-तोबा मचा रही है। 
| पेशकार, चपरासी तथा अदालत में मिलॉर्ड ! युद्ध की विभीषिका की कल्पना 
| उपस्थित लोग । कीजिये तो आपको भृकुटियां ताने हुए और 
(अदालत का हृश्य) कुटिल अट्टहास करते हुए हिसा-राक्षसी नजर 
| '्यायाधीश--. (हथौड़ी पीटकर) मुकदमा आयेगी। गोली और कारतूसों में छिपी हुई इस 
| किया जाये । नाइट्रोजन से धांय की आवाज होती है और 


| सरकारी वकील--(आगे आकर)मिलॉडं ! हास ! प्राणी मौत की तड़प से छटपटाने je 
TA के अत्याचारों से (पब्लिक की ओर लगता है। इसकी उच्छु खल प्रचण्ड शक्ति से 
| शारा करते हुए) लोग बहुत दुखी हैं। सारी दिल दहला देने वाला बम का धड़ाका होत 
| ay गवाह है कि यह कितनी बर्बरता से है और क्षण भर में ही अनगिनत मनुष्य ढे 
| शोको मौत के घाट उतार देती है। '  होजाते हैं। दुनियाका सारा वैभव धरा-धराय 
| _ पायाघीश- बातेँ पूरी तरह से बतायी रह जाता è माँ वसुंधरा की गोद छ 
E जाती है | लोगों का सुख-चेन छिन 
गौर 
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एक ALD Bess Sahe RO पक्का), तारोऽ वे 


छाटी-सी आग की चिनगारी के साथ षड्यंत्र 
- रचकर इसके अणु विध्वंस की योजनो बना 


लेते हैं और पलक मारते ही एक भयानक 


और हृदय विदारक विस्फोट हो जाता है 

जिसका फल होता है, सबका सफाया-- 

सबका विनाश । 
faats | इसका एक रूप हो तो कहूँ, यह 
| तो बहुरूपी है, बहुरूपी | किस्म-किस्म के रूप 
ARAL हमें छलती है । कभी नाइट्रोग्लिसरीन 
के रूप में, कभी गन-कॉटच के रूप में, तो कभी 
डायनेमाइट के रूप में प्रकट होती है और यम- 
दूती बनकर हमें अपने GAH बांधकर सीघे 


मिलाँड, इसके षड्यंत्र का फल है, एक भयंकर 
बिस्फोट ओर महाविनाश ! 
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जरा भीहडित- A i j 
खाले तो ` BEEN F 
` पहल तो इसका क्षेत्र के re 
ही सीमित था, क्योंकि गंध 
इसके योगिक़, शोरे के मि 


Ql | 
नेल वारूद तक || 
के, कोयते और | 


= 


: अण से ही तो बाहर 
बनता है-। लेकिन अब तो SUA 


ई इसके अह 
दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे है।इस 
ध्येय, इसका काग ती ४ | 
व्यय, इसका काम, बस केवल एक हो रूपए £ 
है और वह है--लोगों s 
ह ` वह हैं--लोगों का सफाया करता। छ 
अव तो यह हत्यारिणी पिक्रिक एसिड 
नाइट्रो-सेल्युलोज, टी. एन. टी. आदि कोर | 
में भी वेहिचक संहार का कार्य करती ही चली 
जा रही है। | 
ओर faaie | आखिर में, मैं यही कहा. 
चाहूँगा कि आये दिन यह पत्थर दिल अनगितत 
हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। इसलिए झै | 
अपनी करनी का फल अवश्य मिलना ही 
चाहिए ताकि लोग सुख-शांति से @] 
सके | | 


(सरकारी वकील की बहस के वाद नाइट्रोजन | 
का वकील बहस के लिए तैयार हो जाता है j | 
नाइटोजन का वकील- [सामने आकर) bk 
मिलॉर्ड ! सरकारी वकील की दलील आफ्नै | 
सुनी । ये सब बातें कुछ-कुछ सही हो सक | 
हैं, किन्तु इसमें दोष नाइट्रोजन का नहीं है। | 
दोष है तो केवल आज के इन वैज्ञानिकों क | 
आज के इन लड़ने वालों का | यह तो तृटि | 
सजन और पालन के कार्यों के लिए जती थी | 
लेकिन इन वैज्ञानिकों ने सारा तख्ता ही प, | 
दिया। सारे मोहरे ही बदल डाले | मेरी T 7 
से आपको विश्वास हो जायेगा ng ten 
कि नाइट्रोजन वास्तव में दोषी T 
पोषक है । 
` सबसे पहले तो, मिलॉर्ड यह 
गैस है न जलती है और ग ह 
देती है। हवा का एक T T 
आक्सीजन का है, जो वस्छुग 
पर ही तुली रहती है। यदि 


एक fafa 
ï ai 


सोचिये, नाइट्रोजन के बगेर जीव-जगत का टिकना असंभव न हो जायगा ! 


fia हिस्सा नाइट्रोजन का न होता तो न जाने 
रोजर |हेआक्सीजन क्या गजब ढा देती? यह दुनिया 
| री की भस्म हो गयी होती। यह नाइट्रोजन 
कर) |ही बिसात है कि वह आक्सीजन के saaa- 
पते iG प्रभाव को संतुलित किये हुए है, सृष्टि 
की वचाये हुए,है । इसकी खूबी को देखिए कि 
है। Me को भस्म होने से बचाने के लिए तो यह 
का मिय वन जाती है और उपयोगी रचना- 
2 पता कार्यो को करने के लिए सक्रिय भी 
ast है। इसी नाइट्रोजन से प्रोटीन 
द | है जो जीवों के जीवद्व्य निर्माण 
i लिए अत्यन्त आवश्यक हैं और इन्हीं 
Ht से मिलॉर्ड जीवों के ghee 
है | की मरम्मत तथा वृद्धि होती है जिससे 
5 q जीवन-चक्र सुचारु रूप से चल 
frets | यदि नाइट्रोजन न हो तो-- 
ञे ए नाइट्र ट कहां से बने? और यों 

| र अभाव में क्या अकाल न पड़ 
` तब बिना नाइट्रोजन युक्त 
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खादों के वनस्पतियों का जीवन और बगेर 
वनस्पतियों के मनुष्य और पशुओं का 
जीवन असम्भव न हो जायेगा ? वनस्पति 
और जन्तु इस संसार से लुप्त न हो 
जायेंगे? और तब पृथ्वी पर शेष बचा ही 
क्या रहेगा ? मिलॉर्ड ! कुछ भी तो 
नहीं | 
यह बिचारी स्वयं तो विष्ठा, मल-मूत्र 

तथा सड़ी-गली चीजों में उत्पन्न होती है, 
लेकिन जीवों की भलाई के लिए ऊंची-ऊची 
जगहों तक पहुँच जाती है। नीच कुल को 
अवश्य है, लेकिन कर्म तो इसके ऊचे हैं जो 
इसके परोपकारी कार्यो से भली-भाँलि 
सिद्ध हो जाता है" । 

` सरकारी वकोल--(बीच में टोक कर) 
faie ! नाइट्रोजन को एकाध दिखावे की 
उपयोगी बातें वतलाकर इसके अस 
अपराधों को ढकने की कोशिश की जा 
है, जिसका कि मुकदमे से कोई सम्बर 
नहीं" ES 


vi 


NT 


ताइटोजन की वकील 
मिलॉर्ड | ga सब बातों का मुकदमे से बहुत 
` गहरा सम्बन्ध है | इनसे सच्चे अपराधी सामने 
आ जायेंगे और निर्दोष बेचारे निर्दोष सिद्ध 
हो जायेंगे। यदि इसी तरह दलील में दखल 
दी जाती रही तो हो सकता है कि इस 
गड़बड़ी में ही कुछ बातें अदालत के सामने 
आने से रह जायँ और फैसला ठीक से न हो 
पाये | 

न्यायाधीश--(हथौडी पीटकर) ऑडेर- 
ऑर्डर | बहस जारी रहे । 

नाइटोजन का वकील- (सिर भुकाकर) 
faais | इससे बने डाइनेमाइट को--जिसे 


कि अभी-अभी संहारक बताया गया g— 


चट्टानों को तोड़ने, बंजर भूमि को सुधारने, 
सड़कों को बनाने तथा दलदलों को सुखाने 
आदि के काम में लाया जाता है। इसके 
यौगिक अमोनिया से ही तपती गर्मीयों में 
सूखा गला तर करने वाली बर्फ बनायी 
जाती है और दूसरे योगिक, नोसादर से 
बेटरी के सेल बनाये जाते हैं। इसी से नाइट्रिक 
एसिड आदि पदार्थं बनते हैं, जो औद्योगिक 
क्षेत्रों में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं जिनके बिना 
औद्योगिक प्रगति कठिन क्या बिलकुल 
असम्भव है। इसी से लॉफिग गैस बनती है 
जो कि दांतों की चीरफाड़ के समय सुघाई 
जाती है ताकि मनुष्य को दर्द का जरा भी 
अनुभव न हो और उसका ऑपरेशन आसानी 
से हो जाय ! यही नहीं, इसके अन्य यौगिकों 
जैसे- सेलुलाइड आदि से फिल्म, सलाइयां, 
कधी, शर गारिक वस्तुएं, पारदर्शक झिल्लियाँ, 


यास्को से न्यूयार्क, ३० मिनट में 


सान लीजिए, आप मास्को के लेनिन पुस्तकालय में किसी ग्रस्य का अवलीक 


बीच ही में किसी संदर्भ 
नेशनल कांग्रेस लाइब्रेरी 


a लिए ऐसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ी जो आपको याद El र | 
५ म प्राप्य है । तब आप साथ वाले मित्र से कहेंगे-जरा उस में aa ति aad | 
aa होकर अभी आया । उस समय आपको अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष-उड्डयन पुरस्कार गे त 
एरिया शर्नफेहड अपने यात्री और माल-वाहक उस राकेट में ले .उड़ेंगे जो उनकी 
मिनट में आपको न्यूयाक पहुँचा देगा और एक घण्टा पूरा होने तक आप मा 
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“वात HER) SERRE aa आदि a 


चीजें बनायी जाती हैं। "न सेके 
इसको उपयोगिता मैं ate 
गिनाऊ, मिलॉर्ड । ऐसा नहो हे 
नहीं, जहाँ इसका उपयोग ॐ A W 
a क QU इन सब 
बाता से क्या यह स्पष्ट सिद्ध नहीं हो जाता | 
कि यह एक परोपकारी योगी की तरह सृष्टि 
के लिए कितनी उपयोगी है ! 
और frais ! यह जो संहार का का 
होता है, उसमें इसका रत्ती-भर भी कसूर 
नहीं | इन हत्याकाण्डों में इन वैज्ञानिकों और 
लड़ाई करने वाले संहारकों का ही सारा हाथ 
है जो इस तरह को चीजें बनाते और जु 
प्रयोग करते हैं । इससे जबरदस्ती बन्दूक बी “खु 
नोंक पर यह काम कराया जाता है | इसके | 
सीधे स्वभाव का नाजायज फायदा उठाकर | 
इसे हाथ की कठपुतली बनाकर ये वेज्ञातिक 
और युद्वप्रिय हिसक ही पब्लिक के पालक की 
जगह संहारक बनते चले जा रहे हैं। 


यः 


(वहस समाप्त हो जाती है । पेशकार ्यायापी ae 
के पास फाइल ले जाता है । अदालत म Game ofr 
होने लगती 21 लोग उत्सुक. दिखायी i K 
धीश सोचने-विचारने-के बाद फैसला सुनते हैं ॥ | 

` न्यायाधीश--मुकदमा खारिज F 
जाता है। नाइट्रोजन को रिहा कि हे 
है। साथ ही फरमान जारी किया जा | 
È x गड alt “एक i 
है कि darfaates तइन d 


x वातं | Ra 
आविष्कारों और लोगों की युद्ध विष [ त 
पर निगरानी रखी जाथे | इः 


> नता है और 
(हथौड़ी पीटने का स्वर होता है 0 | 
बर्खास्त होती है।) 


ae 


x, कि a 
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विश्वम्भरदंत्त नोटियाल 


द्यपि सभ्यता के विकास के साथ संसार के 

अनेक प्राणियों ने व्यक्तिगत विकास एवं 

॥ | रिवारिक शान्ति के लिए बहुपत्नीत्व प्रथा 
ya तिलांजलि दे दी है, किन्तु मनुष्य तथा पशु- 

. पक्षियों में अभी भी ऐसे अनेक परिवार हैं जो 
रस प्रथा को अपनाये हुए हैं । पशु-जगत में 
|पमुद्र का प्राणी सील उनमें से प्रमुख है। 
TE का यह 'छैला' अनेक मादा सीलों से 


वाते | “के नर सील के हरम में एक सौ मादा तक 

बातों | हती हैं, जिनकी देखभाल करने में कभी- 

. | भी इसे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी 
भइ जाती है । 

a की तरह दिखायी देने तथा पानी 

होने पर भी सील मछली नहीं है। 

N भक्षी प्राणी स्तनपायी है । मछलियों 

ये पानी में घली हई आक्सीजन को 

W सकते । अतः हवा के लिए इन्हे 

र आना पड़ता है । मछलियों 

परह्‌ अण्डे देने की अपेक्षा मादा सील 


सामान्यतः एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ 
सील दो बच्चों को भी जन्म देती हैं । 

शरीर की बनावट के आधार पर प्राणि- 
शास्त्रियों ने सील को दो मुख्य परिवारों में 
विभक्त किया है-कान वाले सील तथा 
असली सील। कान वाले सील के वर्गी- 
करण में 'फरसील' तथा 'जलसिह' आदि 
आते हैं और असली सील के वर्गीकरण 
में बाल वाले सील' तथा समुद्री हाथी 
आदि आते हैं । सील का यह पारिवारिक 
वर्गीकरण उनके शरीर की बनावट पर ही 
आधारित है । अन्यथा मुख्य गुण-धर्मो में वे 
एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं | 

फर सोल--इसकी लम्बाई ६ फुट तथा _ 
वजन प्रायः ३०० से ५०० पोण्ड तक होता 
है। ७०० पौण्ड के फरसील भी पाये गये हैं । 
मादा सील का वजन करीब ६० पोण्ड होता. 
है। फरसील की चमड़ी बहुत ही खूबसूरत तथा. 
आकर्षक होती है । इसकी पीठ पर रेश 
समान चमकदार मुलायम ओर रि 
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वि???) त 


भरं र क राय Widitiaeh हसले, Siaa] FE ००४० ष दीत लतमा ही रहता ई 


पैर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं और तरने 


«मैं बिशेष सहायक होते हुँ । दांत न होने पर - 


भी यह अहिसक नहीं है, छोटे-मोटे जीवों 
को वैसे ही निगल जाता 

अधिक मादाओं को अपने हरम में रखना 
फर सील अपनी शान समभता है। एक नर 
अपनी आयु एवं क्षमता के अनुसार ५० से लेकर 
१०० मादाएं तक रखता है ! यह शान्ति- 
प्रिय तो अवश्य है लेकिन कायर नहीं । यही 
वजह है कि जब कभी कोई नर सील इसके 
हरम की ओर नजर गड़ाता है, तो यह अपनी 
भरपूर शक्ति से उस पर टूट पड़ता है। उस 
समय इनका युद्ध देखते ही बन्नता है । 
आक्रमणकारी यदि अधिक शक्तिशाली हुआ 
तो गृहस्वामी को या तो अपनी जान गवानी 
पड़ती है अथवा अपनी प्रिय पत्नियों कौ 
बाइज्जत AA के सुपुर्द कर स्वयं अन्यत्र शरण 
लेने के लिए चल देना पड़ता है। फरसील 
पत्तियों से प्रेम अवश्य करता है, लेकिन 
विश्वास नहीं । यही वजह है कि यह अपने 
रनिवास को छोड़कर भोजन के लिए भी 
कहीं बाहर नहीं जाता ! जो कुछ मिल 
जाता हू, उसी से सन्तोष कर लेता है 


मादा ने इसे 'तलाक' देकर -भागने af 
भेरा 


भी कोशिश की तो नर मार पीटकर उसे 
अपने जनानखाने में केद कर लेता ॐ 
र सील ७ वर्ष तथा मादाएं २ ब की 
आयु न प्रजनन के उपयुक्त हो जाती प्रा 
तीन साल की SH से ही मादाएं बच्चों को 
जनने लगता हैं 
मादाएं बड़ी सतर्कता एवं प्यार से करती हैं। 
असंख्य बच्चों j से अपने बच्चे को Te 
पहचान लेने 
नर की अपेक्षा हलका शरीर होने के कारण 
मादाएं अपेक्षाकृत कुशल तैराक होती हैं और 
सालभर में छह हजार मील तक आसानी मे 
तेर लेती हैं 


सकता है, लेकिन सामान्यतः ये १५-१६ वर्ष 


तक जीवित रहते हैं। २०-२२ वर्ष के सीत । 


भी पाये गये हैं। नर की अपेक्षा मादाएं 
अधिक आयु तक जीवित रहती हैं। 

फर सील अलास्का के उत्तर ANTE 
के तट तथा fafan dia समूहों के तर 
पर अधिक पाये जाते हैं । दक्षिण अमरीकी 
आस्ट्रेलिया के तट, दक्षिण अफ्रीका fe 


पानी ही पानी में. शिकार का पीछा करता हुआ तैराक सील 
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८ चा का पालनः पापण , 


तही 
इनमें विलक्षण क्षमता है। | 


। सील कितने वर्ष तक जीवित | 
रहते हैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा ३ 


तथा 


T 
feat में रहते हैं | a 
जर्लासह--भारी शरीर तथा कन्धो के 
qa विशालकाय होने के कारण ही इसे 
fag कहा जाता है । ये अलास्का, केली- 
क्षेतिया, सँ नफ्रांसिस्को के उत्तर तथा मेक्सिको 
१दक्षिण में पाये जाते हैं। इनका वजन १५०० 
पण्ड से १८०० पोण्ड तक तथा लम्वाई १० 
पे १२ फुट तक होती है । मादाओं का वजन 
॥र से आधा होता È | 
जलसिह का दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी 
कुछ उदार दृष्टिकोण है। विशाल हरम की 
अपेक्षा यह १०-१५ मादाओं को ही रखना 
पसन्द करता है । पत्नियों की देखभाल में भी 
फरसील की तरह न तो यह भूखों ही मरता 
। हैऔर न पत्नियों के लिए लड़ाई मोल लेकर 
| जान ही गंवाता है। भारी भरकम शरीर होने 
| | कारण नर मादाओं का पीछा नहीं कर 
|पाता। अतः वे स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी चली 
गती हैं । मादाएं ३५-४० पौण्ड तथा ३८-४० 
„ |इष लम्बे एक बच्चे को जन्म देती हैं । जन्म के 
| मय बच्चे के १०-१२ दांत होते हैं । 
| बाल वाला सील- उत्तर अटलांटिक 
m पैसिफिक सागर के किनारे पाये जाते 
| | इनके शरीर पर चीते के समान घने, 
किन्तु पीले और भूरे बाल होते हैं। ये सील 
| 7 फुट लम्बे और २५६ पौण्ड वजन के 
| पि हैं। मादाओं का वजन कुछ कम होता 
। थे पानी के अन्दर नहीं सो सकते हैं। 
इली मादाएं २५-३०पौण्ड वजन वाले 
q Le को जन्म देती हैं। बच्चों का पालन- 
 गयेतब तक करती हैं जब तक कि वे तैरता 
| सीख जायें । ये सील १२ से १५ मील की 
तर लेते हैं। इनके स्वादिष्ट मांस को 
: Very बड़े 

1S चाव से खाते हैं। 
Ws सील--इस सील का रंग गहरा 
ता है। पीछे के पैर इनके रंग-डिरंगे 


MD 


are एवं श्रुवीय जन, भी, GAG rout shirt दै येळलम््र फुट लम्बे तथा 


६०० से ८०० पौण्ड वजन के होते 
हैं। सेण्ट लारेन्स, न्यू फाउण्डलँण्ड और 
लेब्रोडोर के मध्य ये अधिक संख्या से पाये जाते 
हैं। तेरने में ये बहुत कुशल होते हैं और २० 
मील प्रति घण्टे की गति से आसानी से तेर 
लेते हैं । सागर के अन्दर ये २०-२४ मिनट 
तक मजे में रह लेते हैं । 

बलयित सोल--इस सील के शरीर पर 
पीले रंग के घेरे होते हैं। आकार तथा वजन 
में ये बाल वाले सील के बराबर ही होते हैं । 
माचु या अप्रेल में मादाएं, आकर्षक सफेद | 
ऊन वाले एक अथवा जुड़वां बच्चों को जन्म 
देती हैं । 

पटिका सील---इस सील के चारों ओर 
एक पट्टी होती है आकार तथा वजन में ये 
भी बाल वाले सील के ही बराबर होते हैं। 
इनको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खाने 
की खोज में ये स्थल की ओर भी मुड़ जाते हैं 
और कभी-कभी खाने की तलाश में पर्वेतों पर 
भी चढ़ते हैं पर्वेतों पर चढ़ते समय घर्षण के 
कारण इनकी चमड़ी बुरी तरह छिल जाती है 
और धूप तथा चमड़ी के अधिक छिल जाने के 
कारण कभी-कभी इनको मृत्यु भी हो जाती 
है। एस्किमो तथा अलास्कावासियों को इसको. 
भूरी-पीली चमड़ी अधिक आकर्षक लगती है । 
अतः वे इसका शिकार अधिकता से करते हैं । 

धूसर सील---इस सील का वजन soo 
पौण्ड तथा लम्बाई १०-१२ फुट होती है। 
ये उत्तरी अटलांटिक में ग्रेट ब्रिटेन से आइस- | 
लैण्ड तथा ग्रीनलंण्ड से नोवास्कोशिआः तक | 
पाये जाते हैं। ये साल में ७ माह तक सागर 
की चट्टानों के अन्दर ही रहते हि 
सामान्यतः एक पिल्ले को जन्म देती हैं। जब 
तक पिल्ला दो-तीन सप ae हीं 


शिरश्छद <a दक्षिण में 


मांस पेशियों का एक पिण्ड होता है । क्रोधित 
' होने अथवा शिकारी द्वारा पीछा किये जाने 
पर यह इस पिण्ड को बड़ी जोर से बजाकर 
अपने शत्रुओं को डराने का प्रयास करते हैं । 
इनका वजन ७००-६०० पौण्ड तथा लम्बाई 
७ से साढ़े १० फुट तक होती है । 
मादाएं सामान्यतः छोटी होती हैं। 
वे ८-९ पौण्ड के भूरी पीठ तथा सफेद 
बालों वाले एक बच्चे को जन्म देती हैं । 
यद्यपि ये झगड़ालू स्वभाव की नहीं होती हैं 
किन्तु बच्चों की सुरक्षा के लिए मादाएं जान 
तक को बाजी लगा देती हैं। इस नर सील 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अन्य 
सीलों की तरह अपने नवजात बच्चे तथा मादा 
को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि दुश्मनों से 
उनको सुरक्षा करता रहता है। समुद्र के अन्य 
प्राणियों की अपेक्षा इसका मांस अधिक 
स्वादिष्ट होता है । इनकी खाल पर अधिक 
द होते हैं, अतः यह विशेष उपयोगी नहीं 


शिकारी से आतंकित, आतंनाद करता हुआ सील 


लॅण्ड तक तथा दोनों spay 
जाते हैं । 
दाढ़ वाले सील--थुथनी के os 
दाढ़ीनुमा बाल होने के कारण ही इन 
वाला सील कहा जाता È |a ई 
आठ-दस फुट तथा वजन p ace Z Z 
होता । | 
| संभोग-काल में ही ये स्थल पर आते $ || 
अन्यथा वफ की चट्टानों के अन्दर ही र 
हैं । मादा माचे के महीने में एक बच्चे को जन्म 
देती है | इनका मांस खुरदरा तथा स्वादहीन “ 
होता है । अतः मांस की अपेक्षा चमड़े के लिए | प्रिय 
ही इनका शिकार किया जाता है। कलेजा भी | की 
इनका श्रृव-प्रदेश के रीछ के समान ही विषेला | को: 
होता है। 
समुद्री हाथी--सील जाति में यह सबसे | प्रुव 
विशालकाय प्राणी है। इसका वजन ५००० तह 
ण्ड तथा लम्बाई पन्द्रह फुट तक होतीह। | को: 
दक्षिण-घ्रव प्रदेश मे पाये जाने वाले समुद्री 
हाथी और भी अधिक विशालकाय हात ९। | सील 


य प्रदेशों मै पे 


हे दाही 


.ये ७०० फुट गहरे पानी में भी तर Me! | खान 


सागर की तेज धाराओं के बीच सीधा संडी | मर्श 
होना इनका प्रिय खेल है । प्रत्येक्ष साल खी | में 
बदलते रहने के कारण धूप, मक्खियां, ची | एवं 
तथा केकड़े-घोंचे आदि समुद्र के छोटेछोटे | सील 
इनके शरीर से चिपक जाते हैँ और ६६ ae 


मात fi > . 
विशेष कष्ट प जाते ie x | को: 
ये भी तेल के विशाल खोत हैं | मश | कीः 

तेल से | उपर 

00 | f 
उपयोगी मती गि मित ह 

क तेल आरसी 
गलन से भी अघि pe TA 


जाता है। केलीफोतिया कै तरट 1 
संख्या में पाये जाते है | 


अने 
सील का दाम्पत्य जीवत भि र | 4 
होने पर भी मादाएं संता a al | 
मादाएं नर के अंकुश TITS af 


फिराक में रहती हैं । संभवत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . पर 


ले से सील बच नहीं पाता 


a ac शिका री के चुकी 
हीन 
fay | प्रिय जीवन उन्हें प्रिय न हो । नर सील संतान 
[भी की ओर से बिलकुल मुक्त रहता है | मादाओं 
पेला | को ही उनकी पूर्ण देखरेख करनी पड़ती है । 
प्राणिशारित्रयों का कहना है कि उत्तरी, 
बसे । ध्रव प्रदेश के सील के कण्ठ से एक मधुर स्वर 
००० | लहरी का संचार होता है जो संगीत प्रेमियों 
| को काफी आकर्षक लगती है । 
Gi) सामान्य जीवन एवं ओद्योगिक दृष्टि से 
| भील बहुत महत्त्वपूर्ण प्राणी है। इसका मांस 
साने के काम तथा तेल जलाने के काम 
मशीनों के लिए, साबुन तथा चमड़े के उद्योग 
मे विशेष प्रयोग किया जाता है । इसके चमड़े 
| हड्डियों से विभिन्न सामान वनते 
| सील की एक खाल ४५० रुपये से भी 
अधिक में बिकती है। १९४६ में अमरीका 
| "मील की खाल से ही २४,५३,१५६ डालर 
| गैआय हुई थी । लेकिन सील की यह विविध 
| उपयोगिता सील के लिए ही घातक सिद्ध 
भिन्न देशों के शिकारी सील का शिकार 
~ असंख्य मात्रा 
4 अंदेशों में तो अब सील नाम मात्र को 
रह्‌ गये हूँ । सील की इस क्षति को देखकर 
3 os ने सील को संरक्षण प्रदान करने 
`° अन्तरराष्ट्रीय नियम बनाया है, जिसके 
Wa सील के बच्चों एवं मादाओं को 
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महीनों तक बिना भोजन के भी आसानी से 


करते हैं । इससे - 


जुत्‌ है den फिर भी शिकारी 
ऐसे नियमों को ताक पर रखकर असंख्य सील 
प्रतिवर्ष मारते ही रहते हैं । 
नुष्य के अतिरिक्त, | ल, घुव-प्रदेश का 

रीछ तथा समुद्री घोड़ा भी इसके प्रमुख शत्र 
हैं । खूनी ह्वे ल तो पाँच-छह फुटके सीलको पूरा 
al निगल जाता है। श्रुवीय रीछ बफ की 
विशाल शिलाखण्डों पर चुपचाप दुबककर 
इसको टोह में वेठा रहता है ओर जैसे ही सील 
को देखता है उसे अपने पेने पंजों से धर पकड़ता 
है । बर्फ की शिलाखण्डों के नीचे से सांस लेने. 
के लिए जब यह अपने दांत अथवा पंजों से 
उनमें दरार बनाने का प्रयत्न करता है, तो 
इसके पंजे और दांत टूट जाते हैं। कभी-कभी 
इसकी चमड़ी भी छिल जाती है । इससे इनके 
शरीरः में एक ऐसा भयानक रोग प्रबेश कर 
लेता है जो सारे शरीर में फॅलकर इनकी 
मौत का कारण बन जाता है। | 

स्तनपायी होने पर भी सील मांसभक्षी 
प्राणी है । केकड़ा घोंघा, सीप, तारक मछली 
एवं अन्य छोटे-मोटे असंख्य प्राणियों को ये 
साफ कर जाते हैं । लेकिन मांसाहारी होने पर 
भी वनस्पतियों से इन्हें परहेज नहीं है । समुद्र 
के तल अथवा किनारे पेदा होने वाली वन- 
सुपति पर तो इसका हक है ही। विशाल 
चर्बी युक्त शरीर होने के कारण नर सील 
रह सकता है। ee 
सागर के अन्य प्राणियों की तरह सील 


प्राणी के रूप में भी 
नहीं है। 
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सत्यकुमार है। व 


J ज के युग में रसायन विज्ञान में और 
तदनुसार उद्योगों में पी-एच (pH) 

का बड़ा म | प्राय: पदार्थ अम्लीय 
क्षारीय या उदासीन (लवण) होते हैं। सभी 
पदार्थ इन तीनों में से किसी न किसी श्रेणी 
में आ जाते हैं । पी-एच द्वारा हम इसी प्रकृति 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

किसी पदार्थं की अम्लता उसके विल- 
यन में हाइड्रोजन आयनों की सान्द्रता पर 
निर्भेर करती है । यदि विघटित होने में कोई 
विलयन अधिक हाइड्रोजन आयन देता है, तो 
वह्‌ दुबेल आम्लिक है । इसी प्रकार क्षारीय 
प्रति हाइड़ो किम्ल (OH) भायनों पर निर्भर 
करती है । जल उदासीन है, क्योंकि उसके 
एक अणू के विघटन में एक हाइड्रोजन एवं ए 
हाइड्रोकिम्ल आयन मिलता है। जल का 
आयनीकरण बहुत कम होता है। जल के 
| ५४५५० अणुओं में एक अणु का आयनीकरण 
= ATEI 
ý H,O=H*t+OH- 
[H+] [OH 


लगभग 1x 10-4 आता है। 
“ व OH! दोनों आयनों 
होती है। अत: हम कह्‌ 
प्रत्येक 


. अम्लीय [H*] 10-० 10-1 10-2 


ग्राम प्रति लिटर है । इससे निष्कर्ष निकलता 
है कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन |. 
आयनों का सान्द्रता 10-7 से अधिक होगी ate 
तो कोई भी विलयन अम्लीय होगा 
और यदि कम होगी तो क्षारीय होगा । इसी | 
आधार पर pH मापदण्ड बनाया गया है। 


10-3 10-1 [05 107 

विलयन pH © । 2 IU 
क्षारीय [OH] 107 10% 10-10 |0-1 10-2 1022101 ५ 

वतयन pH ४ 9 1) 1 1200 

pH शून्य से pH6 तक अम्लीयता रहती | 

हैं। pH 7 उदासीनता का प्रतीक है। प्8 | 

से 14 तक क्षारीयता है; अर्थात्‌ किसी 

विलयन का pH उस विलयन की हाइड्रोजन 
आयन सान्द्रता के व्युतक्रम के लघुक (08) 

के बराबर होता है। 

pH= —log (H*) 

यह तो हुई pH की तकनीकी बार्त। | 

अब जरा व्यवहारिक पहलू मं सी i 
अच्छी भूमि के लिए त 7 के लग | 
चाहिए । कम होने से अर्थात्‌ ही | 
बढ़ने से मिट्टी की संरन्ध्नता कम ता 

मिट्टी में वायु का प्रसरण PTS | 

है । फलतः कंचुए इत्या ते| | 

संरन्ध्र रखनेवाले जीव जीवित नहीं afi | 

इसके विपरीत mor, 

के कण बारीक हो जाते हैं। इससे 


पौधों की भूमि से पोषक तत्त्वों की प्राप्ति 

| वर बहत निर्भर कशी Pane कै) 
व ही पौधों के रोग सम्बन्धित हैं। अम्लीय 
aa की जड़ पतली हो जाती हैं और 
| ततप नहीं पातीं । 
क्या कहा, तबीयत खराब है ? खट्टी 
| इक्कारे आ रही हैं ? घवराइये नहों । आमाशय 
का pH कम हो गया है। अम्लीयता बढ़ गई 
है। कोई ऐसी दवा लीजिथे कि अम्लीयता कम 
हो, क्षारीयता बढ़े | 
| कठोर पानी को कोमल बनाने में 
| बेल्मियम कार्वोनेट pH 9:4 पर अवक्षिप्त 
होता है। मेंग्नीशियम हाइड्रोक्साइड pH 
10:6 पर अवक्षिप्त होता है | 
तेरने के तालाब का जल pH 7-2 तथा 
| 16 के बीच होना चाहिये । पानी के नल 
भूमिगत ले जाने में उनका क्षरण भूमि के pH 
| पर निर्भर करता है। 
Te नालों का pH उपयुक्त करके गन्दगी 
को अवक्षिप्त कर दिया जाता है । 

' शक्कर बनने के अन्तर्गत कार्वोनीकरण 
सभ में pH 10 8 से 11:6 तक होना चा हिये। 
| 'एफ़ाइटीकरण वाले स्तंभ में pH 7:0 से 7-5 
| पके रहना चाहिये और gar मिलाये जाने से 
| pH 4-7 से 5:3 तक होना चाहिये। 
जिलेटिन के अनेक उपयोग हैं। छोटे 
| | थ्यो के भोजन में प्रमुक्त जिलेटिन का 
| | ?प 6:0, आइसक्रीम के लिये pH 6:3 
टग्राफी में फिल्‍म इत्यादि बनाने के लिये 
$ का pH 5:0 से 6-0 तक और अन्य 
nN व्यवसायिक कामों के लिये 3-0 ; 
PH जिलेटिन श्रेष्ठ परिणाम देता है। 
सरेस की अधिकतम चिपकने की शक्ति 
10 के आसपास होती है। चमडा उद्योग 
WS से बाल अलग करते समय द्रव का 
2:3 होना चाहिये। 
णि और सिल्क रंगने के लिए pH क्रमशः 


[त 


JS 
<= 
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धोने लिये pH 9:6, ऊनी कपड़ों के लिये 


4-8 एव 3-9होना चाहिये | सूती कपड़े के लिये 
3 pH तक ठोक है। 

सफेद सूती कपड़ा धोने के लिये pH 11-0 

के आसपास होना चाहिये। रंगीन कपड़ा 


10:0 तथा रेशमी कपड़ों के लिये pH 9:2 
होना चाहिये । 

रसोई के बतेनों से चिकनाई इत्यादि 
छुड़ाने के लिये 9-10 pH का विलयन 
पर्याप्त है, किन्तु धातुओं के बड़े सामान 
अलमारी, साईकिल इत्यादि के लिये 120 से 
13:0 तक होना चाहिये | 

स्नान करने के सावुन का pH 10:0 के 
लगभग होना चाहिये । 

कागज उद्योग में pH का विशिष्ट महत्त्व 
है । अम्लीय कागज जल्दी खराव होने लगता 
है। कागज का pH साधारणतः 7-0 के आस- 
पास होना चाहिये । 

विद्युत-रंजन में एक धातु की दूसरे पर 
पालिश, विद्युत की धारा तथा धातु को मात्रा 
आदि पर निर्भर करती है । वहाँ भी विद्युत- 
विच्छेदक विलयन का pH संयमित रखा 
जाना चाहिये । ताँबे की पालिश बहुत 
अम्लीय pH शुन्य से नीचे विलयन में होती 
है । निकेल की पालिश pH 5:2 ; 62 तक 
श्रेष्ठ होती है । जस्ते की पालिश के लिये यदि 
विलयन में एल्यूमीनियम उपस्थितं है तो pH | 
3:4 ; 4:4 अन्यथा 5:0 ; 5:5 होना चाहिये। 

5:8 pH के ऊपर के विलयन द्वारा | 
एल्यूमीनियम का संक्षरण नहीं होता । 
लिये दूध के लिये प्रायः एल्युमी नियम के बते 
का प्रयोग किया जाता है। दूध का pH 
6:7, क्रीम का 6:60 ; 6:61, मक 
5-99 ; 6.0 मद्ठा या छाछ का 4:30 ; 4 


होता है । खमीर SOMME HF APE Bang memel Lansia के आहि 


जाता है। खाद्य पदार्थों में बन चुकने पर कुछ 
अम्लीयता हो, तो सफेदी रहती है अन्यथा 
पीला भूरापन आ जाता है। विस्कुट, 
पेस्ट्री, केक आदि का रंग आपने देखा होगा। 
यह pH 7:3 होता है । इन्हें खाने का सोडा 
मिलाकर बनाया जाता है । 
| कभी आपने दादी माँ को कहते सुना 
होगा कि अचार या मुरब्वा खराव हो गया | 
प्रत्येक फल के अचार मुरब्बे के लिए विशिष्ट 
pH होते हैं उनसे कम या अधिक होने पर वे 
पदार्थ स्थायी नहीं रह पाते । 
खट्टे मीठे बेर, आम या सेब या अन्य 
फल आप चखते हैं । उनके अन्दर हो रही 
क्रियाओं के फलस्वरूप उनका स्वाद खट्टा 
या मीठा होता है । शहद 5:3 pH पर अत्यन्त 
सुस्वादु होता है। 
Seal में बन्द खाद्य पदार्थों को कीटाणु- 
मुक्त रखने के लिए pH 3:0 ; 4-5 उत्तम 


है। 


ओषधियों का अपना pH होता है । 
उसी pH परवे हितकर एवं गुणकारी 
होती हैं। रखे रहने पर भी उनका वही pH 
बना रहना चाहिए । पेनिसिलीन 5:5; 7-0 


i 
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attra फ्रन्कलिन ने १७४२ में पतंग उडायी और बिजली का ज्ञान सर्व 
का नाम कमा लिया | अब अमरीका की एयरफोर्स रीसर्च लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने 
Sih अनुसार वे आकाश में ३०,००६ फुट को ऊंचाई am ऐसे राकेट दागेंगे जो बिजली 
all दलों से टकरायेंगे । उन राकेटों के पुच्छ भाग से लगा पतला, किन्तु अत्यन्त मजबूत age कारी 
1 जायगा जिसका सिरा धरती पर ही रहेगा । उस तार को प्रथम माध्यम 
धरती पर उतरेगी और साथ ही, वह तार gai बनकर उड़ जायगा | 
त ऐसी रेखा ले लेगी जो तत्पश्चात्‌ की बिजलियों को निर्बाध रूप से धरती पर 
Na बिजली को धरती पर प्रयोगशाला में प्राप्त करके अर्थात्‌ बेन्जामिन ig 


ही काम नहीं चल जाता | oan aa 
स्थायी, सुरक्षित रखे रहना भी रसायन क 
उत्तरदायित्व g | 
3 मिट्टी और चीनी के ada आदि के 
उद्योग में उपयुक्त pH रखने से अप 
बच जाती > maa 777 
रंगाई एवं छपाई के उद्योग में तो जरा- 
सा pH बदलने से रंग बदल जाता है। 
तयार कपड़े बनाकर बेचनेवाले इस fag. 
सिले में लाखों का घाटा उठा चुके हैं। वहाँ 
मशीनों द्वारा कमीज का कालर, तीरा, जेव, | 
आगा, पीछा, आस्तीन, कफ अलग-अलग | 
जगह बनकर फिर एक जगह gaes सित _ 
जाते हैं। कालर और कफ में कलफ (स्टार्च) 
लगाया जाता है जिससे pH में ofa 
होता है और जब पूरी कमीज जुड़ी तो | 


कालर और कफ अलग रंग के दीसते हैँ। 
यों, कपड़ा एक ही लिया गया, किन्नु pH | 
की मात्रा भिन्न हो गयी । 

रासायनिक विश्लेषण में pH घटाते- | 
बढ़ाने से अद्भुत चमत्कार नजर आते हैँ। | 
आज के युग में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहा | 
pH का महत्त्व न हो । | 


थम संसार की देते | i 
at योजता qa 


तार री 


बनाती हदै भ क e 
तब saat as 


te 


s 


f । “4 
रछुए का सछली से मल्लयुद्ध 

पुतँगाल के मछुए एक बात में बड़े विकट 
Z| साधारणतया तो वे जाल द्वारा मछलियाँ 
पकड़ते ही हैं, किन्तु ट्यूता (Tuna) नामक 
मछली का शिकार तो मानो उन्हीं के बस की 
| बात है। ६०० पौंड की वह भारी-भरकम 
| मछली प्रायः ही केसे भी मजबूत जाल से छूट 
निकलती है । तव मछुआ उसके पीछे ही पीछे 
पानी में ga पड़ता है। दोनों का मल्लयुद्ध 
| बड़ी देर तक चलता है। वे लोग बाजी ay 
| बीच में छोड़ना नहीं जानते और फैसला करके 
' इहते हैँ । फैसले में एक न एक को अपनी जान 
देती पड़ती है। अधिकतर जीत मछुए की ही 
| रहती है। 


पै मदारी-महिलाएँ 
| दक्षिण-पश्चिमी एशिया में महिला- 
मदारियों की एक जाति बड़ी विचित्र है । 
| |अन्य मदारियो की भाँति वे सर्प को वश में 
| R के लिए बीन आदि संगीत का उपयोग 
| हों करतीं । वे एक विशेष ध्वनि में काना- 
| (सी करती हैं जो कैसे भी सर्प को विवश क्र 
1... लिए काफी है। उनका विश्वास है कि 


| ने ही अपनी कानाफूसी से आदम और 
| ऐवा को 


झे | a बहकाया था जिसके फलस्वरूप उन्हें 
पी | न से बाहर निकाला गया था। 
हाते 4: 


[सै | a, तलाक हो गया 
| क की बाबिरा जाति में तलाक 
का बड़ा सरल उपाय है। उन्हें 
कोटं या पंचों की पंचायत में पड़ने की 
| ® पा नहीं । केवल इतना ही पर्याप्त 
'जिसे तलाक देना हो उसकी चौखट 
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और एक लाठी रख दी जाए। बस, हो गया 
तलाक ! 


फंशन में इनका भी हिस्सा है । 

डेन्माक के सम्राट, किंग क्रि्चियन चतुर्थ 
(१५८८-१६४८) की महारानी की यह 
कहानी है। उसके सिर की पीड़ा वर्षो से उसे 
कष्ट देती रही थी। उसके कारण उसके लम्बे 
केश न तो काटे जा सकते थे, ना ही भारी 
जूड़े के रूप में सहारे जा सकते थे | अतः हार 
कर उसने पतली-पतली दो चोटियों के रूप में 
उन्हें गूंथ लिया और सिरे पर रंगीन फीले 
टाँक दिये । उसके इस ढंग को तत्कालीन 
महिला समाज ने एक फँशन के रूप में अपना 
लिया। अतः आज के फँशन के श्रेय का भागी 
उसे भी माना जाता है। 


मन की ये अमाप गहराइयाँ 

मन को थाह पाना, महासागर के अतल 
तल में डुबकी लगाना ज॑सा ही है । सम्मोहन 
विद्या (हिप्तोटिज्म) इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक 
चमत्कार प्रस्तुत करती रही है। ऐसे एक 
उदाहरणस्वरूप, इंगलेण्ड के एक १२ वर्षीय 
किशोर, जोन रशफोर्ड का उल्लेख मिलता है। 
टिमौथी क्राउथर नामक एक सम्मोहन- 
विशेषज्ञ ने इस बालक को सम्मोहित करके 
एक दर्पण में झाँकने को कहा | बालक ने दर्पण | 
में देखा कि इंगलेंड के प्रसिद्ध नागरिक, 
sara सिम्सन को उनकी कोयले की खान के 
दो मजदूरों ने घेरा, कत्ल किया और खान के. 
निकट ही एक कोने में लाश को गाड़ 

८-१० वर्षो के विफल परि 
हुए वहाँ के पुलिस विभाग को य 
गया | इसी के आधार पर उ 
की लाश खोज निकाली और अ' 


~ 
फ़ Bee 
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सही अर्थ में दौलत बरसी थी। ४८ घण्टे 
तक बिना रुक्रे वरसी थी । लोगों ने लूटी भी 
खुब थी । वे दो दिन थे, बगदाद के खलीफा 
और उनके प्रधान मन्त्री की कन्या के परस्पर 
विवाह के । नवीं शताब्दी के आरम्भ की यह 
बात है । विवाह-मण्डप में एकत्र हुए आमंत्रित 
जनों को पूरे दो दिन आवभगत में ठहराया 
गया था। उन ४८ घण्टों तक मण्डप की छत 
में रखे गये सुराखों से स्वर्ण मुद्राए बरसायी 
गयी थीं | 
उस बरसी हुई दौलत का अनुमानित 
मूल्य केवल छह करोड़ रुपये था ! 
ज्वालामुखी से पानी की बाढ़ 
_ द. अमरीका के इक्वेडोर में कोटोपेक्सी 
नामक ज्वालामुखी बड़ा विचित्र है। लगभग 
पौने चार मील ऊंचा यह ज्वालामुखी जब्र 
बिस्फोट करता है, तब दूसरों की भांति लावा, 
धुआँ, धूल आदि का तूफान खड़ा नहीं करता। 
लावा को एक पतली सतह जसी ही बिछा 
देता है वह सतह समुद्र की लहरों पर होती 
हुई विशाल हिम-नदों तक पहुँच जाती है । वे 
हिम-नद उस अत्यन्त तप्त लावा के प्रभाव 
से अत्यधिक मात्रा में पिघल जाते हैं। वह 
पिघली हुई बर्फ विनाशकारी बाढ़ के रूप में 
उफनाती हुई,अपनी चपेट में आने वाले क्षेत्र 
में जल-प्रलय का हृदय उपस्थित कर देती है। 
दौलत ने पुकारा 
दौलत ने सपने में पुकारा और सपना सच 
हो गथा। वह भाग्यवान था, इंगलँण्ड के 
` स्वाफाम गाँव का एक फेरी वाला | उस गरीब 


वावत सुनने से चिढ़ा हुआ एक व्यक्ति उससे 
बोल उठा--किस चक्कर में पड़ गये ? सपने 
को ही सच मानता तो मैं ही न स्वाफाम गाँव 
के ज्हान चपमेन के घर पहुँच जाता ? सपना 
मैंने भी देखा था कि उसके घर के 
पिछवाड़े दौलत गड़ी पड़ी है। सपनों का 
क्या ? 

चेपमेन वह फेरी वाला स्वयं ही ay | 
चुपचाप उसने घर का रास्ता लिया। आधी 
रात को घर का पिछवाड़ा खोदा तो उसमें दो 5 


घड़े सोने की मुद्राए भरी मिलीं। a 
सपना आखिर, सच हो ही गया ! 
आग में कूदती है, जान देने नहीं, लेने के लिए न 
मलाया तथा आस्ट्रेलिया में पायी जाने गो 
वाली रेड काइट, ag चील है.जिसकी ६ 
पीठ लाल होने के कारण उसे यह नाम दिया बि 
गया है । सूखे जंगलों की भाग, अर्थात्‌ तर 
बडवानल से जहाँ समस्त जीवों में भगदई | हे, 
मच जाती है और हर कोई अपनी जात 
बचाने के लिए भाग निकलता हैं, वहाँ % ( 
चील उलटे आग में झपट-झपटकर N वि 
और जान बचाकर भागने वालों में से अपने A 
शिकार खोज-खोजकर ले उड़ती । हि 
भूकम्प का आशीर्वाद और नवसृजन P ag 
सान्ता केटेरीना का रेगिस्तान (AT | झी 
A SON oS 8५ के e meas ॥ 
केलीफोनिया में) और १६५६ pr. भ 
A 1 | 
की सुबह | उस घड़ी जो प्रबल सूकम ae 
गारो. लाखों में उ 
वह हजारों, लाखों में अ RN मे 
TA ए आशीः वाद 
था जो उस रेगिस्तान के लि ac | T 
सिद्ध हुआ और उससे (1, a aay T 
x रा के भर | 
अभाव में मस्त, उस Wed बाह | रै 
को भेदकर एक ऐसा ह्या ॥ 
निकाल गया जिसने उत a केरी 


लहलहाते खेतों में बदलक भाग 
वालों का दुर्भाग्य, एक % सी हट 
बदल दिया। 


|. बच्चो ! 

॥ दीपावली की मेरी शुभकामनाओं सहित 
BO gg नवम्बर अंक तुम्हारे पास पहुँच रहा है। 
| इस अंक में कहाँ, क्या, कितना पसन्द आया, 
यह तुम्हारे पत्र ही मुझसे आकर कहेंगे। 
अभी तो अक्टूबर अंक पर आयी हुई 
तुम्हारी सम्मतियाँ मेरे सामने हैं। संगरिया 
से सुभाषचन्द्र कथुरिया (१२१८३) तथा जुग- 
सलाई से एच.ए. तारिक ने लन्दन से टोकियो 
६० मिनट में तथा मरुस्थल के प्राणी लेखों 
को विशेष पसन्द किया लिखा है। इसी प्रकार 
गोरखपुर से अल्मूयचरण(६०४६)ेट्रांजिस्टर 
तथा कलकत्ता से कु. रूपज्योति (६४११) ने 
विद्युत गणक लेखों को सराहा है और इनकी 
क्रियाविधि पर प्रकाश फेंकने योग्य और भी 
लेख देते रहने का आग्रह किया है | 


[त A AT 

5 एक उल्लेखनीय पत्र श्रीगंगानगर 
९ e ` ३ 
2 (राजस्थान) के आर्य हायर से. स्कूल के 
ने विज्ञान-क्लब का भी मेरे सामने है । लिखा है, 


आगामी जनवरी (१६६५) में वह क्लब एक 
विज्ञान-प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा 
है। साथ ही, तत्सम्बन्धी कुछ उपयोगी सुझाव 
भी आमन्त्रित किये हैं। मेरी ष्टि से यह एक 
TET उपयोगी और अनुकरणीय आयोजन 


qT) 

सा ही सकता है । प्रयोगों के प्रदर्शनकर्ताओं को 
a | भेरा एक ही नम्र सुझाव है कि वे इसे अवश्य 
॥ | TA में रखें कि बदले हुए समय, विज्ञान की 


मेगतियाँ तथा राष्ट्र की आवश्यकताएं देखते 
हुए आयोजन ऐसे रखें जो केवल नगण्य 
मनोरंजन तक सीमित न रहें और कुछ न 
28 सक्रियता का बोध कराये उदाहरणार्थ, 
'िरभ्रहीय यात्राएं आज का सुर्खीभरा विषय 
९ | अतः ग्रहों के बारे में अधिक विस्तृत 
कारी राकेट, अन्तरिक्षऽपरिधान, यात्रा 
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विदेशी पत्रिकाओं, पुस्तकों, मानचित्रों तथा 
संभव हो तो डाक्यूमेण्टरी फिल्मों द्वारा भी 
छात्रों के आगे रखें । अवश्य, इसमें सफलता 
की मात्रा साधनों की प्राप्ति पर ही निर्भर 
रहेगी | 

अन्य शाखा-क्लबों के लिए ऐसी प्रदर्शनी 
अनुकरणीय रहेगी। 


सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 
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सिंह (२४) अजगरहा, ६५ शंभुप्रसाद (१५) नेतरहाठ, ६६ 
सुरेन्द्रकुमार (१२) झांसी, ६७ ओमप्रकाश (१४) वाराणसी, 
| ९८ अवधेशकुमार (१४) नेतरहाट, 88 जगदीशनारायण (१३) 
Wyf नेतरहाट, ६६०० गोपाललाल (१६) su Er 4 
BR १५ सतीशचन्द्र (१७) सरसावा, २ तेजभान (१८) गान्धीधास, 
६७३) सतीशकुमार (१७) खुरई, ४ यतीन्द्रताथ (१३) भागलपुर। (a 


नवीनचन्द्र 
(स-सं. १०९८२) 
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एक साथ चलो. 
सिलजुल कर काम करो ! 


RA $ 
s देश के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों की धारणाएं कुछ | 
खास मामलों में चाहे जितनी भी ee हों, उन्हें यह कभी नहीं 
मलना चाहिए कि वे पहले भारतीय हैं, और यह कि उन्हें अपने 
सभी विवादों का हल एक राष्ट्र ओर एक देश के अपरिवतेनीय 
ढांचे में रहकर ही करना है । आइए, हम इस एकता की भावना 
को दिलों में जगह देने की पूरी कोशिश करें और राष्ट्रीय एकता 
को मजबूत बनाएं । छ ay 
--लालबहादुर शास्त्री 
प्रधान मंत्री 


एक शक्तिशाली भांरत के निर्माण का हमारा लक्ष्य साफ और सीधा है जिसमें सभी 
की समृद्धि हो और ्राजादी बनी रहे । 


एक राष्ट्र के रूप में हम साहस, दृढ संकल्प और सद्भाव व उदारता के साथ 
मिलजुल कर काम करें और ग्रागे बढ़ें । 


जय हिन्द 


/ घाजादी क्षी रक्षा के लिए एकता बनाए रछिए। 
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इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में आग लेने 
॥ कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
1 ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो: 


4 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५८ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ दिसम्बर 
पत उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा 1 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५८ के प्रश्न 


१. ऐलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप के सिद्धान्त की खोज 
| ने की ? 
| २. एम्पायर स्टेट बिल्डिग का शिखर अर्थात्‌ 
रिल कितना ऊँचा है और किस धातु का बनाया 
गाह? 

२. (Eka-boron) से क्या तात्पर्य है ? इसका 
[Ra सर्वप्रथम किसने दिया ? 

४. बुफन (Buffon) का प्रयोग किस लिए 

या जाता है ? 
| १. संसार , प्रसिद्ध डरबी की घुड़दौड़ किस 
pr (कोस) पर की जाती है ? 
1 ६. a दही बना देने में कौन-से बेक्टी रिया 
= ||" करते हैं और वे किस आकार के होते हैं ? 


है 
| १. कार्बोनेट से मुक्त, सुखी रेत, रोड़ी तथा 
अरियल रेजिन का मिश्रण होता है। केवल चार 
| ne ही ए. सी. विद्युतधारा का ताप पाकर यह 
| eee बत जाता है । यह जल-निरोधक तथा 
|| तरोधक तो है ही, इस पर अम्लों तथा क्षारों 
|) कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

4 | अप्सरा, स्थापित--४, अगस्त १६५६ को । 
| त ३. ८ क्वार्ट। 

` पुरी को केवल कल्पना है । गुरुत्वाकर्षण के 
रिकी हुई है। 


A 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


|. प्रतियोगिता संख्या ५६ के प्रश्‍नों के उत्तर 
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प्रथम पुरस्कार २५ रु, को पुस्तक 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. को पुस्तकं ' 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. की पुस्तके 


अन्तिम तिथि : १५ दिसम्बर 


७. मोड़ पर मोटरकार के आगे-पीछे के पहियों 
की गति में अन्तर रहते हुए भी किस उपकरण 
हारा मोटर की चाल में बाधा नहीं आते 
पाती ? 

८. वायुयान की गति ध्वनि की गति के समान 
हो पा उससै अधिक) उसके माप के लिए कोनसा 
सान निर्धारित है और उसका एक मान कितने मोल 
प्रति घण्टे के बराबर होता है ? 

&. इंजन के परिचालक पहिये (driving 
wheels) साल गाडी के बड़े होते हैं या सवारी 
गाडी के और क्यों ? ; 

१०. रेडार शब्द. किन शब्दों के प्रथमाक्षरों से 
बना है ? 


५. कारोतरी धमनी से प्राप्त रक्त पर । &. 

६.३ ( % ) (+) १६ तथा ४( % ) 
(न) ९६ । दु 

७. गामा किरण्‌। : 

८. हरी पत्ती को भाजी, ताजा फल, नीबू तथ 
केले आदि द्वारा । = 

8. देवदार की श्रेणी के वृक्षों से। 
पुर्वीय संयुक्तराज्य, अमरीका इसका सबसे 
उत्पादक है। ; 

१०. जासेफ लिस्ट 


चिरस्थायी मित्रता प्रायः 


उत्तम व्हिस्की 
के गिलास से ही प्रारम्म होती है i 


चतुर मेजवान सदैव “डिप्लोमेट'” ही प्रस्तुत करते हैं ब्याकि पह | 

- भति उत्तम व्हिस्की है श्रोर विशिष्ट पाध्यों में प्रादर की दृष्टि से 
देखी जाती है। सभो ख्यातिप्राप्त होटलों, बलबों ale रेस्टोरेंटों को 
षय सूची में इसे सर्वोच्च स्यान प्राप्त है । 


इसे पूर्ण विश्वास के साथ प्रस्तुत कीजिये भ्रोर सानन्द दीजिये 


B MIMD ० CROCI rut matas 
#४5०७७०००४ क 


i =a! 
mete २३.४ 


'डायर मीकिन के तहखानों में वर्षों 
रखने .के उपरान्त चुनिन्दा ee माल्ट 
व्हिस्कियों का सर्वोत्तम 


डायर ait garter लिमिटेड 
| स्थापित १८-५५ 


सोलन q -- लखनऊ डिस्टीलरी — फसोली डिस्टीलारी 
सोहन नगर ग्रुप्ररी ऐन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज (Lè) 2 
शताब्दी _पुराना अनुभव विश्वास की ee ee aioz? 
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ENGLISH 
WORK BOOK 


A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi 


The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
‘letter-writing and comprehension. 


The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


An interesting technique .is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


The series is based upon a limited vocabulary of 
1200 words. 


The workbooks are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 


Book L........ Price : Re. ०:80 
Book IzI........ Price : Re. 10० 
Book 1]]........ Price : Re. 120 


Por further enquiries please write to : 


र्त | SRIRAM MEHRA & Co. 
हु EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA 
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एम. ए. कक्षाओं के लिए 

. सामाजिक मनोविज्ञान 

: ग्रामीण समाजशास्त्र 

- नागरिक समाजशास्त्र 

- हिन्द्र विवाह.एवं परिवार की समस्याएं 

- सामाजिक सूक्ष्मदर्शी : व्यैक्तिक अध्ययन प्रणाली 

` सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृति तथा व्यक्तित्व 
- सामाजिक सिद्धान्त: व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीयः अध्ययन i । 
- व्यक्तित्व a ap 
- भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं _ | ह 
- भारतीय संस्कृति के मूलाधार 
: ए. कक्षाओं के लिए 

१. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय ene 

२. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग १ (आगरा, गुजरात, “नागपुर, पटना, भागलपुर) 
३. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) 
पे 
x 


~ 


Gl G Bd 53) ce A 
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- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए) 
`-पमाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, -जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 
६. सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) | EE 
७. सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवर्तन (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब, 14 
E 
& 


` समाजशास्त ली प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ख्वालियर) 
- सामाजिक aaa एवं सामाजिक है शास्त्र (विक्रम, इन्दौर, खालियर) 
१०. भारतीय जनता एवं संस्थाएं (आगरा, ज़बलपुर, भागलपुर) 
११. भारतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम इनदर, ग्वालियर) 
१२. भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब) 
“ भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर) | ; 
तुलनात्मक सामाजिक. संस्थाएं (गोरखपुर) 5०7 4 
स्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र 
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गिराड अवस्था की रंगीनिया 
--कुमारी प्रमिला 


माटी की महिमा 
--श्रैमनरायन अग्रवाल 


लन्दन से टोकियो ६० मिनट में 


“सुरेन्द्र शर्मा 
पौलिथीन 
--रमेशचन्द्र कपूर 
विद्युत गणक 
--गृणाकर मुले 
मरुस्यल के ये प्राणी 
--ब्रजमोहन गुप्त 
ट्रॉन्जिस्टर ` 
जडा. अग्रोव्याश्रताद शर्मा 
जीवों का कृमिक विक्रास . 


-वीरेन्द्रप्रसा श्रीवास्तव 


चन्द्रयात्रा आखिर क्‍यों ? 
>>सुभाषचन्द्र 


स्थायो स्तम्भ 


बिचित्र संसार 
वेज्ञानिक उपलब्धियां 
विज्ञान क्लब. 
इनाम लो 


३ 


११ 


२१ 


२६ 


३८ 


CE 


५४ 


हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इस a | 
दो गम्भी रसमस्याएँ हैँ--एक,स्कूलो में विज्ञान | 
की शिक्षा की समुचित व्यवस्था कान होता . 
और दूसरी, अध्यापकों की शोचनीय दशा, | | 
विशेषरूप से बेसिक स्कूल के अध्यापकों की | 
हमारे यहां के विद्यालयों में प्रयोगात्मक । 
कार्य कराने के लिए अच्छी प्रयोगशालाओं | १ 
का नितान्त अभाव है और वगर प्रयोगात्मक 
कार्य के विज्ञान की शिक्षा सम्भव है ही नहीं। 
अध्यापकों को दशा भी शोचनीय है। 
अध्यापकों को जो वेतन मिलता है वह जीवन 
की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए भी पर्याप्त नहीं है । जब तक वेतन स्तर | 
में सुधार नहीं होता, यह आशा करना व्यर्थ 
कि शिक्षा का स्तर उन्नत होगा ! अतः 
आवश्यकता इस बात की है कि उनका 
वेतन बढ़ाया जाय । 


स्याल की नियुक्ति शुभ सकेत है । श्री स्या 
प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एवं कुशल प्रशासक है| 
विज्ञान की शिक्षा में आपकी प्रारम्भ से । 


Ee, 


`का | कार्य 


विज्ञात-लोक श्री 
स्वागत करता है। _ 


= 3 it fol 
4 
C ` 
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f गि राड अवस्था की भी वस, कुछ न पूछिए । 
t | आण्डावस्था से लेकर पूर्णावस्था तक 
ण | पंतगे, तितलियां और विभिन्न कीट जो चोला- 
दर-चोला बदलते हैं, उसमें दूसरे चरण की 
ह अवस्था है । इसी अवस्था से तीसरी अर्थात्‌ 
quasar Ñ पहुँचा जाता है जो पूर्णावस्था 
के अत्यन्त निकट है। अतः गिराडावस्था में 
गी | पोला जल्दी-जल्दी बदलता पड़ता है और इस 
i । कार्य में क्रम भी बहुत पड़ता है। 
| रग-बिरंगी तितलियों और पंतगों के 
र | गैन्दय, आकर्षण और मोहकता के बारे में 
जितना कुछ लिखा जाता रहा है, उसका 
‘let भी इन कीटों की गिराडावस्था पर 
Tel लिखा गया है। तितलियों के मोह में 
जके प्रशंसक यह भूल जाते. हैं कि वे भी 
मी गिराडें रही होंगी | इसके विपरीत, 
| n तो यह है कि कहीं-कहीं तो गिराड स्वयं 
ती आकर्षक और नयनाभिराम बन उठती 
l = उसके आगे विकसित तितली लजाकर 
य । यंही नहीं, कुछेक गिराडों का वेश- 
र न एसा अद्भुत होता है कि मनुष्य की 


Sb ४०) 
a 1 


क 


bY 


दे चकरा जाती है। 
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में, पिजरों में कंद, ये 


कुमारी प्रमिला 


तरह-तरह के मूड 
कीट-पालन के शौकीन लोग जानते हैं कि 
कोट-जगत में भी मूड बहुत काम करता है। 
विशेषतः खाने के मध्य कोई भी रुकावट एक 
वर्ग सख्त नापसन्द करता है, तो दूसरा वर्ग 
कुछ भी खयाल नहीं करता | पालित अवस्था 
ये कोट तरह-तरह के 
मुड प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ, तितली 
वर्ग के गिराड को दाना चुगते समय अथवा 
पिजरा साफ करने के बहाने यदि छेड़ा जायेगा 
तो वह अपने बचाव के समस्त साधनों का 
और गहरी अरुचि का प्रदर्शन करेगा | कही 
तो वह चीं-चीं करेगा, कहीं पिजरे में बेचैनी 
से चक्कर लगाता रहेगा, किन्तु जल्द ही खाने 


पर पुनः केन्द्रित हो पायेगा । इस प्रवृत्तिका | 


अधिकता के फलस्वरूप प्रायः ही ऐसे गिराड 
पेट नहीं भर पाते और तीसरी अवस्था | 
(प्यूपावस्था) बहुत विलम्ब से प्राप्त करते हैँ, | 
और मरियल ही रह जाते हैं । इनके 
विपरीत, कुछेंक गिराड ऐसे भी हैं जो जिस 
पत्ती को कुतर रहे हों, उस पत्ती को टहनी | 
समेत आप तोड़ लें, तो भी जब तक सत 
| s à at Ae $ 


ta aia (Hawk Moth) नामक बड़े पतंगे का 
 गिराड अपनी आकर्षक मुद्रा में 
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की ओर ध्यान भी न देंगे। U 


कहीं घिरे; कहीं एकाकी 

इनमें कुछ वर्ग ऐसे हैं ज॑ 
Aaii समुह मे, है ane | 
लाडात समूह - मे) अतीत cine eS 
हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल दो बार के वेश- 
परिवर्तत तक मिल-जुलकर रहता पस 
करते हैं और शेष ऐसे भी हैं जो नितान्त 
एकाकी रहना चाहते हैं और नाम के लिए भी 
PU SIC का साथ पसन्द नहीं करते। ऐसों 
को यदि एकाकी न रख कर समूह में रखा 
जाये तो वे अधिक जीवित नहीं रहते। ऐसे 
प्रतिकूल संजोगों में रखे गये कीट भोजन की 
मात्रा एकदम घटा देते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि शिशर ऋतु में जब कि हरियाली 
सूख जाती है, तब इन्हें सूखे पत्तों को पोष्टिक 
रसायनों से युक्त करके देने पर भी ये प्यूपा- 
वस्था को सहज प्राप्त नहीं करते | 
रक्षा-प्रतिरक्षा के चित्र-विचित्र उपाय 

पट-परिवतेन इनकी पहली विशेषता है । 
रंग-बिरंगे तथा धारियों और बूंदोंयुक्त BAF 
तरह-तरह के शरीर ऐसे होते हैं जो आवश 
कतानुसार पलक मारते ही वातावरण म बु 


मिल जाते हैं। हरी पत्ती पर हरे, पीले 7 
पीले और लाल पर लाल, ये ऐसे faae 
कि इनके शत्रु औरकुशल मानव तक pe s 
जाता है। कहीं-कहीं इनके gage और we । 
शरीर सूर्य के प्रकाश में दर्पण की सात | 
चमक उठते हैं कि आक्रमणकारी 


पक्षी इ | 
गोर उस र | 


भ्रमजाल को ये तब और भौ CE ; 
जब अपनी क्षमतानुसार मितं व A 
स्थिर पड़े रहते हैं और कीट 
नजर ही नहीं आते | 

प्रतिरक्षा-प्रवृत्ति 
कुछेक उदाहरणों से स्पष्ट 


x ae : 
में इतकी “i 
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; कतर पाया जाने वाला जापोनिका 
७2 Tonic 


जाति का गिराड 


भेक 
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सुन पाते हैं । फिर भी गर््रु-पक्षी के निकट 
आने की परखशक्ति प्रकृति ने इन्हे दूसर 
प्रकार से दे रखी है । जिस डाल पर ये 
पत्ती कृतरते होते हैं, उस पर ज्योंही पक्षी 
उतरा, ये डाल के अति सूक्ष्म स्पन्दन से 
उसके आने का आभास पा लेते हैं। जव तक 
पक्षी इनके तिकट पहुँचे, तब तक या तो ये 
पक्षियों में घोर अरुचि उत्पन्न करने वाली वस्तु 
का रंग धारण कर लेते हैं, या ऐसे जन्तु का 
जिससे स्वयं पक्षी को डर रहता हो । 

स्पाइस बुश (spice bush) का गिराड अपनी 


घ्राणेरिद्रिथ को डरावने रूप से फेलकर शत्र को 
आतंकित कर देता है 


भी 


नामक सींगयुक्त गिराड 
उल्लेखनीय है। a र a a D 
अपने चार वक्षोंयुक्त शरीर के अ ae 
गग वाले दो 
कक्षों को सिर सहित भीतर को इस तरह मोड 
ee है कि तीसरा और चौथा Fa- Gag 
३ हो जाते हैं | फलत: प्रथम दो कक्षों के 
अन्त में स्थित दो छोटे काले घञ्बे दिख उठते 
हैं ओर चोथे कक्ष के अन्त वाले दोनों धब्बे 
फंलकर बड़े हो जाते हैं। अन्त वाले ag 
आँखों ओर पीछे वाले धब्बे नथुने जेसे दिखते 
हैं। उस समय मालूम होता है, कोई विकराल 
जन्तु उस पक्षी पर अपनी दृष्टि गड़ाये हुए है। 
वह विकरालता तब और भी बढ़ जाती है जब 
वह गिराड अपने सींगों को उन दिखाने वाली 
क्रत्रिम ` आँखों के दोनों ओर तथा अपने 
हाथ-पांव हिलाता रहता है। तब मालूम 
होता है कि वह बस, झपटने ही वाला है और 
वह पक्षी भयभीत होकर भाग जाता है | 
उस गिराड की वह मुद्रा उस समय एक 
विकराल अगजर जैसी ही दिखती है जो किसी 
को भी डरा देने के लिए काफी है। 
तीसरी प्रकार का उपाय बाजीगरी का 
| संक्रट का सामना होते ही कुछ [i 
अपना पकड़ा हुआ आधार छोड़ देते है ५ eg 
यों पड़ जाते हैं मानो मर ही गये हों | जब ते 
आक्रमणकारी दूसरी पलक झपकता है मै मै T 
कर पत्तों में छिप जाते हैं। कभी कभी ये गिर हि! 
ही एक कठोर छल्ले के रूप में 
तब उन्हें दबाने पर भी यह प्रतीत TE 
कि वे गिराड हैं अथवा अन्य FS | त 
वालों में कई तो अपनी लार के त 
रेशमी धागे से नीचे लटक जातै ak | 
के निकल जाने पर पुतः उसके HE त्वे 
हैं | पिजड़े की कैद से भी ये भागी Ä 
खते at 
चेष्टा में कमी नहीं उठा र à 
दरार हो अथवा बहुत ही खादा र्कि/ 


ong Oe 
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;। Hit (lo) नामक पतंगे के नन्हें गिराड, अपने ही 
अण्डों के खोल कुतरते रहे हैं 


श Aga समझे कि ये निकल ही न सकेंगे, सफाई 
ने निकल जायेंगे। पूर्वीय भारत का लियोपा 
म Pea (Leopa katinka ) नाम का पतंगा 
र [पती गिराडावस्था में बड़ी सफाई से भाग 
। लता है । उसके शरीर की अपेक्षा जरा 
क meray सिर इस कार्य में सहायता करता 
१। वस, किसी सूराख या दरार में सिर जरा 
विश कर जाये, फिर यह अपने शरीर को 
खर की भांति खींचकर इतना पतला 
रि लेता है कि सरलता से उस मार्ग से 
[र निकल सके । 

AM ओर बस, खाना 

ea गिराडावस्था भी क्या मजे की अवस्था 
५ खाने ही खाने से काम | जैसा कि आरम्भ 
“कहा जा चुका है, खाने की यह अधिकता 
हु es विशेष रहती है कि जल्द ही 
ye" बेदल-वदलकर इन्हें प्यूपावस्था में 
N ओर तत्पश्चात्‌ पूर्ण रूप धारण करने 
; उरसुकता रहती है । इनकी भोजन- 
पा पर वातावरण की andar और 
फी बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिकतर 
है देखा गया है कि कीट-पालन के 
“हर विदेशों से लाये गये गिराड प्राय 
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TAIT नहीं । पहली कमी तो उनकी भूख 
में ही हो जाती है और अनेक प्रयत्तों के 
बावजुद उनकी भूख और विकास रुक जाता 
है। यदि कठिनता से प्यूपावस्था में पहुँच भी 
गये तो कुछ समय पश्चात्‌ उसी अवस्था में 
या तो समाप्त हो जाते हैं, या निर्वल शरीर 
प्राप्त करके पूर्णावस्था में पहुँचते हँ । ऐसे कोटों 
की सन्ताने भी मरियल ही होती हैं | यदि 
SWF का वह ताप और भी १५° तक गिर 
जाये तो इनके बचे रहने की कोई सम्भावना 
शेष नहीं रहती | 
इसके विपरीत, यदि ताप ८५°F के ga- 
गिद रखा जाये तो अपेक्षाकृत उस उच्च ताप 
में कुछ वर्ग के गिराडों की भूख असीम रूप 
से वढ़-जाती है । उस बढी भूख में इनके खाने 
की गति, प्यूपावस्था प्राप्त करने की तथा पूर्ण 
सोनाकं (Monarch) नामक तितली का गिरड ! 


सिर के बल लटका हुआ ओर क्राइसेलिस का रूप 
धरने से पूर्व की अवस्था में 


| 
| 
| 
| 
l 
| 
4 
| 


हाँक मॉथ (Hawk Moth) का नर-मादा-युगल | 
नीरव रात्रि में ag पुष्प-मधु की खोज सें पुष्पों पर 
मंडराता है ओर हमिगवर्ड पक्षी को भांति हवा में 
अधर, पंख फड़फड़ाता हुआ, अपनी लम्बी नलिका 
द्वारा काफी गहरे छिपा हुआ भी रस चुस लेता है। 


विकसित होकर, सन्तानोत्पादन करके मर 
जाने तक की गति विशेष रूप से तीव्र हो जाती 


es कि उन्हीं में से कुछेक को यदि 
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हद वे इस दौड पे 
पिछड़कर प्यूपावस्था भी प है 
See 
ae ता का भी 
पड़ता gl एन्थेरिया माइलिटा (Antherae 
mylitta) जाति के कीट जो दक्षिणी Ka 
और श्रीलका में पाये जाते हैं बिलकूल 
ही बूंद, टपकता वातावरण पसन्द करते हैं। i 
जब य अपना रक्षावरण धारण करते हैं 
ऐसा दिखता है मानो किसी ती रे 
रही हों। दूसरी ओर, सूडोहैजी हेरा 
(Pseudohazis hera) जाति के कीट, यदि 
उन्हें ताजा भोजन मिलता रहे तो अति IF, 
रेगिस्तानी वातावरण को भी अपना i 
लेते हैं। 
सामान्यगत शरोर-रचना 
सामान्यस्तरीय गिराड का शरीर प्रायः | 
सिर के बाद तीन कक्षों में विभाजित रहता है 
और उस प्रत्येक कक्ष पर एक-एक जोड़ा सपि 
युक्त पांव होते हैं । उन पांवों के अतिरिक्त 
अन्य भी अनगिनत किन्तु सन्धिहीन पांव इनके | 
पेट पर होते हैं जिन्हें उप-पाद (90168 | 
कहते हैं । इन पांवों के सहारे ये अपने गरीर ते 
को गोल लपेटकर और पुनः सीधा खींच |. 
परिचालन कर लेते हैं। इनकी इवसन कि 
शरीर के दावें-बायें स्थित A 


न्न मी त्र पत्र | 
(trachea) द्वारा सम्पद होती है। हर 


और fae | 


चुन लेते हैं । उनके स्थान पर 
भोजन उन्हें ग्राह्य नहीं होता । 
(goat moth) चामुक पर्त त न्त 
वस्था और गिराडावस्था ही 4 a 
की खोल में घर कर लेता Ie 


अत्यन्त हानिकारक होते 


0007 जो छिद्रयुक्त हो जाते हैं, वे किसी भी 


मै gaT क लायक नहीं Diet by Arya Samaj Foundation Che 
+, laginei की यह विभिन्नता ; 
n पतंगों की कुछेक जातियों में मादाएं 
a विचित्र होती हैं । वे अपने बच्चों के लिए 
gat से पूर्ण विकसित होने तक बीच की एक 
कुल ce ही घटा देती हैं । अन्य कीटो की भाँति 
Ja देना पसन्द नहीं करतीं और उन्हें 
तब (adc में ही सेह कर सीधे गिराडों को जन्म 
पक (दती हैं। यों, आरम्भ की अण्डावस्था कम 
हेरा ही जाती हैं। अण्डे देने वाली कीट-मादाएं 
यदि [RATT वातावरण में अण्डे देती हैं। वे 
ष्क, पहभी देख लेती हैं कि अण्डों, गिराडों 
पता उनके निकट ही अनुकूल भोजन 
पुलभ रहे | 


| गिराडों के खान-पान में भी पर्याप्त 
, | विविधता है। जैसा कि ऊपर लिख आगे हैं 
अधिकांश तो खाने ही खाने से काम रखते हैं 
और उनके विपरीत, कुछेक ऐसे भी हैं जो 
~ पाते पर इस प्रकार नहीं टूट पड़ते | इनका 
| पूय भोजन पत्ते ही पत्ते अवद्य है, किन्तु 
a भक ऐसे भी हैं जो अन्य वस्तुएं भी खा 
कर |ि हैं। उनके भोजन में मुलायम बीज, नम 
al a फूलों की पंथुरियां और मीठे फल भी 
eal त हैं। अन्य कुछ ऐसे भी हैं जो मृतो- 
पत्र |, है अर्थात्‌ सड़ी-गली वस्तुओं से पेट 
bal 3 हैं और कुछ परोपजीवी हैं जो अपने से 
faq| थि कीटों का संहार करके उन पर निर्वाह 
भी RAX । पत्तों, टहनियों और पेड़ों की नर्म 


git | लि पर रहने वाले गिराड उनमें बिल बना 
ret ‘ ते हैं और वहीं खाते-पीते हैं तथा जो 
A ` भ रहते हैं, वे पानी के पौधों पर निर्भर 


पे ९। वस्तुतः जिन गिराडों का भोजन 


a पते है, उन्हें हम पत्तों के झुरमुट में 
i | l ही रेंगते हुए देख सकेंगे। 
| a Mal अण्डावस्था, गिराडावस्था तथा पंख 
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गिराडों Teas. आ 
aes rya Samaj ae se pe भा भिन्नता | 
<= गिट का गिराड केवल देखने N 
मिलता-जुलता है, अन्यथा उसकी a 
वगल की आँखों और मध्य देह से जुडे 
पांवो को रचना म आरो ay अपेक्षा 
स्पष्ट भिन्नता है । इचवर्म (Inchworm) 
नामक पतंगे के गिराड में तो मध्य देह | F 
के पांव होते ही नहीं । इसीलिए उस : k 
गिराड को अपना शरीर गोलाकार बना 
लेने में विशेष सुविधा रहती है । कई 
जाति के पतंगों के गिराडों के रीर पर 
सख्त रोयें, कुछ नुकीले और विषभरे पा 
जाते हैं। उन्हें satel वे विपक्षी के शरीर 
में चुभोते हैं, विष की जलन से विपक्षी 
तिलमिला जाता है । ऐसे समूह 
fara जातियाँ गिनायी जा सकतीं हैं | 


स्लग मॉथ (slug moth), पलेतत | 
aia (flannel moth), ब्राउनटेल माबि 
(browntail moth), #41 मा 
(io moth) । इनके अतिरिक्त, g 
प्रकार के आक्रमणकारी गिराड ऐसे भ 
जो विपक्षी पर तीव्र दाहक द्वव की पि | fy 
कारी Hd हैं re 
का गिराड तीसरा ही साधन अपनी | 
और अपने शत्र पर काटने भ | 
द्रव उछालने की अपेक्षा पी “hs 
फेकता है | ; 
जा नहीं कि खाते ही की 4 | य 
जीवन समझने घाले ये Fe प्रि | 
लम्बी अवधि को गिराडार्व 
ही अपने जीवन का स्वर्णकाल 


pw 


पंख निकलने के आरम 
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| 
a iq टूटी की उपयोगिता से मानव भली भांति 
परिचित È प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
NE इसके महत्त्व की अवज्ञा नहीं की जा सकती। 
भारत सरीखे कृषिप्रधान देशों में मिट्टी की 
विशेष उपयोगिता है। मिट्टी का इतना 
महत्व है कि अपने देश की मिट्टी के एक-एक 
कण के लिए देशवासी प्राणों तक की आहुति 
दने को तत्पर रहते हैं। यदि हम भावना के 
। प्रवाह में न बहे तो भी मिट्टी वेज्ञानिक हृष्टि 
से महत्त्वपुण 
aq. TAa काल में जब विज्ञान इतना 
il बिकसित नहीं था तब भी भारत में मिट्टी 
val कोपंचतत्त्वों में से एक तत्त्व माना जाता था | 
थवा |. जि के बैज्ञानिक युग में मिट्टी को एक तत्त्व 
गै | हों माना जा सकता और साथ ही इसकी 
। ैशानिक उपयोगिता की उपेक्षा भी नहीं की 
| भा सकती | आदिकाल से ही मिट्टी का 
अयोग गृह-निर्माण से ओषधियों तक होता 
या है 
किसी भी स्थल की मिट्टी वहाँ के 
| RU तथा शिलाओं का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
[NR । मिट्टी की उत्पत्ति यों तो कई 
WY से होती है, परन्तु मुख्यः प्रकार दो 
mt) धरातल से नीचे की शिलाओं के 
पुन a से प्राप्त मिट्टी जिसमें कुछ कम 
ल पदार्थ तो विलय हो जाते हैं और 


ह १६६४ 


माय 


प्रेमनरायन अग्रवाल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


कुछ कार्बनिक पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं तथा 
(२) नदियों द्वारा लायी जाकर संचित की हुई 
मिट्टी । यह उत्तम प्रकार की होती है । प्रथम 
प्रकार की मिट्टी से भारत के दक्षिणी भाग 
का अधिकांश तथा दूसरी प्रकार की मिट्टी से 
गंगा के उपजाऊ मेदानों का निर्माण हुआ 
है। दक्षिण भारत को मिट्टी में जगह-जगह 
अनेकरूपी विभिन्नता है ओर उत्तर भारत को 
मिट्टी में कम विभिन्नता है। 

रासायनिक हृष्टि से मिट्टी और रेत 
अर्थात्‌ बालूकण में विशेष अन्तर नहीं है। 
बालू में सिलिका (silica) का अंश अधिक 
होता है और मिट्टी में सिलिका तथा एल्यु- 
मिनियम दोनों का अंश मिश्रित होता है। 
बालू के कण १/२५ इंच व्यास तक के भी होते 
हैं और मिट्टी के कण १/२०० इंच से भी कम 
व्यास के हो सकते हैं । जो मिट्टी गीली करने 
पर इतनी मुलायम हो जाये कि उसे बांछित 
रूप में परिवर्तित किया जा सके, वह अधिक 
उपयोगी होती है | 

आपेक्षिक भार-साधारण मिट्टी का 
आपेक्षिक भार २:२ तथा ३-३ के मध्य _ 
होता है । मिट्टी का आपेक्षिक भार प्राप्त 
करने के लिए मिट्टी के भार को उतने 
ही आयतन जल के भार से. भाग 
होता है। 


सिटटी का गठनकताओहही AH लिनः fick Cherie 


कणों का पारस्परिक संयोजन मिट्टी का 
गठन कहलाता है। जिन शिलाओं के क्षरण 
से मिट्टी बनी हो, उन शिलाओं के खनिज 
पदार्थों पर मिट्टी का गठन निर्भर रहता है। 
मिट्टी गीली होने पर चाहे जिस आकार में 
ढाली जा सकती है। बगेर फटे जो मिट्टी 
अधिक से अधिक आकृतियों में ढल सके, उतनी 
ही वह अच्छी समभी जाती है । 
संरन्ध्रता--मिट्टी के बहुदिद्रल होने के 
गुण को संरन््रता कहते हैं। छिछले होने 
अथवा घने सटे होने पर यह गुण निर्भर करता 
है । मोटे कणों को मिट्टी छिछली तथा 
. बारीक मिट्टी घनी होती है। 
शोषण--मिट्टी धारा शोषण भौतिक 
तथा रासायनिक, दोनों प्रकार से होता है। 
मिट्टी वातावरण की विभिन्न अवस्थाओं में 
जल की विभिन्न मात्रा सोखती है । साथ ही 
qa की उष्मा तथा खनिज, लवण आदि 
विभिन्न घुले हुए पदार्थं भी सोखती है। 
रंग--मिट्टी का रंग प्रायः उसमें 
मिले हुए कार्बनिक पदार्थों, आक्सीकरण 
की मात्रा तथा रंग देने वाले पदार्थों के 
परिमाणों पर निर्भर करता है। अत: मिटटी 
सफेद, भुरी, काली तथा पीली भौ पायी 
जाती है । 
विभिन्न मिट्टियों के विश्लेषण से ज्ञात 
हुआ कि मिट्टी में प्रायः वही खनिज होते हैं 
जो इसकी पेतृक चट्टान में होते हैं। पैतक 
चट्टान के खनिजों में अनेक रासायनिक तथा 
भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं जिनके फल- 
स्वरूप मिट्टी में भी वे गुण आ जाते हैं। 
मान्य मिट्टी में मिश्चित चिकनी मिटटी 


के लवण भी होते हैं 1 मिट्टी 
म विभिन्‍न धातुओं के नाइट्रेट, 


' मँग्तीशिया, ३ से ६०% तक 


= कि आते ९ तब उनके 
क्षारीय तत्त्व मिट्टी द्वारा सोख लिये जाते हैं हो। 
परन्तु अम्लीय अश रह जाते हैं। का 
मिट्टी में जो भी कार्बनिक gag | इटे 
मिश्रित होते हैं, वे विशेषतः नाइटोजन- | सि 
उत्पादक होते है। कार्बनिक पदार्थों का होनान | रंग 
होना मिटूटी की उपयोगिता तथा उर्वरा शक्ति के. ३ 
पर बहुत प्रभाव डालता है । कार्बनिक पदार्थ | है। 
रेतीली मिट्टी में बहुत कम तथा उपजाऊ | af 
fafezat में ७०% तक होते हैं । मिटटी | बड़े 
में मिश्रित विभिन्न प्रकार के कार्बनिक 
पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार की तथा | तिम 


विभिन्‍न उपयोगित्ताओं को मिट्टी प्राप्त होती | सहर 
है। एक विशेष प्रकार का गहरे रंग का | शी 
कार्बनिक पदार्थ जिसे ह्यमस (humus) कहते | कम 
हैं बहुधा मिट्टी में मिला होता है । ह्यूमस 
की उत्त्पत्ति मिट्टी के कणों तथा जीवावतेषों 
के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप 
होती है । 
मिट्टी की उपयोगिता इस गुण से भा 

बढ़ जाती है कि उसको तप्त करने से उसकै 
कुछ अवयव पिघल जाते हैं। मिट्टी जब ठंडी 
होकर पुनः ठोस होती, तब वे अवयव मिट्टी 
के अन्य अवयवों को सीमेण्ट की भाँति जक 
लेते हैं। जिस मिटटी में यह गुण होता है | 
ae सिटटी ईंट, ada, ain 0 
(potteries) आदि बनाने के लिए अत्य 
उपयोगी होती है । यदि मिट्टी से ३८ बात 
हों तो उसे केवल थोड़े ही ताप तक galt ? 
आवश्यकता होती है। ऐसी ईट अधिक 

ने में असमर्थ होती हैं। वे ईट के 
बनाने में ही प्रयुक्त को जा 
साधारण ईटों के निर्माण के लिए Le > 
उत्तम होती है जिसमें ४५% एल 
सिलीकेट, ३५% सिलिका, * a 
लोहा, ३ से ८५ % तक T 
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1 तथा ४ से ६% तक 
| जिस मिट्टी में एल्य नियमे-सिलिकेट 
का अंश अधिक होता है उस मिट्टी से निमित 
ईटें.जलकर छोटे आकार की हो जाती g 
का का अंश मिट्टी को लाल अथवा पीला 
रंग प्रदान करता है। भारत में ईट-निर्माण 
के उपयुक्त मिट्टी प्रायः हर स्थान पर प्राप्य 
है। ऐसे स्थानों पर जहाँ यह मिट्टी अधिकता 
से मिलती है, ईटों तथा खपरेलों का निर्माण 
बड़े पैमाने पर होता È | 

अर्नि-रोधक मिट्टी से ऐसी ईटों का 
तिर्माण होता है जो ३५०० °C तक का ताप 
सहने की क्षमता रखती हैं। ऐसी मिट्टी में 
शीघ्र पिघलने वाले पदार्थ तथा क्षारीय अंश 
कम होते हैं। इस मिट्टी से ईंट बनाने के लिए 
मिट्टी को बहुत अधिक ताप पर पकाना 
पड़ता है। जिस मिट्टी द्वारा वनस्पति की 
उपज अधिक होती है, उस मिट्टी से पौधे अपने 
भोजन के लिए क्षारीय तत्त्व अधिक खींचते 
रहेंगे । फलतः ऐसी मिट्टी से कालान्तर 
में क्षार का अंश कम होता जाता है । 


पश्चिमी भारत में अग्नि-रोधक मिट्टी 


अधिकता से मिलती è मध्य प्रदेश के विभिन्न 
जिलों में अग्ति-रोधक मिट्टी का उपयोग 
ईट बनाने में होता है । 

अन्य मिट्टियों की अपेक्षा चीनी मिट्टी 


| भैषिक मूल्यवान होती है । इस मिट्टी की 


|` भोर, मिट्टी बनती चली :(वाँयें के दायें) सृष्टि के आरम्म में पहाड़ ही पहाड़ थे । कड़ी घुप, तेज तीव्र 
| BR ओर तूफानी पानी के थपेड़े तथा वायु से विलग हुआ कार्बन डाइआक्साइड, इन सबों ने मिलकर 
, चट्टानों के रांके AS किये । बेक्टीरिया तथा नन्हें कीड़े-मकोड़ों ने भी जड़े खोदना जारी रख़ा। 
पतियों की जड़े अलग से फंलती-घुसती जाती रहीं । ओर, यों हो क्रमशः पत्थर, Has, रेत, कीचड़ 
ओर मिट्टी बनती चली और हमारी पृथ्वी की यह ऊपरी सतह उपजाऊ होती चलो | 


| पहाड़ी 


१९६४ 
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i oe जल्‌ को माना, उसले ७७00) नामक आग्नेय 


शिला (igneous rock) से प्राप्य फेल्सपार 
(falspar) नामक खनिज पदार्थ के क्षय से 
होती है। यह पदार्थ क्षार, सिलिका तथा 
एल्यूमिनियम के सम्मिश्रण से बनता है। जल 
तथा वायु की क्रिया से चीनी मिट॒टी तो रह 
जाती है तथा क्षारांश घुलकर पृथक हो जाते 
हैं। क्षार के अभाव में चीनी मिट्टी afa- 
रोधक भी हो जाती है। अतः इसका उपयोग 
ada बनाने, सफेद बढ़िया कागज 
बनाने तथा सफेद रोगन में मिलाने में 
होता है। भारत में चीनी मिट्टी अनेक 
स्थानों में उपलब्ध है, परन्तु सर्वोत्तम चीनी 
मिट्टी सिहभूम जिले में तथा राजमहल की 
पहाड़ियों में अधिकता से मिलती है। इसके 
अतिरिक्त चीनी मिट्टी साधारण. रूप से 
बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 
कई स्थानों पर प्राप्य है | 
मुल्तानी मिट्टी (fullers earth) के 
- कण बहुत ही छोटे होते हैं। अतः इसे मिलाकर 
सुगमता से वस्तुओं के ऐच्छिक आकार प्राप्त 
नहीं किये जा सकते। यह मिट्टी चिकनी सफेद, 
भूरे तथा पीले रंग की होती है। इसमें रंग 
कारक द्रव और चिकनाई सोख लेने की क्षमता 
होती है। इसलिए इसका उपयोग ऊन से 
चिकनाई साफ करने, dal को स्वच्छ तथा 
रंग विहीन करने और साबुन तथा कपड़ों के 


ew) 


कारखानों में होता है ? कुछ? सत छस Sareea Foundatiiaoherinsicalg ने afte से अत्यन्त 


से सर भी धोते हैं। मुल्तानी मिट्टी बीकानेर, 
जेसलमेर, जोधपुर, जबलपुर आर मंसूर म॑ 
मिलती है। इसी मिट्टी के समान एक अन्य 
मिट्टी बेन्टोनाइट (bentonite) राजस्थान 
तथा पंजाब के कुछ जिलों में प्राप्य है जा पाना 
डालने से फूल जाती है। बेन्टोनाइट का उपयोग 
तेल को स्वच्छ करने तथा एम्टीफ्लोजिस्टीन 
जैसे प्लास्टर बनाने में किया जाता है | 

दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्रों में परि- 
afaa शिलाओं (metamorphic rocks) 
के क्षरण से बलुआ तथा पथरीली मिट्टी प्राप्त 
होती रहती हैं और बेसाल्ट (basalt) नामक 

गग्नेय शिला के क्षरण से काली, उपजाऊ 

मिट्टी प्राप्त होती है। इस काली मिट्टी में 
मेग्नीशियम तथा कंल्सियम के कार्बोनेट, क्षार 
और फास्फेट के अंश होते हैं जो पौधों के 
मुख्य आहार हैं। 

मिट्टी का उत्तम होना बहुत अंश तक 
इस वात पर भी निर्भर करता है कि जिन 
शिलाओं के क्षरण से उस की उत्पत्ति हुई है 
उनमें कितने रासायनिक गुण तथा कितनी 
अशुद्धियाँ हैं। उदाहरणार्थ भारत में जो मिटटी 
गण्डवाना शिलाओं के क्षरण से प्राप्त होती है 
वह अधिक वलुई तथा कम उपजाऊ होती 
कृषि की हृष्टि से गंगा के मैदानों तथा 
दक्षिण में नदियों द्वारा लायी मिटिट्याँ 
सर्वोत्तम सिद्ध हुई हैं । 


उत्तरी भारत के मैदानों की मिट्टी 


मिट्टी यह भी, मिट्टी बह भी (ऊपर से नीचे) 
ली धूप में सुला हुआ मिट्टी का ढेला भार में कुछ 

क ही होता है । भट्ठी पर उसे पकाने से उसके 

रु पदाथ उड़ अते हैं, तब उसका भार भी 
त समे हाइड़ोक्लोरिक अम्ल मिला 


उसे पुनः धूप में 


में मोड़ा-बनाया जा सकता है। 


त्परचात्‌ उसे गोली करके. र 


उपजाऊ है | उत्तर भारत, पंजाव, उत्तरप्रदेश 


ed by Ary: 
| मिट्टी के क्षेत्र यह मिटटी गंगा 


प्रा सहायक नदियों द्वारा लायी गयी 
yaa में यह क्षेत्र लगभग ३०० मील की 
ई तथा पूर्वं में लगभग ९० मील की 
नाई में विस्तृत है । इस मिट्टी में समस्त 
क्वार के अन्त उपजाये जाते हैं । 

लाल मिट्टी (red soil) का वर्ग 
अत्यन्त विस्तृत वर्ग है । इस वर्ग में अनेक 
me को मिट्टियाँ पायी जाती हैं । बुन्देल- 
गड से दक्षिण भारत तक का लगभग आठ 
mea वर्ग मील का विस्तार लाल मिट्टी 
॥ ही क्षेत्र है । दक्षिणी बंगाल, उड़ीसा, 
था मध्यप्रदेश के कुछ भाग, पूर्वी हैदराबाद, 
me तथा मद्रास के विस्तृत भाग में 
पाल मिट्टी पायी जाती है। उत्तर प्रदेश 
मिर्जापुर, झाँसी, हमी रपुर तथा बुन्देलखण्ड 
1 भी यह मिट्टी प्राप्य है। इस मिट्टी की 
faut शक्ति स्थानीय जलवायु पर निर्भर 
wit है। इस मिटटी में विशेषकर बाजरा 
भणाया जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में 
(Reiss, फास्फेट तथा ह्यमस का अंश कम 
क्षार तथा चूने का अंश अधिक होता है। 
से वरं की मिट्टी ग्रेनाइट (granite) तथा 
| शिल्लाओं से, जिसमें लौह तथा 
Mian की अधिकता हो, प्राप्त होती 
U यह मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती 
VT भूरे, पीले, कत्थई तथा काले रंग की 
| दिवियाँ भी प्राप्य हैं। यह ध्यान देने योग्य 
` ® दक्षिण भारत की लाल दिखने 


बा 
गा aan मिटिट्याँ इस वर्ग में नहीं 


3 
| 


X काली मिट्टी (egur) के वग में भी 

1 भिट्टियों के समूह आते हैं--सौराष्ट्र, 
पे तथा मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली 
न काली मिटिट्याँ इस वर्ग के अन्तर्गत 
९। काली मिट्टी के कुछ कम मं 


रो राजस्थान तथा बग NS प्यु > 3 
र TN UNI a w Fausti éhenhal dnd Edad समूह की 


मुख्य मिट्टी दक्षिण भारत के पठारों के ऊपर 
एक महीन परत के रूप में मिलती हैं। 
अनुमान है कि लौह तथा लौह-टीटेनियम के 
योगिक तथा अन्य कुछेक कार्बनिक पदार्थ 
इस मिट्टी के काला होने के लिए 
उत्तरदायी हों । अनेक काली मिट्टियाँ ऐसी 
भी होती हैं जिनमें कार्वनिक पदार्थ बहुत कम 
होते हैं । 

मुख्य काली मिट्टी में क्ले(०1७५)का अंश 
अधिक तथा मोटी बालू का अंश कम होता 
है। गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो 
जाती है । अतः वर्षा के वाद जब यह पूनः 
ताप ग्रहण करती है तब इसमें HSA तथा 
बड़ी-बड़ी दरार पड़ जाती हैं । इस मिट्टी 
में लगभग ६०% बालू, २५% एल्यूमिना 
तथा १५० आइरन आक्साइड होता है। 
बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से उत्पन्न मिट्टी 
रुई की उपज के लिए सर्वोत्तम होती है । 
अतः उसे ब्लैक काटन सॉइल (Black 
Cotton Soil) भी कहते हैं । इस मिट्टी 
की उर्वरा शक्ति बहुत होती है तथा इसे 
काफी समय तक क्षारों की आवश्यकता 
नहीं होती | 

लैटराइट तथा लैटरिटिक मिट्टियों का 
वर्ग अधिक विस्तृत नहीं है । यों तो लंटराइट 
स्वयं ही मिट्टी के ऊपर एक चादर की भाँति 
फैली रहती है। अतः इसे मिट्टी की संज्ञा 
देना ही न्यायसंगत नहीं है। कालान्तर में 
बिभिन्न परिवर्तनों तथा मिट्टी उत्पन्न करने 
वाले कई कारणों से लैटराइट (एक लाल रंग 
की मिट्टी, जिसमें लोहे के नन्हें कण मिले रहते 
हैं) का रूप धारण कर लेती है। यद्यपि 
लैटराइट की परत कहीं-कहीं २०० फुट 
भी मोटी हो सकती है, परन्लु प्रायः २-३ फुः 
ही मोटी तह के रूप में मिलती है सकी 


आसाम में पायी shied bBRy aA | सिचाई में अवरोध | 


'कमियों के कारण लेटराइट कम उपजाऊ 
- रहती है। 


क्षार युक्त मिट्टियों में रेह (101), ऊसर 
(usar) तथा केलार (kelar) मिट्टियाँ आती 
हैं। ये मिट्टियाँ कृषि की हृष्टि से महत्त्वहीन 
तो हैं ही, हानिकारक भी हैं । उत्तरी बिहार, 
उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के शुष्क 
भागों की मिट्टियाँ नमक तथा क्षार युक्त होने 
के कारण कृषि के लिए हानिप्रद सिद्ध हुई 
हैं। इस मिट्टी में खनिजों के जो कण क्षरित 
होने से बच जाने के कारण भिश्चित रहते 
हैं, वे रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप 
सोडियम, मेग्नीशियम तथा केल्सियम के 
लवण और गंधकीय अम्ल उत्पन्न करते हैं। 


हाईस्कूल और हायर सेकणडरी कक्षाओं के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३-०० 


(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३-०० 


(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 


३. प्रारम्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३:५० 


(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


४. प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 

५. प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 
६- सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६२५ 
७. सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५१० 


(राजस्थान बोडं द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की 
कक्षा ९ और १० के लिए स्वीकृत) 


A 


उत्पन्न करती है । फलतः उपजाऊ क्षेत्र 
इनके मिश्रण से अनुव॑र हो जाते हैं। थे ल 
मिट्टी की ऊपरी सतह पर जम a हैं ie 
क्षेत्रों में नहर द्वारा सिंचाई होती है वहाँ यह 
शिकायत अधिक पायी जाती है। उदाहरण. 
स्वरूप पिछले २०-३० वर्षों से पंजाब के जिन : 
क्षेत्रों में नहर से सिचाई होती है, वे कृषि के 
अयोग्य हो गये हैं । इसमें क्षारों तथा लबों 
को अधिकता ओर नाइट्रोजन तथा कार्बनिक 
पदार्थो की न्यूनता होती है। यदि गंगा 
के उपजाऊ मँदानो से हम इन हानिकारक | se 
भागों को नष्ट करने में सफल हो जायें तो > 
हमें लाखों एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध 
हो जाये । ` ai 


eH 
0 ql’ गति से तीव्रतर और तीव्रतम की ओर 
' हमारी आकांक्षा आज उन्माद की 
[माए छूने लगी है, यह कहना मिथ्या 
m1 इस क्षेत्र में उड्डयन-विशेषज्ञों के 
वमान प्रयत्नो को देखते हुए इस विलक्षण 
Sater की ५-७ वर्षों में ही सिद्धि की आशा 

रखी जा सकतो है। 

Mारगभित योजनाएँ 
अमरीका की FAA अर्थात्‌ फेडरल- 
(विएशन एजेन्सी (Federal Aviation 
Agency) के आगे यान-निर्मायक जिन तीन 
सिदध संस्थाओं ने अपने डिजाइन प्रस्तुत किये 
0 वे हैं--बोइंग, (Boeing), लॉकहीड 
Lockheed) और नार्थ अमरीकनएविएशन 
North American Aviation) | उक्त 
aoe उन डिजाइनों पर विचार-विमर्श 
नो T २२० विशेषज्ञों की जो समिति 
Tne as; उसमें उड्डयन-विशेषज्ञो के साथ- 
एयरलाइन्स कम्पनियाँ भी हैं। 
सी के प्रशासक श्री नजीब ई हेलेबी 
i ar निर्णय निर्धारित करने में 
Se ज्हॉनसन का पूरा-पूरा सहयोग 
षे होने की आशा है। 


सुरेन्द्र शर्मा 


इस उडान में ध्वनि का वेग (लगभग 
७५० मील प्रति घंटा) तो पिछड़ी और पुरानी 
बात बन चुका है। १५०० मील प्र. घ. की 
प्रचलित उड़ाने और २००० मील प्र. घ. 
की प्रायोगिक उड़ानें आज की चर्चा 
के विषय हैं। उदाहरणार्थ, लास एन्जेलस से 
न्यूयाकं की हवाई यात्रा ५ घंटे से घटा कर 
२ घंटे तक ला देने और न्यूयार्क से पेरिस 
गी यात्रा का समयांक ६ घंटे से २ घंटे पर 
ले आने की योजनाएँ बल पकड़ती जा रही 
Z| आज तो यात्री लम्दन से केवल ६० 
मिनट में टोकियो पहुँच जाना चाहता है, जब 
कि कभी-कभी ट्राफिक की अधिकता के कारण 
लन्दन शहर से हवाई अड्डे तक ही पहुँचने 
में ० मिनट से अधिक लग जाते हैँ! | 
नवम्बर १६६२ में ब्रिटेन और फ्रान्स ने 

एक पारस्परिक अनुबन्ध किया था कि नुकोली _ 
नाक और त्रिकोणीय पंखों वाला ऐसा यार 
बनाया जाये जो १५५० मील प्र. घ. की गति 
से १०४ यात्रियों को बिठाये हुए उड़ा ले 
जा सके। लगभग दुगुनी ध्वन्यातीत गति वाले 
उस यान का नाम कन्काँडे (Concorde) 


ए 
ध्वन्यातीत (SUBREECHLG hna greg fenton grem 


संक्षिप्त नाम SST दिया हुआ gl उक्त 
a अनुबन्ध अनुसार वह PAIS यान १६७० 
तक देना तय हुआ है | 
सु अनुबन्ध की विज्ञप्तिनेअमरोका के उन- 
ga विशेषज्ञों को आश्चर्य में डाल दिया 
जो १६५६ से ठोक इसी दिशा में अध्ययनरत 
थे। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार पेन अमराकन 
वल्ड एयरवेज (Pan American World 
Airways) ने गत वर्ष जून में वसे ६ कन्काड 
यानों का आड्डर दिया था | उसी आडर के 
संदर्भ में तत्कालीन अमरीकी प्रेसीडेण्ट 
केनेडी ने FAA के प्रशासक हेलेबी से चचित 
यानों के डिजाइनों के प्रस्ताव आमन्त्रित करने 
का अनुरोध किया था और यह इच्छा भी 
दर्शायी थी कि अमरीकी SST भी १६७० 
तक तैयार हो जायें तो उत्तम है। इस लेख के 
आरम्भ में उल्लिखित तीन डिजाइनों का 
प्रस्तुतीकरण इसी आडर के अन्तर्गत 
हुआ था। 
कुछेक वर्तमान ध्वन्यातीत जेटयान 
अमरीका के वतमान प्रेसीडेण्ट ज्हॉनसन 
ने जिन कुछेक ध्वन्यातीत जेटयानो की तुलना 
में लाकहीड-निर्मित लाँकहीड-ए-११ का 
डिजाइन पसन्द किया है, उनकी तुलनात्मक 
स्थिति निम्न भाँति है। 
जनरल डिनेमिक्स बी-५८--यह यान 
लगभग १४०० मील प्र. घ.का वेग एक घण्टे 
तक बनाये रह सकता है, जबकि अधिकांश 
ध्वन्यातीत यान अपनी ध्वन्यातीत गति १०- 
१५ मिनट की मानो एक छलांग मात्र के रूप 
में बताये रख पाते हैं । करोड़ों की लागत के 
इस बी-५८ डिजाइन के भी प्रयोग लाभकारी 
 सिद्धनहीं हुए, क्योंकि जो ११६ यान बनाये 
गये उनमें ११ तो नष्ट हो गये | 
नाथ अमरीकन बी-७०---इसके लिए 
आशा को जाती है कि यह यान २००० मील 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को रफ्तार लगभग एक 
and aia BS तक बनाये रस 


ford जमा ता यह निर्माणावस्था y 
1 


अन्य यान गति, मील प्र. घं. यात्री gem 
बोइंग-७३३ 


2500 १५० से २२७ 
MPAs सा-एल ८२३ 


२००० २१5 
नाथ अमरीकन एन-ए-सी६० १७५० से १८७ 


२००० 
इंग्लिश-फ्रेन्च कन्कोंडे १४५० १०४ 
सामान्य वर्तमान यान 29 RoR 


यद्यपि लॉकहीड-२१ नामक जेटयान ने 
७०,००० फुट को ऊचाई पर २००० मीत 
प्र. घं. की वेगमयी उड़ान में सफलता प्रद 
की है, तथापि इसे यात्रीवाहक रूप देने में 
अभी काफी कठिनाइयाँ सम्मुख हैं और उनके : 
निवारण में समय भी पर्याप्त लगेगा। 
वेग बढ़ता है तो ताप भी 

यान की गति जितनी अधिक तीव्र होती 
है, उसे उतना ही अधिक वायु-धर्षण का 
सामना करना पड़ता है। उस घर्षण के | | | 
फलस्वरूप यान चारों ओर से अत्यधिक तप्त | |» 
हो जाता है । वह अति उच्च ताप यात के | | 
यात्रियों, चालकों, परिचारकों, टायर | 
जलयंत्र-सज्जा तथा ईधन और विद्युत | | 
व्यवस्था के लिए हानिकारक है । ॐ || 
ताप का दूसरा दुष्परिणाम यह होता है 
यान के ढाँचे की घालु अपना बल स N 
है। इसे लक्ष्य में रखते हुए ब्रिटिश है. 
निर्माणाधीन कान्काँड यात को TT 
मिश्रित धातु का बनाया जायैगां ताकि 
300°C तक के ताप में भी अ 
इससे भी आगे बढ़कर जम हुम | 
द्वारा प्रस्तुत डिजाइनों के यात करड वी 
के मिश्रण से मताये जायेगे ज a 
अपेक्षा डेढ़ गुने वेगवान ती हे ही, t ग 
६६०० | तक का सहन a 
धातु-मिश्रणों के लिए स्टैनलस 


Oo a 5 अत कपास 


नियम आदि ध ए जाने 
र Digitized by Arya Samaj Foungation, cena पीछा की जाने की 
सा, ? छ 


॥ तत बार्तो के तुलनात्मक 

erat यान के तुलनात्मक डिजाइन वेग-परिवतन में भी कठिनाई 
em | E ऐसे यान के निर्माण में वेग-परिवर्तन के 
समय कठिताइयाँ उत्पन्न होंगी । व्वन्यातीत 


वेग से उड़ते हुए यात को भूमि पर उतरने 
से पहले अवध्वनिक अर्थात्‌ ध्वनि से निम्त 
; वेग पर आना पड़ेगा। इसके लिए प्रचलित 
|| वोइंग यानों के खुलने-मुँदने वाली पांखों का 
डिजाइन उपयुक्त समझा जा रहा है। पांखों 
को खोल देने पर मन्द गति से भूमि पर 
दौड़ता हुआ यान अधिक सरलता से ऊंची 
उठान पा सकता है । ऊंचाई प्राप्त कर लेने 
पर उन पांखों को बन्द कर लिया जायेगा 
ताकि सीधी उड़ान में तीव्रगति प्राप्त की जा 
सके । इस डिजाइन में यह भी सुविधा रहेगी 
कि उतरते समय यान अधिकत: समतल 
स्थिति में रहेगा जिससे यान-चालक अपने 
` भुमि-मार्ग को अधिक स्पष्टतः देख सकेगा | 
उड़ानगत कठिनाइयाँ 
बन्दूक की गोली की तरह छूटने वाले 
यान में बैठने का रोमांच अनोखा ही होगा। 
२००० मील प्रति घण्डे को चाल देखते हुए 
चालक को ३००० मील तक को दूरी का 
लाइन-क्लीयर लेना पड़ेगा । उस कल्पनातीत 
तीब्र उड़ान में चालकों, परिचारकों को ऐसी 
छोटी-छोटी सेवाओं का अवसर ही न मिल 
पायेगा कि यान का दिशा-परिवतन कर लें, 
रेडियो खोल लें अथवा अन्य कुछ कर ल | 
अतः ऐसी छोटी सेवाओं को कम्प्यूटर यन्त्रो 
द्वारा सम्पन्त कराया जायगा | 
उस तीव्र वेग के फलस्वरूप वायु के झोके 
भी काफी प्रचण्ड लगेंगे। ७०,००० फुट अर्था q 
१४ मील की ऊंचाई पर वायु-प्रतिरोधना 
क्या स्थिति होगी, यह भी अभी गणना करः 
है । अनुमान है कि उतनी ऊंचाई पर वायु 
लगभग वह स्थिति होगी जो और 


ATES सी. एल-५३३ 


सामान्य अवश्लनिकयान 
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ऊर्ध्वाकाश में है । वहाँ वायु का दाब एक दम 


न देगी और सम्भव है, शरीर का रक्त एवं अन्य 
द्रव पदार्थ उबलने लगें। इसके निवारणार्थं 
यात्रियों के केबिनों को वायुदाब-सम्पन्न 
बनाया जायगा ताकि वायु-दाब की स्थिति 
प्रत्येक अवस्था में अनुकूल रहे | 
१४-१५ मील की ऊँचाई पर उड़ने में 

अन्तरिक्ष-किरणों से तो कम ही खतरा रहेगा 
किन्तु सौर-तूफानों से बहुत बचना पड़ेगा । वे 
सौर-तूफान वर्षभर में ४-५ बार तो उठते 
ही हैं। इनकी पूर्व-सूचना प्राप्त करने के ऐसे 
यन्त्र तो बनाये ही गये हैं जो तूफान उठने से 
२५ मिनट पूर्व ही सावधान कर देते हैं । अतः 
योजना है कि ऐसे यन्त्रों का संजाल HATAT 
जाये जो इन ध्वन्यातीत यानों को समय से 
qa सावधान कर सकें | उक्त सूचना प्राप्त 
होते ही वे यान ७०,००० फुट की ऊँचाई 
से ५०,००० फुट के स्तर पर आ जायेगे 
और यों उस तूफान से बच जायेंगे । 

कर्णेभेदी गड़गड़ाहट 

ऐसे यान की उड़ान में यात्रीगण तो 

आनन्द ले रहे होंगे, किन्तु भूमि पर रहने वालों 
का आराम हराम हो जायगा। उन्हें १५ मील 
ऊचा उड़ता यान दिखेगा तो नहीं, किन्तु कानों 
के पर्दे फोड़नेवाली यान की चीत्कार सभी के 
रोष का कारण बन जायगी | अत: FAA 
सस्था इस बात पर गम्भीरता से सोच रही 
है कि केवल कुछ शौकीनों की खातिर शेष 
जनता को यदि अनिवार्य असुविधा पड़नेवाली 
हो, तो इन योजनाओं को ही टोकरी में फेंक 
feat जाए। फिलहाल तो वे अपने यहाँ लोगों 
को ऐसे गगनभेदी शोरगुल को सुनने-सहने की 
तालीम दे रहे हैं। 

` ऐसे यान भूमि से उठने पर आरम्भ में तो 


गिर जायगा आक्सज न की पति Sapa Fayndation Chennai and eGangotri 


; 


~ 


इस नये थान की पाँ 


1 ची-नीची की जा 
सकंगी । पाँखे खोलकर कम गति पर भी ऊँची 
उठान सरल रहेगी ओर ध्वन्यातीत गति तक बढ़ाने 


के लिए ये पाँखें बन्द भी की जा सकेंगी। उतरते 
ससय पुन; खोल ली जायेंगी 
४०,००० फुट ऊंचाई प्राप्त करने तक 


अवध्वनिक वेग से उड़ान भरेंगे। तत्पश्चात 
७०,००० फुट की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 
ध्वन्यातीतं वेग का आश्रय लेंगे । यों, उनकी रज 
गति जब ध्वनि की गति से -भी आगे बढ़ f 


जायगी तब वायु-तरंगों को एकबारगी तो | लेदर 
इसकी पूर्व-सूचना ही न होगी कि पीछे कोई | पूवर 
यान आ रहा है । पीछे से आता हुआ वह याग | एका 
उन तरंगों में आकस्मिक भगदड़ मचा देगा । आप 
और उन्हें चीरता हुआ निकल जायगा! | पब 
वायु-तरंगों की वह भगदड़ बादलों की सी व 
गडगडाहट उत्पन्न कर देगी और भूमि 7९ | अनेः 


रहे वालों को लगेगा कि न जाते कहाँ तोषो 

ट रही हैं! 
= Tr ee कठिताइयों को अत | 
लक्ष्य में रखते हुए FAA के लिए ag 
निर्णय कर पाना निस्सन्देह अत्यन्त है 
और वह दिन अत्यधिक दूर नही, a 
भी नहीं, जबकि हम aria n 


i aa | 
हुए, साथही छुटी हुई बन्द्रक की है 
पीछे छोड़ जायें ! _ ? 


SS SSS Dd Leds en Ye a 


रमेशचन्द्र कपूर 


जी थान का कपड़ा उठाता है और आपके 
लिए सूट तैयार कर देता है; मोची काफ 
लेदर का हुकड़ा लेता है और आपके लिए 
खूबसूरत जूता तैयार कर देता है। इसी 
प्रकार राजमिस्त्री ईंट-चूने की सहायता से 


। आपके लिए मकान खड़ा कर देता है । इन 


सबसे भिन्न एक कारीगर-वर्ग ऐसा भी है जो 
केवल कुछेक ATT को लेता है और उनसे 
अनक फन्सी वस्तुएँ बनाता रहता है। सुन्दर 
कप, रकाबियाँ, फूलदान, मशीतों के गीयर, 
पेयरिग, फिल्में, लैन्स, कंधे, बिजली का 
पामान, मेजपोश आदि कुछेक वस्तुएं उस 
अनन्त सूची में हैं जो यह तया कारीगर- 


| ST आपके लिए तैयार किये जा रहा 


| ९। आज वह अपने हजारों साथियों के साथ 


| (से जिस उद्योग में लगा हुआ है, उसे प्लास्टिक 
| उद्योग कहते हैं । निश्चय ही, प्लास्टिक 
' उद्योग का भविष्य अति उज्ज्वल है । 

| प्लास्टिक 


प्लास्टिक शब्द एक विशेषण मात्र है और 


अक्टूबर १६६४ 
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ऐसे पदार्थों की विशेषता व्यक्त करता है जो 
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चाहें जिस रूप तथा आकार में न केवल बना- 
बनाकर मिटाये जा सकें, बल्कि मिटा-मिटा 
कर बनाये भी जा सकें । इसका सरलतम' 
उदाहरण चिकनी मिट्टी है जिसे चाहे जिस 
आकृति में गढ़ लीजिए और पुनः उसे 
पिण्ड बनाकर चाहे जो दूसरा नया रूप 
दे दीजिए हाँ, नव-निमित प्लास्टिक 
और मिट्टी के पिण्ड में यह अन्तर अवश्य 
रहेगा कि प्लास्टिक को यों सहज ही मिट्टी 
की तरह पिण्डाकार न बनाया जा सकेगा । . 
कठोरता और स्थायित्व इसके वे प्रमुख गुण || 
हैं जिनके कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ती 
जा रही है। 


जाता है और चाहे जिस रूप में ढलकर्‌ ठण्डा 
पड़ने परे कठोर भी हो जाता है; तो क्या 
ata को भी प्लास्टिक कहेंगे ? एक हष्टि 


हो जाते हैं, किन्तु ga: किसी ताप पर द्रवित 
नहीं होते 1 दूसरे वे हैं जो पुनः गरम करने पर 
द्रवित हो जाते हैं और चाहे जो दूसरा नया 
रूप भी लेने योग्य हो जाते हैं। यों, सरेस दूसरी 
श्रेणी का प्लास्टिक कहा जा सकता है। प्रथम 
श्रेणी के पदार्थों के उपरोक्त गुणों को थर्मो- 
सेटिंग (thermosetting) कहते हैं और 
दूसरे श्रेणीगत पदार्थों के उपरोक्त गुण को 
थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इस लेख का 
विषय पौलिथीन, थर्मोप्लास्टिक श्रेणी में 
आता है। 
पौलिथीन का प्रारम्भ 
तीस वर्ष से अधिक नहीं हुए जब यह 
पदार्थं सर्वप्रथम गिव्सनऔर फासेट (Gibson 
and Fawcett) के हस्तगत हुआ | तत्पश्चात्‌ 
भी औद्योगिक पेमाने पर इसका उत्पादन 
प्रारम्भ हुए बीस ही वर्ष बीते हैं। इतने 
कम समय में भी इसकी व्यापकता तथा 
_ लोकप्रियता आश्चर्यजनक है । इसका रहस्य 
यही है कि इसके बने हुए पदार्थ वजन में अत्यन्त 
हलके फिर भी इस्पात की भाँति मजबूत और 
जाल, TEA तथा कपड़े बुनने योग्य पोलिथीन के Batt 


गौ मजबूत बनाने के लिए क्रिया के अन्तर्गत उन 
पानी में से भी गुजारा जाता है 


में ढल जाते हैं और He Ae GAS nda 
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का यह TAT पूर्णतः पौलिथीन का 
ही बना है 


टिकाऊ होते हैं तथा जंग लगने की भट पे 
मुक्त होते हैं । 

जिन दिनों इसका आरम्भकाल था, उन 
दिनों जीवन-स्तर काफी ऊंचा उठा होने के 
कारण नये फैशन और नयी वस्तुओं की माँग 
बराबर बढ़ती जा रही थी | खासकर तयार 
खाद्य-पदार्थ पैक करे-कराये अर्थात्‌ रेडीमेड 
पैकिटों के रूप में माँगे जाते थे । अतः अनेक ऐसे 
पात्र जो पहले कलईदार अथवा इनेमलबुक्त 

हे की चहूरों के (afeat, टब आदि) 

बनते थे, वे भी पोलिथीन, के बा 
जाने लगे। 
पौलिथोन-उद्योग 

यह ऊपर कहा जा चुका है कि पौलिथीत 
थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आता हैं। ति 
स्वाभाविक है कि गरम करने पर गह त 
हो जाता है और तब इसे पुराने आकार 
जगह नया आकार दिया जा सकता है 
पैमाने पर पौलिथीन उत्पादित करने की 
तीन विधियां हैं । तीनों विधियों में श्र 
भट्ठी की ताप क्रिया तथा SASF कै Ta 


में रहता है । पहली विधि पुराने 
उच्च-दाब-प्रणाली है । इसमें आव 
उपयोग उत्प्रेरक के स्थात पर कित 
शेष दो विवियाँ, जीगलर (2० 


a 
जाता है 


gler 


= की 


| फिलिप्स (Phillips AAR SaR ounen ceri agepan प्रकारों द्वारा 
| उत्पादक-संस्थानो के गूढ़ व्यापारिक रहस्य 


AT 


ay 
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होने के कारण प्रकट नहीं की गयी हैं। 

इस श्रेणी के पदार्थों का रासायनिक 
ताम पौलिमसं (Polyemrs) है और क्रिया 
विधि का नाम पौलिमराइजेशन है । इसे 
बहुमाजत भी कहते हैं । क्रियाविधि की 
भिन्नता के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थो के 
गुणों तथा उपयोगिता में भी भिन्नता आ 
जातौ हैं| सन्‌ १९३३ के आरम्भिक प्रयोगों 
में छोटे-छोटे विस्फोट प्रायः ही होते रहने 
से कुछ समय तक इस दिशा में प्रगति 
रुकी रही | तत्पश्चात्‌ उच्च-दाब विधि की 
सहायता से विस्फोटों के संकट को टाला 
गया । फिर तो पौलिथीन का उत्पादन 
बेखटके होने लगा । इसके बनाने में जिस 
एथिलीन की आवश्यकता पड़ती है, उसे 


प्राप्त किया जाता है । एथिलीन मुख्यतः 
एल्कोहल से तैयार किया जाता है और 
एल्कोहल प्राप्त करने का सरल साधन है 
चीनी-मिलों से बेकार निकलने वाला शीरा 
प्राकृतिक गसें--एथेन तथा हाइड़रोकार्बेन से 
एसीटिलीन गेस प्राप्त करके इन दोनों को 
एथिलीन में परिवर्तित किया जा सकता है। 
तेल-शोधन के अन्तर्गत पेट्रोलियम से भी 
एथिलीन प्राप्त कर लिया जाता है। 
उच्च-दाब-प्रणाली में और उत्प्रेरक के 
स्थान पर आक्सीजन की उपस्थिति में एथि- 
लीन गेस को वायुमण्डलीय दाब से १०० गुना 
अधिक अर्थात्‌ १४७०० पौण्ड प्रति वर्ग इंच 
के दाब में चापित करना पड़ता है और साथ 
ही 200°C तक का ताप बनाये रखना पड़ता 
है । वास्तव में यह एक लम्बी श्र खलायुक्तं 


पौलिथीन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा वृहद्‌ उपयोग विद्युत केबुल बनाने में होता है । चित्र में केबुल के 


आन्तरिक भाग दिखाते के साथ-साथ तैयार केबुल भी प्रदशित है 
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| तेलों 


जीगलर तथा फिलिप्स विधियाँ व्यापा: 


रिक रहस्य होने पर भी अनुमान है कि aC 
जी Sarees विधि ~ ल्यू NC एस 
[गलर-विधि में एल्यूमीनियम अल्काइल 

अघुत 


तथा फिलिप्स-विधि में क्रोमियम आक्साइड 
का उपयोग उत्प्रेरकों के स्थान पर होता है। 
दोनों विधियों में पुरानी विधि की अपेक्षा कहीं 
कम दाब और ताप की आवश्यकता पड़ती 
है । पुरानी विधि से निम्ततर घनत्व का मोम 
जैसा पौलिथीन प्राप्त होता है । यह अद्धपार- 
दर्शी तथा अमणिभीय होता है। दोनों नवीन । 
विधियों से प्राप्त पौलिथीन की अपेक्षा यह. परि 
घटिया पौलिथीन छोटी तथा अधिक शाखाओं- | 
युक्त कार्बेन-श्णु खला का होता है।इसके विपः A 


रीत, जीगलर तथा फिलिप्स विधियों से प्राप्त | i : 
पौलिथीन निश्चित मंणभीय आकारों में तथा | ठोस 
पारदर्शी होता है 1 इसकी aia खल । din 
१ लम्बी और कम शाखाओंयुक्त होती els हैं। २ 
कोटि के पौलिमर के एक अणु NCHA ७५० बना 
३५०० तक युग्म होते हैं | पौलिमर का क्‍ गी 
ससे विभिन्न 


उत्पादन तथा तत्पश्चात्‌ उ क 
वस्तुएँ बनाना दो विभिन्न निर्माणशाला 
में सम्पन्न किया जाता है । 
Y N > र 
विविध वस्तुएँ बनाने के लिए uo 
चूर्ण रूप में दिया जाता है। उसमें go रे 
(२) नुसार रंग मिलाये जाते हैं। and a 
ल्म-इसमे पतली पट्टी के रूप में के प्लास्टिक बनाने के लिए qife 3 
चूर्ण में कुछेक्र विजातीय द्रव्य aa 4 
मिलाये जाते हैं कि केवल द्रव्य ie न ait! 
बढ़ने पाये, गुणों में Tes "a 
बढ़िया पौलिथीन बनाने के 
के मिश्रणों की सहायता वह ' > 
gri Collection, Hi 


= की 
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इसमें गुण हैं, तो अवगुण भी 
पौलिथीन हाइड्रॉकॉवन को अतिशी वित 

हप है। अतः इसमें कुछेक विद्युतीय गुण अवश्य 
रहते हैं। सामान्य ताप पर यह किसी भी 
ब्रिलायक में घुलनशील नहीं । ७०-७२१९ से 
अधिक तप्त विलायक हों तो विशेषतः खनिज 
तेलो, टाल्युइन, Asda आदि में यह घुल 
जायगा | साधारण अवस्था में यह एल्कोहल, 
एसीटोन, पानी तथा वानस्पतिक तेलों में 
अघुलनशील है और इसका यही गुण इसकी 
पयोगिता का रहस्य है । पराबेंगनी रङ्मियों 


उ 
तथा ओजोन से भी यह अप्रभावित रहता है। 


सान्द्र हाइड़ोक्लोरिक तथा नाइटिक एसिड 
उच्च ताप पर भी इसे प्रभावित नहीं कर 
पाते | हाँ, सान्द्र गंधक के तेजाब में यह द्रवित 


, हो जाता है। इसकी तनाव-क्षमता लगभग 


२०० पौण्ड प्रति वर्ग इंच होती है । 
पौलिथीन के उपयोग 
विभिन्न विधियों से प्राप्त पौलिथीन की 


! विविध वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। इन्जेक्शन 


West (injction moulding) विधि से 
गेस वस्तुएँ तथा ब्लो मोल्डिग (blow moul- 
0118) विधि से .पोली वस्तुएँ बनायी जाती 
हैं।अनेक प्रकार के पाइप, कपड़े तथा जालियाँ 
बनाने के रेशे तैयार किये जाते हैं। पौलिथीन 
की चादरों के थान के थान बनाये जाते हैं 


Samaj round 7 a हिट न आत | विशेष 


प्रकार के कागजों तथा अन्य वस्तुओं पर 
इसकी पतली सतह (thin film) चढ़ाकर उन 
वस्तुओं को इसकी अतिरिक्त मजबूती प्रदान की 
जाती है। मौसम अनुसन्धान के लिए आवश्यक 
अति विशाल बैलुन इसी के बनाये जाते हैं। 

इन सबसे बढ़कर पौलिथीन का सर्व- 
प्रधान गुण है विद्युत्पूथककरण . (electric 
insulation) | अतः इसी प्रयोजन में इसकी 
सबसे अधिक खपत होती है। वस्तुतः पौलिथीन 
का प्रारम्भ ही द्वितीय महायुद्ध के अन्तर्गत 
ब्रिटिश रडार यन्त्रों के लिए पृथक्कारी के रूप 
में हुआ था। अब तक के प्राप्य समस्त पृथक्का- 
रिक में पौलिथीन के ही पृथक्कारी श्रेष्ठ भी 
हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पौलिथीन 
हाइड्रोकाबंत है, अतः यह पानी से सर्वथा 
अप्रभावित रहता है। इसके इसी गुण के कारण 
रेडार यन्त्रों में तथा एक लाख alee तक की 
अति उच्च विद्युतधारा में पृथक्कारों के स्थान 
पर यही काम आता है। 

पौलिथीन ताप का भी प्रबल अवरोधक है। 
इसलिए पानी के पाइपों के लिए भी यही सर्वोत्तम 
रहता है। इसके बने पाइप, धातुनिमित पाइपों 
की भाँति अत्यधिक सर्दी में पानी जम जाने के 
कारण फट नहीं जाते। वास्तविकता यह है कि 
उनमें पानी जम ही नहीं पाता | e 


इन्जेक्शन मोल्डिग विधि द्वारा date किया गया बड़ा ada 


ipa, 


w x ०७ 5९ > 
जामिन फ्रेक्रलिन के asa में कहा जाये 
तो, आदमी एक ऐसा जानवर है जो यंत्र 

बनाना और उनका उपयोग करना जानता है। 
सभ्यता के प्रारम्भ से आदमी ऐसे यंत्रों का 
निर्माण करता आया है जो, या तो किसी वस्तु 
को आकारःप्रकार प्रदान करते हैं, या गति देते 
@ । कुम्हार का चक्र और उत्तोलक (लीवर) 
मनुष्य द्वारा आविष्कृत आदि यंत्र कहे जा 
सकते हैं। केवल शक्ति प्रदान करने वाले यंत्रों 
का ही विकास होता रहा हो, ऐसी बात नहीं 
है। वस्तुतः सभी प्राणियों की तरह, यंत्र भी 
दो दिशाओं की ओर विकसित होते रहे हैं 
एक शक्ति की ओर, दूसरे मस्तिष्क की ओर | 
एक प्रकार के यंत्रों में हाथ का विकास देखने 
को मिलता है, तो दूसरे में बुद्धि का । और ये 
ae: दोनों प्रकार के यंत्र, शक्ति के यंत्र और बद्धि 
कै यंत्र, एक-दूसरे के परिपूरक हैं। मानव के 
थों की सहायता करनेवाले यंत्रों की तो 
ज इतनी भरमार है कि उनके नाम गिनाना 
संभव नहीं है, परन्तु, बाह्य-जगत से 
[एकत्र करके मस्तिष्क की मदद करने 
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वाले यंत्र प्रायः प्रयोगशालाओं में ही देखने को 
मिल सकते हैं । दूरदर्शी, कैमरा, वर्णक्रमदर्शी, 
विद्युत-गणक, विद्युत-सूक्ष्मदर्शी आदि यंत्र 
इसी कोटि के हैं। नीचे की पंक्तियों में इनमें | 
से केवल एक--विद्युत-गणक-पंत्र की चर्चा है। | 
विद्युत-गणकों की वर्णमाला 

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक 
ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युतगति से गणित की 
गणनाएँ होती हैं। पहले हम इसके विद्युत 
पक्ष को छोड़कर, इसके गणक पक्ष पर ही 
विचार करेंगे । अंकगणित की गणना 
में हम दस अंक चिल्लो (१, २, २, ४ *५ i 


गुण 


७, 5५, ९, ०) और कुछ मौलिक परिकर्म तर 
का ig के fee 
परन्तु, यह परमावश्यक नहीं कि T tka By 
गिनती के लिए ठीक दस se oi | ह 

गे । दस सेकमया अधिक ॥ | रौ 
जरूरत हो | दस व्यक्त करता कर को 


से भी समस्त संख्याओं को 
है। १० के स्थान पर १२या 

सकते हैं | 
गणना का आधार चुन सक भी 
अंक-संकेतों-० और ¦ `" | 


१६या २ ४ 


a 


m की h 
संख्या-क्रम को लिखा जा सकता है 
ठा an i ized b A 
दशमानपद्धति में vrs Arya 
४१०४ TY LOF+E oP ३-१० -- २, उसी 
प्रकार द्विमान-अंक-पद्धति में-- 


इत्यादि । 
=, अब यदि २ के विभिन्न घातों के केवल 
गुणांकों (coefficients) को ही लिखें 


इत्यादि । 

तो हम कहेंगे कि संख्याओं को द्विमान- 
अंक पद्धति में व्यक्त किया गया है । इसमें 
l केवल दो ही अंक-संकेतों का प्रयोग हुआ है-- 
| ९ और १। हमारी प्रचलित दशमान-पद्धति की 
| पेरह इस पद्धति में भी प्रत्येक अंक अपनी 
| स्थिति के अनुसार २ का घात दरशाता है। 
इस पद्धति में जोड़, गुणा आदि त्रियाएँ भी 
सेरल हैं | जैसे; यदि ५ और ६ को जोड़ता 
ही तो द्विमान-पद्धति में हम, १०१ और ११० 
की जोड़कर प्रथम २११ (अर्थात्‌ २:२९--१-२ 
15१) प्राप्त करेंगे । परन्तु, चूंकि, २२२= 
रे, इसलिए २११ को हम १०११ लिखेंगे । 
आधुनिक विद्युत-गणकों में इसी द्विमान- 
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l ae क = = x 
m 00 Cathal इवे मात्र, येता है । इसका 


प्रमुख कारण यह है कि विद्युत-उपकरणों में 
दो ही सुस्थिर स्थितियाँ होती हैं-चालू 
(on) और वन्द (off) या आवेश (charge) 
और निरावेश (no-charge) | और फिर, 
अंकगणित के मूल परिकमं केवल दो ही हैँ 
वृद्धि (+) और ह्लास (--) | ६२३ को यदि 
४३ से गुणा करना तो तो ६२३ को ४३ बार 
जोड़ने से भी काम चल सकता है। 

शताब्दियों से गणितशास्त्र, गणितज्ञों के 
इसी प्रयास में विकसित होता रहा है कि 
गणितीय-गणनाओं में कम से कम समय लगे, 
कम से कम स्थान लगे अर्थात्‌ अधिक से 
अधिक सूत्रीकरण हो; लेकिन उपरोक्त द्विमान- 
पद्धति के विवेचन से तो ऐसा लगता है कि 
हम पुन: पीछे को ओर जा रहे हैं। नहीं ! 
यह सही है कि मानव-मस्तिष्क ही सबसे « 
अच्छा गणक-यंत्र है; लेकिन यह है बहुत 
धीमी गतिवाला। मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियों की 
अपनी सीमाएं हैं; इसलिए मानवीय-सीमाओं 
के परे के बाह्यजगत को ग्रहण करने के लिए 
मनुष्य ने ज्ञानेर्द्रिय-सहायकऱयंत्रों का आबि- 
ष्कार किया है। करोड़ों प्रकाश-वर्ष (light- 
years) दूरकी नीहारिकाओ को देखने के लिए 
उसने टूरदशियों का निर्माण किया; दूर को 
मन्द आवाज को सुनने के लिए उसने वायर 
लेस और लाउडस्पीकर की खोज की; सूक्ष्म 
जगत देखने के लिए एलेक्ट्रान-सूक्ष्मदर्शी का 
निर्माण किया और वर्षो का समय लेचेवाली' 
गणनाओं को मिनटों में हल करने के लिए 
विद्युत-मस्तिष्क (electronic brain) 
भी आविष्कार कर डाला | 
गणकों का इतिहास 

आदि-मानव, अंक-संकेतों काआ 
करने के पहले, अपने हाथों की अंगु 
गणनाएं करते देखे जा सकते. 


F पनि 


स्वचालित (रोबट) कंश रजिस्टर यंत्र । a में 
अमरीको वैज्ञानिक, जेम्स feet द्वारा आविष्कृत यंत्र 
का यह परिष्कृत एवं आधुनिक रूप है 


होती थीं। चीन और जापान में आज 
भी एबेकस का इस्तेमाल देखने को मिल 
सकता है। इतिहास का सर्वप्रथम गणक-यंत्र 
(computer) तैयार करने का श्रेय है, फ्रांस 
के गणित-प्रतिभा पास्कल (१६२३-६२) 
को | घड़ियों के दंतुर चक्रों (notched 
wheels) को सिलिडरों के साथ जोड़कर 
१६४२ में पास्कल ने यह गणक-यत्र तैयार 
किया था | चत्रों की योजना इस प्रकार की 
थी कि इकाई वाले चक्र के दस दंतुरों का एक 
चक्कर पूर्णं हो जाने पर दहाई वाले चक्र 
का एक दंतुर आगे सरकता AT | इसी प्रकार, 
दहाई वाले चक्र का एक चक्कर पूर्ण हो जाने 
पर MHS वाले चक्र का एक दंतुर आगे सर- 
कता था और यह्‌ क्रम चलता रहता था | 
पास्कल के इस प्रंथम गणक-यंत्रमें छह सिलिडर 
थे | अर्थात्‌ उस गणक से १००००० तक की 
जोड़-गणनाएँ सम्भव थी । सिलिडरों के साथ 
| संलन्नहैन्डलों को घुमाकर ये गणनाएँ की जाती 
32. थीं। अनेक प्रकार के बिक्री-केन््रों में मुल्य जोडने 


मापने के लिए इसी प्रकार के विकसित गणक- 
का इस्तेमाल हीता था। कालान्तर में 
[१६६७ में जर्मती के दार्शनिक-गणितज्ञ 
(१६४६-१ ७१६) ने इस यंत्र 


ae 


के लिए और द्रुतवाहनों की किलोमीटर-दूरी . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . f 
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E भी । त | रक 
से यह यत्र पास्कल-लाइवनिट्ज गणक” के on, 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
पिछली शताब्दी में ऑक्सफोड-विइवर- 
विद्यालय में गणितशास्त्र के प्राध्यापक चार्लेस । को 
वेवेज ने अनुभव किया कि गणनाएँ करते- कर 
करते आदमी का दिमाग थक जाता है; और a 
इस प्रकार, गलतियाँ हो जाने की संभावताएँ | उस 
रहती हैं। बॅवेज ने यह भी सच ही कहा, भाः 
TR अच्छे मस्तिष्क के लिए आंकड़ों का जोड़, fae 
गुणा, भाग आदि करना सबसे निम्त afea | _ 
बौद्धिक कार्य है। अतः क्यों न यह कार्य प्रति 
हम मशीनों के हवाले कर दें ? बेंवेज ने एक | oe 
ऐसा मॉडल गणक-यंत्र तैयार किया जिसमें | गह 
१८ चक्र थे और वह पांच अंकोंवाली संख्याओं | कर 


की गणनाएँ कर सकता था । बाद में बेंवेजने ' 
एक ऐसे विशाल गणक इंजन की योजना | sy 
तयार की जिसमें लगभग ५०,००० PA- 

ga होंगे और जो एक मिनट में साठ जोड़ 
करके प्रिंट कर सकें और पचास अंकोंवाली दो ' बड 
संख्याओं का एक मिनट में गुणा कर सके | an 
इस मशीन के लिए उन्होंने २३६ ड्राइंग तयोर औ 
किये थे और अनुमान लगाया था कि वह | गण 
इंजन लगभग दो टन वजन का होगा; परेँ | साः 
daa अपनी इस महान्‌ योजना को पूण नह 
कर पाये | उनके सपने अपने समय से सौ वर्ष | (ए 
आगे के थे। उस समय इंजिनीयरिंग वि + तैय 


~ वहं 
इतना विकसित भी नहीं हो पाया था is a 
बॅवेज के जटिल यंत्र के लिए आवश्यक ! J 


का समायोजन कर सके | 


लेः 
सन्‌ १३३५ में एक तमे प्रकार के 


कट्रानिकः ट्यूब पर इंजिनीयरों की sp a i डे 
इसका एक सरल नाम "पिल्ल ग पो 
flop) भी है, जो इसके T a Ast | a 
द्योतक है । दो 'फ्लिप-फ्लाप ee दस लाख | 


पर विद्युत-प्रवाह्‌ को एक सेक 


क्या णी 
वार आगे-पीछे स्विच (switch) fe S 


कक दर 


5 से विद्यूत प्रवाहित भी हो सकती है और 
बह प्रवाह को पूर्णतः रोक भी सकती है। 
गणतिज्ञों ने तत्काल इस उपकरण के महत्त्व 
। | क्रो समझ लिया। उन्होंने सोचा कि जो उप- 
करण एक सेकंड में दस लाख गणनाएँ कर 
` १ सकता है या पूर्णरूप से 'मृत' हो सकता है, 
{ | उस पर एक नये प्रकार की गणना-पद्धति क 
। | भार सौंपा जा सकता है। उस फिलप-फलाप 
1 | निर्वात ट्यूब की चालू ओर बन्द स्थिति 
I | हमारी द्रिमान-अंक-पद्धति के ० और १ का 
| | प्रतिनिधित्व कर सकती है और गणित के 
' | समीकरण विद्यतवेग से हल किये जा सकते हैं 
यह सब सोचकर इंजिनीयर गणक-यंत्र तेयार 
करने में जुट गये । 
| सन्‌ १६४४ में पहला विद्युत-गणक 
तैयार हो गया। उसे तयार करने में पांच 
वर्षो का समय लगा । उसमें २०० मील तार, 
३००० रिले, १५० मोटर, २३,००० इले- 
क्ट्रानिक-ट्यूब और ३ टाइपराइटरों का 
संयोजन था। उसमें कुल ३५,००० कल-पुर्जे थे 
और उसका वजन था १०० टन । उस विद्युत- 
गणक--एनियाक (£\[^€)-से बमों की 
सारणियाँ तैयार की गयीं । किसी तोप- 
गोले के अपने निशाने पर पहुँचने के पहले यह 
'गणक' उस गोले का प्रक्षेप-पथ (trajectory) 
तैयार कर देता था । SAT का सौ वर्ष आगे 
का वह स्वप्न साकार तो हुआ, परन्तु मानव 
| के सपनों की भी क्या कोई सीमा है ? 
ENIAC एक समय में केवल बीस अंकों 
को ही याद रख सकता था । वह केवल 
३००० अंकों का संग्रह कर सकता था और 
दो संख्याओं को जोड़ने में उसे ३००,००० 
माइक्रो सेकंड (micro second) का समय 
 शेगता था। १००,००,०० माइक्रोसेकंड का १ 
| Yas होता है । अर्थात्‌ लगभग 3 ATE | 
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सकता ह। इस ट्यूब का ae नि AVA Baraj FbundaiBnchenns पक क्री ह में दो संख्याओं को 


इसरा विद्य॒त-गणक MARKI केवल | 


जोड़ देता था और उसकी अंक-संग्रह-क्षमता 
४००,००० था। MARK II, जो १९५२ 
में तैयार हुआ, ८० लाख सूचना-इकाइयों के 
संग्रह्‌ की क्षमता रखता है और ६० माइक्रो- 
सेकंड में दो संख्याओं को जोड़ सकता है। 
MARK TIT, जो १६५४ में तयार हुआ, 
५ करोड़ अंकों के संग्रह की क्षमता रखता है 
और केवल १४ माइक्रोसेकंड में दो संख्याओं 
को जोड़ सकता है। UNIVAC एक सेकंड 
में १००,००० गुणन-क्रियाएँ कर सकता है। 
ZEPHYR तो एक प्रकार का वृहद्‌ शब्द- 
कोप ही है । यह अंग्रेजी भाषा का तीन विदेशी 
भाषाओं में अनुवाद करता है | IBM 704 
के शब्दकोश में ६०,००० शब्द हैं और इसमें 
१,१७९,६४८ स्मृतिकोषों को व्यवस्था को 
गयी है । सन्‌ १६६३ में न्यूयाक में एक ऐसा 
गणक-यंत्र लगाया गया है जो एक मिनट मे | 
१२०,००० कानूनी मामलों को जांच सकता 
है। विशिष्ट विषयों से सम्बंधित सांकेतिक 
शब्द HIS पर पंच कर दिये जाते हैं और वही 
कार्ड गणक-यंत्र में डाल दिये जाते | | गणना- 
यंत्र में रोशनी जलती-बुझती रहती है ओर 
रीलें घूमती जाती हैं अंत में कागज के एक 
रोल पर, 8२० पंक्तियाँ प्रति मिनट की गति 
से उत्तर आ जाता है। ऐसी सूचना एकत्र करने 
में एक व्यक्ति को सप्ताहों का समय लग 
सकता है। 

दूसरा गणकयंत्र, एक सेकंड में १३ | 
अंकोंवाली दो संख्याओं के, जैसे, ४५७८९७- | 
३२१५४२३ और ७३२१४५७६८३५३२ के 
गुणनफल को निकालने के साथ-साथ इसी _ 
प्रकार के चार हजार अन्य सवालों को 
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८ करोड़ गणनाएँ करनी पड़तीं | 

शुरू के गणक-यंत्रों में पंच किये हुए BIST 
का प्रयोग होता रहा, परन्तु अब चुम्वकीय- 
फीतों का इस्तेमाल होने लग गया है। चुंब- 
कीय फीतों पर अंकित तथ्यों एवं सूचनाओं 
के रूप में गणक-यंत्र बहुत अधिक प्रमाण में 
तथ्यों एवं सूचनाओं का संग्रह कर सकता है 
उन तथ्यों की परस्पर तथा अन्य नये तथ्यों 
से तुलना कर सकता है तथा उनके परिणामों 
की सूचना भी दे सकता है। आज एक सेंटी- 
मीटर चौड़ी चुंबकीय फीते की रील चुंबक- 
विन्दुओ के रूप में २५,००० HIST की सूच- 
नाओं को संग्रहीत कर सकती है। साथ ही, 
२४०० फुट लम्बा फीता केवल छह मिनटों में 
खुल सकता । समय की बचत का सबसे बढ़िया 
अंग है, इस गणक-यंत्र का 'स्मृति-ड़म'। इसकी 
एक aes सतह पर अंकित एक हजार 
चुंबकोय-बिदु, किसी भी समय, ज्ञात उत्तरों 
के रूप में, एक सेकंड के हजारवें हिस्से में 
हाजिर हो जाते हैं । 

समय में तो कटौती हो गयी; परन्तु 
इलेक्ट्रानिक-ट्यूवों और अन्य कलपुर्जी की 
वृद्धि के साथ-साथ गणक-यंत्र.का आकार 
भी बढ़ने लगा | विद्युत-गणक वाले भवन को 


वातानुकूलित रखने के लिए भी अधिक खर्च 


आने लगा। वैज्ञानिक ऐसे उपकरण की खोज 
में जुट गये जो इलेक्ट्रानिक ट्यूबों का स्थान 
ले सके । अंत में, सन्‌ १९४८ में ट्रान्जिस्टर 
i आविष्कार की घोषणा हुई। हम देख ही 
रहे हैं कि इन ट्रान्जिस्टरों ने हमारे रेडियो 
को कितना छोटा बना दिया है 1 उसी 
' प्रकार वृहदाकार विद्युत-गणकों को इन 
न्जिस्टरों ने काफी छोटा बना दिया है। 
नका जीवन-काल भी इलेक्ट्रानिक टूयूबों से 


बहुत कस लगती है और विद्युत-गणक 
को वातानुकुलित रखने की भी 
नहीं है। 

अभी हाल ही में टाटा इन्स्टी 
ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई ने एक 
आधुनिक गणक-यंत्र लगाया है । इसे मिनेसोटा 
(अमरीका) के कन्ट्रोल डेटा कार्पोरेशन ने 
तयार किया ह और भारत सरकार ने इसे 
लगभग एक करोड़ रुपये में खरीदा है। इस 
यत्र का नाम हैं, CDC-3600 1 इस गणक 
से १५ अंकों वाली संख्याओं के, एक सेकंड 
में, २ लाख गुणनफल या भाजनफल निकाले 
जा सकते हैं। इसके एक खंड में ३२,००० 
शब्द संग्रहीत किये जा सकते हैं और इस यंत्र 
में इस प्रकार के ८ खंडों की व्यवस्था की जा 
सकती है | टाटा इन्स्टीट्यूट ने स्वयं भी लघु 
आकार के 'टिफरेक' (TIFREC) गणकः 
यंत्र का निर्माण किया है | 

आज जीवन के विविध क्षेत्रों में स्वचा- 
लित यंत्रों एवं विद्युत गणको का इस्तेमाल 
अधिक होने लग गया है । फंक्ट्रियों का संचा- 
लन भी इन्हीं यंत्रों से होने लगा है । विद्युतः 
गणक ऐसे जटिल सवालों को सेकडों में हल 
करके रख देते हैं जिनके लिए किसी गणितज्ञ 
को अपना सम्पूर्णं जीवनकाल तक लगाता 
पड़े । 

तो क्या, कुछ दिनों के बाद, इस स्वी 
लित यंत्रों एवं विद्यत-गणक-मस्तिष्कों कौ 
अधिकता के कारण हमें मनुष्यों की आवदय- 


के भवन 
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बना था तब भी यही सवाल औद्योगिक त 
के रूप में बड़े जोर-शोर से उठाया गा i 
प्रश्न है, इन यंत्रों से क्या सचमुच अ 

पहले से अधिक बेकार हुआ है / 
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gaat गिरी ओर चर्च खड़ा हो गया ! 
कड़कती बिजली का गिरना हो काफी 
ह, फिर तो जिस पर गिरती है, उसके बने 
(रहने का कोई प्रश्न ही नहीं। किन्तु स्पेन के 
सालामान्का गाँव का सेन मेक्रो चर्चे एक 
अपवाद ही है । बिजली गिरी तो सही, परन्तु 
गिरने-गिरने के फर्क ने ही एक कहानी खड़ी 
कर दी। वहाँ के दुर्ग-द्वार के मीनार पर 
ब्रिलजी ने गिरकर अन्त में उस मीनार को 
एक मानव-सिर के आकार में परिणत कर 
दिया | वह सिर भी चाहे जैसा, बेलुका नहीं; 
, वहाँ के शासक, अल्फान्जो द्वितीय से हूबहू 
| मिलता-जुलता । दूसरे दिन सम्राट्‌ ने स्वयं 
|अपनी प्रतिमा प्रकृति द्वारा यों बनी देखी तो 
गद्गद्‌ हो गया और परमपिता के प्रति 
RAST यह चर्च बनाकर भेंट कर 
|दिया l 
भौर, यह पुर्नामलन''"? 
कंसा अभूतपूर्व पुनमिलन था वह्‌ ! 
| बिछुड़े अफ्रीका में और मिले ६३०० मील दूर, 
| उत्तर ध्रुव की ओर ! समुद्र की लहरों और 
| पन के थपेड़ों का ही वह कमाल था कि एक 
Wistar और तेल के दो पीपों में वह 
Aam सम्पन्न हुआ । केप्टन एडवडं 
| Tse नामक वह इंगलैण्ड-निवासी भूगोल- 
वता रॉयल इन्स्टीट्यूट की ओर से अफ्रीका की 
` } आफ-लापेज पर विशेष अनुसन्धान के 
; गए भेजा गया था। वहाँ उसने समुद्रतट से 
दुर, एक हाल ही डबे हुए जहाज के तेल 
| _ रो पीपे देखे जो लहरों और पवन के थपेड़ों 
| सिहाय टकराते दूर भटके जा रहे थे। 
| भोभा डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ उसे जब उत्तर ध्रुव 


९ 


oe 


० Digitized by Arya Samaj ८० तहले लक गया कि q ही 


पीपे ६३०० मील की यात्रा करके १८ महीने 
पश्चात्‌ भी उससे पूनः मिलने के लिए किनारै ` 
पर आ रहे थे ! 
यह मजाक महंगा पड़ा a 

वात है श्रीलंका के पूर्वकालीन शासक, 
यासालालक को । सात वर्षं तक राज 
चलाने के पश्चात्‌ सम्राट्‌ को यह ज्ञात 
हुआ कि उसको प्रजा में एक गरीब मजदूर 
ऐसा भी है जो gag सम्राट्‌ से मिलता 
है—मानो जुड़वाँ ही हो। बडी उत्सुकता से 
सम्राट ने प्रकृति की उस विचित्रता को-- 
अपनी कार्बन-कापी को अपने पास बुला लिया 
और मनोविनोद के लिए उसे अपने खास महल 
का पहरेदार नियुक्त कर दिया | 

सोमा नाम का वह पहरेदार अपने इस 
भाग्य-परिवर्तन पर चकित था । राजमहल में 
रहते-रहते और राजदरवार में जाते-आते वह 
राज-काज की बातें और तरह-तरह के प्रॅतरों 
से जल्द ही परिचित हो गया । सम्राट्‌ अपने ५. 
दरबारियों को छकाने के लिए सोमा से नया 
ही काम लेने लगे। दरबार लगने से पहले ही 
वे उसे अपनी पोशाक पहना कर, गही पर 
बिठाकर, स्वयं उसके लिबास में, छड़ी थामे, _ 
प्रवेशद्वार पर खड़े हो जाते । प्रत्येक दरबारी 
को उस सोमा-सम्राट के प्रति झुक-झुककर 
अभिवादन करते देख वे मुश्किल से हंसी 
रोक पाते। 

इसी दौरान में सोमा ने एक नया ही 
निश्चय किया । सिंहासन पर बैठने के समय 
बीच में ही उसने आदेश देकर Tart पर खड़े A 
उस असली ama को पकड़वाकर जेल । 
भिजवा दिया और शाम होने से पहले ही | 
मरवा भी दिया। बेचारे सञ्ज 
कोशिश बेकार गयी, दरबारियों उसे 
समका और तकली सम्राट्‌ ने तत्मइच्ातू ८ 
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शायद मातने को जी न चाहे, किन्तु 
ऐतिहासिक प्रमाण तो इस सत्य के हैं ही कि 
पूरे चार वर्ष तक सोना पानी के मोल विकता 
रहा था।। १८५४ से १८५८ के मध्य, संसार के 
समस्त देशों से जापान ऐसा विच्छेदित रहा 
कि वहाँ के निवासी अपने यहाँ की सोने की 
खानों का मूल्य ही भूले रहे । दूसरे शब्दों में, 
सोते का विनिमय ही बम्द हो गया और 
उत्पादन तो चलता ही रहा। १८५५ में 
कमाण्डर पेरी द्वारा जापान का व्यापार- 
विनिमय पुनः खोलने पर यह आश्चर्य सहित 
देखा गया कि वहाँ के निवासी विदेशी 
प्रवासियों को केवल १६ सेण्ट के बदले ५ 
डालर के मूल्य तक का सोना दे देते थे ! चतुर 
प्रवासियों द्वारा यह लूट चार वर्ष तक ऐसी 
चली कि उनकी ओर के लोग कुबेरपति बन 
गये और इधर जापान में सोने के अकाल को 
नौबत आ चली। तुरन्त ही तत्कालीन सम्राटू 
ने जापान से किचित भी सोना बाहर 
निकलना-निकालना मृत्यु-दण्ड जैसा अपराध 
घोषित कर दिया । 

मीठी-मीठी दीवार, मीठे-मीठे दरवाजे 

जब किसी ने क़हा--दरो दीवार पर, 
हसरत से नजर करते हैं; तो यह पूछा कि 
क्यों ! जवाब मिला--दाक्कर के बने हैं। और 
सच ही, उस मन्दिर में जाने वाले जो बालक 
चीनी के चटोरे होते हैं, वे उसकी दीवारों को 
जहाँ-तहाँ से चाटते रहते हैं! वह मन्दिर 
हमारे राजस्थान की परतापगढ़ रियासत में 
कटरा मदारीगंज के नाम से सुपरिचित है। 
इस मन्दिर की नींव के तले एक इतना 
मीठा झरना बहता है कि उसके पानी को 
 डिस्टिल करके चीनी प्राप्त की जा सकती है। 
-समय पर वह झरना उफन भी उठता 
उसकी सीलन मन्दिर की दीवारों पर 
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देखे जा सकते हैं। 
कहने को aac, सम भने को लक्खी 
4 Fl कको मक्खी ही न समभिए | गुनों 
में यह लक्खी al सच ही इसमें are गुन 
भरे हैं । मक्खी, याने शहद की मक्खी प्रकृति 
को कोमल और जटिलतम रचना-कौशल का 
प्रतीक है। ५ ATA और ५००० तासा-दछिद्ठों 
वाली यह मक्खी एक मिनट में ११,४०० बार 
पंख फड़फड़ाती है और एक पौण्ड भार का 
शहद एकत्र करने तक मानो पृथ्वी की दो 
परिक्रमा कर आती है, अर्थात्‌ ५०,००० मील 
की दौड़-भाग कर लेती है ! यह जीवनभर में 
केवल एक बार डंक मारती है तब इसके 
शरीर के २२ स्नायु हरकत करते हैं । वही डंक 
इसका पहला और अन्तिम होता है । डंक 
लगने वाले का हाल देखने तक के लिएयह | Uf 
जीवित नहीं रह पाती । हाँ, रानी मकी का 
जीवन इनसे ५० गुना दीर्घ होताहै। इसके इशारे | वन: 
इसकी साथिनें ही समझ सकती हैं। ज्योंही में ' 
कोई नया खाद्यकण, रुकावट अथवा शत्रु इसके 
मार्ग में आता है, यह अजीब मुद्रा में अपने छत € 
की जाली पर रेंग कर साथिनों को सावधान | 
कर देती है। बस, बाकी खबर लेने के लिए | 
साथिनों का झुण्ड आ ही जाता है और विषै । 
डालने वालाजान बचाकर भाग जाता है! | 
कभी लढ़ा, नाव पर" 

तो, कभी नाव, लढे पर। बड़े बड़ गी | 
भारी मोट रें; रेल के इंजन और डब्बेलॉद | 
एक देश से दूसरे देश पहुँचाते ही हैं। a 
इसकी उलट भी करनी पड़ती है। छमा 
ओरसोवा और दरनू शहरों के म दी || 

` ne चि तः नदी की {९ 4 
मार्ग संकरा और छिछला l पर |. 
लम्बाई तक पक्का प्लेटफार्म बताक a मा 
= लेजहाओं * 

चलता हुआ इंजन, साथ वें F 
कर नदी पार कराता है ताकि जहा 6 
पर समुद्र तक पहुँच सके । | 


हुए 


oO} 


रह रेगिस्तानों का बिस्तार, पृथ्वी-पटल पर वैसे 
का ही कम नहीं, तिस पर भी नाम मात्रको 
[रे | वनस्पति इनके पाँचवें भाग से भी कम विस्तार 
ही ' में पायी जाती है। रेत के इन अनन्त महा- 
के | सोगरों पर खुले, आकाश और सूरज का एक- 
mM , छत्र राज्य होने से सूरज वहां खुलकर खेलता 
त | ९। जहाँ दिन में सूरज अंगारे बरसाता हुआ 
नए | (20°F १४००] तक ताप पहुँचा देता है 
mM | वहाँ उसके पीठ मोड़ते ही राते ठिठराती 

द हो जाती हैं। इस तीव्र विरोधाभास का 
शुष्य कारण है वहां पर वायुमण्डल का अत्यन्त 
शीण अवस्था में होना । इसी कारण वहां न 
पा पृथ्वी पर सूरज.का सीधा ताप आने से 
| ऐकता है और न ही पृथ्वी का ताप सूर्यास्त के 

RIG एकदम उड़ जाने से बचता है। ऐसे 
| विस्तारो में पानी का तो विकट अभाव रहता 
| ही है, सूखी जगहों पर पानी होने का हष्टि भ्म 
| भी कम नहीं होता । प्रखर ताम में भू-सतह के 
पेकेट की वायु .तप्त होकर उठती हुई एक 
ऐसी वतक (rafractory) सतह बन जाती 

९ जिसमें प्रकाश-रदिमयां पृथ्वी तक पहुँचने 
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ब्रजमोहन गुप्त 


. इसके विपरीत, आश्चर्य यह है कि पृथ्वी पर 
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से पहले ही लौटती हुई आसपास की वस्तुओं 
का उलटा fara दिखाती हैं। साथ ही, नीले 
आकाश को नीली आभा उस सतह पर दिखायी 
देने लगती है | फलस्वरूप, प्यासा मानव तथा 
प्राणी उसी ओर दौड़ता है और अपने साथ 
उसे भी आगे ही आगे दौड़ता हुआ पा कर, 
हार-थककर निराश हो, AS रहता है । 
प्रमुख समस्या 

इन परिस्थितियों में मरुस्थलीय प्राणियों 
के समक्ष पानी की समस्या मुख्य रहती है। 
फिर भी इससे यह अनुमान लगा तो सत्य न 
होगा कि वहाँ के प्राणी मरियल होते होंगे । 


अन्यत्र और सम्पन्न परिस्थितियों में रहने वाले 
प्राणियों के समान ही पुष्ट ओर फुर्तलि बने . 
रहते हैं। प्रकृति ने इनकी कठिनाइयों को | 
पूरा-पूरा समभा है और प्रत्येक प्राणी को 
जीवतक्रिया के अनुरूप ही साधन, शक्ति ऑर 
सामर्थ्यं दी है। E 

युगों से ये प्राणी. रेगिस्तानों में रहते हए | 
वहाँ की परिस्थितियों से iaa: अभ्यस्त हो 


ce त्रे A 
चुके है । सूर्यं की श हें ज्ञात रहती और 


ized_by Arya 
ये जानते हैं कि दोपहर को बाहर निकलना 


' जल-मरना होगा | अतः दिन में जब बाहर 
धरातल का ताप १४० ४ के निकट रहता है 
ये प्राणी केवल १८ इंच गहराई पर अपने 
बिलों, सुरंगों में ६० की ठण्डक में मस्त पड़े 
रहते हैं। पानी के बगर हफ्तों, महीनों र 
लेने पर भी जब कभी इनकी भेंट जल-संग्राहक 
पौधों से हो जाती है, तब ये अपना नया स्टाक 
भर लेते हैं । मांसाहारी प्राणियों को तो और 
` भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 
वे अपने शिकार के मांस से काफी जल-तत्त्व 
ग्रहण कर लेते हैं। 
कंगारू-रेट 

यह कम आश्चर्यजनक नहीं कि कगारू- 
रेट जैसा नन्हा प्राणी, डेथ वेली (Death 
Valley) १४०० के उग्रतम ताप में रहते 
हुएजीवनपर्थन्त एक बूंद पानी की आवश्यकता 
अनुभव नहीं करता। मरुस्थलीय प्राणियों 
की विशेषता ही ऐसी है। इनमें रेगस्तानी 


WH (toad) बगेर पानी के ११-१२ महीने 
ह सकता है, किन्तु यह रेट-कंगारू तो 
अपवाद ह्वी है। 


aj Foundation Chepnaian 


रोडरनर पक्षी अपनी तेजी और फुर्ती से सर्प तक को चकरा देता है 


यह 


Gangotri 
चूहा है और स्वभाव से कंगा 
से नाक तक केवल १२ इंच लम्बे सके शरीर 
म ७ इच का लम्वाई तो पूंछ ही घेर लेती 
पूंछ के सिरे पर ब्रुश जैसा एक केश-गुच्छ 
है जो दौड़ते समय तथा ऊँची छलांग लगाते 
समय शरीर का संतुलन बनाये रखता है 
विशेष प्रयत्न करने पर यह छोटा-सा प्राणी 
आठ फुट तक की छलांग लगा लेता है। 
इसकी यह छलांग इसके शरीर के अनुपात 
में आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध कंगारू की लम्बी 
छलांग से भी बढ़कर सिद्ध होगी। इसके पिछले 
पाँव कंगारू के समान ही लम्बे और मजबूत 
होते हैं । इन्हीं की सहायता से यह रेटलस्तेक 
जैसे शत्र-सर्प का सामना पड़ जाने पर उसकी 
आंखों में धूल झोंककर भाग निकलता है। 
बगेर पानी के, जीवित रह लेने का 
इसकी क्षमता इसकी शरीर-रचना की 
बिशेषता है। यही नहीं कि इसे पाना का 
आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यह भी कि यह 
केवल एक ही प्रकार के ऐसे सुखै बीज सा 
निर्वाह कर लेता है जिनमें ५९ भी जद 


प्रार्ण सेतो: 
Fedani २ से तो रेट 
है 


है। 


हाता 


भाग नहीं होता । होता यह है कि यह शग | 
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ति | शरीर की अन्तःक्रि ZIT, गङ्गे Ahaa beoth दौड़ने में भी यह 


R | पानी में परिवर्तित करता रहता है और 
रीर | उच्छिष्ट आदि में जल-भाग विसर्जित नहीं 
है। करता | फलतः आवश्यक जल-भाग इसके 
ता | शरीर में सुरक्षित ही रहता है। 

[ते | प्रुस्थलीय प्रभात और पक्षीगण 

मरुधरा पर ज्योंही प्रभात वेला प्रस्फुटित 
णो । होती है, सबसे पहले पक्षियों का चहचहाना 
ql | उसकी सूचना देता है। पक्षियों को अपना 
ति | कार्य शीत्र ही पूरा कर लेना पड़ता है, क्योंकि 
म्वी सूरज अधिक चढ़ आने पर उसका ताप ये 
दते | सहन नहीं कर पाते । सूरज के तपते ही ये 
वू | कंटीली झाड़ियों में बने अपने बसेरों में छिप 
क । जाते हैं। कुछ अधिक समर्थ पक्षी झरनों, गड़ढों 
की | आदि की तलाश में लम्बी उड़ानें भी भर लेते 
| ` हैं, जबकि अधिकतर पक्षी अपने शाकाहार 


® 

ग | अथवा मांसाहार से जल-भाग प्राप्त 
a कर लेते हैं । 

हे इन पक्षियों में मांसभक्षी रोडरनर 
fe _ (roadrunner) एक बड़े मुगे ज विशाल 
4 पक्षी है। इसकी आहट मात्र से खरगोश, 


गिलहरी और छिपकली जैसे-नन्हे जन्तु ही 

हीं, रेटलस्नेक जैसा बड़ा सर्प भी भय-त्रस्त 
होकर भांगने लगता है । इससे सामना 
पड़ जाने पर रोडरनर बड़ी चुस्ती से सपं 
के प्रहारों को चुकाता हुआ उसे थका- 
थका, देता है। प्रारम्भिक जोश में aT की 
लपलपाती हुई जीभ एक ही फटकार में इसका 
काम तमाम कर देने को काफी होती है किन्तु 
इसके वार को बचाता हुआ यह्‌ उसे थका 
कर सुर कर देता.है। थक कर निढाल हुए 
सपं की आँखें यह पक्षी पहले अपनी नुकीली 
चोंच से चुग लेता है और फिर सिर की ओर 
| शुरू करके इंच-दर-इंच निगलता हुआ अपने 
| सस्बे-चौड़े शिकार का आराम से कलेवा 
| केरता है। इसके आहार में कातर, टिड्डी, 

। तिलचट्टा तथा मकड़े-मकड़ियाँ भी सम्मिलित 
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पक्षी बहुत तेज है । अपने मजबूत पांवों पर 
पंजों के सहारे, यह बिजली की तेजी से दौड़ता 
है और छोटे किन्तु सुदृढ Tat की सहायता से 
भाड़ियों को लांघता हुआ छोटी-बड़ी छलांगें 
भी लगा लेता है। 
बड़ी छिपकलियाँ 
गिला मान्स्टर, इगुआना, छिपकली- 

परिवार के भारी-भरकम जन्तु हैं । ये रेप्टाइल 
वर्ग के होने के कारण SVS खून के हैं । अत: 
सूर्य के ताप में तपती रेती इन्हें व्याकुल नहीं 
करती । इस कारण ये रेगिस्तान के दिनचारी 
प्राणियों में सम्मिलित हैं । इनमें मांसाहारी 
श्रेणी के जन्तु चींटियों का भोजन बड़े चाव से 
करते हैं । चींटियों के टीले जसै बिलों के बाहर 
वेठ जाते हैं और बाहर निकली हुई चींटियाँ 
समेट-समेटकर चट करते जाते हैं। अपने 
शत्रु से बच निकलने का भी ये भरपुर प्रयत्न 
कर लेते हैं | ग्रिडाइरन (Gridiron) नामक 
छिपकली १५ मील प्र. घ. के वेग से .दौड़कर 
अपनी झाडी में छिप जाती है। चकवाला 
(Chuck walla) छिपकली पत्थरों के ढेर 
की किसी दरार में घुसकर अपना शरीर इस 
प्रकार फुला लेती है कि शत्रु के लिए उसे खींच 
निकालना असम्भव हो जाता है । इसको पूँछ 
पकड़ में आ जाने पर टूटकर अलग हो जाती 
है और धीरे-धीरे पुनः उग आती है । 
बरं-सकड़े का दन्द-पुद्ध 

बरे का Aral शिशु जब गिराडावस्था त्याग 
कर नया कोमल शरीर धारण करता है 
उसे अन्य भोजन के साथ-साथ बड़े मकड़े 
नरम मांस को भी आवश्यकता पड़ती 
मादा बर अपने शिशु की आवश्यक 


में हाथ, डालना है। उसे यह भी 
है कि किसी का मारा, पड़ा हुआ 


at का यह अन्तिम और निर्णायक वार है जिसे 
मकड़ा अपनी जान देकर भी नहीं बचा पाता 


माँस ४-५ दिन में ही जहरीला हो जाता है। 
मकड़े का शिकार करने के लिए मादा 
at निकल पड़ती है | आठ हाथ-पांवों युक्त 
बड़ा मकड़ा किसी देत्य से कम नहीं होता | 
मकड़ा १ इंच चौड़ी और १२ इंच गहरी अपनी 
सुरंग की किलेबन्दी में रहता है। मुहाने पर वह 
रेशम का जाल-सा बुना रखता है ताकि उसमें 
असावधान शिकार तो HA ही, स्वयं को भी 
आने-जाने में सुविधा रहे इसके आँखें भी 
आठ होती हैं और अपने शिकार अथवा शत्रु 
की टोह में चौकन्नी रहती हैं। 

बड़े धेयं के साथ मादा ge उस घडी की 
प्रतीक्षा में रहती है जब मकड़ा बाहर निकले। 
गुत्थम-गुत्था में यदि वह मकड़े के शरीर में 
ठीक स्थल और ठीक अवसर पर चोट करके 
ठीक ही मात्रा में अपना विष डंक द्वारा 
पहुँचा दे तो मकड़ा भले ही मरे नहीं, संज्ञा- 
शून्य तो हो ही जायगा । मकड़े की नर्म रोयों 
युक्त छाती ही उसका मर्म-स्थल है | वहां तक 
बरे का डंक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है 
कि मकड़ा बजाये अपने पांवों को समेटने की 
` मुदा में होने के, आठौं पांवों से चल रहा हो। 
दव लगने पर वर॑ उसके पाँवों को अपने 
[जबूत Fast में जकड़ लेती है और शरीर 
हरा करके पूरा-पूरा डंक उसके सीने में 
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दूसरी ओर मकड़े का भी दांव लग 
सकता है। वह भी बर की गर्दैन के निकट 
उसके सन सा को जानता है और बर 
के वार चुकाने तथा अपना दाँव आजमाने 
के TAT आजमाता है। आखिर बरें का ड़ 
लगते ही मकड़ा काँपता हुआ पस्त हो जाता 
हैं। तब बर का काम केवल यह्‌ रह जाता है 
कि उस बड़े शिकार को अपने घर तक घसीट 
ले जाये। अत: बीच-बीच में थकती-सुस्ताती 
अन्ततः वह अपने शिकार को घर ले ही 
आती है । 
रेगिस्तानो चीते 

atqhz (bobcat) और कोयोट 
(coyote) रेगिस्तान के शेर-चीते हैं। ये 


ag रेगिस्तानी पक्षी तीखे लम्बे काँटों वाले वक्ष में 
ही अपना घोंसला बनाता है ताकि हर कोई सरलता 
से वहाँ तक पहुँच न सके 
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अक्टूबर १३६४ 


अधिकतर रातों में बाहर निकलते हैं और 


जनवरी-फरवरी इनका ऋतुकाल होता 


रात्रि-विचरण a Piee fe pfa datie Cheng! aaeeea को अपनी मादा T 


करते हैं । ५०-६० फुट ऊचे कटीले केक्टस पर 
सरपट सरसराते हुए चढ़ जाते हैं। उस 
तीक्ष्ण काँटोंयुक्त केक्टस पर चढ़ना हर किसी 
के लिए सहज नहीं । ये अपने गह्दीदार GST 
से काँटों को नोक की बजाय बगल की ओर 
से दबाते हुए चढ़ते हैं। उस ऊचाई से टूर-पास 


का निरीक्षण करते हैं और शिकार TRA 


आते ही अपना कोशल आरम्भ कर देते/ हैं । 
यदि शिकारगत प्राणी ने सख्त मुका कला किया 


तो ये धर्मयुद्ध की मर्यादा त्याग कर दानवीय - 


दाँव-पेच पर उतर आते हैं और घुड़ककर, 
नोंच-खसोट कर उस पर हावी हो जाते हैं। 
इनमें अच्छाई केवल यही है कि ये भूख लगने 

र ही शिकार करते हैं, अन्यथा ठण्डक में 
आराम से पड़े रहते हैं | 


के बुलाने में अजीवो-गरीब चीखो-पुकार 
से गुंजा देते हैं । उस वेला में इनके उस शोर- 
गुल से नन्हे जन्तु भय नहीं खाले। वे जानते 
हैं कि उसके विपरीत, इनकी खामोशीभरी 
चाल ही खतरनाक होती है | 

` यह है मरुस्थल के प्राणियों की निराली 
दृनियाँ। जैसा कि अन्यत्र सर्वत्र है, यहाँ भी 
हर वड़ा जन्तु, छोटे को SST जाने की ताक 
में रहता है । दिन को सुनहरी छप हो या रात 
.की तारोंभरी भिलमिल चादर, इनका जीवन 
संघर्ष, शिकार करता और शिकार बनना, 
अनवरत चलता ही रहता है | नन्हे शाकाहारी 
बिलकारी जीव इधर कुछ बड़े जन्तुओं का 
निवाला बनते हैं, तो उधर उन बड़ों से भी बड़े 
उन्हें डकार जाते हैं । ७ 


ख़ाज़ादी खतरे में हें । 


देश की रक्षा आपका भी काम हैं 

पाजादो A रक्षा के निए हमें पूरे भनुशाउन ait 
स्याग से काम करना है । पूरे ताकत से कास करके 
चोर daan खड़ा कर देता को रक्षा में मदद दोजिए । 


_ पाप का aggre भारत की शक्ति है 


es पूरी ताकत 
A= 
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लगा कर इसकी रक्षा कीजिए । 


--शखाइरलाल नेह 


| 


- fo) 


y q अच्छी तरह जानते हैं कि रेडियो में, 
टेलीविजन सैटो में अथवां विज्ञान के 
अनुसंधान सम्बन्धी यंत्रों में एलेक्ट्रान 
ट्यूबों को कितनी भरमार रहती है । बिना 
एलेक्ट्रान ट्यूबों के आधुनिक विज्ञान का कोई 
भी कार्य नहीं चल सकता है । इन्हीं एलेक्ट्रान 
ट्यूबों का प्रयोग रेडार, सिनेमा तथा नवीनतम 
एलेक्ट्रान मस्तिष्कों में भी किया जाता है । 
अनेक दूसरे कार्यो में इन ट्यूबों का प्रयोग अब 
तक किया जाता रहा है। 
ट्रान्जिस्टर का जन्म कंसे हुआ ? 
वैज्ञानिकों को इन एलेक्ट्रान ट्थूबों को 
काम में लाने में कुछ परेशानियाँ सामने आती 
हैं जिनमें मुख्य यह है कि एलेक्ट्रान वेकुअम 
ट्यूब काम में लाते समय काफी गर्म हो जाती 
हैं । अतः उन यन्त्रं के बारे में जिनमें कि अनेक 
` वैकुअम ट्यूब लगे हों, आप स्वयं अनुमान कर 
सकते हैं कि वे कितने गर्म हो जाते होंगे । 
आपका रेडियो सँट ही काम में लाने पर इन 
एलेक्ट्रान ट्यूबों के कारण काफी गर्म हो 
जाता है। अनुसंधानशालाओं में लगे अनेक 
वैकुअम द्थूतरों वाले उपकरणों में इतनी अधिक 
गर्मी उत्पन्न होती है कि उससे उपकरण के 
ट होने का भी काफी भय रहता है। यही 
है कि बहुत से उपकरणों में बिजली के 
S 
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पंखे उपकरण को ठंडा करने के लिए लगाये 
जाते हैं अथवा उपकरण को बाह्य Tet 
द्वारा ठंडा करना आवश्यक हो जाता 
है । अब आप आसानी से कल्पना कर 
सकते हैं कि जेट विमानों अथवा राकेटों में 
लगे एलेक्ट्रानिक कन्ट्रोल के अनेक एलेक्ट्रान 
ट्थूबों से उत्पन्न गर्मी को शान्त करने के लिए 
अवश्य ही विशेष प्रबन्ध करना पड़ता होगा। 
प्रचण्ड मात्रा में उत्पन्न हुआ वह ताप व्यर्थ 
ही चला जाता है अथवा आप यह भी कह 
सकते हैं कि इन एलेक्ट्रान ट्यूबों में बहुत-सीं 


उत्पन्न हुई ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट न Ai 
अथवा इनमें गर्मी उत्पन्न ही त हो । अमर 
की बैल टेलीफोन प्रयोगशाला नवीत तर T 
अनुसंधान कार्यो के लिए सर्दव ae में 
है। इसी अनुसंघानशाला में सब * न | 
बैटेन तथा बारडीन नामक दो बज ed 
ट्रांजिस्टर की खोज की और संगी ae T 
दिखा दिया कि बड़े आकार और काफी 


Ne ; ce j 
वाले एलेक्ट्रान ट्यूबों के स्थात g 


oo 


<= थी 


yi 


| पतह (बेस) से जोडा हुआ होता है 


gh आकार के ठोस पदाथ के टुकड़े जिनकी एलेक्टानों की संख्या में कमी 
d by नी गो का, 500 


Aad काफी कम होती है, आसानी से काम 
7 लाये जा सकते हैं । इस नवीन खोज के 
तिए उपरोक्त दोनों वज्ञानिको के अतिरिक्त 
ब्रोकले नामक वैज्ञानिक को भी सन्‌ १६५२ 

मैं तोबुल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 
|्रंजिस्टर क्या है और केसे कार्य करता है ? 
साधारणतः ट्रांजिस्टर जर्मेनियम नामक 
संमीकन्डक्टर (AS चालक) की छोटी-छोटी 
कतरनों से बने होते | | यदि आप अपने हाथ 
में छोटे से एक ट्रांजिस्टर क्रिस्टल को लें तो 
आप देखेंगे कि उसमें तीन बारीक तार निकले 
रहते हैं जिनमें से एमिटर तथा कलेक्टर 
नामक 
एक ओर की सतह से सम्बन्धित रहते हैं । 
तथा तीसरा तार क्रिस्टल को दूस 
Q 


a 


+ 

l 

एमिटर (डोनर) और कलेक्टर (एक्सेप्टर) 

तथा बेस नामक तार एक ट्रांजिस्टर में 

करमशः वही कार्य करते हैं जो वेकुअम 

ट्यूब में केथोड, एनोड तथा ग्रिड से पुरा किया 
जाता है। 

ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जर्मेनियम को 

शुद्ध क्रिस्टल (स्फटिक) के रूप में नहीं लिया 

जाता, बल्कि इसमें कुछ Aga पदार्थं मिला 


दिये जाते हैं जिनके कारण जर्मेनियम क्रिस्टल 


| 
or | 


| 


È 
{ 


= 


+ ढांचे (afer) और उसकी चालकता में 
परिवर्तन आ जाता है। जर्मेनियम में मिलाई 
गयी ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं 
जिनमें से एक एभिटर (डोनर) तथा दूसरी 


' कलेक्टर (एक्सैप्टर) कहलाती हैं | डोनर 
g ह्‌ 


मकार की अशुद्धि जमें नियम में एलेकट्रातों की 
अधिक संख्या उत्पन्न कर देती है जिसके द्वारा 
Rea में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती 
९ । इस प्रकार के क्रिस्टल (सेमीकन्डक्टर) 
FIN प्रकार के क्रिस्टल कहते हैं । कलेक्टर 
मकार की अशुद्धि के कारण जर्मेनियम में 


र १६६४ 


दो तार तो जर्मेनियम क्रिस्टल की. 


Rdatioh Chen कहि” उत्पन्न हो जाती 
अथवा ay कि घनात्मक छिद्र | 


(पोजिटिव होल) उत्पन्न हो जाते हैं । क्रिस्टल 
में इन घनात्मक छिद्रों के एक स्थान से दूसरे 
स्थान को चलने के कारण ही विद्युत-धारा 
उत्पन्न होती है । इस प्रकार के क्रिस्टलों को 
? प्रकार के क्रिस्टल कहते हैं। अब आसानी 
से कहा जा सकता है कि एक ट्रांजिस्टर N 


दवा की टिक्या (aga) के बराबर का यह afer 
ट्रांजिस्टर गले के नीचे उतार लेने पर पेट में पहुँचकर 
छिपे रोग की छिपी बातें इस खुबी से फोटो में उतार 
लाघेगा कि उसमें आगे एक्स-रे भी चकरा जायेगा 


l Ae 
oe 


। 
। 


जर्मेनियम की भाँति सिलीकन क्रिस्टल 
“से भी ट्रांजिस्टर का कार्य लिया जाता है। 
सिलीकत के लिए फास्फोरस, आरसैनिक 
तथा एन्टीमनी को डोनर अगुद्धियो के मिश्रण 
के लिए काम में लाते हैं अर्थात्‌ अशुद्धियाँ 
एलैक्ट्रान की अतिरिक्त संख्या प्रदान करती 
हैं तथा एल्यूमीनियम, बोरोन, इडियम और 
गैलियम को एक्सँप्टर अशुद्धियों की भाँति 
काम में लाते हैं। यह एलेक्ट्रान के अभाव 
में घनात्मक fer उत्पन्न करती है। इन 
अशुद्धियों को विस्तार (डिफयूजन) सिद्धान्त 
से मिलाया जाता है | 

शुद्ध जमेंनियम अथवा सिलीकन स्वयं 
चालक नहीं होते, क्योंकि उनमें स्वतंत्र 
एलेक्ट्रान नहीं होते | अशुद्धि मिला देने के बाद 
भे क्रिस्टल N अथवा ? प्रकार के अद्ध-चालक 
(समीकन्डक्टर) का कार्य करने लगते 
हैं। 
ट्रांजिस्टर की कुछ विशेषताएँ । 

बहुत से जर्मेनियम क्रिस्टल के टुकड़े १/८ 


शरीर में प्रवेश कराने योग्य कहीं-कहीं अति सुक्ष्म 
ट्रान्जिस्टेर को इतना सुक्ष्म भी होना पड़ता है कि 
i सुई के छिद्र से पार हो सके 


| द्या? प्रकार के Peat का ही य तथा ? प्रकार के faecal का ही यौगिक के पीछे लगे रबर : से भी छोट 5 भी 
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३२ इच से ` 
बनाये जाते हैं । जमेंनियम दन 
अपने से -सेकड़ों गुने बड़े आकार वाली = 
रान ट्यूबों a स्थान पर ये उनसे भी अच्छा 
कार्य करते हैं। To 

ट्रांजिस्टर में वेकुअम ट्यूब की तरह कोई | एनैक 


किलामेंट नहीं होता जिसको कि अलग से |में ल 
गरम करना पड़े। इसके अतिरिक्त ट्रांजिस्टरो | फोटो 
को वेकुअम Egat की अपेक्षा बहुत कम ।पीजो 


विद्युतधारा की आवश्यकता होती है। यही |भधिः 
कारण है कि इसमें गर्मी बहुत ही कम (नहीं 
के बरावर) उत्पन्न होती है । 

यदि वेकुअम ट्यूब विभव-व्यवस्थित- 
उपकरण कहा जाये तो ट्रांजिस्टर एक धारा- | 
व्यवस्थित-उपकरण होता है । ट्रांजिस्टर सेट 
बहुत कम विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं तथा इनके 1.९ 


लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता | वरज 
होती. है । 

वेकुअम ट्यूब के फिलामेंट जलने पर तो निवा 
ट्यूब बेकार हो जाता है, किन्तु ट्रांजिस्टर में | इंगी। 
इस प्रकार की कोई बाधा नहीं होती | है 
हँ । मी 
कोई भी क्षेत्र ट्रांजिस्टरों से खाली नहीं TR 

आजकल ट्रांजिस्टर रेडियो का कितना e 
प्रचार है यह सबको भलीभांति विदित हैं | ay 
छोटे आकार के ट्रांजिस्टर रेडियो अत | a“ 


उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं । इन्हें घर-बाहर, द 
स्थान पर सुनने के काम में ला सकते हैं | 
टेलीविजन सेट, एलेक्ट्रानिक मस्ति 5 
बहुत से अन्य एलेक्ट्रानिक साधन ie 
ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का z 
करने लगे हैं । सबसे विशेष बात तौ यह 
ट्रांजिस्टरों के प्रयोग से उपकरण बहुत ला 
आकार के बनाये जा सकते हैं। विदेश € 
की घड़ी में भी ट्रांजिस्टर सेट लगाने ८ 
तेजी से प्रारम्भ करिया जा उह है | ale n 


ar. 
oS 


i CRISS आदि हर क्षेत्र में हो 
T | 


ट्रांजिस्टर द्वारा थमिस्टर बनाये जाते हैं 
a विशाल विद्युत मशीनों, ट्रांसफार्मर और 
एलैक्ट्रोमेगनेट के स्वचालित feast में काम 
में लाये जाते हैं। ट्रांजिस्टरों का उपयोग 
फोटोकन्डकिटव सेल, थर्मोकपुल, रेफ्रीजरेटर, 
प्रीजोएलेकिट्रक्स तथा फोटोसेल आदि में 
अधिकता से किया जा रहा है। 

ट्रांजिस्टरों का उपयोग श्रवण-सहायक 
यंत्रों में अर्थात्‌ ध्वनि प्रवर्धक के रूप में किया 
जाता है । आँखों के चइमों को कान को डंडी में 
ही ट्रांजिस्टरों को फिट करने से कम 
“सुनने वाले मनुष्य आसानी से सुन सकते 
ll 
ग्रंंजिस्टर हृदय 

अभी हाल का समाचार है कि पोलेंड 
निवासी विस्जाडे पैराडाडल्की नामक एक 
में इंजीनियर ने ट्रांजिस्टर हृदय की नयी खोज 
३ | की है। 

ट्रांजिस्टर के उपयोग से एक अहस्य और 

| अत्यन्त सूक्ष्म मोटर का सम्बन्ध दो नालियों 
| | रोगी मनुष्य के हृदय के दो स्थानों पर टाँके 
| | लगाकर कर दिया जाता है । इन सब उप- 
q | फरणों सहित अतिसूक्ष्म औ र अहश्य बक्स रोगी 
z | के पेट की खाल के अन्दर लगा दिया जाता 
| 
र्‌ 
i 
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| है। इस उपकरण के काम में आने वाले अति 
| IT सेल हर २० महीने बाद बदल दिये जाते 
| ह। रोगी की हृदयगति के ठीक रखने के लिए 
1 ॥ "द्‌ सब एक जादू जैसा खेल है। 

| भरत में ट्रांजिस्टर का भविष्य 

| कुछ दिनों पूर्वं का समाचार है कि 
| Wears में भीलवाड़ा के निकट एक पहाड़ी 
| 1 अद्धचालक (सँमीक़्न्डक्टिग) पत्थरों की 
। चान का पता लग गया है जिसके उपयोग से 
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सरलतापूर्वक चाहे जहाँ ले जाने योग्य नन्हे रेडियो 
और टेलीविजन बनाना ट्रांजिस्टर के आविष्कार के 
ही आभारी है 


द्रांजिस्टर की कीमत काफी कम हो सकती है। 
अब तक ट्राजिस्टर अधिकतर जर्मेनियम से , 
बनाये जाते हैं जिसको कीमत एक हजार चार 
सौ डालर प्रति पौण्ड के लगभग होती है । 
इत सब बातों से यह निर्णय निकाला गया 
है कि भविष्य में एक अच्छा ट्रांजिस्टर 
रेडियो स्वयं भारत में ही पचास रुपये का | 
बिकने लगेगा | राजस्थान के इस पहाड़ी 
पत्थर में 5०% रांगा, १५% गंधक, २% | 
चाँदी तथा शेष में एल्यूमीनियम, मैगनीज और | 
क्रौमियम शामिल हैं। इससे बते ट्रांजिर 
धारावाहक क्षमता भी बाहर से आने 
ट्रांजिस्टरों की धारावाहक क्षमता | 
अधिक पायी जाती है। | 


EON 1 

| ; 
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बालिकाएँ re को मावी नागरिक हैं। 


A N 


७ शिक्षिति बालिकाएँ बड़ी होकर विभिन्न क्षेत्र में राष्ट्र-हित 
के कार्य करेगी । का 


० शिक्षित बालिकाएँ परिवार तथा राष्ट्र का पिछड़ापन दूर | को 
करेंगी | ; । 


७ शिक्षित बालिकाएँ स्वावलम्बी बन राष्ट्रको सशर्फ 
बनायेंगी | A 


° शिक्षित बालिकाएँ अपने देश की भावी माताएँ हैं। । सब 


एक शिक्षित माता सो शिक्षकों से भी बढ़कर है । 


2a | 
GT प्रसार विभाग, २ प्रसार — उत्तर | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ý की खिड़कियाँ पत्थर तोड़ेंगी 

अब तक काँच की खिड़कियों में रहने 
वाले लोग दूसरों पर पत्थर नहीं HHA थे । 
पलट कर आने वाले पत्थरों का उन्हें प्रा 
डर रहता था । आज का विज्ञान अनेक ऐसी 
परिस्थितियों को उलटने में लगा हुआ है और 
अब काँच से ही मानो पत्थरों को कहला रहा 
है-जो हमसे टकरायेगा, चूर-चूर हो जायेगा। 
स्टील को भी मात करने वाले ऐसे काँचको 
| कुछ पिघली हुई: dat का निर्माण करके 


~ 


पश्चिम जर्मनी के बेवेरिया स्थित काँच- 


| निर्माताओं ने प्रदर्शन किया और उन बाँदों 

का घन की ale कुछ भी न बिगाड़ सकी ! 
oe ऐसे काँच की बनी तख्ती को गगनचुम्बी इमारत 
`` | की छत से गिराकर देखा गया तब भी उसमें 


दरार तक नहीं पायी गयी। शीशे को तेल 
अथवा द्रवित लवण में भिगोकर गरम करने 
के विविध प्रयोगों के पश्चात्‌ परतदार कांच 
बनाने में क्रमशः निपुणता प्राप्त की गयी, तब 
कहीं इस प्रकार का HAE काँच बनाया जा 
सका है । age रहने की इसकी विशेषता के 
साथ अभी किचित त्रुटि यह दिखती है कि 
इसकी पारदर्शिता कुछ कम है किन्तु भाशा है, 
आगे चलकर यह त्रुटि भी दूर हो जायेगी | 
यह्‌ सोर-दूरदर्शी सबसे बड़ी है 
सूर्य-अनुसन्धान के लिए अब तक को 
| वेणी दूरदर्शियों में सबसे अधिक शक्तिशाली 
| दुरदर्शी दक्षिण-पर्चिमी अमरीका में टेक्सास 
(एरिजोना) के समीप, किट्पीक नेशनल 
आब्जरवेटरो की गगनचुम्बी मीनार में रखी 
री है। dana नामक इस अति विशाल 


Aj Foundation हमे dhid Bot एक श्रुखला का 


प्रयोग किया गया है। इनकी सहायता से 
qa का जितना विशाल और चमकीला 
दृश्य देखा जा सकता है, पहले कभी नहीं 
देखा जा सका। प्रथम दर्पेण जो हीलियोस्टेट 
के नाम से पुकारा जाता है सूर्य के प्रकाश 
को दिन भर ग्रहण करने के लिए 
स्वचालित उपकरणों पर घूमता रहता है। 
यह दर्पण ४८० फुट लम्बे और तिरछे 
स्थित एक ऐसे डण्डे में से सूर्य का 
प्रकाश नीचे भेजता है जिसका दो तिहाई 
भाग पृथ्वी के नीचे रहता है । उस डण्डे के 
पेदे में दूसरा दर्पेण उस प्रकाश को पृथ्वी की 
सतह पर परावतित कर देता है | वहाँ लगा 
हुआ तीसरा दर्पण उस प्रकाश को भूमिगत 
अवलोकन कक्ष में पुनः भेज देता है। इसके 
फलस्वरूप सवा नौ करोड़ से भी अधिक दूरी 
पर स्थित सूर्य के ५०० मील केक्षेत्र के आकार 
द्वारा निकलने वाली सौर-ज्वालाओं तथा 
सूर्य-कलंकों का अध्ययन सहज ही किया जा 
सकता है । 
पृथ्वी पर जलता बल्ब, चन्द्रमा से दिखेगा 

पिन का मत्था तो अधिक बड़ा नहीं 
होता ! बस, उतने ही आकार में वह उपकरण | 
समा जायेगा जिसे फोटोपेरामेद्रिकि डायोड 
नाम दिया है। इसे अमरीका के स्पेरी रेण | 
रिसर्च सेन्टर के श्री डेविड. ई. सायर ने तैयार 
किया है । यह अन्तरिक्ष-यात्राओं के लिए _ 
अत्यन्त उपयोगी रहेगा | इसके द्वारा इतना | 
क्षीण प्रकाश भी पकड़ा जा सकेगा जो एक 
वाट का एक लाखवाँ भाग हो | दूसरे 
में, हमारे यहाँ जलता हुआ ४०० वाट के 


सकेगा | 


न्हे से ae और बड़े से बड़े प्राणी का 
विकास एक पूर्ण वज्ञानिक क्रिया है । 
सृष्टि का इसके लिए सुनिश्चित विधान है। 
उत्पन्न होने की घड़ी से लेकर अन्तिम क्षण 
तक अंग-प्रत्यंग के विकास का अपरिवर्तनीय 
क्रम है । 
कोई पूछे, आप केसे बढ़ते हैं; तो आप 
कहेंगे--भोजन से । ठीक भी है, भोजन 
द्वारा ही हमारी कोशाएं नया जीवन, नया 
बल पाती हैं और बदले में हमारे अंगों का 
विकास करती हैं। लेकिन उपरोक्त प्रश्न का 
उत्तर अभी तो बहुत शेष है और वह उत्तर ही 
इस लेख का विषय है। 
अपने अल्बम को उलटकर देखिए | यदि 
आपने नन्ही अवस्था से अब तक के अपने 
` कुछेक फोटो सम्हालकर रखे हैं तो आज उनका 
निरीक्षण एक नया ही आनन्द देगा । आप यह 
oa देखकर मनोरंजक अचरज में पड़ जायेंगे कि 
Ne से आप कैसे थे, किशोरवय में कैसे थे 
वर आज केसे हो गये हैं ! इतना तो स्पष्ट 
T सकेंगे कि कुछ खास-खास अंगों ने बढ़ने 


3 गा सिर अधिक तेजी से बढ़ता रहा था। 
बाद और किशोरवय से तनिक पहले 
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रहा है। किशोरवय के दायरे में आते ही 
आपके हाथ पाँवो ने तेजी से बढ़ना आरम्भ 
किया और विभिन्न अंगों के पृथकतः बढ़ते 
रहने पर भी एक सुन्दर समानुपाती और पूर्ण 
विकसित शरीर आपकी अनमोल निधि हो गया 
अतः यह समभने की आवश्यकता है कि इस 
प्रकार की बढ़ोत्तरी केवल बढ़ना ही नहीं है 
निर्धारित अनुपात में विकसित होना भी है। 
बात पेड़-पौधों को 

जल्दबाजी के कुछ प्रयोग, मानो पौधों को 
भूमि से खींच निकालने के लिए, कुछ वर्षों 
पूर्व जापान में किये गये थे । उन्होंने कृषकों सै 
सुन रखा था कि फफूंद जैसी किसी वस्तु के 
प्रभाव से धान के सीकें पतले जरूर हो जाते 
थे, किन्तु लम्बे भी बेहद होते थे । इसकी जाँच 


करके वहाँ के वैज्ञानिकों ने पता लगा a 
त 


आज्मा कर देखा जाये 
प्रयोग किये तो पाया कि नींबू की : 
सामान्य ऊँचाई से छह गुना आ 
और गोभी का पौधा फूल उपजाना 

पन्द्रह फुट ऊँचा उठ गया ! तव 
पड़ा कि यह अप्राकृतिक हस्तक्ष 


<= थी 


ही ted 


जाती है। 


अनेक पेड-पौधे ऐसे हैं जो निरन्तर बढ़ते | द्रव के ats पाकर्‌ खिल जाती हैं और तभी 
x । कलित अरौ gundation 


संसार प्रसिद्ध २५०-३०० फुट ऊचे रेडवुड 


ai and eGangotri 


था पर नय पदा की चादर तन 


(Redwood) वृक्ष पिछले लगभग ३-४ पौधों के लिए प्रकाश बाधक या सहायक ? 


हजार वर्षो से (उनकी आयु भी इतनी 


बड़ी है !) निरन्तर 
बढ़ते ही रहे हैं । 
कृदाचित्‌ इसी कारण 
वे उस ऊंचाई को 
पा सके हैं। इतने 
पर भी पेड़-पौधों का 
विकास शीतकाल में 
तो रुक ही जाता है । 
तब वे भी मानो 
शीतनिद्रा में लीन हो 


जीवन एक पहली 


सागर-तल में पाँच मील गहरे उतर जाइए, वहाँ 
भी जीवन सिलेगा । ऊर्ध्वाकाश में पाँच सील ऊपर 
उठ जाइए, जीवन वहाँ भी सिलेगा । जीवित अण्‌ 
ऐसे भी सूक्ष्म हैं जन्हे शक्तिशाली दूरदर्शी के ही नीचे 
देखा जा सकेगा। दूसरी ओर जीवित प्राणो--ह्वे ल, 
ऐसा भी विशाल है जो एक तेरता हुआ द्वीप-खण्ड 
सा दिखता है । 

सेपलाई नामक कोट को पूर्ण विकसित जीवन 
बिताने के लिए केवल चोबीस ही घण्टे मिलते हैं, 
जबकि केलीफोनिया के गगनचुम्बी रेडबुड वृक्ष 
आज भी अपने जीवन के ३५००वें वर्ष में प्रवेश 


ह एक प्रचलित भ्रम है कि पोधों के 


लिए प्रकाश सहायक 
है जिस प्रकाश में 
पौधे प्रकाश-संइलेषण 
की क्रिया सम्पन्न 
करते हैं,वह्‌ केवल सूर्य 
की रश्मियाँ उन पर 
पड़ने तक ही है । 
शेष ऐसा प्रकाश जो 
सीधा सूर्य को र॒श्मियों 
द्वारा पौधों तक नहीं 


जाते हैं। इसका रहस्य 
यह है कि उनको 
नस-नस में प्रवाहित 
होते वाला जीवद्रव 
शीत के कारण 
कहीं-कहीं गाढ़ा हो 
जाता है, तो कहीं-कहीं जम भी जाता है 
जिसके फलस्वरूप वह प्रवाहित होने से रुक 
जाता है। ग्रीष्म आते ही वह द्रव पिघ- 
लने लगता है, अंग-प्रत्यंगों में पहुँचना आरम्भ 
करता है और नये अंकुर, नयी कलियाँ जीव 


कर रहे हैं। 


से इनकार नहीं करते । 


आखिर, यह सब क्या है ? जितना हम नहीं 
समझ पाते, वह सब सहज, संभव मान लेते हैं और 
जो उस 'सहज-संभव' का भी अन्तदे्शन करने का श्रम 
उठाते हैं, बे सृष्टि ओर सृष्टिकर्ता का लोहा मानने 


पहुँचता,पौधों के तनों 
को अपनी ओर मोड़ 
लेता है । इस दिशा में 
चाल्सं डारविन तथा 
अन्य वैज्ञानिकों ने 
अपने-अपने प्रयोग भी 
किये । डारविन ने अपने प्रयोग के अन्तर्गत 
पौधे युक्त एक गमले को इस प्रकार रखा 
कि उसका केवल एक भाग उजाले में 
और शेष भाग अंधेरे में रहें। कुछ ही घण्टों 
बाद उन्होंने देखा कि पौधों का तना प्रकाश 


जब कोई ग्रन्थि चुकती है, तब ऐसा ही होता है। नन्हा टेडपोल बढ़ते-बढ़ते बड़े मेंढक से कितना 


ही अधिक बढ़ तो गया, किन्तु स्वयं Hea न बन सका 


की ओर मुड़ गया था Wighad yA Ga CARRE oundlawrRenemharane a पत्तियाँ, ap 


उन्होंने ज्ञात किया कि तने के सिरे पर जहाँ 
प्रकाश केन्द्रित हुआ वहाँ विशिष्ट वृद्धिकर्ता 
पदार्थ ने अपना काम बन्द कर दिया और 
उसी भाग, के अंधेरे पक्ष ने अपना काम विशेष 
तेजी से किया । परिणाम यह हुआ कि तना 
प्रकाश की ओर मुड गया | 

दूसरे वैज्ञानिक ने डारविन के इस निष्कर्ष 
की पुष्टि के लिए अपने प्रयोगाधीन पौधों के 
तने का अग्रभाग तनिक छोड़कर, नीचे की 
ओर एक छोटा-सा चीरा लगाया। उस चीरे 
में उसने गटापारचे की एक पट्टी फिट कर दी 
ताकि तने में बनने वाला वृद्धिकर्ता पदार्थ उस 
चिरे भाग में न आने पाये । सब कुछ ठोक 
से बाँधकर उसने उप पौषे युक्त गमले को 
एक ओर प्रकाश में और दूसरी ओर ग्रं धेरे में 
रख दिया | डारविन के प्रयोगानुसार उस 
पौधे के तने को भी प्रकाश की ओर मुड़ जाना 
वाहिए था, किन्तु ऐसा हुआ नहीं । यों सिद्ध 
किया गया कि पौधे की वृद्धि में सहायक 
विशिष्ट पदार्थ तने के शीपंभाग में निमित 
होता रहता है | वाद में उस विशिष्ट पदार्थ 
` को हारमोन्स का नाम दिया गया और यह 
प्रतिपादित किया गया कि केवल तना ही नहीं, 


बा SG a file 
देते हैं । 
प्राणी-जगत भी 

ये हारमोन्स प्राणी-जगत में भी ae 
क्या करामातें दिखाते हैं । अजगर, ay 
peu, HHS, ATA, स्टारफिश मछली, 
कीड़े, ह्ले ल और स्क्वीड ऐसे प्राणी हैं जो जीने 
से लेकर मरने तक बढ़ते ही रहते हैं। यदि 
यह क्रिया निरन्तर न चलती रहे तो ३०-४० 


` फुट का अजगर, ५०-६० फुट का स्क्वीड 


और १०० फुट तक की ह्वेल केसे देखने 
को मिलें ? विशेषतः स्तनपायिओं और 
पक्षियों में यह देखा गया है कि शिशु-अवस्था 
में उनकी वृद्धि तीव्रतर रहती है । मानव-शिशु 
अपने प्रथम वर्ष में ही जन्मकाल के अपने वजन 
से तिगुना वजन प्राप्त कर लेता है। साथ 
ही यह भी है कि बेसी तीव्र वृद्धि पुनः 
नहीं हो पाती । 

दारीरवुद्धि का समस्त उत्तरदायित्व 
हमारे शरीर में स्थित गिती-चुनी अवाहिंती 
ग्रन्थियों पर ही है। इनमें भी थाइराइड 
(thyroid) ग्रन्थि मुख्य है। हमारी गर्दन की 
दीवारों से सटा हुआ, इस ग्रन्थि का एक जोड़ा 


अजगर को प्रकृति का यह वरदात है | 


संच् 


oy a —~ 


@ 
| 


तेक ३ 


<= ~— 


रहता है जिसका Aies by क)०कु्िके००१०हके।धीरशष्हेंभकमऽराऽभंधिक स्राव देने के 


नियंत्रित रखता है। यदि एक अविकसित 
मेंढक के वच्चे (६३4०1०) के गले से ये 
ग्रन्थियाँ निकाल ली जायें तो जीवनपर्यन्त वह 
शिशु ही वना रहेगा, चाहे आयु में बड़े मेंढकों 
से कितना भी वढ़ जाये | इसके विपरीत, यदि 
उस नन्हे बच्चे को थाइराइड का स्राव 
अतिरिक्त रूप से पहुँचाया जाये तो वह शिशु- 
अवस्था में ही बड़ा-बुढ़ा बन जायेगा; 
अर्थात्‌ पूर्ण विकसित वह मेंढक छोटा-सा ही 
रहा आयेगा ! 

किसी-किसी मानव-शिशु की भी थाइ- 
राइड ग्रन्थि जब क्रियाशून्य हो जाती है, तो 
वह अविकसित ही रह जाता है। आज तो 
नवीन चिकित्सा के अन्तर्गत उसे थाइराइड 
का इन्जेक्शन भी दिया जा सकता है और 
उसकी सहायता से वह पूर्णता प्राप्त कर 
सकता है | 

अवाहिनी ग्रन्थिओं की भी एक सर्वेसर्वा 
संचालक ग्रन्थि है। वह है पिट्युइटरी 
(pituitry) ग्रन्थि जो केवल एक मटर के 
दाने बराबर है और मस्तिष्क के तल से चिपकी 
हुई है । इसका काम ही यह है कि समस्त 
अवाहिनी ग्रन्थों के कार्यकलाप को नियंत्रण में 


तेक शरीर में बढ़ता ही जायेगा 


१५६४ 


र १६६४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


आदेश प्रसारित करती रहे । जब यह ग्रन्थि 
स्वयं कम स्राव देती है, तो शेष ग्रन्थियों को 
आवश्यक आदेश नहीं मिल पाते और वालक 
का सर्वागीण विकास रुक जाता है । वह ४० 
वर्ष का प्रौढ़ बनकर भी २-२॥ फुट का रह 


-जाता है। यही ग्रन्थि जव अन्धाधुन्ध स्राव 


बहाती है तव बालक १६-१७ की आयु में ही 
७-८ फुट को ऊंचाई प्राप्त कर लेता है | ऐसी 
विलक्षण हैं ये अवाहिनी ग्रन्थियाँ ! 
हमारे शरोर में कोशा-विभाजन 

हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की करोड़ों 
कोशाएं निरन्तर बढ़ती रहती हैं और दिन- 
रात में कम से कम १८ घण्टे तो विभाजन 
द्वारा संख्या में बढ़ती ही हैं। तत्पश्चात्‌ उनका 
बढ़ना रुक जाता है और विभिन्न अंग अपने 
क्रमातुसार बढ़ते हैं। यदि चौवीसों घण्टे ये 
कोशाएं बढ़ती रहें तो हम एक ही दिन में 
दुगुने हो जायें, किन्तु प्रकृति ने इस ओर 
विशेष सावधानी बरती है । अनुमान है कि 
हमारे शरीर में प्रलिदिन कम से कम दो पौण्ड 
वजन की कोशाओं का क्षय होता है, किन्तु 
साथ ही उतनी ही नयी उत्पन्न होकर उस 
घाटे को पूरा करती रहती हैं। ७ 
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विज्ञान-क्लब 


प्यारे बच्चो ! 
शरद के ये सुहाने दिन और यह अक्टूबर- 
via, दोनों तुम्हारे सामने हैं। इसे अवकाश 
और आनन्द से पढ़ने के लिए दशहरे की 
छुट्टियाँ भी हैं । इस अंक के वारे में तुम्हारे 
सम्मति-पत्रों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी । 
बिगत दो मास--अगस्त और सितम्बर 
के अंकों को तुम सभी ने बहुत पसन्द किया 
है। कानपुर से हर्ष श्रीवास्तव (१०७२१) 
ने लिखा है कि सितम्वर-अंक का मुखपृष्ठ 
और तत्सम्बन्धी लेख-पैराशूट बहुत रोचक 
१ लगा । इसी प्रकार अगस्त अंक के लेख-- 
पदार्थं को तरंगे नवीन ज्ञानयुक्त तथा 
ये बच्चे किसके हैं पसंद करने वाले 
हैं, बिलासपुर से जाय मुकर्जी (१३१०१) 
। कानपुर से कुमारी माया (5६०४) तथा 
कलकत्ता से अच्युत (११७९४) | इसी अंक 
में जुन्नारव से इन्द्रसागर अग्रवाल 
(१२७७६) तथा गंगानगर से सुभाषचन्द्र 
( १२१८३ ) को हीलियम द्वितीय और 
लगी आग gua हैं विशेष पसन्द हैं। 
सितम्बर-अंक में हृदय-रोग, उत्प्रेरण, तथा 
l बाँस लेख पसन्द करने वाले निरंजतप्रकाश 
- माथुर (३६१६) मसुदा, केशवदत्त भारद्वाज 
(१३०१६) बम्बई औरअक्षयकुमार (५०६१) 
भेरठ हैं । 
अब तुम तनिक ध्यान और दो तो 
प्रतियोगिता-पूतियों के साथ कूपन भेज 
कर पुरस्कार की सम्भावना सुनिश्चित 
कर सकते हो। इस तियम के पालन में अब 
भी त्रुटियाँ होने के कारण याद दिलाना 
पड़ रहा है । यदि तुम्हारा फोटो छपने 
में विलम्ब होता हो, तो समझता चाहिए 


धैर्य ओर प्रतीक्षा की आवश्यकता है। 


सस्नेह तुम्हारी 
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प्रतियोगिता संख्या ४५ के विजेता 
प्रथम पुरस्कार 


वीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (३४२६) इलाहाबाद, 
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एक टिकट पर सामाव ले जाने की अधिकतम भार-सीमा 
। १ अक्टूबर १९६४ से आई. आर सी. ए. कोचिंग टेरफि नं ० १८ में नया नियम 
सं. ६१५-ए fara भाँति बढ़ाया गया है: 
६१५-ए प्रति यात्री, बुक करने योग्य सामान का अधिकतम भार : छः 


` १. प्रति यात्री, बुक करने योग्य सामान ले जाने का भार ( निर्धारित ge 
सहित) निम्न भाँति सीमित किया गया है : 


वातानुकुलित श्रेणी sue 220 कि. 
प्रथम श्रेणी २०८ co कि. 
द्वितीय श्रेणी aar ६० कि. 
| तृतीय श्रेणी ee ५० कि. 


“0 


ऐसा सामान जो सैन्य तथा सरकार द्वारा आवश्यक निर्देशित हो तथा ऐसा 
भी सामान जो रेलवे ने उपरोक्त भार-सीमा के अतिरिक्त, विशेष अनुमति 
| के अन्तर्गत बुक किया हो, उसी देन के ब्रेक-वान में ले जाया जायेगा, जिसमें 
| सम्बन्धित यात्री यात्रा कर रहा हो | 
३. जो यात्री उपरोक्त उप-पैरा (१) में निर्धारित भार-सीमा से भी अधिक | 
भार बुक कराना चाहे, उसे उस अतिरिक्त भार का सामान्य दरसै | ह 
= ५९ अधिक शुल्क देना होगा। adi 
| उपरोक्त कालम (२) में afa विशेष अनुमति (अतिरिक्त भार के लिए) केवल 
| औक कमशियल सुपरिटेन्डेन्ट, बड़ौदा हाउस, उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली, उसी स्थिति में दग 
जिनका यथार्थ आवश्यकतापूर्ण आवेदन-पत्र यथा सुविधा काफी पूवं से प्रस्तुत किया गथा 
होगा | उपरोक्त कालम (३) में वर्णित ५% अतिरिक्त शुल्क देने वाले सामान के लिए ऐसी 
अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । ऐसी स्थिति में लगेज बुक करने के सामान्‍य नियम ही 
गु होंगे । | ve 
निर्धारित भार से अधिक सामान बुक कराने वाले यात्रियों की सुविधार्थ site 
मान बुक करने के लिए लगेज-खिड़की पर ही विशेष व्यवस्था कर दी गयी है ताकि परत. | 
आफिस तक सामान ले जाने की सुविधा उन्हें न उठानी पड़े । P 
qa को ही असुविधा न हो इस हेतु इस नियम के पालन की क 
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२५ रु. की पुस्तक 
२० रु. की पुस्तक 
१५ रु, की पुस्तक 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


अन्तिम तिथि : १५ नवम्बर 


तियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेते 
शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो : 


आगरा 


लिफाके पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५७ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ नवम्बर 
तक BUA पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । दाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा। 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ५७ के प्रश्न 


१. मलयेशिया का नवसंगठन किस वर्ष हुआ 
और इसमें कोन-कोन से देश सम्मिलित हैं | 

२. जहाँ अति उच्च ताप में कोई भी 
तापमापी ठहर न सके, वहाँ किस यंत्र द्वारा ताप 
सापा जा सकेगा ? 

३. क और ख ने पहले दिन ३०-३० सेब 
मिला कर कुल ६० सेब प्रति १० पेसे के ५ सेब के 
हिसाब से बेचे । दूसरे दिन दोनों ने अलग-अलग 
३०-३० सेब किस हिसाब से बेचे जो उन्हें कुल 
मिला कर ५ पैसे की बचत रही ? 

४. तितली तथा पतंगा बंठते समय अपने 
Gat को जिन अवरथाओं में रखते हैं, उनमें मुख्य 
भेद क्या है ? 


५, ag कोनसा यंत्र है जो समुद्र में शन्न 
द्वारा बिछायी हुई विस्फोटक सुरंगों की टोह लेता है 
और उनके रस्से काट कर उन्हें सतह पर तिरा देता 
है, ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके ? 

६. हर्ष, शोक अथवा क्रोध के आवेग में हम 
गले में कुछ ACH हुआ सा क्या और क्यों अनुभव 
करते हैं ? ; 

७. उत्तर ध्रव ओर दक्षिण ध्र्‌ व में निरन्तर 
ताप कहाँ का है और दोनों का faran ताप 
लगभग कितना-कितना पाया गया है ? 

८. सर्वप्रथम कब और किस देश के नक्षत्र- 
विदों ने ज्ञात किया कि पृथ्वी सपाट नहीं, 
योल है? 


प्रतियोगिता संख्या ५५ के प्रहनों के उत्तर 


१. जीव-जगत के पास्परिक सहजीवन को 
फहते हैं । सेमफली तथा भूमिगत बेक्टोरिया एक- 
हसरे से क्रमशः नाइट्रोजन तथा शर्करा लेते हैं, यह 
असख्य उदाहरणों में से एक है। 

२. एल्बट्ास (Albatross) 
फेलाच १२ फुट तक पहुँचता है । 

३. पुर्ताहमायन (regelation) के सिद्धान्त 
पर, ताँबे के एक पतले तार के सिरों दोनों पर भार 


इसके Gut का 


बाँध कर बर्फ की सिल्ली पर लटका देने से तार तो 
पार हो जायगा किन्तु सिह्ली कटती-कटती भी 
ga बनी रहेगी । 


कबर १६६४ 
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४. एफंवेडसन ने, १८१७ में। 

५. पारे में। 

६. काइसोग्राफ (Kymograph) द्वारा 

७. पानी को उबाल कर वायु-रहित कर 
से पानी में रखे रहने पर भी कोलो पर जंग 
लगेगा । i 

ऽ. ६०० बोल्ट तक, जो कि एक घ 
भी अंग-शुन्ध- कर देने को पर्याप्त है। 

€. क्वथनांक-१०१४२९; घननांकः 

१०. वायुमण्डल के अभाब में 

रहेगा । 


ठास “यान चन्द्रमा को ओर लगा 
हुआ है, कुछेक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ 
भी ऐसे हैं जो प्रतिदिन, प्रतिक्षण उस दिशा में 
कार्यरत हैं और जिनके पांव चन्दा की ओर 
| उठने को मचल रहे हैं । अमरीका को 
संसार-प्रसिद्ध अन्तरिक्ष उड्डयन संस्था-- 
नासा (NASA) के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर 
डा. हा ड्राइडन (Hugh Dryden) 
अपने क्षेत्र के अप्रतिम विशेषज्ञ हैं जिन्होंने 
अपने जीवन के ४५ वर्ष इसी अनुसन्धान में 
व्यतीत किये हैं। इस विषय में उनका प्रत्येक 
मत विशेष महत्त्व रखता है | 
आओ चलें 
चलने को तो हम कल ही तैयार हैं, 
सवाल यह है कि व्यय का प्रवन्ध क्या होगा ? 
. इसमें सन्देह नहीं कि व्योम-मण्डल में केवल 
` चन्द्रमा ही पृथ्वी के अधिकतम निकट है, अत: 
` हमारी यात्रा का पहला पड़ाव चन्द्रमा ही 
होता चाहिए । अभी तो समस्त योजना कागज 
| पर है और निकटतम अनुमान यह है कि पहली 
चाँद पर पहुँचने में कम से कम चालीस 
(४ १०१२) रुपया व्यय होगा | 
यह तो मरतना ही पड़ेगा कि आज पृथ्वी 
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अकेला यह व्यय-भार उठा सके | यदि यह भी 
मान लें, कि कुछेक बहुसंख्यक बड़े-बड़े उद्योग 
संस्थान इस खर्च को मिल-जुलकर उठाना 


स्वीकार कर ले, 

पहले रखेंगे कि लगाया हुआ धन कितना शीघ्र, 

मुनाफे सहित वापिस मिल सकता है ! अतः 

प्रतीत तो यह होता है कि इस कार्य को कोई 

भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय पैमाने पर शायद 

उठा सके । ad उसमें भी यह रहेगी कि | से 
१ 


तो इसमें वे यह ध्यान | fe 


इसका आर्थिक लाभ कितना और 74 
मिलेगा ? 
तो क्या, विचार ही छोड़ दें ? 

इतनी निराशा क्यों? चाँद तक 
पहुँचना है और हम न सही, हमारी आनि 
वाली पीढ़ी तो पहुँच कर रहेगी; किन्तु उचित 
साधन तथा प्रकार से । दूसरे शब्दों में, हे 
हमारा आज के लिए प्रथम लक्ष्य च ap : 
हमारा चरण Oe 


AY 


हम 


Al ४2 5॥ Bh ४1 ४८४) ASP] 


उपग्रह पर । हमारा वह प्रथम पड़ाव शा 
काल तथा युद्धकाल में ऐसी मह पत 
देगा कि उस योजना पर लगाया eal रहेगा = 
आकर्षक मुनाफे सहित वसूल हो 
युद्धकाल में किसी भी देश के लिए ie oe 
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ब्रैधक हृष्टि से छिप कर कहीं भी कोई मोर्चा 
खडा कर ले । बस, एक वार वहाँ पहुँच जायें 
फिर चन्द्रमा की दूरी भी तो काफी घट 
जायेगी ! शान्तिकाल के लिए भी हमारे 
रसायनज्ञों का अनुमान है कि चन्द्रमा 
पर कल्पनातीत मूल्य तथा महत्त्व के 
खनिज पदार्थ, धातुएं आदि प्राप्त को जा 
सकेगी | 
प्रों की बोछार 
चलो चन्द्रमा'-क्या यह दौड़ एक 
पागलपन है या बुद्धिमानी ? सड़क पर चलने 
वाले एक अति सामान्य व्यक्ति को इससे क्या 
लाभ ? यदि रूस ही पहले चाँद पर पहुँच जाये 
तो क्या अन्तर पड़ेगा ? चन्द्रमा के वाद क्या ? 
। ये प्रश्‍न जटिल होते हुए भी डा. ड्राइडन के 
लिए सरलतम थे ओर उन्होंने निम्न भाँति 
| 


एक-एक का समाधान किया । 
सुनियोजित दोड़ 
यह दौड़ अवश्य है किन्तु पागलपन की 
दौड़ नहीं, एक सुनियोजित स्पर्धा है। १६६० 
से ही हमारे देश के वैज्ञानिकों का दल 
अपनी समय-समय की बैठकों में इस पर 
गम्भीरता से विचार करता आया है-विशेषतः 
इसी बात पर कि चन्द्रमा पर रूस से भी पहले 
कदम अमरीका का किस प्रकार सम्भव हो। 
॥ यह्‌ तो कहना युक्तिसंगत नहीं कि हमारी 
यह योजना एक दौड़ है जिसमें पहले हमीं को 
चन्द्रमा पर पाँव धरना है। हम और रूस साथ 
i | ही चल रहे हैं और उनकी भाँति हम भी इस 
। चेवीन उपलब्धि के प्रवर्तक होने का गौरव 
| भप्त करना चाहेंगे । 
खचे के ये गगन-चुम्बी आँकड़े 
ये आंकड़े तो हम अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस 
` को “एपोलो प्रोजेक्ट' प्रस्तुत करते समय दै चुके 
| थे। हमने उसी समय अपनी सरकार से कह दिया। 
कि खर्च के आंकड़ों को सबसे पहले लक्ष्य 


तो ही 
आगे पग बढ़ाने को कहें, अन्यथा कुछ समय 
तक इस योजना को कागज पर ही पलने दें। _ 
आज जब यह धन लेने का समय आया है, तब 
सामान्यजनों को यह भार असह्य प्रतीत हो 
किन्तु सच तो यह है कि आगामी 

वर्षों तक इस खर्च का वाषिक औसत हमारे 
राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर २५-२६ डालर्‌ 
(लगभग १०० रुपया) ही पड़ेगा, जबकि इससे 
कहीं अधिक तो प्रत्येक व्यक्ति पान-बीड़ी. 
चाय-सिगरेट और चाकलेट आदि में खच कर 
देता है। 
प्रति व्यक्ति इसका लाभांश क्या होगा ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर आज देना असम्भव 
है। कोई दे भी न सकेगा | जिस दिन राइट 
बन्धुओं ने प्रथम वार मानव को हुदा में उड़ने 
के लिए पांखें दीं, उस दिन वे भी ऐसे प्रश्‍न 
का उत्तर न दे पाते । उनकी उस 
उपलब्धि के प्रति ऐसे प्रश्‍न का उत्तर | 
हमारे, आपके, सवके सामने है । यहीं 
बात मोटरकार के आविष्कार के सम्वन्ध में 
कही जा सकती है | इतना अवश्य है कि 'चलो. 
चन्द्रमाः की पुकार ने आधुनिक विज्ञान को 
प्रगति में कितना वेग और बल ला दिया हैं 
यह आज सबके सम्मुख है । स्कूलों के नन्हें 
बच्चे तक तो कहने लगे हैं कि चन्दा पर चल 
के लिए अभी से सीट रिजव करा लो, १०-१ 
ag में नम्बर आ ही जायगा ! यह aah 
जागृति क्या कम महत्त्व की बात है ? 
चन्द्रमा पर मानव ही क्यों, यंत्रों से काम न. 
चलेगा ? EFS E 

प्रश्न बड़े औचित्य ओर महर 
आप को स्मरण ही होगा कि 
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हमारा रास्ता 
साफ ओर सीधा हे 
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रू कै भारत अत्र जाग उठा है और पुरानी व्यवस्था कल की वात 
होती जा रही है . . . अत्र हमारे लोगों के हाथ में नये काम शुरू 
करने का अवसर है ओर हम अपनी पसन्द के इतिहास का निर्माण 
करेंगे | आइये, हम aa मिल कर इस महान्‌ कार्य में जुट जाएं और 
भारत को अपने हृदय का गौरव, एक महान्‌ राष्ट्र बनाएं. और अपने 
देश को शान्ति और प्रगति के कार्मो में सबसे आगे रखें | Zale gal 
हुआ है और आने वाली gag की रोशनी में हमारी मंजिल साफ 
तकाव N i दिखाई दे रही है । VY 
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[र रास्ता साफ और सीधा हे और यह है देश में एक 
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श्राइये, हम सव मिल कर एक मजबूत ग्रौर खुशहाल भारत को बनाते में जुट जाएं । 
श्रनुशासन और मिला-जुला प्रयत्न ही ग्राज की चुनौती का जवाव है । 


जय हिन्द 


मिल कर चलो, मिल जुल कर काम करो । 
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मण्डल में हीलियम-आवरण का भी पता 
लगाया था । इससे भी आगे बढ़ कर हमारे 
तीसरे प्रयास में हम यह रहस्य प्रकट कर सके 
थे कि पदार्थ-अपदार्थ की प्रचलित मान्यताएं 
अमपूर्ण हें और तथ्य यह है कि पदार्थ और 
अपदार्थ अन्तरिक्ष में निरन्तर क्षरित होने के 
साथ-साथ नये निर्मित भी होते रहते हैं। 

ऐसे ही कार्य हमारी योजना के प्रमुख 
अंग हैं। हम और भी अधिक सम्पन्न वेध- 
शालाएं अन्तरिक्ष में स्थापित करके इस दिशा 
में नये-नये रहस्योदुघाटन कर सकेंगे | सचाई 
किर भी यह है कि अन्तग्रेही यात्राओं में मानव 
की आवश्यकता तो पड़ेगी ही । यह इसलिए 
कि मान लीजिए, मंगल ग्रह से लौटा हुआ 
हमारा यन्त्र बहाँ को कुछ भी खवर न लाया 
तब हम क्या समभेंगे ! तब हमें अनुमान 
लगाना पड़ेगा कि या तो वह यन्त्र ही बीच में 
खराव हो गया अथवा मंगल ग्रह पर उतरा 
ही ऐसे स्थल, पर, जहाँ शून्य ही शुन्य हो । 
उस समय यदि मानव भी उस यान में होगा, 
तो ऐसी किसी भी शंका को अवकाश न होगा 
ओर हम निश्चितपूर्वक परिस्थिति ज्ञात कर 


` सकेंगे । हमारा समानव-चन्द्र अभियान 
कार्यक्रम (Manned Lunar Landing 


Programme) इस दिशा में तेजी से क्रिया- 
शील है। हमें आशा है कि अपनी जैमिनी 
(Gemini) योजना के अन्तर्गत हम मानव- 


' रहित यान तो १९६५ के अन्त तक चन्द्रमा 


पर भेज ही सकेंगे और समानव यात्रा होने 
TH १९०७ की साल आ लगेगी | 


हले कौन-का' हमारे निकट अघिक | 
ava नहीं । यदि रूस ही पहले चन्द्रमा पर 
मानव उतारने में सफल हों जाये, तो भी | 
अनन्त अन्तरिक्ष इस संसार को फिर भी 
चुनौती देता रहेगा और हमारे ही लिए क्यों, 
किसी भी राष्ट्र के लिए अन्य कोई भी प्रह 
उपग्रह अभियान के लिए खुला रहेगा । 
ही चन्द्रमा के पश्चात्‌ की बात; सो इस | 
विषय में भी मेरी अलग ही धारणा है । बजाय. 
इसके कि हम भी चन्द्रमा. पर उतरने के वाद 
उसी के पीछे लगे रहें, मैं arg कि हम एसे 
बिशिष्ट मानवचालित उपग्रह बनायें जो 
पृथ्वी की ही परिक्रमा कम से कम वर्षं भर 
करते रहे। उन यानों में हमारे भौतिज्ञों, 
रसायनज्ञों, नक्षत्रविदों तथा जैव-विज्ञानिकों 
के दल रहें | वे यान पृथ्वी से केवल ३५० मील 
ही दूर इस प्रकार रहे आयें. कि न तो पृथ्वी 
के गुरुत्वाकर्षण के खिच जाये और न अधिक 
ऊँचे जा कर घातक विकिरणों के शिकार बनें । - 
उन परिक्रमाओं के अन्तर्गत अपने विविध 
अवलोकनों के साथ-साथ यह भी परीक्षण | 
करते रहें कि लम्बे समय तक भारहीन 
अवस्था का तथा अन्यान्य परिस्थितियों के 
उनके सहयात्रियों पर अर्थात्‌ मानवों पर क्या 
क्या प्रभाव पड़ते हैं । र 
डा. हा ड्राइडन आज ६५ वर्ष के हैं फिर | 
भी अन्तरिक्ष अनुसन्धान में उनकी तत्परता, | 
लगन और कार्यक्षमता तब से अधिक हीं 
निखरी हुई है जो आज से ४५ वर्ष पुर्व 
बिद्यमान थी | 
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भूल-सुधार 
अगस्त अंक में प्रकाशित लेख क्लाडियस गेलेन' के लेलक डा. हष प्रियदशी हैं, हमें 


है, भुल से अगस्त अंक में उनका नाम न जा सका ! पाठक कृपया सुधार करू 
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चिरस्थाथी मित्रता प्रायः 
व्हिस्की 

o उत्तम Re 
के गिलास से ही प्रारम्म होती है 

चतुर मेजदान सदेव “fate” ही प्रस्तुत करते हैं cite पह 

भति उत्तम Regret है site विशिष्ट पारियों में प्रादर की हृष्टि से 


देखी जाती है। सभो घ्यातिप्राप्त होटलों, बलबों ate रेस्टोरेंटों की 
पय सूची में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । 


इसे पूर्ण विशवास के साथ प्रस्तुत कीजिये atk सानन्द' पीजिपे 
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Homelutiered & Bandy 


BOYER MEAKIN 


'डायर मीकिन के तहखानों में वर्षों 
रखने के उपरान्त चुनिन्दा माए, « 
. व्हिस्कियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण | 
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